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` अखृतसागर की भमिका। ॥ 
दि दिन व्यतीत हुए कि जयपर के महाराजा श्रीय॒त ? 
स प्रतापसिंह ने, जिनकी प्रताप और एश्वय सम्पूरणं देशों १ 
45 तह, अपने बड़े-बड़े विद्यन्‌ वैद्यो के दारा वैद्यक ! 
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F अनल रचा। उसम सम्पूण रोगों की उत्पात्त लक्षण, यत्र नाना } 
{भर से अन्य आप गरन्थों के प्रमाणो सहित लिखी हैं पर 
६. जयपुर की बाली म रचा गया था, इस कारण सबको उप. 

कारा न हुनमा, क्याक उस बोली के जाननेवाले जयपुर के सिवाय 

९ ओर कहीं नहीं हैं । उसे अब सब बोटे-बड़े और खासकर! 
अवध क ताल्लुक्रदार आर पारेडत लोगों की इसी ग्रन्थ के इ ! 

ह याक की सव चिकित्सा में प्रवीण होने के निमित्त अयोध्या के? 
|; स्वामी स्वर्गवासी महाराजा मानसिंह कायमजङ्ग प्रतापी-जोकि ह | 
3 वेद्यकादि सब शाखो में अत्यन्त कुशलबुदि य-की अलेसति | ‡ 
३ से पारडत काली चरण के हारा मेंने (स्वर्गीय मुंशी नवलकिशोर 9{ : 
सी. आइ. ई., सम्पादक अवघ अखबार ) उसकी सब बोलियों १ 
को सुधार रीर दिल्ली, आगरे की खड़ी बोली में, जिसको सब |. 
६ देश के मनुष्य जानें, तय्यार कर अपने यंत्रालय में छपवाया । | 
| यह एसा ग्रन्थ है कि मनुष्य इसी एक ग्रन्थ को पढ़कर वेद्यक 
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ओर मंत्र, यंत्र, तत्र ओर सब रसों के शोधन, मारण, खानेका | | 
[ण ओर अनोपानसहित विधि ओर अनेक मूत, प्रेत, पिशा- १ 
[दि बालग्रहों के नाना रोगों की अनेक बिधियां जान सकता है। ४ 

{ आदि से ही यल्लसदित नाड़ी, मूत्र आदि से रोगी के रोग की ३ हु 
१ परीक्षा, उत्पत्ति और लक्षेण ऐसे लिखे हैं कि थोड़ी बुडिवाला 

९ भी जानकर वेद्य हो सकता ही | ; 
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इससे पहिले यह पुस्तक कई बार इस येत्रालय में मुद्रित इई | 
रोर विददजनों ने इसे ग्रह किया। अन्त में बड़े-बड़े विदान वेयों ! 
की यह इच्छा हुई कि ओर पुस्तकों में जो इससे विशेष बातें | 
लिखी हैं, वे भी इस विचित्र पुस्तक में छापी जावें ओर सम्पूण | 
वैद्यक के आशय इसी दिव्यं पुस्तक में संग्रह किये जाव। ६ 
_यह अमृतसागर अब ऐसी पुस्तक हो गई कि जेसे नाम है 
वैसा ही गुण हे। हमने इसके बनवाने, दुरुस्त कराने आर छ छप- | 
बाने में जो परिश्रम किया, उसे हमारा मन ही जानता है, इस ६ 
पर भी ऐसी सस्ती हे कि जिसे लोग सुगमता से मोल ले सकते 
हैं । इस वेद्यक की पुस्तक के होते हुए दूसरी किसी पुस्तक के ६ 
अवलोकन की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
` कोई रोग अथवा किसी रोग का लक्षण ऐसा नहीं हे किजो 
इंस पुस्तक में न हो। इससे आशा हे कि विद्वान्‌ लोग इस हमारे 
परिश्रम को देखकर प्रसन्न होंगे ओर हमको आशीवाद देंगे । 
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हमें यह भी आशा है कि यह दिव्य पुस्तक शीघ्र ही बिके ओ 
संसार का उपकार हो-ईश्वर हमारा अभीष्ट सिद्ध करे। _ 
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५ भग्नरोग को उत्पत्ति, लक्षण धे यूल्ष... २६१ | कफज उंपदंश का लक्षण ० 
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९ - तिंतस तसन्धि, क्तिप्त- पदंश का यल्ल «« ३०४ 
९ सन्धि, अघःसन्धि टूउने का लक्षण ` २६२ | शकरोग.कौ उत्पत्ति, लक्षण ब यत्न ... ३०५ र 
दु सन्धि विना टूटे दाड़वाले नल कपा- सर्षपिका शूकरोग का लक्षण " ३०५ ७ 
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९ लबंगादि च्रं, भास्कर चूण, चन्द्‌- 
९ नादि चूर, गंगाधर चूर 
९ नागक्नेसरादि चूण, दूसरा चूर्ण, पुरुष 
§ च्ूरा, कपू रादि चूण Coo NCR 
ने १ तालीसादि चूर्ण, अलटायनादि चूण, 
१ गयखाण्डव चुरे, पलादि चूर्ण . ` ६२६ 
१ - सरस्वती चूण, सिडाथ चूण, पेट के ` 
$ दुःखका चूर्ण, निम्चादिक चूणे 
¬ ९ श्गादिक चूण ०० ६३० 
23 हे पथरीमूऽ कच्छ का चूण, अग्निमुख 
` @ चूर भगन्द्रग्जिय चूण ..; ६३२ 
3] अर्तासार का च्यूणे, संग्रहणी व अती 
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सर्वप्रमेहों पर मिरचादि चूण, पृष्टिः 
= नाका 
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चूर, ग्रहणी पर कपित्थाष्टक चूर, ` 
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,§ अम्ृतसागर का सूचीपत्र । २७ ६ 
| है ` विषय ` पृष्ठ विषय |. पृष्ठ $ 
रे उद्ररोगपर नारायणचूण व अनुपान ६४७ | त्रिफला गुग्गुल ०० ६६० |; 
३ अजीणंपर हबुषादि चूर - पेछर | प्रमेह पर गोंचुरादि युग्युल ` ... ६६० है 
९. शूजादिपर पञ्चलमच्ूणं, नारेच ` कुष्ठपर जिफलामोद्क « .. "दद छु 
चूण्‌ , सीहादि पर लवण त्रितयादि | गण्डमालापर कचनार गुग्गुल  -.. ६६० ( 
न्यूणं ६४८ | धातुपुष्टपर मा ०० देर १ 
शूलपर तुम्बुरुआदि चूण ६४६ | सूरन वटिका व आदित्यव «° देद१ ® 
पेन्दाग्निपए चित्रकादि चूणे, मन्द्‌ग्नि आ शुटिका, लटक्गादि कु ५ 
पर अग्निदीपन चूण, वातादि टेका ९. = - “| देदर है 
पर सरतत चर ब्न्न - ६४६ | सन्निपात पर गोली “= ० ६६२ है 
शूलादि पर हिग्वादि चूण, अरुचिपर सक्चिपात पर दूसरी गोली न द्र ® 
जवानीखांङृ चूण, अरुचिपर ता ` | अन्य दि अ ४ 0. 8 
लीसादि - ९५० | दाहयुक्क अतीसारपर त 
कासक्षय लाए सितोपलादि भ शि गोली ... 
दर « ६५० | अजमोदा का -- - दददे हु 
म्रपर लवणभास्कर च्यूणु, ` अपर अजमोदादि शुटिका पुष्टिपर... ६६३ 5 
म कफच्छुर्दिः परं उश आम्रनातपर जमालगोटे की गोली ... ६६४ 
ने की गोली ... ... ददे 
चूर. कुष्ठपर निस्बन्दूण „ ६५१ | भूख चढ़ प 
पुष्टिपर शतावरि, EO ६२ | कफ व भूखपर चित्रकादि गोली ... दद रे 
धातुवृद्धिपर नवायसादि चूण ६५२ | सुखपाकपर खैरसार गोली ब ६६५ ८ 
स्तस्भनपर अकरकरादि. चूणे --- ६४२ | पाचक की गोली बा | = पदेश दु 
चन्द्रकलामिध न्यूज «« «« ६५३ | शङ्ञवटी ~. “+ “= ६६५ $ 
अस्य २ च्यूरों = देश गन्धकवरी ... 000 ६६६ 
“अन्य २ चूणे, चिन्तामणि चूण. = ३३ . लपन विधान-- हि 
अन्य ३ चूर FR दोषध्न लेप, दशाङ्ग लेप, विषश्न लेप ३६६ ७ 
लोलिबराज 'चूण क र ६४५४ | अन्य लेप, कान्तिकारक लेप ६६७ 
अप्रलचत चूर “250 200 मिस पिटिकापर लेप * ६६७ हैं 
संचुलक्रिया क हु पुनः तरुण पिटिकापर लेप, व्यङ्गरोग : $ 
ग्वटिका-मादकाद्‌ 'बेंधान-- पर लेप, मुख की झाईपर लेप . ..: ६६७ छै 
वरी कल्पना... | ` -.„ ६५४ | रूखीपर वा राग पर लेप, द 022 
एरुकी गुटिका -“ १५६ | इन्द्रलुप्तपर लप *०« ० पद 
es गर्ल गुरिका -.-. ६५६ | केशवर्धन लेपं, शाल के. द का | । 
डादि गुटिका ` = ष | लेप, इन्द्रलुसपर द्वतीय लेप, $ 
उ आलाति वरी. . = एशए | कृष्णकरण लेप न न सेधः $ | 
सनिपातपर संजीविनी गुटिका «« ६५७ लामशातन प्रकार-- 
पीनसादिपर जिकुटादि वरी == ३७ | | Ree 
पर बाय स [ a be | 
-{ “१ 9००० 
हल ... ६९८ | से६आंपर लेप र 
न्द्र्प्रभ &ै पा, 6 
गुद्पपर कांकायन गुटिका . “ दश| नेत्रपर लेप लेप 
केशोर गुग्गुल ०० , पे खुजलीपर 
वातरोगपर लंड हक 
छ स्र Domain, Chambal Arcl 
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दु २८ अम्रतंसागर का सूचापत्र। 


SO SS मा 
ड ठ :; पृष्ठ त; पृष्ठ 
/ हु : विषय «०. पठ न 0042 
$ रक्कपित्तपर लेप, उंदररोगपर'लेप, ` ५ | व बिहार ¬ ` `} +०३ ˆ` - ९७६ 
है वातविसर्प पर लेषं/ पित्तविसप 2 र oe सि शरद के 5 हा सर 
6 पर लेप ..„ ` «० ६७१ नय न न. 
८ कफविसपंपर लेप, पित्त'वातरक्क 7 दिनचयानिरूपण 97% नह 
पर लेप, नाकरक्कत्रावपर लेप ˆ ... : ६७% | स्नान के का FR र 
§ वातज शिरपीड़ापर लेप” पित्तज « | रोत्रिंचयोनिरूपण ` ` --- ` : र 
_ र लेप, कफ्संभव शिर | प्राणहारक घड़वस्तुओं का वणन देः 
शिरोरोगप 
है पींड्रापर लेप, सूर्यावत पर लेप, :” _ तत्काल आनन्ददायक षड़वरुतु :- ६८३ 
® शक अनन्तवात(व शिरोरोग | पढ़ ऋतुओं में खी संभोग :- _ . «« ऐेम३ 
। पर लेप, पित्तशोथंपर लेप :-' १७२ | इतना स्त्रियों से संभोग न करे. .... ६८३ 
९ कफशोथपर लेप, आगन्तुक व र , | भययुक्कादिं पुरुषों को नहीं मैथुन ` ५ क 
छ , त्रण पकानेपरलेंप. बण ' करना --- 3 
: ) डने पर लेप, वणशीधन लेप, ` | अतिमैथुन से अनेक रोगों का होना _ धेप४ 
९ पुनः वणशोधन पर लेप... -- ६७३ | कलाआदिकों का निरूपण .. ««* चू 
| स्वरू ऊ rer | ० ॥ को ) ` 
९ ऊप्रिनिंवारण लेप, णशोधन रोपण । कला का स्वरूप ` `+. “+ 
6 प्र लेप, पेटपीड़ा पर नाभिलेप, ` | सात आशयो का निरूपण  «»« पेस . 
- _ वातविद्रधि पर लेप “ .४ ६७४ | सात घातु का वणन `` ० दद 
a पित्तविद्रधिपर लेप, कफविद्रध्चि पं | सात उपधातुओं कां निरूपण ` ` ... ६८४ 
र ६ लेप, आगन्तुकत्रिद्रधि पर लेप. ` ` ` ` | सात त्वचाओं का निरूपण «2. .६े८६ः 
७ वातज गलगण्ड प॑र लेप - 2 ६७४ | तीनां दोषों कां स्वरूप क फन 220 द्दे 
` ९ कृफज गलगण्ड परं लेप, अपंची , ` ` | पित्त, कफ का स्वरूप ... „~ ऐ८७ 
 @ पर लेप, गण्डमाला-अबु'द वंगल ` | स्नायुओं, हाड, ममेस्थानो, नसोंच ' ` 
र ह गरड पर सेप, अंपबाहुक पंर लेप... ६७५ | धंमंनी नाड़ी का स्वरूप ,=- दिप७ 
९ फ़ीलपांव पर लेप, उपदश पर लेप+: . : मांसकी पिएडी का स्वरूप «४ एफ 
@ कुरणंडरोगपर लेप « ‹-,- ` :- "०. ६७५ | कण्डरा का स्वरूप ... न” द्प्पः 
` अन्तिदुग्घ पर लेप, योनिसंकोणं ... . | रसरंन्धों का स्वरूप. .. `` += नम 
लेप, पुरुष की इन्द्रियः क्रठोर, करने... । सृष्टि के डपजाने का कथन... +... दै८६: 
का लेप, योनिद्रव लेप ... - :: “८ ९७६ | दश इन्द्रियो का स्वरूप. `- . . ००:६० 
देहदुगन्धनिवारण लेप ,..- ८ .. "०६७३ पशञ्चतन्मात्राओं का निरूपण _ ... ६६० 


व्रशीकरण लेप -.. - : ...१० ६७७ | ज्ञानेन्द्रियों का विषय... ._ «« ६६० 
| र पड्ऋतुचर्शन-7 : ` . | कर्मेन्दरियों का विषय ..... . . . .- ३९०, 
« ६७७ | प्रृतिनाम CY) 
तु मे वातादिका सचय, : : “आहार, परिपाक, गर्भ को उत्पत्ति a 
प्रकोप, oo TCO ओर बालक के पोषणादिका लक्षण - ६६१ रा 

बालक को ओषध देने को-मात्रा .. ६६२ है 
FC वायुकी प्रकृति का लक्षण : .-. . ... ६९३ 
४ . ` | पित्तको प्रकृति का लक्षण `. ६६३ 
`. ६७5 | कफको प्रात का लक्षण. ` . ... रः ® 
7 मेंद ब शरीर का संक्षेप निरूपण > 
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$ इस ग्रन्थ की प्रसिदग्रसिद ओषा का सूचीपत्र। 
a oo 
कै 5 क डि अर ह हे 
:« नाम रस “८, पृष्ठ: नामरस.- . पृष्ठ | नाम रस पृष्ठ ५ ` 
शीतभञ्जी रस --- २१ | अग्निकुमार इस : ११५ | सगाङ्क रस ४६६ 5 | 
उन्प्त्तरस ` - - २९ | चन्द्रकला रस्‌ --: १३१४ | रूप.रख ” , ४९७ 9. 
“ अैरवाञ्ञन रस २६ | महानाराच इस - ६५५ | ताप्नेश्वर रस - - ४६६ ॐ 
पश्चवक्त रस २७ | विजयमैरव रस ` +१७३ नागेश्वर रख . : ५०३ 
स्वच्छन्द्सैरव रस २७ | वातारिर्स _ १७३ | वंगेश्वर रस ` ४०४ ' छु 
चिन्तामणि रस ३४ | समीरपज्ञग रस. - १७४ | सार रस ५०६ $ 
कालारि रस ३५ | समीरगजकेसरी रख १७४ | अभ्रक रस- - ५०७ ४ 
त्रिषुरमैरव रस - ३५ | बृद्धचिन्तामणि रस १७४ | चन्द्रोदय रस्‌ ५१५ हे 
संज्ञाकरण रख ` . ३६ | राक्षस रस '' १७५ | कनकसुन्द्र रस ५२२ 
ब्रह्मात्र रस ˆ ` ३६ | वंगेशवर रख ` १७५ | वडवानल रस श्रर हु 
ज्वरांकुश रस. :४० | आमवातारिरस॑ १८१ | वहि रंस २२२ छुँ 
वसन्तमालिनी रख -- ४१: | वातेश्वर रसं - १८३ | शंखला रस ५२३ ह 
“गन्धार रख - - ५४ | तालकेशवर रस. ` १८६ | शंखद्रावरस ४२३ ॐ 
संग्रहणीकपाट रस: - श८ । शूलगजकेसरी रख १६५ | शीतारि रस ३२३ है. 
बीजचोलंबद्ध रस ६५ | गन्धकरसायन-रस १६५ | ज्वरांकुश रस' ५२७ है ः 
कुठाररस ` ६७ | ताराम्रणड्र रस १६६ |. ज्वरारि रस ५२७ ® 
शिवजी के मत से.लोह-' : | शूलगजकेसरी रस १६७' |: शीतज्वरारि रस ` ५२८ 
सार रख  . ` ६७° अग्निमुख ख रख - १६७ ५ लःकनाथ रस - ५२८ 
पर्पणटी रस ` “६६ | शंखवंणी रस + ` :१६७ ` [` सगाङ्पोटली रस ४३० 9ै 
क्रव्यांदि स्स - ७५ शजदावानल रस 9 3 १३८ हेमपाटली रस ५२३१ हे 
उवालानल रस -- ७६ | नाराच रख . “२०३ | देमगर्भरस ४३१, ७ 
रामबाण रस . ७६ | डिद्याधररस २१० | आनन्द्भैरव रस _ ५३२ ५ 
क्षुद्रबोध रस ७७ |. गु मग्मकुठार रस २१० | लघुसूचिकाभरण रुस५३२ $ 
अजीणंकणटक रस ७७ | वंगेश्वर रस ` की २१२ जलबुन्द रस ४३२ छ, 
चुधासागर रस ७८ | तकसंधान रख : २१५ | पञ्चठक्र रस ४३३ ठ 
अस्तहरींतकों रस .. ७८ Ei कूष्माण्ड रख ... २२२ | उन्मत्तरसं २२३३ र 
अग्निकुमार रस. ०० | लघुलोकेश्वर रस' _.२२२. | नाराचरस .. ५३२". 
पुत्तनेवादि: मणङ्कर रस ८५ .| ` वंगेश्वर रख: .. . - २४२ इच्छाभेदी रस . ३ ५३३. 
राजसृगाङ्क रस . . . ३३.. | ¦ मेघनाद्‌ रस्‌  ... २४४ | राजस्रगाङ्करस `. ५२४ 
कुसुदेश्वर रस “ , , ६३. |: हरिशंकर रस. ... - २४४ खराग्निरस ` : ५३४ 
कपर्दिकेश्वर रस. ६४ | प्रमेहकुठार रख . ; २४४. स्वयमग्नि रस ` 
शुद्धशिलाजीतः . ‰-६५` | तालक रस `... - २४६. 
पञ्चाशत रस'' `. ६७-| चडवानलरख `.. २५७ 
; आनन्द मैरव श्स १०४ रु उदररारि. रस ~ NRT १ 
५ श्वासकुठाररख १०६ | उदयभारुकर रस . २५७ ८ हु 
सूर्यावत रस. ११० | रूपराज रस. ३०२ | ग्रहाहरतालेश्वर सर हना. : 
महोद्धि रस - ११० | खविसुन्दर रख. . ३०२ | कुष्ठकुठार रः 
: सृताणंब रस ११० | गलितङुडारि sr ; 
: मेघडम्बर रस १११. 
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अमसतसागर का सूचीपत्र। 


. नाम रस पृष्ठ नाम रस 2 ता ल पृष्ठ | नाम रख... पृ 
३ र १३ अजीर्णकंटक रस ४३६ | वज्ञकपाट रस ५३१ 
चन्य रस ५३७ | माँपानमैरव रस, २३६ | मदनकामदेव रख ५४१ 
विद्याधर रस ५३८ | वातनाशक रुस , ५३६ | कन्दपंसुन्द्र रस ५४२ 
जिनेत्र रस ८ ˆ श्प | कनकसुन्द्र रस. ५३६ | लोहरखायन रख ४२ 
गजकेसरी रख ५३२ | भरव रस ४० इति । 
अधितुएडी रस २४३० 2. अहणीक्रपाट रख ५४० जज 2 
ESET] = s 
शुटिका । 
टिका (पृष्ठ नाम गुरिका पृष्ठ नास शुरिका पृष्ठ 
ह राका ३४ | कूरादि शुटिका १६४ | व्योषादि शुटिका ४०२ 
अम्रक गुटिका १८ | शूलगजकेसरी गुटिका१६५ | भद्रमुस्तादि शुटिका ४०८ 
इहत्सारण मोदक सौवचंलादि शुरिका १६६ | वानरी शुटिका ४७२ 
शुरिका ६२ | हिग्वादि गुटिका १६६ | मदनमप्ररी गुटिका ४७३ 
` प्राणदा गुटिका : षेद | कांकायन गुटिका २०६ | लिङ्गाज्जुन शुटिका ४७४ 
लवड्ञामत गुटिका ७7 | चन्द्रप्रभा गुरिका २४१ | ज्वरञ्च शुटिका . ५२८ 
संजीवनी गुटिका . ८० | पञ्चानन गुटिका, २४३ | इन्दारको शुटिका ६५६ 
एलादि गुटिका . 5६. | संप्रसारण शुटिका २३८ मरिचादि शुटिका ६९६ 
श्रनाराञ्रक गुटिका ६६ | ऐेखनी गुडिका ३८३ शुड़ादि गुटिका ६५६ 
कपूरादि गुटिका १०३ | रोपणी शुटिका ३८४ | संजीवनी गुटिका _ ६५७ 
अस्ृतनांमर गुटिका १७४ | स्नेह गुडिका : ३०४ | मराइर वरी . दशः 
हरताल गुटिका . १७५ | रसाञ्जन गुटिका ३८५ | चन्द्रमभा शुटिका ६५८ 
आप्रवातारि गुटिका १८१ | शयनाञ्च॒त शुरिका ३८६ | कांकायन शुटिका . .६५८ 
“चित्रकादि गुरिका , १९३ | चन्द्रोदय गुटिका ३६० | अजमोदादि शुटिका, ६६३ 
शूलनाशक शुटिका १६४ | चन्द्रप्रभा गुटिका ३९० इति । 
ति ० 
च्‌ए। 
नाम चूण ` पृष्ठ नाम चूय ` पृष्ठ नाम चूण पृष्ठ 
ङ्ग ` ४० | राजवल्लम चूय ` ७६ | अजम्रोदादि चूण १७६ 
४२ | जीरकादि चूर ७९ | कूष्माणडच्षार चूण्‌ १६३ 
४९ | अजमोदा चूण ७६ | पञ्चसम च्वूण १६३ 
५२९ | कपूरादि चूरा ९३ | शूलनाशन चूर्ण १६४ 
५६ | मद्दाताजसादि चूण ९५ | नारायण चूणः २०३ 
४६ | युख्यादि चूण &६ | हिग्वादि चूण २०७ 
“६६ | लवङ्ञादि यूह ३६ | वंञ्रचार चूण २०८ 
द्वितीय एब्रादि चूण १०७ | हिशुद्वादश चूर्ण २११ 
चव्यादि ` ११३ | वचादि चूर्ण २११ 
दाडिमादि चूण ११५ | हरीतक्यादि ण २१८ 
_ बृहदेलादि चूण ` ११५ | न्यग्रोधाय चूण २४०. 
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|. अम्ततसोगर का सूचीपत्र । ३१ 
है नामृ चरण पृष्ठ नाम चूरो पृष्ठ नामचूणं ` पृष्ठ 5 
९ नारायणच्ूणं २५५ | पीनस दूर होने का प्रकार के गुणकारी | 
७ उद्ररामयहर चूर्ण २९६ | चूण ४०३ | चूरो ६२३ से ६५५-तक & 
९ पिप्पल्यादि चूर्ण « २७३ | प्रतिसारण खूणँ ५५४ इति। . ४8 
|: अम्लपित्त चूण २८ | अनेक राँगाँपरस ' -*;०;- ` हु 
हे न । 0 कथ । | R 
नाम काथ पउ नाप्र काथ ९ शरण - छ नामकाथ  पूठ $ 
पञ्चभद्र काथ २१ | कणादि काथ २३६ | पुनर्नवादि काथ २६१ $” 
बृहत्‌ क्ुद्रादि काथ ४० | गोक्ष्रादि काथ २२० | लघुमजडादि काथ ३१६ ॐ 


आारग्वघपञ्चक काथ ४४ | हरीतक्यादि काथ २२१ | मध्यमंजिठादि काथ ३१६ 
दशसूल काथ ४४ | तणपञ्चक काथ २२१ बृहन्मंजिडादि काथ ३१७ 
प्रहारास्तादि काथ १७० | झुणठ्यादि काथ - २३० | अनेक रोगों पर सर्व 
द्वितीय महारास्नादि पलादि काथ २३० प्रकार के गुणकारी 
क्काथ - - २१७६ | पथ्यादि काथः ` २६० -काथ ५६४ से ६१६ तक ` 


"5 = 52 आवलि 


नाभ अवलेह पृष्ठ नाम अवलेह पृष्ठ | नाम अवलेहः पृष्ठ. 

ष्साणडावलेह ८६ गुडाद्यमण्डर १६५ ह्‌ २३० 
ल ६४ ` तारामरणट्टर १६४५ | भर कटैयाअवलेह ४६८ 
अद्रकअवबलेहइ. ९६७ च्षाराष्टक | २०७ | द्वितीय च्यवनप्राशा- 
कडेलीअवलेह १०३ ` ग्वार के पट्ट का आसव२०८ वल. ` ४६८ 
भारंगीअवलेह. ` १०६ सीपप्रयोग . २०६ | कफज्वर अवलेह . ५७० 
कश्पका अवलेह. १५१ वरणादि शुष़का अवः श्वासनाशक अवलेहः ५७१ 


नाम तैल . पृष्ठ | नाम्रतैेल पछ | नाम्र तैल „एउ छ 


$ 
9 
॥। 
दितैल ४१ | इहत्सैन्धवादि तैल १८० | मनःशिलादि तैल ३४२ ६ 
प्रसाग्णी तैल. ओ १४६ | असतादि तेल २६६ | सूषक तेल ३५३ ७. 
माषादि तल ` ६५४ | चक्रमदंन तैल २७० | षड्बिन्दु तैल . ३६१ & 
महाबला तेल १६२ `| गुंजा तैल २७० | बिश्व तेल ३६५ 
७ 

८ 


अ्रन्यकादि तैल १६५ | चन्दनादि तैल २७० | व्याघ्र तैल घण्३ ° ` 


नारायण तैल १६६ शुणक्यादितैल २७० | शिम तेल ४०३ 
पांग तेल १७० निशुणडी तैल २६३७ | सहचरादि घृत तैल ४०८ छु 
विषगर्भे तैल १७१ लघुमरिचादि तैल ३१७ | चन्दनादि तैल ४७२ ' 
लच्मीविलास महा- , भरिचादि तेल .३१७ | अनेक प्रकार के गुण र 
. सुगन्ध तेल १७१ तेल ३२० | & 
विजयमैरव तैल कक्षरात्तसनाम तेल: ३२० 
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हिखादिफलवत्ति २०२ लीलावती गोली ६६३ —— | 


पृष्ठ |. नाम लेप कर नाप लेप ` : वृष जाम जप उ ३ पृष्ठ 
२८७ |` ` ६६६ से ६६७ तक. 
` ३३२ इति। 


सूतक ३३८ | 
` लेपनं विधानं जिसमें अनेक रोगों पर बहुत से. 
` अनेक प्रकार के . .. . | फाणर, मन्थ ओर. कल्क 
_ रोंगों परलेप हैं .. |. ` ६१६ से ६२३ तक हैं। 


२ अंम्तसागर का सूचीपत्र । ` 

र... गगल। . ब ९ | 

है नामगूगल पठ | नामयूगल पृष्ठ | -नाम्रभूगल . पृष्ठ है | 

“४ | 

& चयोदशांग गगल १५७ | किशोर गूगल. : रमम | नुवकाषिक गूगल - ३०१ ह . 
६ योगराज गूगल १६६ | 'गोलुरादि गूगल : २२२ | स्वायस्थुव गूगल ३१४ ॐ 
है व्याधिशादू ल गूगल १८१ | अस्त गूगल २४०८ | द्वितीय किशोर गूगल३१५ 
९ द्वाविशक गुगल _ ८९ | कचनार गूगल २६६. लि न रु 
९ सिंहनाद गूगल. . १८२ | अस्ृतादि गूगल २९० ्््ः ® 
आओ Tl राहु 
, mee: । 
९ ` नाम पाक ." पृष्ठ | नाप्रपाक ` एउ | नाम पाक डं हु 

९ लहसुन पाक ` १७६ | पंचज्जीरक पाक ४४० | वासापुटपाक ' ` ५६७ 

९ शुरठी पाक ' १७६ | सोआग्यशुण्ठी पाक ४५१ | भटकटैयो पुटपाक . ५६७ 

७ मेथी पाक ` "१८० | रतिवज्लमपूगी पाक ४७१ | विभीतपुरपाक ९६७ $ . 
है हरिण के सींग का पुट अती पाक . ४४४ | शुण्ठीपुरपाक ` ` ५६७ ॥ 
१ पाक २१७ या पुरपाक ५६६ | शूरणपुरपाक ६८ $. 
€ सुपारी पाक २४२ | अन्य पुटपाक ५६७. । हरिणश्टगषुटपाक ५६८ . 
गोखुरू पाक २४३ | बिजोरापुरपाक ५६७ इति | 9) 
® 
गोली। _ क 
€ 'नाम्रगोली पृष्ठ | नामगोली- : पृष्ठ |. नाम्र गोली पृष्ठ २ 
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९ की अनभत ओषधियों के विचारपर्ण यत्रों सहित लिखते हैं ॥ 


De fa स्प्के न 
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श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र महाराज श्रीसवाई 8 
¢ प्रतापसिंहजी ने संसार की भलाई के बिचार से मनष्यो-के रोग $ 
¢ दूर करने के लिये कृपापू्षक चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, भावप्रकाश 
& अर आत्रेय प्रश्नति वेयक के समस्त ग्रन्थों का सार लेकर जय- 8 
९ पर की बोली में अम्तसागर. की रचना की; जिसमें संक्षेप से 
(रोगों के निदान भी हैं। उसीको हिन्दीभाषा में अनेक प्रकार, 


अथ प्रथम रोगविचार ॥ 


नक प्रकार की पीड़ा को रोग कहते हैं।रोग दो प्रकार के हैं। 
एक कायिक, दूसरे मानसिक। काया में रहे सो कायिक, उसका ३ _ 
म व्याधि है। मनम रहे सो मानसिक, उसका नाम आवि है। ये । 


EFEHE Fo 
h ॥ 


दोनों शरीर में किसी प्रकार के कुपथ्य से वात, पित्त, कफरूप$ 
दोष ओर मिथ्याहार-विहार के होने से सब रोगों को उपजाते $ | 


५ 


हैँ। वात, पित्त, कफ कई प्रकार के कुपथ्य से बिगड़कर देह को १ 


बिगाड़ते हैं और येही अच्छे प्रकार पथ्य के सेवन से शरीर को$ :' 
पुष्ठ भी करते हैं॥ | he 22. 
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बि 
के अम्रतसागर । 


| 


. अथ प्रथम सवरांगा का पराक्षा ॥ 


( 
दु 
ह नाडीपरीक्षा १, मूत्रपरीक्षा २ ओर रोगों के ढुत्तान्त आं 
६ रोंगों की परीक्षा तीन अंकार की हे ओर रोगों के निदान से 
टु 
हु 
हु 
टु 
हु 
हु 


दि 


इन तीनों प्रकार के रोगों का ज्ञान हाँता हैं ॥ 
अथ नाडापराक्ला ॥ . 04 
परुष रोगी होय तो उसके दाहिने होथ॑ को ओर स्री रोगिणीं ३ 
होय तो उसके बाये हाथकी नाडी देखे परन्त वेको उचित है कि} 
४ एकाय ओर प्रसन्नचित्त होकर विचारपुक रोगी के हाथ को$ `. 
0 हिलने न दे इसी प्रकार अंगठे के समीप धमनी नामंक जीवकी $ 
९ साक्षी नाड़ी है वह जीव के सब दुःख सुखको बताती हे, उसको वेद्य ९ 
- $ अच्छे प्रकार अपनी तीन अंगलियों से देखे; जेसे राग के जानने- 
९ बाले को वीणाकी तांत से सब राग विदित होजाते हैं, इसीघरकार ३ 
९ नाड़ी भी शरीर के सब दुःख सुख को बताती है। ओर जो तत्काल } 
| स्नान करके आया हो, तत्काल भोजन किया हो, शरीर में तेल $ 
 ९एलगाया हो, सोते से उठा हो, दोड़ता आया हो ओर भूखा, 
९ प्यासा, कांमातर, मल मत्र आदि से वेगयक्क हो उस परुष की? 
नाड़ी ग्रन्थ के मत से नहीं देखनी चाहिये । यदि देखे तो) 
१ वैद्यको रोगीके रोगका यथार्थ ज्ञान नहीं होता हे। जेसे वैद्य; 
4 रोगी के हाथ की नाड़ी देखे तेसेही रोगी के पेरकी भी नाड़ी देखे।२ 
इशान की परिपाटी ओर अपनी बुडि के प्रभाव से जेसे जोहरी) 
९ अपने अभ्यास के बलं से हीरा आदि रल्नों के सचे झठ ओर) . 
§ FE को कह देता है तेसेही सदै भी शाख के आभ्यास के बल ? 
९से रोगी के रोग की साध्यता ओर असाध्यता ओर शरीर के? | 
` इदुः्ख सुख की चेष्टा को जान लेता है ॥ | | 
gS | अथ नाड़ी की पहिचान ॥ _ - । 
अंगठे से लगी हुईं तीन अंगलियों में पहिली अंगुली के) 
बै वायुकी मुख्य नाड़ी चलती है । बीच की अंगुली के नीचे 
स्न डु झम सनत करका 26:67 8::६:2६::६०६-६-०६४ ३ 


3 20). | 
RI RIEFEFEFEIEFEFEFESN 


CFCFSCIEFEIRFEFTTEFEFEIEF 


रछ reser स्ह rererer 


273 S234 


i 


Digitized by Saray, F dation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
SALALALRLRLRRRIALIIRILAELLRSISRSRIS 2: 273 273 >:22:3 वे 2: ४8 24 ४:८3 2:09 2: व 2८4 # 


_अमतसागर । ३९ 


पित्तकी,ओर पिझली अंगली के नीचे कफकी नाड़ी चलती हे। $ 
जैसे सर्प जोंक आदि जीव टेढे चलते हैं तैसेही वायकी नाड़ी ह 
भी बांकी ओर तिरछी चलती-हे ओर जैसे काक, कुलंग, मेंढक 
आदि फदकते ओर शीघ्रतायक्क, चलते हैं तैसँही पित्तकी नाड़ी 
उतावली ओर फदकती चलती है ओर जेसे राजहंस, मोर, ब- 
तक, सर्गा, कबतर आदि जीव मन्द मन्द चलते हैं तेसेही कफ ह. 
की नाड़ी भी सन्द मन्द चलती हे ओर जो बारबार सर्प ओर $ | 
मंठककीसी गति चले उसको वात पित्त की नाड़ी जानिये ओर 3 
जिस नाड़ी की सप ओर हंसकीसी गति हो उसको वात कफ की 
जानिये ओर वानर, मेंढक, हंस इन तीनोंकीसी गतिहो उसको ६ 
' ३ पित्त कफ की जानिये ओर जेसे खाती चीरे इए काछको अत्यन्त ९ 
. * ९न्वेगसे काटता हे तेसेही जिस परुष की नाड़ी चले ओर चलने से ४ 
९ रहजाय ओर फिर चलनेलगे उस नाड़ी को सन्निपात की जानिये ३ 
९प्रोर मन्द मन्द टेढीमेढी व्याकुलतापवेक स्थिर अस्थिर हो $ 
¢ वह धमनी नाड़ी जीवकी हे, वही नाड़ी सूक्ष्म होजाने से पुरुष) _ 
९ को मारे हे उसी नाड़ी को सन्निपातकी जानिये ओर जिस पुरुष ह 
& के ज्वरका कोप होय उसकी नाड़ी बहुत गरम ओर जल्दी जल्दी 
ले है ओर जिस रोगी की नाडी एक ठंग से आपने स्थान पर ४ 
९ चले वह रोगी नहीं मरता ओर कामातुर पुरुष की नाड़ी शी-३ 
§ घ्रतायुक्क चलती हे क्रोधी की ओर चिन्तावान्‌ परुष फी नाड़ी . 
. - 0 क्षीण चलती हे ओर कई प्रकारसे भयभीत हुए पुरुष की नाडी रे | 
` ए महाक्षीण चलती हे ओर मन्दाग्नि और क्षीणधातुबाल पुरुष की} 
९ नाड़ी सहामन्द चलती हे ओर रुधिर के विकारवाले पुरुष की १ 
. ही नाडी कुछएक गरम ओर भारी चलती है ओर जिस पुरुष के $ 
` ९ पेटमे आंवका विकार होवे तिसकी नाड़ी अत्यन्त भारी चलती ९ _ 
हे ओर जिस पुरुष को भूख बहुत लगी होय उसकी नाड़ी च-३ ` 


क 


८4 


sR क न 


पल होती है और जो पुरुष आहार बहुतः करता हो उसकी | 


ERCICRCRCRICICRCIUSERCICACECFES CRIES CECI CFU ६-४४ ३2 ER 
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रु 

र § 

७ नाड़ी हलकी ओर उतावली चलती है ओर जिस पुरुष नेभोजन ॥ 
है किया होय उसकी नाड़ी धीमी चलती हे और जिस परुष के; 
, र मल का उत्पात हुआ हो उसकी नाडी बहुत उतावली चलती है $ 


> 
EF 


४ सुखी मनुष्य की भी नाड़ी धीमी ओर बलयुक्क चलती है। नाड़ी} | 


9° 


3 


' ९ नाड़ी के हारा शरीर का सब दुःख सुख विचार ले, जेसे योगी को ३ 
९ योग के अभ्यास करके ब्रह्म का साक्षात्‌ ज्ञान होजाता हे तेसेही $ 
सद्य को नाड़ी के अभ्यास करके शरीर के सब रोग ओर सुख 
दुःख का ज्ञान होजाता हे-इति नाड़ी परीक्षा ॥ 
अथ सूत्रपरीक्षा॥ ` 
' चेद्य को उचित हेकि चार घड़ीके तड़के रोगीको उठाकरःकांच 
सफ़ेद बासनम अथवा कांसीके पात्र में प्रथम धार छोड़कर 
मुतावे पीछे उस बासनको कपड़े से ढककर रक्खे सूर्योदय होने के } 
पीछे वैद्य उसकी परीक्षा करे। यदि रोगी का मत्र पानी के सदृश 
७ हो, बहुत हो, कुछ एक नीला भी होय तो वायुके विकार का मूत्र $ 


९ की परीक्षा अनेक प्रकार की हे, बुद्धिमान्‌ सडेत्य अपनी बुडि से ९ 


9 
es 
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४ जानिये । ओर जो मूत्र लाल कुसुम के सदृश होकर गर्म अथवा $ 


ह पीला टेसूके फूलके रंग के सदृश ओर थोड़ा उतरे तो गर्मी के 
९ रोग का मूत्र जानिये । जिस रोगी का.ठण्ढा और सफ़ेद ओर ९ 
५ चिकना मत्र उतरे उसे कफ का रोगी जानिये ओर चार घड़ीके ? 


` ७ तड़के का रोगी का मूत्र चार घड़ी तक धपमें रखने के पीछे वेद्य $ 


= 


९ उसमें तेलकी बूंद डाले जो तेलकी बंद मत्रके ऊपर फैलजाय तो | : 


$उस रोगी को साध्य जानिये ओर वह अच्छा होजाय ओर जो 


९ तेलकी बूद मूत्र के ऊपर न फैले ओर स्थिर होकर रहजाय तो 
` इ उस रोगीको कष्टसाध्य जानिये ओर जो वह बंद मन्नमे डबजायं 
` इ अथवा चक्र के सद्दश घूमने लगे तो वह रोगी अवश्य मरे ओर 
` इ जिस रोगीके मूत्रमें तेलकी बूंद पड़ते ही विद्र हो जाय अथवा | 

हन व दएड व धनुष के सदश तेलकी बूंदका आकार होजाय तो; 
EICIEIEIEIER १004: 57/70/0७0७ 2७:०८ 2५ 
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. ९बह्‌ भा-रांगां अवरयहा मर आर रागां क मूत्रकं ऊपर तल का $ 


९ बूद तालाबके आकार होजाय.अथवा हँस के आकार होय तथा ९ 


९ पद्म, हस्ती, छत्र, चमर, तोस्णक आकार बन्द होजाय तो वह; 


ह रोगी नीरोग होय ओर जिसका मूत्र सरसोंके तेलके सदृश होय ९ 


'-& उसको वातपित्तका रोग जानिये ओर जिसका काला और बुद्बुदे ३ 


९ लियेहुए होय तिसको सन्निपातका रोग जानिये ओर मूते हुए ३ ' 


९ जिस रागी की लाल धार उतरे उसको महारोगी जानना ओर $ : 


जिसकी धार काली निकले वह रोगी मरजाय ओर जिसक म॒त्रम $ 


बकरी के मूत्रकीसी बास आवे उसको अजीर्ण का रोग जानिये ९ 


` ह ओर जिसका मूत्र गर्म ओर लाल अथवा केसर सा पीला होय ९ 


& तिसको उ्वरका रोग जानिये ओर जिसका कुथे के पानीके सदृशा 

९ मूत्र उतरे उसके लिङ्गरोग जानिये-इति मून्रपरीक्षा ॥ 

अब रोगों का वृत्तान्त ओर प्रसङ्ग कहते हैं ॥ 

अथ रागा का पराक्षा ॥। 

देखने, स्पशे करने ओर पूछने से; तथा स्वप्न, दूत, शकुन, का- 
"लज्ञान, ओषध, देश, काल, अवस्था तथा अग्निबल के विचार से $ 
एवंसाध्य-असाध्य आदि प्रकारोंसे रोगी की परीक्षा करनी उचित ९ | 
सो कमपूर्वक लिखते हैं । पीलिया आदि कई एक रोग तो रोगी ; 
देखनेसे ही वेको विदित होते हे ओर ज्वर आदि कई एक ३ 
ग रोगी के स्पश किये बिना नहीं जाने जाते। उदरशल, म- ४ 
स्तकपीड़ा, बवासीर, उपदेश अथात गरमी, सजाक, होलदिल 
आर मतादिक का लगना, प्रमेह आदि कई एक रोग रोगी के 
विमा कहे वेद्य यथार्थ नहीं जानसक्का ॥ ई रे 
| 
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अथ स्वप्नपराक्षा ॥ 
रोगी को ऐसे स्वप्न देखने अच्छे नहीं होते । जेसे कि रोगी 
स्वप्न में मगा, मण्डित, लाल ओर काला वस्र पहिरे हुए मनुष्य ३ " 
कोःदेखे अथवा नकटा, बूचा ओर काले कक तथा फासी). 
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अम्रतसागर । 

मारते इए पुरुष को देखे तो वह रोगी असाध्य होता हे $ 

भेंसा, ऊंट, गधा इनपर चढ़ा हुआ दक्षिण दिशा को जाता $ 
[ स्वरे रोगी मलुष्य.देखें तो वह अच्छा नहीं होय ओर ९ 
ऊंचे से नीचे गिरे जलमें डब जाय ओर आग्नि भभकती जाय १ 
आर सिंह आदि कोई हिंसक जीव उसको खाता होय, दीपक ? 
को बुझता देखे, तेल, मदिरा पीता देख ओर पकवान खाय $ 
ओर कु में रिरे एसा स्वप्न रोगी को होय तो वह रोगी असाध्य $ 
होता हे ओर यदि ऐसा स्वप्न देखे भी तो स्वप्न देखनेवाला | 
किसी से कहे नहीं प्रातःकाल उठतेही भस्मादिक से स्नान करे | 
ओर उस स्वभ्नके सदृश हवन, दान, पाठ आदि करे तो स्वप्न- ९ 
. 


apie $ 
Fs 


-९ दोष दूर होय ओर रोगी को स्वप्नम॑ देवता, राजा, याचक, मित्र 


ब्राह्मण, गो, आग्नि, तीर्थ दीखें तो बह रोगी जल्दी अच्छा होय ! 
९ ओर स्वश मं कोचड को उलांघ जाय ओर शन्न को जीते एवं) 
९ महल, रथ, पवत आदिके ऊपर चढे तो वह रोगी जल्दी अच्छा | 


' हं हो ओर स्वप्न में शवेतवस्न धारे तथा मांस, मीन, फल खाय तो; 


९ मास खाय ता वह रागा शांत्र अच्छा होय एव जाक, सप, भारा 


१ हू ३ 2 
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९ वह रोगी जल्दी अच्छा होय ओर स्वप्न में अगम्या से गमन ओर: 
¢ शारीरम विष्ठाका लेप करे, रोवे ओर अपनी मत्यु देखे तथा कच्चा ९ 


९ सक्खी जिसको स्वप्न में काटे वह रोगी भी शीघ्र अच्छा होय और ; 

जो यह स्वप्न अच्छे भले नीरोगी मनष्यको होयेँ तो शभ जानिये॥ 

अथ दृतपराक्षा ॥ 

वेयके बुलाने के लिये जो दूत भेजे वह काना, कबड़ा, नकटा} 

आदि न हो क्योंकि ऐसे के भेजने से वह रोग जल्दी अच्छा 

नहीं होता ओर जो निर्मल बख पहिरे ओर सखपर्वक घोड़े रथ? 
आदि पर चढ़कर वैद्यकी भेंटके लिये उत्तम बण का अच्छा चेष्टा- 
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6 वान्‌ चतुर पुरुष जिसका बायां स्वर चलता होय वेय के पास ९ 


अकेला जाय तो वह रोगी शीघ्र अच्छा होय-इति दूतपरीक्षा॥ 
मलार ००-2९-९०९६ 
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$ तथा जिस रोगीकी इन्द्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण नहीं ३ ` 


EEA CALA SAS ALAA LIRLALRSASREASALALIALASALITASASASA 
हु आस्तारा ७ 
|: अथ शकुनपरोक्षा ॥ रु 
ह जो बेच रोंगीकी चिकित्सा करने की जांता हीय उसको उस ६ 
ए समय सम्मुख शीतल शकुन मिलें.तो अच्छा ओर जो अग्नि ९ 
९ आदिले गम शाकुन मिलें तो रोगी अच्छा न होय और जो दूत | 
ह व्यक बलाने को जाता होय उसको जल आदि शीतल शकुन १ 
/ सम्मुख मिलें तो रोगी अच्छा नहीं होय ओर अग्नि आदि गमे ३ - 
¢ 
0 
हु 
टु 
¢ 
हु 
हु 
¢ 
टु 


x 


स्त॒ मिले तो रोगी जल्दी अच्छा होय-इति शकनपरीक्षा ॥ 


अथ कालञ्ञान ॥ 


जिस रोगी को रात्रिमें गमी ओर दिनमै शीत लगे ओर कण्ठ 8 
में. कफ बोले वह रोगी निश्चय मरे ओर जिस रोगी के नाक का ९ 
अग्रमाग शीतल होय ओर उसके हाथ, पेर, हृदयः भी शीः} 
९ तल होये ओर शिरमें शूल होय वह रोगी भी निश्चय मरे ओर ६ 
जिस रोगीकी कान्ति, तेज, लजा जाती रहे ओर स्वभावमें आ- 
धिक क्रोध होजाय बह रोगी छः महीनेमे मरे और जिस रोगी का ह. 
९ घेग कांपता होय ओर गति भंग होय ओर शरीर का रंग ओर $ | 
(का ओर होजाय ओर सुगन्ध ओर दुर्गन्ध का ज्ञान न रहे वह 
९ रोगी निश्चय मरे तथा एक्ष ओर उक्ष की डालियों में रोगी को; 
९ अग्निसी दीखे वह भी छः महीने में मरे ओर जो रोगी काम करके ९ ` 
& हीन होय ओर प्रस्वेद नहीं आवे वह तीन महीमे में मरे अ 


$. 
9 
® 
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९ जो रोगी कानके ढिद्वोंको बन्द करे पीछे कानका घृंघूं शब्द न सुने § 
` 0 बह रोगी निश्चय मरे एवं जिस रोगी की आंख, देह ओर सुखका ५ 


४ वर्ण ओर का ओर होजांय वह भी निश्चय मरे तथा जिस रोगी । 
९ को अपनी जीम ओर नासिका का अग्रभाग ओर खृकुटीको मध्य $ 
९ दीखे नहीं वह निश्चय मरे और जिस रोगी के नाक का अग्रभाग $ 


९ टेढ़ा होजाय ओर नेत्र लाल होजायै वह रोगी भी अवश्य मरे ९ 


१5 


करें वंह भी निस्संदेह मरे ओर जिस रोगी की बोलने से बाणी $. 


WEICIEAEIEIRIEICFEIERPFRFEPEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEF sEIEFCIEAER 


Chambal Arch 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
RIAIRLRLRLILRRIRRIRISRLASLIASAIRLAIASALALASRLASASISATATBS ATA 


ह ८ अमृतसागर। 
& थकजाय और सामर्थ्य घटजाय वह भी अवश्य मरजाय ओर ९ | 
0 जिस रोगी को कांच तथा जल में अपनी छाया दीखे नहीं वहभी ९ 
| अवश्य मरे और जिसका . मुख लाल कमल के सदृश होजाय । 
ओर जीभ काली होजाय ओर शरीरमें पीड़ा उठआवे वह रोगी 
९ वश्य मरे ओर जिस रोगीका हृदय, नाभि, कन्धा कांपने लगे ४ 
$ वह निश्चय मरे ओर जिस परुष के श्लेषा, शतभिषा, आद्रो 
९ स्वाती, मल, पर्वाफाल्गनी, पर्वाषाढ, पर्वाभाद्रपद्‌, भरणी इन $ 
नक्षत्रों में ओर रवि, शनि, मंगलवार ओर चोथ, छठ, डादशी $ 
९ तिथियों में रोग उत्पन्न होय तो वह रोगी निश्चय मरे ओर ९ 
९ जिस रोगी को दूसरेकी आंख की पुतली में अपना स्वरूप नहीं ४ 
0 दीखे वह निश्चय मरे ओर जिस रोगीका सर्योदयमें दाहिना ओर ? 
५ सायंकाल को बायां स्वर चले बह नहीं मरे-इति कालज्ञान ॥ ? 
अथ आषधघाचचार || 
वैद्यको उचित हे कि ओषध का गणागण विचार रोगी 
गके प्रमाणसहश ओषध दे । जो रोग थोड़ा होय तो अधि 
षध न दे ओर जो अधिक रोग होय तो थोड़ी न दे तथा जो 
डूबी कसेली ओषध रोगी न खाय और उससे हेष करे ऐसा 
रोगी जीवे नहीं-इति ओषधविचार ॥ 
अथ दशायचार ॥ . 
देश तीन प्रकार का हे। अनूप १ साधारण २ जांगल ३ जहां 
९ बहुतसा जल सदेव बहता होय ओर जिस देश में कफकी आधि 
क्यता होय ( जेसे पूर्वदेश ) उसको तथा इसी प्रकार के लक्षण 
` 6 जहां कहीं ओर देश में होय उसको भी अनप कहिये ओर जिस? 
९ देशा मे वात, पित्त, कफ बराबर होयँ उसको साधारण ओर जिस 
९ देशमें वायु अधिक होय तिसको जांगल कहिये। और जिस देश 
` उमेंजो इय उतपन्न होय उसकी उसी देश के अनुसार प्रकृति ९ 
ददती हे-इति देशविचार॥ २ रु 
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म 6 ० फल 

अमतसागर । | € § 
| अथकालबिचार॥ दै 
काल तीन प्रकार.का होता है। शीतकाल १ उष्णकाल २ | 
वर्षाकाल ३ सो इनका विचार लिखते हैं| शीतकाल में शीत 
थोड़ा पड़े या बहुत पड़े, तो रोग उत्पन्न हो ओर शीतकाल में ९ 
गर्मी का पड़ना भी विपरीत हे, यह भी अच्छा नहीं । इसमें भी ९ 
रोग होता हे । इसीप्रकार उष्णकाल में उष्णता थोड़ी अथवा ९." 
अधिक पड़े अथवा शीत पड़े तो रोगकी उत्पत्ति होय। एसेही ४ | 
वर्षाकाल में.वर्षा थोड़ी अथवा बहुत हो या नहीं हो तो मनुष्यां 
के रोग पैदा हो-इति कालविचार ॥ 


ब 
| 
| 


| 


IESE हर 


अथ अवस्थावचार ॥ 


` अवस्था तो कई प्रकार की हैं परन्त उनमे तीन म॒ख्यहैं। एक 
बाल, दूसरी तरुण, तीसरी दुद तिनम उत्तम, मध्यम, अधम 
मनष्य होते हें उनके जो रोग उत्पन्न होयँ तिनकेही शरीर ओर 


SS 


अवस्थाके अनुरूप विचारकर ओषध करे-इति अवस्थाविचार॥ 


} 

® 

® 

॥ 
अथ अथविचार ॥ | 


आर्थ पांच प्रकारके हैं । शब्द १, स्पशे २, रूप ३, रसे ९, 
गन्ध ५ शब्दका स्थान कान, स्पर्शका स्थान त्वचा, रूपका स्थान 
नेत्र; रसका स्थान जीभ, गन्धका स्थान नासिका में होता हे सो 
शब्दकी सामर्थ्य घटने से थोड़ा सुने या अधिक सुने अथवा 
मिथ्या सने वा कका कुळ सुने तथा स्पर्श की साम्ये क्षीण होने 
पर थोड़ा स्पश करे अथवा मिथ्या स्पर्श करे वा कुछका कुळ स्पश 
करे, देखनेकी सामर्थ्य न्यून होनेपर थोड़ा देखे अथवा मिथ्या देखे 


बा कका कुछ देखे, छहों रसके खाने की सामर्थ्यं थकने से थोड़ा ' 
९ खाय अथवा बहुत खाय या मिथ्या खाय वा कुछका कुछ खाय ओर 


९ संघने की सामथ्यं घटने से थोड़ा संघे अथवा बहुत सूंघे याई - 
मिथ्या संघे वा कुलका कुछ सूँघे तो निश्चय रोग की उत्पत्ति, _ 
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१ आअम्रतसागर । 


७ 
९ होय ओर इन पांचों के भली प्रकार साधन करने से मनुष्य सदैव 
नीरोग रहता है-इति अर्थविचार ॥ 

। है हक) ` _अथ कर्मविचार ॥ के मैड 
इ फन तीन प्रकारका है। कायिक १, मानसिक २, वाचिक ३, ९ 
९ काया में रहे सो कायिक ओर मनमें रहे सो मानसिक तथा वचन ? 
| में रहे सो वाचिक। काया की कर्म सामर्थ्य थकने से थोड़ा कर्म करे ? 
| अथवा बहुत कर्म करे या कुछ का कुछ कर्म करे ओर मनकी सा- | 
४ मथ्यं घटने से थोड़ी इच्छा होय वा बहुत होय अथवा कुकी कुछ | 
९ होय ओर बोलने की सामर्थ्य घटने से थोड़ा बोले अथवा मिथ्या ९ 
(बोले वा कुठका कुछ बोले तो मनुष्य के रोगकी उत्पत्ति होय ; 
(नीर इन तीनों कर्मो को मनुष्य सदैव अच्छेप्रकार से एकसा | 
बतंता रहे तो वह मनुष्य सदेवही नीरोग रहे-इति कर्मविचार॥। ४ 

= अ अथ अग्निबलविचार ॥ 

` आग्न पांच प्रकारकी है। मन्दाग्नि १, तीक्ष्णाग्नि २, विष- 
माग्नि ३, समाग्नि ४, भस्माग्नि ५, जिसकी कफप्रकति होती 
है उसके मन्दाग्नि. होती हे वह कफके रोग उत्पन्न करती है सो 
अच्छी नहीं १ जिसकी पिततप्रक्ति होय उसके तीक्ष्णाग्नि होती ५ 
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का उत्पन्न करती हे २ जिसकी वातप्रकृति होय उसके विषमागिन ! 
हात ५ 
ही कभी अन्न नहीं पचाती हे ३ चोथी समाग्नि हे वह सम्पूर्ण रे 


es 
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मजे 


देती है ओर कोई रोगको नहीं उत्पन्न करती ७ पंचम भस्माग्नि ; 


का. 2 


$ ह जो भस्मक रोगको उपजाती हे । कभी ओषधके संयोगसे श-) | 


होजाती है । भस्मक अग्निवाला जब समयपर भोजन न पाबे तब ५ 
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8 
अमख्तसागर। | ११ 
प्यास,.-पसीमा, दाह, मूच्छी आदि से मरजांता है ५-इति $ 
आअआग्निबलविचार ॥ 
अथ रांगा का अखाध्यपराचा .॥ 
` जिस रोगी को रात्निमे निद्रा नहीं आवे, कण्ठ में कफ बोले, ४ 


ESE 


LAIASISASAIALALATA विद 
छ 


हा . $ शारीरम दाह हो, नाडाँ मन्द हॉय, बॉलनेम जाम थकजाय, सब 


+ 


९ इन्द्रियां अपने २ ध्मा को छोड्दै वह रोगी अवश्यमरे और जिस 8 . 
९ रोगी की मन्दाग्नि होकर प्रकृति बिगड़जाय उसकी भी असाध्य) . 

९ जानिये। जिसकी आंखें लाल होजायें, श्वास उठ आबे, हृदयमें $ 
$ शल दोय, तन्द्रा, हिचकी, तृषा बहुत होय, बहुत सोवे, अत्यन्त $ 
/ दाह होय, पसीना आधिक ओर चिकना आवे वह रोगी निश्चय $ 

९ मरे-इति रोगी की असाध्यपरीक्षा ॥ 

अथ रोगी की साध्यपरीचा ॥ . ® 

जिस रोगी की प्रकृति ठिकाने रहे, अग्नि तीब्र. होय ओर 
किसी भांति के रोगका उपद्रव न होय, एकही दोष का.कोई रोग 8 
होय तथा उसकी चिकित्सा के चार उपाय मिलें, एक तो अच्छा). 


SALAS 
र 


iD 2 


९ सब्द, दूसरे वेसेही रोगकी टूर करनेवाली ओषध, ओर वेसाही, | 


a) 


९ चतुर चाकर मिले एवं वेसाही रोगी द्रव्यवान्‌, जितेन्द्रिय तथा; 
रोगके घटने बढ्नेका जाननेवाला हो तो उसको साध्य जानिये- ४ 
तिरोगीकीसाध्यपरीक्षा॥ | : १5 पु 


गा 


+ ® 

७ ® 

( अथ रोगों का भद्‌॥ 2 डे 
हे जो रोग कायाम रहे उसका नाम व्याघि है ओर वह चोदह § 
ऐ प्रकार का हे। सहज रोग १ गर्भज रोग २ जातजात रोग ३ 
१ पीड़ाजनित ४ कालजनित ५ प्रभावजनित ६ स्वमावजानित ७ । 
९ देशजनित ८ आगन्तुक रोग € कायिक रोग १० आन्तर रोग १ | | 
७ 
+ 
G 


कर्मेज रोग १२ दोषज रोग १३ कमदोषज रोग १४॥ 5} 
अथ रोगों का एथक एथकू लक्षण ॥ | र “ 
माता, पिता के वीर्यदोष से उसकी सन्तान के भी वही रोग $ 
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ह भहता | 
होजाते हे-जेसे बवासीर, कोढ आदि। ये सहज रोग हैं.१ गर्भ} | 
में ही कुबड़ा, पंगुला, छःअंगाली, रावण, खजा आदि रोग होये | 
ह उनको गर्भज कहते हैं २ गर्भ में.माता के मिथ्या आहार ओर | 
विहार के करने से बालक के रतुआ ओर बुरा शरीर गुंगापन ९ 
आदि जो रोग होयँ उनको जातजात कहिये ३ शखादिक के! 
९ प्रहार से उपजे अस्थिभंग, पीड़ा आदि रोगों को पीड़ाजानित | 
\ समभना चाहिये ४ शीतकाल में आधिक शीत ओर उप्णकाल | 
में आधिक धूप एवं वर्षा में अधिक भीजनेआदि से उत्पन्न रोगों को | 
कालज कहते हैं ५ देवता, गुरु और बड़ों के शाप से तथा ग्रहों | 
की घ्रतिकूलता से उतपन्न रोगों को प्रभावज कहिये ६ कषुधा, दषा, ॥ 
ई जरा आदि से उत्पन्न रोगों को स्वभावज कहते हैं ७ भूतादिक ! 
| और काम, क्रोध, राग, देष, लोभ मोहादिक के शरीर में प्रवेश ९ 
0 करने से उत्पन्न हुए रोगों को आगन्तुक कहते हैं ८ ज्वरादि | 
वि पर्यन्त मुख्यरोग कायिक कहाते हैं € होलदिली आदि अर्ध- | 
( विक्षिस रोगोंको आन्तर कहिये १० जिस देश में काले ही काले | 
९-और लाल ही लाल एवं भूरे ही भूरे मनुष्य उपजे उसको दे- 
शज कहिये १ रु पूर्वजन्समे अथवा इस जम्ममें ब्रह्महत्यादिक | 
| पापसे उपजे रोगोंको कर्मज कहते हैं १२ वात, पित्त, कफसे उपजे ९ 
९ रोग को दोषज कहिये १३ ब्रह्महत्यादिक पापों और वात, पित्त, | 
he यों मिलनेसे ha ९ ON ७ बन ® 
; कफादिक दोषों के कमदोषज रोग उत्पन्न होते हैं १४॥ | 
ए अबयही सम्पूर्ण रोग दो प्रकार के हैं एक साध्य, दूसरे असाध्य। | 
§ वेसाध्यभी दो प्रकार के हैं एक कष्टसाध्य; जो बहुत यत्रसे जैसे ¦ 
(दिस अच्छा होता हे, ओर दूसरा थोड़े ही यल करने से सच्चा | 
५ होताहे 0 सरा थोड़े ही यन्न करने से अच्छा 
६ दीताह वह सुखसाध्य है। दूसरे असाध्य रोग भी दो प्रकार के; 
५ है हैं एकयाप्य; जो गम्भीरादिक, बवासीर, मिरगी, अर्धा, क्षयी, ? - 
६ सासादिक ओर जिसमें अधिक रोग मिले हों वह पुरुष ओषध | 
९ खाया करे, पश्यसे चले, सहेद्यके कहनेके अनुसार बते जहांतक ( 
ही नन त ति एमए एसम2-९२म2+६+ ९: 2०३०+६:०६०६०६००६०६०६०७०६००६०६०००६०६००९ 
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अमखतसागर । 3३. 

९ रोगका अन्त होय इन रोगों को याप्य कहते हैं। ओर एक ऐसा | 
९ रोग उत्पन्नहा जिसकी चिकित्साही न हो वह मारही डाले है ओर $ 
९ वह महाअसाध्य ओर अप्रतीकार है ओर रोगके भेद तो अनन्त | 


a 


AAA 


. ॥ हैं जिनका पार नहीं उन रोगों का ज्ञान तो ईश्वरही को है परन्तु 
.९ सदेयमी शाखबल ओर अपनी बुङिमित्तासे इन सब रोगों को ६ 
& १४ वेगों के अन्तर्गतही जानलें-इति रोगभेद ॥ 


A: 


वि 


९ . अथ प्रकारान्तर से सपूछ रोगों क उत्पन्न होने की ओरही विधि ॥ 
0९ जो मनुष्य सब बातों से सावधान है और १४ प्रकार के वेगोंमें ४ 
0 से किसी वेग को दथा प्रकट नहीं करताहे ओर स्वतः सिद्ध प्रकट ९ 
९ हुए को रोकता नहीं है ओर उसका कार्य करता है उस मनष्य 

९ रोग नहीं होते हैं। ओर जो उन चोदहको रथा प्रकट करताहे ओर 
९'उनके प्रकट होनेसे उनको धारण करताहे तो रोग अवश्य होते हैं॥ 


अथ १७४ दग ॥ 


अधोवाय १ दिशाबाधा २ मत्रबाधा ३ डकार ४ छींक ५ 
षा ६ क्षुधा ७ नींद ८ कास ९ खेदक्रा श्वास १० जंभाई ११३ : 
आंस १२ वमन १३ कामदेव ये १४ वेग हैं इन वेगों को-टथा $. 
राके ओर इनसे उत्पन्न इए वेगको धारण करे तो निश्चय यु सा 
के रोग उत्पन्न होयैं वे कम से कहेजाते हैं। जो पुरुष अधोवाय को ९ 
शैके उसके गोला, उदर में अफरा ओर पीडा ये रोग होते हें? 

था उसके अधोवायु अच्छेप्रकार से नहीं होती है ओर मूत्र, ` 
च्छ और बडको ओर नेत्ररोग ओर मन्दाग्नि ओर हृदय- $ 

पीडादि रोग होते हैं-इति अधोवायु रोंकने के रोग १॥ ४ 


Cr ng 


अथ मलके रॉकने के रोग ॥ | ह 

जो पुरुष मलकी बाधा को रोके उसके हाथ पेर में हड़फूरन, ४ 
पीनस, मस्तकपीड़ा और वायुकी उध्वंगति, अधोवायुकी प्रदा ३ - 
अच्छेप्रकारसे नहीं होती तथा हृदयपीड़ा, उदावर्ते, वायुगोला, | | 
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है ११३ अमृतसागर। | 


§ 
४ उद्ररोग, उदरपीडा, मत्रकृच्छ, बडकोष, नेत्ररोग, मन्दाम्नि वे ९ 
९ रोग होते हैं-इति मलक रोंकनेके रोग २॥ 
अथ सूत्र रोकने के रोग ॥ 

जो मनुष्य मूत्रकी बाधाको रोके उसके ये रोग होते हैं। अंग ? 
९ में हड़फूटन, पथरी, लिङ्गोन्रिय ओर काले बालों की सन्धि में ४ 
पीड़ा तथा वायुगोला आदि जो मलके रोकने से रोग कहे हैं वे ९ 
मूत्र के रोकने से उत्पन्न होते हैं-इति मूत्र रोकने के रोग ३॥ $ 
! 

। 

॥ 

१ 

९ 

|! 

) 

४ 

१ 

2१ 

१ 


a 


अथ डकार राकन क रांग ॥ ८ 

जो मनुष्य आती हुई डकार को राँकते हैं उनके इतने रोग 
होते हैं। अरुचि, शरीर कांपे, हृदय रुके, अफरा, खांसी, हिचकी 
इत्यादि-इति डकार रॉकने के रोग ४॥ 


अथ छाक राकन क राग ॥ 
जो मनुष्य छींकके वेगको रोके उसके ये रोग उत्पन्न होते हैं । 
मथवाय आर शारीर की सम्पूण इन्द्रिय दुबल होजायेँ तथा ग-? 
देन मुड़े नहीं, मुख टेढ़ा होजाता है-इति छींक रोकने के रोग ५॥ ! 

; . अथ तृषा रोकने क रोग ॥ ड ५ 
$ “ तपा रोंकनेवाले के ये रोग होते हैं। मुख सूखे, सब आङ्गं में| 
§ हड़फूटन, बधिरता ओर मोह, श्रम हो तथा हृदय दूखे-इति 
22 रोकने के रोग ६ ॥ 

५ 
७ 


iy 


६) 


अथ छुधा राकन के रोग ॥ 
जो पुरुष भूखके वेगको राँके उसके सब अंग ट्टने लगें, अ- 
रुचि होय ओर सर्व वस्तुओं के ऊपर ग्लानि, शरीरकृश, शल, ( 
। श्रम तथा विना ही श्रम किये श्रम ओर सब इन्द्रिय शिथिल एव! 
शरीर का वर्ण औरका ओर होजाय-इति क्षुधा रोंकने के रोग9॥ | | 
eo 7 अथ नींद रॉकने के रोग ॥ 


।सनुष्य आती हुई नीदको रोके उसके ये रोग उत्पन्न होते |. 
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अखतसागर। . १७. 


ba 


हें । मोह, मस्तक और नेत्र भारी, आलस्य, उबासी, आङ्गपीड़ा ३ 
त्यादि-इति नींद रोकने के रोग ८॥ 

` अथ खाँसी, रॉकने के राग.॥ ® 

` जो मनुष्य खांसी को रोके उसके खांसी; श्वास,” अरुचि, ९ 

हृदयरोग, हिचकी आदि रोगों की हडि होती हे-इति खांसी 

र _ 


रोकने के रोग €॥ | 
अथ शअमक श्वास राकन क राग ॥ र 

। पूरुष श्रमके श्वासों को रोके उसके इतने रोग होते हें।$ 
वायुगोला, हृदयरोग, मोह, प्रमेह-इति श्वास रॉकनेके रोग १ ० ॥ ९ 
अथ उवासा राकन के राग ॥ 
जो मनष्य आवती उबासी को रोके उसके मस्तकपीडा, ३ 
इन्द्रियों की दुबलता और गर्दन व मुख टेढ़ा होजाता हे 
बासी रोकने के रोग ११॥ 
अथ आंसू रोकने के रोग ॥ 

जो पुरुष आंसू राके उसके पीनस, नेत्ररोग, मंस्तक, हृदय 
और गदेन में पीड़ा तथा अरुचि, भ्रम, वायुगोला होता हे 
इति आंसू रोकने के रोग १२॥ 

अथ वसन राकन क राग ॥ 

मनष्य आते इए वमन के वेग को रोके उसके रतुआ 
।, कोढ, नेत्ररोग, खाज, पारड्रोग, उवर. खांसी, श्वास, हृद- 
, मुखकील अथवा मुखबाया ये रोग होते हैं-इति वमन 
के रोग १३॥ 
अथ कामदव राकन क रांग ॥ 
_ जौ परुष कामदेव के वेगको रोके उसके सूजाक, प्रमेह, लिङ्गे 
न्द्रियम पीडा और लिङ्खशोथ, चिन्ता, भोजन में अरुचि इतने १ 
तग होते हैं १४-इति सर्व रोग उत्पन्न होने के हेतु ॥ 


इति प्रश्चमस्तरज्गः ॥ ३ ॥ 
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_ # नाथ शिवजी ने कोप कर सहायकसहित दक्ष के मारने ओर यज्ञ- ९ 


` १ उत्पन्न किया । उस गणने शिवजी की आज्ञा पाकर दक्षप्रजापाते ९ 


ए स्वरूप को गर्म करता हे; वही ज्वररूप होकर शरीर के पराक्रम 9 


हु 
$ 
` ९ चाहिये-शरीर गर्म होआवे, पसीना न आवे, क्षघा जाती रहे, 
५ 
| | और कहीं मन नहीं लगे इत्यादि ॥ 
हु 


९ हाथ-परां मंहडफूटन, मस्तक भारी होय और जँभाई आवे 
विना शूलक शरीर में खेद हो ऐसे लक्षण जिस मन॒ष्यके हों 
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टि अम्रतसागर । 

` कायिक रोगों के राजा ज्वर का वणन ॥ .. : 
अथ ज्वरकी उत्पक्ति॥ .- 


दक्षप्रजापतिके यज्ञमें सती के तनत्याग करने से: त्रिलोकी 


02000 


अटल पदक 


¢ विध्वंस करने के लिये; अपने तीसर नेत्रसे एक वीरभद्र नाम गण ? 


को मारा ओर यज्ञविध्वंस कर यज्ञ की सब सामग्री खाई तब ? 
शिवजी ने वीरभद्र का नाम उवर रक्खा । वह ज्वर सनुष्य ) 
के मिथ्याहार-विहार से नाभि ओर हृदय के मध्य में स्थित) 
आमाशय में रहनेवाले वात, पित्त, कफों को रोगी के शरीर में ९ 
दुष्ट करता हे ओर आमाशय के स्थानवाले आहार से उपजे? 
हुये रस को भी बिगाइता हे तथा आमाशयमें स्थित अग्नि । 


& उदर में से बाहर निकालकर रोगी के सम्पूर्ण शरीर को, अग्निके 


SR RRR 
र RIEFEFEFEL 


es 


को खाता है। वह ज्वर आठ प्रकार का हे। वातज्वर १ पित्त- 
&-ज्वर २ कफञ्वर ३ वातपित्तज्वर ४ वातकफञ्वर ५ कफपित्त- 
0 ज्वर ६ सन्निपातञ्वर ७ आगन्तुकञ्चर ८। इनके एथक्‌ एथक्‌ ९ 
९ लक्षण इसप्रकार हैं ॥ 

अथ ज्वरसाचरका सामान्य लक्षण ॥ 


जिसकशरीरमे एकसाथही येलक्षण होयँँ उसके ज्वर कहना 


EIEFRFEF 


a ASAI Rrasas ar 


सब अग जकड़ा हो, मस्तक में शूल होय, हाथ-पेरों में हड फटन 


अथ ज्वरका पूवेरूप | 


३ 


[ना कि ज्वर आवेगा-ये लक्षण वेद्य को जानने चाहिये ॥ $ 


Domain, Etaw: 


0 तदनन्तर्‌ २ माशे साँढे १० माशे धनियां इनका काथ कर 


१ दे तो वातज्वर जाय २॥ 
अथ वातज्वर दूर करने का दूसरा काथ । _ 
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ह अस्टतसागर। 
त अथ ज्वरके विशेष लक्षण ॥ ` . 
पु 


0 कण्ठ तथा ओष्ठं सूखें, नींद और छींक न आवे, शरीररूखा होय 
९ माथमारी, शरीर म पीड़ाहो, मुखसे छओं. रोका स्वादु जाता 
गी 


। रहे, दिशा न उतरे, पेटमें शल ओर अफरा हाय तथा उबास 


~ 


9 
प्रथमवातज्वर केलक्षण-शुरीर कांपे, ज्वरका विषमवेग होय । 


$ बहुत सी आवें तो वातज्वर जानिये ॥ 


& ु 
ह अथ सामान्य ज्वरमाचका यत्न ॥ , । ु 
७ 


गर्मपानी पिलावे, मल ओर बलके सहश हलका लंघन ; 
९ तथा लघुपथ्य करावे ओर निर्वातस्थान में रक्खे, अच्छे महीन ९ 
९ बस्नपर सुलावे तो ज्वर जाय, ओर तीन दिनतक ज्वरमें कड़वी 
९ कषेली, जुलाब आदि की कोई ओषध न दे । यही यन्न कीजिये ३ 


dL: 


& पिलावे तो ज्वर जातारहे ओर भंखभी लगे १॥ 
अथ वातज्वर क यल ॥। 
वातज्वरवाले को ओर तीण जठराग्निवाले को तथा गर्भिणी 
न्नी, दुबेल मनुष्य, बालक, वृद्ध ओर भयभीत इतने मनपष्यों 
९ को लंघन नहीं करावे लघपथ्य दे । बातञ्वरवाले को चिरामता 
९ नागरमोथा, नेत्रबाला, दोनों कटैया, गरच, सोंठि इन सब ओ 
९ षधों को छदाम ळदामभर लेके जबकुटकर पांच दिनतक क्वाथ । 


ALARA 


Pa 


९ सोँठि, नींबकी छाल, घमासा, पाढ, कचर, अड़सा, आरंडकी | 
९ जड़, पुष्करमूल इन सब ओषधों को जवकुटकर छदाम छदाम | 


& मोहरा इन तीनों 
९ रत्तीकी गोली बनाकर प्रतिदिन एक एक खाय तो पांच गोलिये यो i 


7२९7९7७००९२ 7 722 FEST 


i कक के डक 


दै भर लेकर काथ दे तो वातज्वर दूर होय ३ ओर हिंगलेश्वर रससे । ु 
९ वातज्वर तत्काल दूर होताहे शिंगरफ, पीपरि, शोधा हुआ सिंगी | 2 
बराबर ले पानी मं.महीन पीस आध आध 8 ` 
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0 में वातज्वर निश्चय जाय। ओर मूंग, मसूर, कुलत्थ, मोठ 
0 इन सबकी दालका पानी पशथ्यमें दे । शतावरि, गुरच ये दोनों 
ह छदाम छदाम भरले काथकर उसमें छदामभर पुराना गुड़ डाल 
९ कर पाँच दिनतक खाय तो वातज्वर जाय तथा मनका, किश 
५ मिश, पीपरि, पित्तपांपंडा, सॉफ ये सब छदाम छदाम भर लेक 
। काथ करके दे तो वातज्वर जाय ४ इति वातञ्वर के यल्ल ॥ 
र अथ पतक्तज्वर क लक्षण ॥ 
॥ नेत्रा में दाहहो, मुख कड्ञ रहे, एषा अधिक हो, चक्कर } 
९ आवे, बहुत बके, शारीर गर्म रहे, ज्वरका वेग बहुत हो, मल $ 
0 पतला हो ओर बमन होय, नींद नहीं आवे, मखसखे ओर पक 
९ जाय, पसीना आवे, नेत्र तथा मल मूत्र पीले हां ये लक्षण जिस ९ 
१ पुरुष के होयँ उसके पित्तज्वर जानिये ॥ 
थं ।पत्तज्चवरका घल्ल ।। 
नागरमोथा, धमासा, पित्तपापडा, नेत्रबाला, चिरायता, नींब ९ 
की डाल इन सब ओषधों को छदाम छदाम भर ले, जवकटकर ४ 
९ काथ दे तो पित्तज्वर दूर होय १ अथवा गर्म पानीके साथ खेरसार 9 
९ का चरण छदामभर ओर दो माशे कुटकी तथा दो टंक % मिश्री $ 


Es ErErerEre Teer TEE EEE HE 
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९ नाम ग्रन्थ में लिखाहे ३ अथवा चावलकी खीलके पानी में मिश्री ९ 
 ६मिलाकर पिये तो पित्तज्वर दूर होय ४ अथवा कुटकी, अमिल-} 
एतास की गिरी, नागरमोथा, हड़की छाल, पित्तपापड़ा इन सबको 
अदाम छदाम भर ले कूटकर काढ़ा दे तो यह पित्तज्वर, ठषा, | 

च्छा, अलाप, धमनी इन सब रोगों को दूर करता है) | 


वैद्यविनोद में लिखा है ५ अथवा गेहूं के आटेको खूब भिजो 


मारे का एक टंक होता है इसको शणं और धरण भी कहते है ॥ h 
ASCP ARTRZEERFerErererererEFErEREs 
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_. आसतसारी छ ` 
र उसमे मिश्री डालकर पतला हरीरा कर दे तो पित्तज्वर दूर § 
[य ६ तथा मीठे अनारका शार्बत दे तो पित्तज्चर दूर होय ७६ 
अथवा महासुन्दरी सरवेगुणसम्पन्ना १६ वर्षकी खरी से संभोग करे ६ 
तो दाहकी व्यथा दूर हो एवं तोता, मेना ओर बालककी वाणी ६ 
तथा मनोहर बाग, फूलों का हार, कमलका फूल, मनोहर शगार ६ 
की कथा, कपूरका लगाना, सुन्दर खियोंका संग, फुहारा आदि 
सब दाहकी व्यथा को दूर करते हें ८ अथवा फालसे के शबंत $ - 
मै 


| 


ॐ 
a 


~) 


A, 4 


Np “+ 


में सेंघव नोन डालकर पिये तो पित्तञ्वर जाय ९ अथवा मूंगकी 

दाल के पानी में मिश्री मिलाकर पिये तो पित्तज्वर दूर होय १० 
अथवा मुनक्का, किशमिश का शर्बत मिश्री मिलाकर पिये तो ६ 
पित्तञ्वर जाय ११ अथवा पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता ९ 
“इन सबको ५ टेक ले काथकर ३ दिन पिये तो पित्तज्वर जाय । ये ५ 
सब ज्वर के यल्न तिमिरभार्कर में लिखे हें १२ अथवा रक्कच- 

न्द्न, पद्माक, धनियां, गुरच, नींबकी छाल इन सब ओषधों को $ - 
छदामं छदाम भर ले जवकुटकर ५ दिन काढ़ा पिये तो पित्तञ्वर, | 

दाह, तषा, वमनादि सब दूर होयँ यह यल लोलिम्बराज में । 
लिखा है १३ ओर यही पित्तज्वर बहुत दाहकारक हो तो कमल ६ 
0 के फूलों की शय्यापर अथवा केलेके पत्तोंपर सुलावे तो दाह- ९” 
६ ज्वर दूर होय १४ अथवा अच्छे सघन जंगलमें खसकी टडियांमें ) 
९ खसकेही पंखे की वायु करे तो दाहज्वर दूर होय। यह यत्न लोलि- । ह 


१? 
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` ¢ म्बराजमं लिखा हे १५ अथघा गुलाबके फूलकी पखुड़ी को तिल 


९ में पांच सात पुट दे ओर उसका तेल चमेली के सदृश निकाले | 
} उसको हकीम गुलाबरोगन कहते हैं ओर बैद्य गुलाबका तेल र 
१ बोलते हैं, उसके मनसे दाहज्वर बन्द होताहे १६ अथवा १०० है 
(या १००० बार का धोयाहुआ घी देहमें मले तो दाहज्वर की ८ 
९ व्यथा तत्काल दूर होय १७ अथवा नींबके कोमल पत्तोंको पीस- ३ * 


Ee) 


९ कर उसमें पानी डाल बिलोयकर भाग उठाय दाहज्द हज्वरवाले 


स 


jomain, Chambal Archiv: 


दे 
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छ) है 
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da 


ह 
$ दोनों जीरे, लवंग, इलायची, भुनी हुई हींग, अजवायन, अज- 
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४ जीवन ओर वेय्विनोदमें लिखे हँ“ इति पित्तज्वर ओर दाहज्वर 

९ के लक्षण ओर यंत्र ॥ ः 
..... अथ कफंज्वरका लक्षण और यत्न ॥ 

अन्न में अरुचि, शरीर भारी ओर रोमांच होय ओर मूत्र तथा | 

नख सफ़ेद हों, नींद बहुत आवे, शरीर ठंढा और मुख मीठा ९ 

होय, ज्वर का वेग कम हो, आलस्य, श्वास, खांसी, पीनस आदि ९ 


CFIEFEFEFEFEFLEIEIEIER 


: ऐ लक्षण जिसमें हों उसको कफज्वर जानिये ॥ ५ 


|] 
2 अथ कफज्वर के यत्न ॥ 2 ४ 
नींबकी छाल, सोंठि, गुरच, कटैया, पुहकरमूल, कुटकी, ९ 


x3 
4 
4 
शर 
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है = कायफल, पीपरि, काकड़ासिंगी, पुहकरमूल इन सब! 
९ ओषधा को कपरछान करके छदामभर शहद में चटावे तो कफ- | 


९ज्बर, श्वास, कासआदि दूरहोयँ। यह यत्रवेयंविनोदमें कहा है २ 


` ९ कुलत्थके पानीका पथ्य करावे तथा दिनमें सोने दे ओर बिजोरा ए 


a र 


ह पाचनवस्तु दे साँठि, मिरच, पीपरि, चित्रक, पीपलामूल, ४ 


lA 


` ९ मोद इन सबको समान ले चूर्ण करके छदामभर गर्म जल से दे 


[2 


दे 


७।दिनितक काथ दे 0 तो कफज्चर जाय । यह क्षुद्रादि काथ ९ 
अथवा कटरी, पीर्षा »काकड़ासिंगी, गुरच, अड्सा इन सब? 
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ema 


क शरीर में लेप कं न्ऊच्छ डेडेकी मींगी प्िलाकर ० 
$ शरीर में लेप करे अथवा उन भागों में बहेड़ेकी मांगी मिलाकर ३ 
: 6 लेप करे तो दाह की व्यथा तत्काल दूर होय १८ ये यल्ल वे्य- 


(तो | पाचन होय, कफज्बर जाय, भूखलगे ३ अथवा कटेरी, गुरच, ९ 
९ सोंठि, पुहकरमूल, अड्सा, इन सबको धेले घेले भर ले जबकुट | 
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९ ओषधों को २ टेक लेके काथकर १० दिन दे तो कफञ्घर, श्वास, ॥ 
|. ९कास, मन्दाग्नि ये सब दूर होयेँ ५ अथवा अड़से का काढ़ा हर ३. 
| ९ दामभर तोलके प्रमाण १० दिन दे तो कफञ्चर निश्चय तत्काल ९ 
|. जाय ६ अथवा २ रत्ती शीतभंजीरस; अड्सा और सोंठिके क्राथ | 
` उ के अनुपानसे ७ दिन दे तो कफज्वर निश्चय तत्काल दूर होय॥ ३ | 
अथ शीतभंजीरस ॥ | 8. 
_ शिंगरफ से निकाला हुआ शुद्धपारा ५ टंक, शोधी हुई ह 
९ गन्धक ५ टंक, ताम्रेखर ५ टंक, सिंगीमुहरा २ टंक, सोडि 
¢ ५ टंक, सिरच ४ टंक, पीपरि ५ टेक, शोधाइआ सुहागा ५ टेक 
९ इन सबको महीन पीस चित्रकके रसकी ३ पुट दे पीछे आद्रक के ९ 
९ रसकी ७पुट देकर पानके रसकी ३ पुट देवे ओर एक एक रत्तीकी ९ 
९ गोलियां बनावे यह शीतभंजीरस है। इससे कफज्बर, शीताङ्ग ; 
९ ओर सर्वत्रायु के रोग दूर होते हैं ७ इति कफञ्बर के लक्षण? 


७७ 


९ आर यल ॥ 


2:20: 0:४द 2:72: 


अथ वातापित्तज्वरके लक्षण और यल्न॥ 
« जिस मनुष्य के वातपित्तज्वर, मूच्छा, घुमनी, दाह हो ओर $ 
निद्रा न आवे, मस्तक पीडा करे तथा कण्ठ, मुख सूखे, वमन, । 
रोमांच, अरुचि ओर अंधेरा होजाय, सब अंग में पीड़ा होय 
तथा जंभाई आवे ओर बकवाद करे। यह लक्षण जिस ज्वर में? : 


EIEIEIEIEZ 


होय उसको वातपित्तञ्वर कहिये॥ म । है 
अथ वातपित्तज्वरके यत्न ॥ | ल्म 0 

खरेटी, गुरच, अरण्डकी जड़, नागरमोथा, पद्माक, भारंगी, ह 

0 पीपरि, खस, रक्कचन्दन इन सब ओषधों को ५ माशे के प्रमाण ह 

४ ले पीछे जवकुटकर छदाम छदाम भरका काथ १२ दिनतक देह | 

. „तो वातपित्तञ्वर होय १ अथवा गुरच, नागरमोथा, पित्तपा-3 

` ९पड़ा, चिरायता, सोंठि इन सबको बराबर ले जवकुटकर दाम ३ - 

'' , ९ छुदाम भरका काथ १२ दिन दे तो वातापित्तज्वर दूर होय। यह | 


| ज कक की ट 
हु | 2 In Public 23 


Domain, Chambal Archives, Etawah 
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(२२ वअमतसागर। ' 


दु हे Cem, ot 322: मे 
'पैचभद्र नाम काथ है २ अथवा गुरच, पित्तपापड़ा, सोडि, नाग-! 


अड्सा इंनको बराबर ले जवकुटकर छदामभरका काथ. 


(दे तो वातपित्तञ्वर जाय ३ अथवा परवरके पत्ते, नींबकी छाल, ९ 


0 तक दे तो वातपित्तज्वर दूर होय ४ अथवा महुआ, मुलहठी, ९ 
'९ लोध, गौरीसर, नागरमाथा, अमिलतासकी गिरी इन सबको; 
$ बराबर लेके जवकुटकर छंदामभरका काथ १२ दिनतक दे तो 


` { वातपित्तज्वर जाय ५ अथवा चावल की खीलके पानीर्म मिश्री 
0 आर शहद मिलाकर १०. दिन दे तो वातपित्तज्वर जाय ६ आ- 


AL: 


त्र 


च्य्ध्य्ध्य्ध्य्ह्थ्च्थ्र्ट्छ 


शुरच, कुटकी इने सबको बराबर ले छदामभर काथ १२ दिन). 


थवा सोंठि, मिरच, पीपरि इनको बराबर ले सबकी बराबर मिश्री). 


es 


` मिलाय चूरणकर प्रतिदिन घेलेभर शहद के साथ १० दिनतक | 


0 खाय तो वातपित्तञ्चर दूर होय-इति वातपिततज्वर के यत्न ॥ 


fn] 


प्‌ | अथ वातकफञ्वरके छक्षण व यत्न ॥. 
$ खांसी, अरुचि, सन्धि सन्धि ओर मस्तक में पीड़ा तथा पी- 


` पसीना, श्वास ओर उदर में शूल होय तथा नाड़ी सर्प अथवा! 


कु 


'हेसक्रो गति चले, धूसर अथवा श्वेत और चिकना सुरमे फे सदृश 

द (मूत्र ओर काला ओर चिकना मल होय, आंखें धूसरी ओर मुख ९ 
ु | कपेला अथवा मीठा ओर जीभ काली अथवा श्वेतहो, करठ में २ 
¢ 


कफ ओर भारीबोलं, शरीर ठंढा ये लक्षण जिसमें होये उसको? . 


RICELIEFEFIES 


- इ बातकफञ्चर जानिये। ये लक्षण ज्वरतिमिरभास्कर में लिखे हैं १॥ १ 
| रे 3 है ते पर अथ वा/तकफज्वर का यज्ञ i द ॥ 

९ इसञ्वरवालको १० लंघन करावे ओर अधोटा पानी पिलावे 

तथा 29:29 दिन पीछे चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठि ये 5 

sm ले जवकुटकर ठदामभर का काथ दे पाळे उसको ९ 


FE 


re 


'दघदारु, भारंगी, नागरमोथा, धनियां, पित्तपापड़ा, हड़की 


®) 

® 

® 
NE 
® 


च 00 | 


।नस, सन्ताप, अङ्घकम्प, शरीर में भारीपन ओर निद्रा आवे नहीं ह . 


५ 
श्र 


३ 
० 
: 2 


(प्य दे तो कोई डपद्रव नहीं उठे ओर तीन दिन पीछे कायफल, 2 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri- Funding by IKS 


एक 3# 3: 3 2222#22ट#3#7 3: 3#8#%3/3 id aaa 3 3572: "3: 


अमतसागर | २३ ९ 


मम क 2 9020 र 


७ 
९ 
... छाल, साठि, कैजाकी जड़ ये सब ओषध बराबर ले जवकु 


९ २ टंकका काढ़ा करके दे तो वातकफज्वर, खांसी, सजन; श्वास ९ 
९ इन सबको दूर करे १ अथवा.नागरसोथा, पित्तपापड़ा, सोंठि, ; 
गुरच, धमासा इन सबको बराबर लेके जवकुटकर छदामभर का ६ 


९ क्ाथ १० दिन तक दे तो वातकफञ्वर;वमन, मखशोष इत्यादि १ 


0 


f 


४ दूर होये २ अथवा छोटी कटेया, साठि, पीपरि, गुरच ये सब 
& छदाम छदाम भर ले काढ़ाकर दे तो वातकफञ्चर जाय ३ आ- 
९ थवा सरिव॒न, पिथवन, दोनों कटैया, गोखरू, बेलगिरी, सोना- 
0 पाढा, आरलू, खम्हारि, पाढ ये दशमूल हैं इनको कूटकर काथ ९ 
९ करे और पीपरि मिलाकर १० दिन तक दे तो बातकफज्वर दूर ९ 


होय ४ यदि ज्वर में मुख ओर तालू सूख जाय, जीभ लठरा $ 


EIRIEIEIEIEIES 


` . ९जाय तो बिजोरा के जीरे में सँघबनोन ओर मिरच लगाय जीम $ 
- 0 में लेप करे तो मुख ओर तालूका शोष ओर जीभकी लठरता $ 


a I 


९ दूर होय ५ अथवा चिरायता, गिलोय, देवदारु, कायफल, बच 
0 यह बराबर ले छदामभरका काथकर दे तो वातकफंज्वर जाय ६ ९ 


LALA 


_ ९ यह यल्ल ज्वरतिमिरभास्कर में लिखा है-इति वातकफज्वर यत्र॥ 


कफ से मुख ओर जीम लिपी हो तथा तंद्रा, मोह, खांसी 

अरुचि, तृषा अधिक हो, बारंबार शरीर में दाह और शीत, 

पीड़ा हो, हदय दूखे, घमनी आवे, क्षुधा न लग, शरीर जकड़ासा 

होजाय, नाड़ी हंस को अथवा मेढ्क की गाति चले, मूत्र श्वेत 

ललाई लिये चिकना हो ओर मल भी ललाई लिये हो तथा नेत्र 
मेढकके रंग के सटश हों, मुख मीठा अथवा कड़वा रहे जीभ} 
ललाई लिये श्वेत हो। जिस मनुष्य के ये लक्षण हो उसके कफ- ९. 
पित्तञ्बर जानिये । यह लक्षण ज्वरतिसिरभास्करमें लिखा है १ ॥ ३ 
झथ कफपित्तज्वर का यत्रा। | त 


इस ज्वरवांले को १४ लंघंन करावे ओर अष्टावशेष जल _ 


AESIEIEICIEFERCIEACRREEILRRFICLEFEIILHCILERCAHEI PERE 
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अथ कफापत्तञ्बर क लक्षण || | 
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९२४ ` अम्गतसागर । 


Es 


९ पिलावे तथा गुरच, रक्कचन्दन, सोँठि, नेत्रबाला, दारुहर्दी ९ 
१ इन ओषधों को बराबर लेके जवकुटकर छदाम भर का काढा} 
११० दिनतक दे तो कफपित्तज्वर दूर होय १ अथवा नींब की छाल, ९ 
९ रक्कचन्दन, पद्माक, गुरच, धनिया इन ओषधोंका काढ़ा १०दिन ४ _ 
५ दे तो यह उवर ओर दाह, तृषा, वमन सब दूर होये २ आथवा} 
गुरच, इन्द्रयव, नीबकी छाल, परवरकेपत्ते, कुटकी, साठि, सफ़ेद ३ 
$ चन्दन, नागरमोथा, पीपरि इन सबको बराबर ले महीन चूण- 
कर ४ माशे अष्टावशेष जलके साथ दे तो ज्वर, श्वास, गर्मी, 
¢ हृदयशल, अरुचि, खांसी आदि रोगों को यह चूर्ण दूर करे ३९ 
0 अथवा गुरच, दोनों कटेया, कचर, दारुहल्दी, पीपरि, अड्सा, ९ 
९ परवरके पत्ते, नींबकी छाल, चिरायता इन सब ओषधों को समान ९ 
3 लेके जवकुटकर छदामभर का काढ़ा दोनों समय १० दिन तक) 
दे तो पित्तकफज्वर दूर होय ४ अथवा किशमिश, अमिलतासकी $ 
गिरी, धनियां, कुटको, नागरमोथा, पिपलामूल, सोंठि, पीपरि ) 

९इन सबको बराबर लेके ११ दिन तक काढा दे तो शूल, रम, 
मूंच्छो, अरुचि, डदि, पित्तकफन्चर इतने रोगों को दूर करे ५४ _ 
९ अथवा शिंगरफका निकालाइुआ पारा ५ टंक, शोधीहुई गन्धक ? 
. ५ टक, कालीमिरच ५ टंक, शोधाइआ सुहागा ५ टंक इन सबको ३ | 
महीन पीस अदरख के रसकी ७ पुट दे फिर पानके रसमें ७पुट . 
ह र ४ स्तीप्रमाण की गोली बांधकर एक गोली प्राति- 
_ ९दिनि दोनों समय ७ दिन तक खाय तो निश्चय कफपित्तज्वर दूर 

६ होय ६ इति कफपित्तज्वर का यल ॥ 

छ र । 0 अथ सन्निपातज्चर' की उत्पत्ति, लक्षण और यत्र ॥ | 
f _ जो मनुष्य बहुत चिकना, खट्टा, अधिकर्म, चरफरा, मीठा, ९ . 


RFIEFRE 
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® 
| 
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` ९रूखा भोजन करे ओर विरुद्ध वस्तु खाय अथवा आधिक भोजन ? 


॥ 
६: 


करे तथा बुरा पानी पिये ओर कोधवती रुगैली खी के साथ । 
प्रसङ्ग करे ओर दुष्ट अथवा कचा मांस खाय और ठएढ, धप, 


6 ` ॥ «दको ले क, 
ता यता तनाब खस्थस्थस्छखम्य्यम्यव्य्. 


he 


> 
| 
FE 


ns 
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` ५8 हाड तथा सन्धि सन्धि ओर माथे में अधिक पीड़ा हो, नेत्रों 9 


` - ९ पीड़ा हो, कणठ में कांटे पड़जायँ तथा तन्द्रा, मोह, श्वास, कास, $ : 


CASAL ALALAL AG: 


` ९ काकड़ासिंगी, पहकरमूल, रास्ता, दोनों कठेया, अजमोदा 
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: अमृतसागर।॥ २५ १ 
ग्रहकी विपरीततासे मनष्यको सन्निपातरोग होताहि ॥ ४ 


अथ सान्नपातका लक्षण ॥ 9) 
| अकस्मात्‌ कभी: दाह, कभौ शीत लगे, स्वभाव बदल जाय ९ 
आर सब इन्द्रियां अपने अपने धर्मको छोड़दें; शरीर के. हाड ४ 


‘94/। 


९ में जल आवे, काले और लाल होजायँ, कानों में शब्द ओर $ - 


Eo} 


Ee? 
ध 


९ अरुचि, भ्रम हो ओर जीभ काली ओर खरखरी होकर लठरा जाय ९ 
९ तथा रुधिर मेला हुआ कफ थके, दिनमें सोबे, रात्रिमें जागे, प- 
९ सीना बहुत आवे अथवा नहीं आवे, अकस्मात गावे, नाचे, हँसे, 
(रोवे, माथा धुने, तृषा अधिक लगे, हृदय दूखे, मल-मूत्र उतरे ९ 
५ नहीं ओर जो उतरे तो थोड़ा उतरे, शरीर कृश होजाय, करठमें ४ 
५ कफ घरघराय, गंगा होजाय, ऑछआदि अङ्ग पकजायँ, पेट भारी $ 
९ हो, नाड़ी की गति महामन्द, शिथिल, सक्ष्म, टूटीसी हो ओर 
९ मूत्र हल्दी सा या काला अथवा रुधिरके समान ओर मल काला § 


RIALS AA 
/! 
६२६-६:-४६८४ 


' 0 श्वेतता लिये हो अथवा शूंकरके मांससदृश हो। इतने लक्षण 


जिसमें हों उसके सन्निपातज्वर कहिये। जो वेद्य ओषध, रस; 


0 ओर यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रसे सन्निपातज्वर को दूर करे उस बेयसे धन ४ 


१ देकर भी रोगी उऋण नहीं होताहे-इति सन्निपातज्वरलक्षरण ॥ 9. 
अथ सान्नपातञ्वर का यत्न ॥ ५ 

सन्निपातज्वरबाले को अधावशेष अच्छे फुएँके जलमें १ टक) | 
सोठि डालकर दिनका ओटा दिनमै ओर रात्रिका ओटा रात्रिमें । 
१ 
7 
१ 
|] 


' ` ९ पिलावे ओर चतुर मनुष्य पास रहे ओर निवोतंस्थानमें रके 
` $ शीतलयल कभी न करे ओर शिवआदिका पूजन, हवन, मन्त्र 


3 मणिधारण, दानादिक करे अथवा सात दिन पीछे कायफल, पिप. 
९ लामूल, इन्द्रयव, भारंगी, सोंठि,चिरायता, कालीमिरच, पीपरि; ९ . 


म QUART 
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स छी 
ह छड, बच, पाद, चव्य इन सब ओषधों को समान ले-जवकुट- $ 
९ कर २ टंकका काथ दोनों समय दे तो सन्निपात ओर सववस्तु } . 
$ की अज्ञानता तथा अधिक प्रस्वेद, शीताङ्ग ओर विक्षिपतता, ९ 

5 उद्रशालं, अफरा, वात ओर कफके रोग तथा सुआ रोग इन) 
3 सब रोगोंको यह काथ दूर करता है १ अथवा आककी जड़, ज- ९ 

: $ वासां, चिरांयता, देवदारु, रास्ना निगुण्डी, बच, आरणी, सहे-8 - 
९ जना, पीपारि, पिपलामल, चव्य, चित्रक, सोँठि, अतीस, जल- 8 

९ भांगरा इन सबको बराबरले जवकृटकर २ टंक प्रमाणका काढा } 

९ दोनों समय दे तो महासन्निपात्वर, धनुर्वात ओर जबड़ा मिच $ 

गया हो तिसको और सुआका रोग, श्वास, खांसी ओर वायुके ९ 

९ रोगों को यह कादा दूर करता है। यह यत्र लोलिम्बराजमें लिखा ९ 

` ९ २ सन्निपातमें जीभ जड़ होगई हो तो बिजोरं! की केसर में ४ 

५ संघानोन और मिरच मिलाके लेप करे तो जीमकी जड़ता दूर ९ 

0 हो ३ अथवा जिस सन्निपात में ज्ञान जाता रहा हो तो बच 

९ महुआ, सेधानोन, मिरच, पीपरि ये सब बराबर ले गर्मजल में 

१ महीन पीस नास दे तो ज्ञान होजांघे ४॥ 

अथ सान्नपातक दूरं करनका नास | 

पारा ५ टंक, गन्धक ५ टेक इन दोनोंकी कजली खरलमें 
करे पीछे दोनोंकी बराबर सोठि, मिरच, पीपरि महीन पीस 

. (मिंलाय धतरे के फलके रसकी ३ पट देकर एक दिन खरल करे। 

९ यह उन्मत्तनाम रस हे इसकी नास दे तो सन्निपात दूर होवे ५॥ 

अथ सान्नपात दूर करनका अञ्जन ॥ 


6 र 
. जमालगोटेकी मांगी १० टंक, कालीमिरच १ टंक, पिपला- 
टु मूल 
[. 


स्थ््च्थ्र्ह्टम 


पे ति 


#3/ते+४0#3+73#9573:223:/3:7% 


Fs इज 


मल १ टंक इन तीनोंको जंभीरी नींबूके रसमें ७ दिन तक ख- ९ | 
 इरल करे पीछे इसका अञ्जन दे तो सन्निपात दूर हो ६ अथवा । 

। पारा, गन्धक, कालीमिरच, पीपरि ये सब बराबर ले ओर इन | 
नुथौँश जमालगोटा लेकर खरल में पारा, गन्धककी 


serereIertsesesesereseseseseresRresessereseserEEeTEE 
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._ ¢ रहस्य में लिखाहे ७ अथवा सिरसके बीज, पीपरि, कालीमिरच, 
` ९ संघानोन, लहसन, मैनसिल, बच ये बराबर ले महीन पीस गो- 
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हु क्‌ अम्तसागर । २७ £ 


RT ज दोनों को कजली में DRE 0 
५ महीन कजली करे पीछे इन दोनों को कजली में मिलाय सबको; 
§ जंभीरी के रसमें आठ दिन तक खरल करे फिर इसका अजन दे $ 
९ तो सन्निपात दूर हो। इस अञ्जन का नाम भेरवाञ्जन है । यह बेद्य- 


ac} 


2०4 


५ सूत्रम एक दिन खरल कर अञ्जन करे तो सन्निपात दूर हो ८॥ ३ - 
अथ सन्निपात दूर होनेका पञ्चवक्त्रनाम रस ॥ क हर 
सिंगरफका निकाला हुआ पारा ५ टंक, शोधी हुई गन्धकं $ | 
५ टंक, शोधा हुआ सिंगीमुहरा ५ टंक, शोधा हुआ सुहागा ९ 
५ टंक, पीपरि ५ टंक, कालीमिरच ५ टंक, पारा ओर गन्धककी ; 
१ कजली करे पीछे कजलीमें इन सब ओषधोंको मिलाय घतूरेके ह 
१बीजके तेलमे ४ घड़ी खरल करके १ रत्तीके प्रमाण गाली? 
९ बांघे। एक गोली अद्रखके रसमे दे तो सन्निपात जाय । इसके $ 
७ ऊपर दही, भात खवावे । यह यल वैद्यरहस्यमें लिखा है & ॥ 
अथ सान्नपात दूर होनेका स्वच्छन्द भेरवरस॥ 
९. सिंगरफका निकाला हुआ पारा ५ टेक, शोधी इई गन्धक$ 
९ ५ टंक, शोधा हुआ सिंगीमुहरा ५ टंक, जायफल २ टेक, पीपरि ९ 
0 १० टेक, पारा ओर गन्धककी कजली करे पीछे इन सब ओषधों ९ | 
१ को इसमें मिलावे ओर अदरखके रसमें १ दिनतक खरल करे ९ 


EIESESEISEIEFEFES 
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Da 2 च शीतउ विस नद 
६ पीछे १ रत्तीके प्रमाण दे तो सनिपातञ्वर, शीतज्वर, विसूचिका, ) ` 


९ विषमज्वर, मन्दाग्नि, माथेका रोग इन सबको यह रस दूर करता 2 


` ईहै। यह वेयरहस्प में लिखा है १०॥ | 5 
अथ सन्निपानमें उत्पन्न शीत का उबटना ॥ र 
0 मिरच, पीर्पारे, सोठि, हड़का छिलका, पठानीलोघ, पह हँ. 
९ मल, चिरायता, कुटकी, कूट, कचूर, इन्द्रयव इन सबको बराबर $ | 
0 मल, दई ३ १००२ ०. ओर न डे 00 ट 
९ ले महीन पीस मर्दन करे तो पसीना ओर शीताङ्गको दूर करे १3४. 


९ अथवा पारा ५ टक, सिंगीमुंहरा ५ टेक, मिरच १० टेक, धतूरे 
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अस्टंतसागर । 
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के फलकी राख ४० टंक इन सबको महीन पीसकर शर्सरमें म 
देन करे तो पसीना, शीताङ्ग, सन्निपात दूर हो १२॥ 
St अथ महासान्नपात दूरःकरन का यल ॥ 
पारा, सिंरीमुहरा, कालीमिरच, मीलाथोथा, नोसादर इम 


[a 


को बराबर ले महीन पीस धतूरे ओर लहसनके रस में रोटी? ' 
, वह रोटी क्षोर कराके रोगीके शिरपर एक पहर तक रक्खे$ :. 
जब शरीरमें ताप होआवे ओर चैतन्य होजाय तो बह परुष! | 
जीवे ओर जो तापयक्क ओर चेतन्य न हो तो निश्चय वह म- 
नुष्य मरे १३ अथवा लहसन, राई, सहँजने की जड़ इन सब-॥ | 
को गोके मूत्रम महीन पीस रोटी करे, वह रोटी दोपहर तकक्षोर? '. 
राके मस्तक पर रक्खे जो चेतन्यता ओर ताप न हो तो वह{ | 
त जीवे । यह यन्न वेद्यविनोदमं लिखा हे १४ ॥ 
2 अथ सान्नपात दूर करनका यत्र ॥ | 
महाभयंकर सन्निपातवाले को बिच्छूसे कटवाबे-तो सन्निपात | | 
दूर हो १५ ओर सान्निपातवाले को सर्पसे भी कटाना लिखा) .: 
-७हे परन्तु लोकविरुद हे इससे यह चिकित्सा न करे १६ अथवा; . | 
५ सन्निपीतवाले को लोहे की शलाका अत्यन्त गर्मकर उसके १ 
९ प॒गथली, भोंह ओर ललाट केमध्य में दाग दे तो सन्निपात! 
९ जाय। यह वेद्यविनोद में लिखा हे। मन्त्र, यन्त्र आदिके साधन? ' | 
९ से भी सन्निपात दूर होता है और सुश्रुत, चरक, वाग्मट्ट के} | 
मतसे तो सन्निपातज्वर एकही प्रकारका हे परन्त अन्य ऋषियों ? | 
के मतसे ५२ प्रकारका है उनमें १३ मुख्य हैं। उनका एथक्‌ ! 


ह 
॥४। 


) 
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¢ 
एथक्‌ नाम, लक्षण ओर यन्न. लिखते हैं १७॥ 
(RR = 43 35 अथ १२ सन्िपाता के नाम ॥ 
क 7 सन्धिग १ अन्तक २ रूदाह ३ चित्तञ्रम ४ शीताङ्ग ५४ | 
तान्द्रक ६ कण्ठकुब्ज 00 ब्ज ७ कर्णक ८ भग्ननेत्र & रक्कष्ठीवी १० ४ . 
ट वरल नक्कक.१२ आभित्यास १३ अब इनकी आयुर्बल 
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' ९ कहते हैं 4 सन्धिग ७ दिन, अन्तक १० दिन, रुग्दाह २० दिन, | 
९ चित्तश्रम ११ दिन, शीताङ्ग १५ दिन, तन्द्रिकं २५ दिन, कणठः ९ 

ब्ज १३ दिन, ' कर्णक ३० दिन, भग्ननेत्र ८ दिन, रक्कष्ठीवी ९ 
१०दिन, प्रलाप १४ दिन, जिह्क १६ दिन, अभिन्यास ९ 
१५ दिन रहते हैं। इति आयुर्बल॥ इनमें जो कुछ उपद्रव उठ आवे ६ 
तो मनुष्य. तत्कालही मरजाय ओर सन्निपातज्वरवालेका शीतल १ ' 
ल न करे तथा दिन में सोने न दे, अदडीवशेष, जल पिलाचे १ 

र आव, कफ घटे ऐसा यत्न करे एवं सन्निपात के दोषसद्दश 
लंघन करावे॥ | | 

अथ सान्धगसान्नपातका लक्षण ॥ 

शरीरकी सन्धि सन्धि में शूल और सूजन हो, पेट भारी रहे, 
अङ्ग शिथिल पड़जाय, बल जाता रहे, वात-कफका कोप बहुत 
हो, नींद न आवे ये लक्षण सन्धिगसन्निपातके जानिये ॥ 


अथ सान्धगसान्नपातका यत्न ॥ 


रास्ना, हड़की छाल, गरच, सहँजना, चित्रक, लजाल, 
ह साठि, देवदारु, कुटकी, कचर, अड्सा, बायबिडंग, सरिवन, ९ 
- ९ पिथवन, दोनों कटेया, बेलागेरी, अरणी, अरल्‌, खँभारि, पाद, ९ 
. ९ पीपरि ये सब बराबर ले जवकट कर २ टेकका काढा कर दोनों ४ 
समयं दे तो सवेलक्षणसंयुक्क सन्धिगसन्निपात दूर हो १॥ , § 
अथ अम्तंकसन्निपातका लक्षण ॥ | 

शरीरमें दाह, कम्प, मस्तकपीड़ा हो, खांसी ओर हिचकी 
आवे, बके बहुत, ज्ञान जाता रहे, श्वास हो ये लक्षण जिसमें . 
हों उसके अन्तकसन्निपात कहिये। न इस रोगकी ओषध ne 
चौर न रोगी जीताही है २॥ ; | 2 
॥ ` अथ रूदाहसन्निपातका लक्षण ॥ | ./॥ 7 2 

शरीर में दाह ओर व्याकुलंता हो, उदर में शूल चले, दषा ३ _ 
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| _ असतसागर। | 
अधिक लगे ये लक्षण जिसमें हों उसके रुग्दाहसन्निपात जा 
है 
& निये। यह मी असाध्य हे॥ 


अथ रुग्दाइका यल्न ॥ ' 


sida 


ह अमिलतासकी गिरी, मुनक्का, किशामिश, नागरमोथा ये सब बरा- 
. & बर ले जवकुटकर २ टंकका काथ दोनों समय १५ दिन दे तो ४ 


८ रुग्दाहसन्निपात जाय ३॥ 
अथ एचत्तश्रमसन्नपातका लक्षण ॥ 
श्रम, मद, ताप, मोह, श्वास ये हो ओर विक्षिप्त के से नेत्र 
होजायँ तथा हँसे, गावे, नाचे ये लक्षण जिसमें हों उसके चित्त 
. ९ ्रमसन्निपात जानिये ॥ | । 
अथ पएचत्तश्रससान्नपातका यल ॥ )४ 
$ ब्राह्मी, बच, लजाल, त्रिफला, कुटकी, खरेटी, अमिलतास 
की गिरी, नींबकी छाल, नागरमोथा, कडुवी तोरईकी जड़, मु- 8 | 
९ नका,किशमिश,सरिवन,दोनों कटेया, गोखरू, बेलगिरी, अरणी, 9 | 


3 a 


¢ काढ़ा दोनों समय ११ दिन दे तो चित्तश्रमसन्निपात दूर हो ४ ॥ ९ 
I अथ शीताङ्गसन्निपातका लक्षण ओर यत्र ॥ 


७ 
, 
। सम्पूर्ण शरीर शीतल ओला सा होजाय ओर कांपे, हिचकी ? 
¢ 
G 


PFIRIEIEFEFES 


आवे, आङ्ग शिथिल होजाय, श्वास, खांसी ओर वमन हो, १ 
मुखम से लार पड़े ये लक्षण जिसमें हों उसके शीताडुसन्नि- | 


Es बट 


हर सिंगीमुहरा, लहसन, राई इनको गोमूत्रमें पीस रोटीकर ९ 
` 6 रोगीका क्षौर कराय उसके शिरपर धरे, जबतक शरीर गर्म न ४ 


। तबतक रोटी माथेपर _माधेपर रक्खे जो ताप न आवे तो वह रोगी! 


+ CRIT ETEIEFEFEIEIEIEIEICIESEREIEH, 
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हड़की छाल, पित्तपापड़ा, नींबकी छाल, कुटकी, देवदारु, १ 


es Rp 262 26: 


० अरल, खभार, पाद ये सब बराबर ले जवकुटकर २ टकका$ 


पात जानिये। यह भी महाअसाध्य है, इस संन्निपातवाला जीता | 
§ नहीं तथापि यल कहते हैं। इस सन्निपातवाले को बिच्छ से! ' 
. ¢ कटावे ओर सिंगीमुहरा तेल में मिलाय अच्छेप्रकार मर्दन करे | 


` - है महीन पीस शरीर में मदन करे तो शीताङ्गसन्निपात दूर हो ५॥ _ 


mS नि मिट न 
2 
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_अगतसागर। 


९ मरजाय अब उसका उबटना कहते हैं। पारा ५ टंक, सिंगीमुहरा 
९ ५ टंक, कालीमिरच ५० टंक, धतरे के फलकी राख ४० टंक इनको 


अथ तान्द्रकसान्नपात का लक्षण ॥ 

तन्द्रा हो, ज्वर का वेग ओर तषा अधिक हो, जीभ काली $ 

ओर खरःबरी हो, श्वास, अतीसार, दाह, कान में पीड़ा ये 

लक्षण जिसके हाँ उसके तन्द्रिकसन्निपात जानिये॥ 

अथ तान्द्रक का यल ॥ है फेज 

भारंगी, गरच, नागरमोथा, कटेया, .हड़की छाल, पुहकर 

ल इनको बराबर ले जवकुट कर २ टकका काढा १४ दिन तक 

तन्द्रिकसन्निपात दूर हो ६॥ | 

अथ कण्ठकुञ्जसनिपातका लक्षण ॥ 

माथा बहुत दूखे, दाह ओर डाढमें पीड़ा हो, शरीर बहुत 

गर्म (गर्म रहे, मच्छी हो, गला रुके ओर पकजाय, वातसे शरीर में 

[ड़ा हो तथा बके ये लक्षण जिसके हों उसके करठकुब्ज 

सन्निपात जानिये । यह कष्टसाध्य है ॥ 

अथ करुठकुज्जका यल्ल ॥ 

काकड़ासिंगी, चित्रक, हड़की छाल, अड्सा,कच्र, चिरा 

यता, भारंगी, दारुहर्दी, कटेया, पुहकरमूल, नागरमोथा, कुडा 

0 की छाल, इन्द्रयव, कुटकी, कालीमिरच इन सबको बराबर 

$ लेके जवकुट कर २ टेकका काढ़ा दोनों समय ८ दिन तक दे 

१ कण्ठकुब्जसन्निपात जाय. ७॥ | 
अथ कर्णकरन्निपातका लक्षण| | 


कपठमें पीड़ा ओर शरीर खेदयुक्क तथा अतिगर्म रहे, खांसी 


Ng 


~] 


छ" 


27% कक 
28 र 
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कणेमलमें सूजन ओर बहुत पीड़ा ये लक्षण जिसमें हों ४ ३ 5५ 
उसके कर्णकसन्निपात जातिय) 000. 
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Eres 


९३२ अमृतसागर । 
॥ 0000. अथ कर्णकस न्ञिपात का यल ॥ 4 
। रास्ना, असगन्ध, नागरमोथा, दोनों कटेया, भारंगी, काक- 
$ डासिंगी, हड़की छाल, बच, पहकरमल, कुटकी इन सबको 
५ बराबर ले जवकट कर २ टंक का काढा दोनों समय २० दिन तक 
दे तो कणकसन्निपात जाय ॥ 
तथा दूसरा यल्ल ॥ 
हल्दी, हिंगणबेटकी जड़, कट, सहँजनेकी जड़, संघानोन, 
$ दारुहर्दी, देवदार, इन्द्रायणकी जड़ इन ओषधोंको बराबर ले 
जवकुट कर आकके दूध में महीन खरल करे ओर कर्णमूल में 
ठंढाही लेप करे तो करणमल बेठ जाय तथा कर्णमल का रोग 
दूर हो। अथवा कर्णमूल के उठतेही जॉक-लगावे ओर क 
मलके मवाफिक्र रुधिर कढ़ाबे तो करमल निश्चय अच्छा हो ८॥ 


ई 
॥ 


0020 0 मक तन 0 0000 फक नर 0 0 कमि दनक आन मानि क क कमका ererereres 
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अथ अग्ननन्सान्पातक्रा लक्षण ॥ 


¢ 

। जिस्‌ रोगीका स्मरण जाता रहे, ज्वरका वेग, बांके ओर 
१ चञ्चल नेत्र, श्रम ओर कम्प हो, बकने लगे ये लक्षण जिसमें 
ह हो उसके भग्ननेत्रसन्निपात जानिये। यह भी असाध्य है ॥ 

ky । अथ सशननेन्रसन्निपातका यत्न ॥ 

| दारुहल्दी, परवरके पत्ते, नागरमोथा, कटेया, फुटकी, हल्दी, 
हक छाल, त्रिफला इन सबको बराबर ले ३ टक का काढा 
७. 
¢ 
| 


| समय १५ दिन तक दे तो भग्ननेत्रसन्निपात दूर हो ६॥ 


के अथ रक्तष्टीवीसन्निपात का लक्षण ॥ 


लोह थूके, तृषा अधिक हो, मोह, श्वास, उदरशल, भ्रम, 
चमन, अफरा ये लक्षण जिसमें हो उसके रक्कष्टीवीसन्निपात ! 
 इज़ानिये। यह महाअसाध्य हे ॥ 0) 
Se . अथ रक्तछीवीसन्निपात का यन्न ॥ 
' नागरमोथा, पद्माक, पित्तपापडा, रक्तचन्दन, महुआ, नेत्र । 


CICIEZEFEFEFEFEFETEEFEFEFEFEILICECIEIRICIEIEIEIEILIRIEIRS 
In Public D Chambal Archives, Etawah +. 


[a 


5 


5 बराबर ले जवकूटकर २टंक का काढा १५ दिन तक दे तो रक्क- 


POs Ca 
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` $ गिरी, अरलू, खम्हारि, पाढ्‌, सोठि, पित्तपापडा, सफ़ेद चन्दन, 


` ९ समय १० दिन तक दे तो प्रलापसन्निपात दूर होय ११ ॥ 


(७60000४४४७७॥७४७७७४/४७७४७७०७८<< ता ॑॑क छा 5 
हे | _ अभ्टतसागर । SR 
९ बाला, शतावरि, सफेद चन्दन, बकाइन की छाल इन सबको $ 
९ छावीसन्निपात जायी अथवा दुबका रस ओर अनार के फलों के 
ए रस की नास दे तो रक्कष्ठीवीसन्निपात दूर होय १० ॥ 

अथ प्रलापसान्नपात का' लक्षण ॥ 

शरीर कांपे, बहुत गम रहे ओर बके, दाहःहो, ज्वर का वेग 

अधिक हो, संज्ञा जाती रहे, सब अंग विकल होज़ायँ ये लक्षण 
प्रलापसन्चिपात के जानिये ॥ 

अथ प्रलापसान्नपात का यत्न ॥ 


नागरमोथा, नेत्रबाला, सरिवन, पिथवन, दोनों कटेया, बेल- 


CICIEIEIERCFIECIEIEFIEE 


९ अड्सा इन सबको बराबर ले जवकुटकर २ टेक का काढ़ा दोनों 


Ca थिति 


अथ जहकसाीज्नपात का लक्षण ॥ 


श्वांस, कास ओर ताप होय, जीभ लठराजाय ओर कांटेमी 
पड्जायँ, गगा ओर बहिरा होजाय, बल जाता रहे ये लक्षण 
जिह्ककसन्निपात के जानिये । यहभी कष्टसाध्य हें  ” 
अथ जहकसाजन्नपात का यत्न ।\ 


§ 

¢ 

टु 

९ 

हु 

My 

९ खुरासानी बच, कटैया, जवासा, रास्ना, गुरच, नागरमोथा 
९ सोंठि, कुटकी, काकड़ासिंगी, पुहकरमूल, ब्राह्मी, भारंगी, नींब$ _ 
है 

टु 

हु 

हु 

हु 

टु 

हु 

र 

हु 

हु 

हु 
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की छाल, अडसा, कचर ये सब बराबर ले जवकुटकर २ टेक ९ 
का काढा १० दिन तक दे तो जिह्वकुसन्निपात दूर होय १२॥ ॥ 
अथ आभेन्पध।ससानपात का लक्षण ॥ ड ! 
नींदआवे नहीं, श्वास बहुत शीघ्र चले, शरीर कांपे, सब ९ 

छा जाती रहे, घोधों बोले, काष्ठुवत्‌ जड़ होजाय ये लक्षण ३ . 
।भिन्याससन्तिपात के हैं । यह महाअसाध्य ओर रुत्युरूपहे ॥ ९ 


EERCCRACTPRRERECACA RE FONECECRA CEERI ध्मा 


Ih Public 0 Chambal Arch Etawah 


५2233 


0 


हु सु 
4०० 
७०८, 


i कया 44244: ds 


2 ै४23:23:2473:3%2$22/24:2:3:2::3:22:73:2उटठ 


4 


- § छाल, आमला, शोधाहुआ जमालगोटा इन सबको बराबर ले 
. $ दड़घल के पत्तों के रस में खरलकर दोपहर पीछे धूप में सुखाय? - 
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अम्रतसागर । >> १ 


अथ आभिन्याससान्नपात का यत्न ॥ 
भारंगी, रास्ना, परवर के पत्ते,देवदारु, हल्दी, साठि, मिरच, ९ 
पीपरि, अड्सा, इन्द्रायण. की जड, चिरायता; नींब की छाल, ६ 
नेत्रबाला, कुटकी, बच, पाढ़, सोनापाठ, दारुहल्दी, कटेया, 
गुरच, निसोत, भाऊ की जड़, पुहकरमूल, सफ़ेद कटैया 
नागरमोथा, जवासा, इन्द्रयव, त्रिफला, कचर इन सबको बराबर 
ले जवकुटकर २ टंक का काढ़ा १७ दिन तक दे तो अभिन्यास- 
सन्निपात दूर होय १३॥ 
अथ सचंसान्नपात दूर करन का अञ्जन ॥ 
लहसुन, पीपरि, मिरच, बच, अरल के बीज, संधानोन इन 
सबको बराबर ले गोमूत्र मे महीन पीस नेत्रां में अञ्जन करे तो 
सब सन्निपातदूर होये १४॥ 
अथ सचंसन्निपात दूर करने का नास ॥ 
कालीमिरच, महुआ, संधानोन, चित्रक, कायफल, पीपरि 
इन सबको बराबर ले महीन पीस गर्म पानी में नास दे.तो 
सर्वसन्निपात दूर होयँ १५॥ 
१ अथ आठाज्वर क दूर करन का [चन्तामाण रस ॥ 
शिंगरफ का निकालाहुआ पारा, शोधी हुईं गन्धक, अश्रक, 
सेश्वर, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, हड़ की छाल, बहेड़े की 


EE 


६०१ रत्तीके प्रमाण गोली बांधे १ गोली दे तो आठेज्वर दूरहोयेँ 


{जर उदरशल, अजीर्ण, आमवात येभी सब दूरहोये । यह § | 
5 hE द २७ रहस्य ओर वैद्यविनोदर्म लिखा है १६॥ । 


अथ मृतसजोवना गुटिका ॥ 
निकाला टंक, शोधी हुईं गन्धक 
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। ९श्स स॒तकपुरुष को जिलाता है ओर आमवात, वायुशूल, स्याह ३ . 


_ $जायफल २० माशे, अकरकरा १२ माशे ले पहिले पारे और $ 


4 गोली खाय तो वायु ओर सन्निपात रोग दूर होयं । यह रस & 


"` आर सुहागा ३ पेसे भर, शोधा सिंगीमुहरा १ पेसे भर द | 


Mp 
| दाग, विषमज्वर, मन्दाग्नि, सन्निपात इन सबको यह छतर्स- ) | 
0 जीवनी गुटिका दूर करती है। यह रसमञ्जरी में लिखा है १७॥ ३ 

अथ कालारि रस ॥ बज | 
`. शोधा पारा १२ माशे, शोधी गन्धक २० माशे, सिंगीमुहरा $ 
९ १२ माशे, कालीमिरच २० माशे, पीपरि ४० माशे, लवग 
९ १६ मारे; धतूरे के बीज १३ माशे, शोधा सुहागा २० माशे, | 


hn 


ट्रक कट 7 


id 


९गन्धक की कजली करे; पीछे उस कजलीमें ये सब ओषधे ३ | 
$ महीन पीसकर मिलावे तदनन्तर ३ दिन अदरक के रसम ६ 
0 खरल करे के रसमें खरल करे फिर केले के | 
& खरल करे फिर ३ दिन नींबू के रसम खरल कर त 
९ रसमें खरलकर सबके पीछे १ स्तीके प्रमाण गोली बांधे। एक 


योगचिन्तामाशि में लिखा है १८. | | 
: अथ न्रिषुरभैरव रस ॥ RE 
१ सोंठि ४ पेसे भर, कालीमिरच ४ पेसे भर, शोधा तेलिया' 


९ सबको महीन पीस ३ दिन नींबू के रसमें 
0 के रस में फिर ३ दिन पानों के रस में खरल करे 
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३६ अम्तसागर । 


I ३ हक 


। 


A 


के प्रमाण गोली बांधे। एक गोली अद्रक के रसमें दे 
सन्निपात दूरे हीय १९॥ ` 
- अथ सञ्च!ःकर्ए रस || " 

४ शोधा सिंगीमुहरा, संघांनोन; कालीमिरच, रुद्राक्षं, कटेली, 

१ कायफल, महुआ, समुद्रफेन ये सब बराबर ले महीन पीस आकं 

| के खार की ३ पुर दे पीछे १ या २ या ३ रत्ती कान या नाकमें रख- 

फूक दे तो संज्ञा होआवे ओर सन्निपात दूर होय २०॥ | 

. अथ ब्रह्मास्त्र रस ॥ 

९ पारे की भस्म ३ टंक, शोधा गन्धक ३ टंक इन दोनों के 
९ समान शोधा सिंगीमृहरा ओर इनके बराबर कालीमिरच ले 
ह सबको एकरसकर करिहारी के बकले और ज्वालामुखी जड़ी के 
रस में ओर अद्रक के रस में २१ पुट दे यह रस तैयार करे फि 
१ रत्ती के प्रमाण में दे तो सन्निपात दूर होय २१ इति सां 
§ पात का यल ॥ 

र अथ आगन्तुकज्वर का उत्पात्त, लक्षण ॥ 
शंखादिक के आघात से, भूतादिक के लगने से, विषआदि के ९ 
2 नेसे, आधि अर्थात्‌ मानसीज्यथासे और राजा, गरु, माता, | 
९ पिता आदि के तिरस्कार से तथा काम, क्रोध, शोक, भय 
2 ह, डेष इनसे उत्पन्न आगन्तकज्वर कहाजाता है १॥ : 
अथ शस्राढिक के आघात से उत्पन्न हुए ज्वर का लक्षण ॥ 
९ श्खादिकके लगने से उत्पन्न पीड़ा में वाय का कोप हो रुधिर 
४ कोबिगाड़ताहे फिर उसके पीड़ा, सजन ओर शरीर का वर्ण और 
का ओर होजाता है तदनन्तर वह वायु शरीरमें ज्वर करती है॥ 

हँ अथ शखादिक के आघात से उत्पन्न हुए जबर का घल्ल ॥ . 

९ इस ज्वरवाले को लंघन न करावे, कषैली और गर्म वर्त 
। खानेको न दे। मधुर ओर सचिक्कण वस्तु या शोरुआ खिलाबे 
था सेंक ओर पह्टीबन्धन आदि यथायोग्य यन्न करे २॥ 
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अमखतसागर। इ 


| 
$| 


आथ सूतादक क लगन स उत्पन्न ज्वर का लक्षण ॥ 
शंरीरमें उद्देग होय; कभी रोवे, कभी हँसे, कभी कांपे, चित्त 
स्थिर न रहे उसके भतादिक का प्रवेश जानिये ॥ 
अथ भूतादिक का यत्न। - 
जिसके भूत लगा हो उसके बन्धन, ताड़नादिक करके मन्त्र 
यन्त्र तन्त्र करे ओर नास दे तो भूतादिक दूर हों ३॥ . 
» अथ भतादक दूर हान क कछ अन शत उपाय ॥ 
अथ मूतादक क झाइन कासन्त्र॥ - 
>नमो »हांहींहे नमो भतनायक समस्तमवनमतानि सा- 
| ए घय साधय हुंफट्‌ स्वाहा। यह मन्त्र पढ़के मोरपखसे भाड़ देतो है « 
*. 0 भृतादिक भाग जायूँ॥ तथा दूसरा मन्त्र॥ 3“नमो नारसिंहाय} | 
| 0 हिरण्यकशिपुवक्षस्थलविदारणाय त्रिभुवनव्यापकाय भृतप्रेतपि 
¢ शाचशाकिनीकीलोन्मूलनाय स्तम्मोद्गवसमस्तदोषान्‌ हन हन} 
९ सर सर चल चल कम्प कम्प मथ मथ हुंफट्‌ ठह ठह महारुद्रो 
९ जयति स्वाहा। इस नसिंहरक्षामन्त्रको पढ़कर मोरपंखसे भाड्दे § ` 
९ तो भतादिक नहीं रहें ४॥ 
आथ भसूतादक क बकुरान का सन्त्र ।। 
३मनमो भगवते भूतेश्वराय किल किल तरवाय रोद्रदंशक- ९ 
४ रालघक्राय त्रिनयनभूषिताय धगधगितपिशङ्खललारनेन्राय तीन्नः 
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। ९ कोपानलायामिततेजसे पाशशुलखद्वाङ्गडमरुकधनुर्बाणमुहरभूप- 

९ दृण्डत्रासमुद्वाव्यग्रदशदोर्दणडमणिडताय कपिलजटाजूटकूटा 

` ९चन्द्रधारिणे भस्मरागरञ्जितविग्रहाय उग्रफणिपतिघटाटोपम- $ 
. ¢ णिडतकरठदेशाय जय जय भूतडामरस आत्मरूपं दशय दर्शय $ _ 
९ नृत्य नत्य सर सर चल चल पाशेन बन्ध बन्ध र 
९ ्रासय वज्रदण्डेन हन हन निशितखद्गेन छिन्धि छिखि शलाः$ 
९ ग्रेण भिन्धि भिन्धि मुदरेण चर्णय चूणय सवंग्रहाणां आवेशय 

९ आवेशय। इसमन्त्रसे गोके घतमे गुग्गुल मिलाय बहुतसी धपदे $ | 
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अम्रतसागर । छ 


§ रोर इसी मन्त्रसे उड़दाको अभिमन्त्रित करके उसके मारे तो $ | 


मनष्य निश्चय बकुरकर जेसा होय वेसा कहे पीछे उसी मन्त्रसे ९ 


अथ भूतादंक क उतारन का नास आर अञ्जन ॥ 
हींगको लहसुनके पानीमें पीसकर नास दे तथा अञ्जन क 
तो भतादिक दूर होयँ। यह तन्त्रोपचार में लिखा है ६ ॥ 


_ अथ सूताद्क उतारने का तन्त्र ॥ 


तलसीपत्र ८ कालीमिरच ८ सहदेई की जड़ रविवार को 
पवित्र होकर ले इन तीनों को मिलाके कणठ में बांधे तो भतादिक 


होयँ ७॥ 
अथ क्रांधज्वर का लक्षण ॥ 
शरीर कांपे, मस्तक पीड़ा करे ओर पित्तज्वर के लक्षण मि 
उसको कोधञ्चर जानिये ॥ 
क्‍ अथ क्राधज्चर का घत्न ॥ 
`. अपच्छे शीतल वचनों से चित्तविनोदक लोभ दिलावे तो यह 
ज्वर दूर होय ८॥ 
क ६ अथ मानसज्वर का उत्पात आर लक्षण ॥ 


' इष, मित्र, पत्र, स्री, धनआदि जिसका नछ होगया हो 


9 


“नु 


4 


Ei | 


अथ सानसज्वर का यत्न ॥ 


इस ज्वरवालेको ज्ञान ओर धैर्यता रखनी उचित हे, मिष्टान्न 
ह बन १ ज्वर दूर होय ६ ॥ 
-जिसके कामज्वर प्रकट होय उसको भोजनादिकमे अरुचि 


IESFFEEESEIERCAREPAERRANACSERCIEACAEARAESEAES 


अथवा राजा ओर बड़ों का तिरस्कार किया हो उसके अतीसार $ . 


अथ कामज्वर का लच्षण॥। . 


लिखकर नींबके पत्ते ओर सर्पको कांचली मिलाकर धूप दे ५॥ ३ | 


ओर नानाप्रकार के रुचिकारी भोजन तथा व्यञ्जन खाये तो यह $ : 
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__ _अमखतसागर। ३९ $ 
ओर मनमें दाह होय तथा लजा, निद्रा, बुद्धि, चय ये सब! 
जाते रहें, हृदय दूखे, संभोगही में ध्यान रहे, श्वास हो आवे } 
उसके कामज्वर जानिये | ; 
अथ कासज्वर का यत्न ॥ 
अत्यन्त सुन्दरी, सवंगणसम्पन्ना,' नवयोवना १६ वर्ष की ॥ 
खी से अच्छेप्रकार संभोग करे तो कामज्वर दूर होय १०॥ 


अथ स्त्रा क कासज्वर का लक्षण ॥ 


मूच्छा ओर सर्व शरीर में मरोड़ा होय, प्यास लगे, नेत्र चपल 
होजाये, कुचमर्दन कराने की मनम इच्छा होय, पसीना, हृदय $ 
में द्राह तथा भोजन में अरुचि होय तथा लजा, निद्रा, धैर्यता ९ 
जाती रहे ये लक्षण जिस खी के हों उसके कामज्यर जानिये ॥ ६ 
अथ स्त्री के कामज्वर का यत्न ॥ ४ 

जिस खी के कामज्वर हो वह अच्छे प्रकारसे सर्व अलङ्कारः ; 
क हो अपने पातिसे रमण करे तो कामज्वर दूर होय ११॥ ; 
अथ सयज्वर का लक्षण ॥ ५ 

` भयज्चरवाले के प्रलाप, अतीसार, भोजन में अरुचि ओर 
चित्त स्थिर न रहे ये लक्षण होते हैं ॥ | 
अथ भयज्वर का यत्न ॥- | 
९ 

९ 

९ 

९ 


sere 
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आनन्दकी बातें कहकर उसके भय को दूर करे तो भयज्वर 


जाय १२॥ 
अथ [वषसज्चर का लक्षण ॥ 


जिस मनुष्यं के ज्वर आने के पीछे किसी प्रकारके कृपथ्य 
रस धातको छोड़; रुधिरआदि धातुको प्राप्तहुआ पित्त कफ वि 


a 


`` ह षमज्वर को करता हे १३॥ आथवा ज्वर आये विनाभी जिस पुरुष 


के ज्वर होकर शीतं ओर दाह होआवे तथा तषा, दाह के थोड़े 


... बहुत का नियम ओर समय का भी.नियम न रहे र Ee 


| आजाय उसके विषमज्वर कहिये। विषमज्वर चार प्रकारका है। ३ | 
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0 ४०  अमतसागर। - 
— coo NM MNES प्‌ दि | 
। ९ एक सन्तत जो प्रतिदिन आवे । दूसरा एकान्तरा जा एक दिन ३ :. 


(0 


६ बीच देके आवे । तीसरा तिजारी जो तीसरे दिन आवे। चोथा | | 


४ चातुर्थिक जो चोये दिन आवे । विषमञ्वर के भेद तो बहुत हैं| 

९ परन्तु चार मुख्य हैं वेही लिखे हैं १४॥ 
पु  अथ“विषमज्वर का यत्न ॥ 

विषमज्वरवाले को मँग अथवा मोठ की दाल का पानी देवे, 

हलका रक्खे, ओटाजल पिलावे ओर परवर के पत्ते, हड़ की छाल, 

नींब कीं झाल, इन्द्रयव, गुरच, जवासा इन ओषधों को बराब 

` इले जबकुटकर २ टंक का काढ़ा ७ दिन तक दे तो संततज्वर 

पजय १५॥ अथवा शीतञ्वरवाले को बृहतक्षुद्रादि काथ दे 

2. शीतज्वर जाय सो लिखते हैं। कटेया, धनियां, «छ, गुरच, 

| नागरमोथा, पद्माक, रक्कचन्दन, चिरायता, परवर के पत्र, अः 

ह ड्सा, पुहकरमूल, कुटकी, इन्द्रयव, नींब की छाल, भारगी, पित्त- [ 

¢ पापड़ा इन सबको बराबर ले जवकुटकर २ टेक का काढ़ा दोना 

९ समय १० दिन तक दे तो शीतज्वर दूर होय १६॥ अथवा षोड- 

, ९ शाङ्क चर्णसेमी विषमज्वर दूर होता है सो लिखते हैं । चिरायता, 

९ नींब की छाल, कुटकी, गुरच, हडकीछाल, नागरमोथा, धनियां, ३ 

९ अड़सा, सफ़ेद कटेया, भटकटेया, काकडासिंगी, सोंठि; पित्त: 

§ पापड़ा, शीतल मिरच के फूल, परवर के पत्ते, पीपरि, कचर इन $ 


ह 


~ 
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 _ इसुबको बराबर ले महीन पीस कपड्डानकर १ टंक भर शीतल ९. 


९ जलसे = दिन तक खाय तो विषमज्वर जाय १७॥ अथवा चिरा- 8 
९ यता, कुटकी, निसोत, नागरमोथा, पीपरि, बांयबिडंग, साठि; 
 ईनींब की छाल, हड़ की छाल इन सबको बराबर ले महीन पीस ६ 
। चर्ण करके १ टेक गर्म जलसे ७ दिन तक दे तो विषमञ्वर दूर} 


|] 
$-२ 
| 


(2 


A 


[] 
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शिंगरफ ले इन तीनो की राई के बराबर गोली बांधकर १ गोली | 
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अम्तसागर । | ४१ ६ 


हू nnn नी लत लाल 


। ` ९ बताशेम ३ अथवा ५ दिन तक दे तो यह ज्वरांकश रस शीत- $ 
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पछ से इस रसमें गोका मझा १ सेर, मीठातेल ३ सेर.ओर |. 


४ मुरहरी, मुनहठी, नागरमोथा, रक्तचन्दन, रासना इन सब 


Es ट 
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® 
¢ ज्वर, एकान्तरा, तिजारी इन सबको दूर करे ॥ 
० थ जाएज्वर का लक्षण ॥ ट g 
२१ दिन के पीछे जिसके शरीरमें सच्म होकर ज्वर रहे ओ 
ज्वर कहिये १९ ॥ | 
अथ जीणेज्वर का यत्न ॥ ७ 
जीर्णञ्वरादिक को दूर करनेवाला बसन्तमालिनी रस लिखते $ 
। सुवर्ण के वर्क १ माशे, बूके मोती २ भाग, शिंगरफ. ३ भाग, ९ 
[लीमिरच ४ भाग, गोमूत्रम शोधी खपरिया ८ भाग इन सब; 
खरल में महीन पीस पीछेसे इसके मवाफिक्र गोके मक्खन ३ | 
खरल करे फिर जबतक चिकनाई न मिटे तंबतक नींब के रस $ 
खरल करे इसप्रकार इसको तैयार करके १ रत्ती या २ रत्ती! 
पीपरि ओर शहद के साथ दे तो जीराञ्चर जाय ओर धात का $ 
विकार, गमी का रोग, संग्रहणी, मत्रक्च्छ, श्वास, कास, प्रदर $ 
इन सब रोगों को अनुपान के संयोग से दूर करता है .२० ॥ ९ 
अथवा: कटैली, गिलोय, सोंठि इन तीनों का काढ़ा १० 'दिन ६ 
तक दे तो जीर्णञ्वर जाय २१ ॥ अथवा कचर, पित्तपापडा 
दि, नागरमोथा, कुटकी, कटेया, चिरायता ईन सबको बराबर | 
ले जवकट कर २ टंक का काढा दोनों समय ११ दिन तक दे तो 
जीर्णज्वर, विषमज्वर जाय २२ ॥ यह वेद्यविनोद में लिखा हे ॥ $ | 
अथ लाक्षादि तल ॥ ९ 
पीपलकी लाख पाव सेर, मीठापानी ६ सेर, पठानीलोध । 
१० टेक इनको मंधरीआंच से ओटाय चतुथाश करके निकाले 


भूख जातीरहे, शरीर दुर्बल होजाय, पेट में फिया होय उ 


EVE ०४ 


2 


hn 


९ सौंफ, आसगन्ध, हल्दी, देवदारु, सेमर, पित्तपापडा, टी bh 


द्‌ 
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८) हुँ 


ह तब विषमञ्चर ओर जीणज्वर दूर होये २८॥ _ 


॥ ` बारंबार ढीला दस्त और खड़ी डकार आवे, वमनकी इच्छा } 
& 
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३९२ अम्गतसागर । ९ 


0 षधों को दो दो टंकले महीन पीस इस तेलमें डालकर पीले 
सबको एकरस कर मधरीआंच से ओटावे; जब रस जलजा 


FT sec 2 2247 


९ ओर लस आजाय तब उतार ले फिर इस तेलका मदन करे तो} | 
९ जीर्णज्यर, विषमज्वर दोनों दूर होयेँ ओर शरीरमें बल होय २३॥४ | 
९ अथवा ३ पीपरि से एक एक प्रतिदिन २१ तक बढ़ावे ओर | 


९ एकही एक घटावे जब फिर तीनपर आजाय ओर पथ्यसे रहे) ' 
९ तो इस वधमानपिप्पली से भी जीणेज्वर, विषमज्वर रोग दूर) | 
९ होते हैं २४ ॥ अथवा बकरी के दूध के झागसे भी जीणज्वर जाता) '' 
0 है २५॥ अथवा नींबके पत्र, त्रिफला, सोंठि, मिरच, पीपरि, ९ | 


तो ALAR 
es 


९ अजमोद, सेंधवनोन, सोंचरनोन, बिड़नोन, जवाखार,-चित्रक, ९ 

चिरायता, पित्तपापडा इन सब ओषधोंको बराबर ले महीन पीस ? 
१ कपड़ळान्‌ कर १ टेक प्रातःकाल जलसे ले तो विषेज्वर, जीर्ण 
$ज्वर दूर होते हैं । यह निम्बादिचू्णं है २६ ॥ अथवा त्रिफला, | 
0 दारुहल्दी, दोनों कटैया, कचर, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, 

पिपलामूल, मरहरी, गरच, धनियां, अडसा, कटकी, सफ़ेद ६ 
९ कठेया, पित्तपापडा, नागरमोथा, नेत्रबाला, नींबकी छाल, पुह- ९ 
९ करमूल, मुलहठी, अजवाइन, इन्द्रयव, भारंगी, सहँजने के ५ 
दै बीजे, फिटकरी, बच, तज, कमलगढ्ट, पद्माक, चन्दन, अतीस, ४ 
खरेटी, बायबिड़ग, चित्रक, देवदारु, परवरके पत्ते, चव्य, ल- 

बढ़, वंशलोचन, पत्रज इन सब ओषधों का आधा चिरायता ले 
९ महीन पीस कपड़छान कर ६ माशे शीतल जलसे ले तो यह: 
९ विषमञ्वर, जीयाज्वर ओर सवेज्वरमात्रको दूर करता है । यह ९ 
९ सुदर्शनचण है २७॥ अथवा किसीप्रकार विषमज्वर, जीर्रज्वर ९ 
९ न. जाता दीखे तो रोगके मवाफिक्र ज़लाब ओर वमन करावे 


हट हल 


जा 


FEI 


. अथ अजीणञ्वरका लक्षण ॥ 
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रहे, उदरमें पीड़ा ओर अफरा तथा गड़गड़ाहट शब्द होयं तो 
=्जीर्णञ्वर जानिये ॥ 

`. अथ अजीणउचर का ग्रत्न ॥ 

जमोद, हड़की छाल, सांचरनोन, कचर इन सबकी बरा 

र ले महीन चर्णकर १ टेक गर्मपानी “के साथ ले तो अजीर्ण 

ज्वर जाय २९॥ ` 


IRSALRLALASRIA 


अथ दृष्टिज्वर का लक्षण ॥ 
जमहाई बहुत आवें, उद्रमें पीड़ा ओर हांथमें हड़फटन 
हो, शारीरसे शक्ति जातीरहे तो दृष्टिज्वर जानिये ३० ॥ 
अथ दाष्रज्वर का यल ॥ ६ 
भनीहुईं हींग, कालीमिरच, पीपरि, सोठि इनको महीन पीस ह. 
पानी के साथ १ टेक ले तो दाएिज्वर दूरं होय ३१ ॥ अथवा 
हरमुहरा आदिका जल पिलावे तो दृष्टिज्वर दूर होय ३२॥ $ 
अथ बिगड़े रुधिर के ज्वर का लक्षण ॥ ®. 
अंगमें हड़फटन हो, मुखसे श्वास आवे, शरीर शिथिल और | 
त्र लाल होय, तृषा, मच्छा, अफरा ये लक्षण जिसमे होये 2 
सके रुधिर का ज्वर जानिये ३३॥ . .. = § 
अथ राधेर क ज्वर का यल्ल॥ IF छ 
किशमिश, अडसा, कटेया, हल्दी, गरच, हड़की छाल इन 
बको बराबर ले जवकुट कर २ टेक का काढा करे जब शीतले! ८ 
[य तब घेले भर शहद मिलाय ७ दिन तक पिये तो बिगड़े ३ 
घेर का ज्वर जाय ३४॥ - ः 5 
अथ सलज्वर का लक्षण ॥ ।॒ । ) 
मुखशोष, दाह, श्रम, मूर्च्छा, मस्तकपीडा, हिचकी, वमन, ३ 
पेट में शूल ये लक्षण जिसमें होयँँ उसके मलज्वर जानिये ३५॥ हर 
म अथ सलज्वर की औषध ॥२ तास; छक? 
कुटकी, पीपलामूल, [गरमोथा, हड़की छाल, अमिलतास.3 


EILILSICIEIEILILILIEILIEILFCFEFEIICFIEIEI ARE, 
३००० चट Public D Chambal Arch Etawah ८ 


छुट्8०€०९०७९०७०९०७०३०७०छ? छ छछकछ€?७०७० 


4 सं, 
eres 


ॐ र! a] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
hs sdIGIISALGNILIS IIIA SASIIRSRIRNIRASAIASALISL ESRI A AR, 


९७४ -भस्ट्रतसागार। 


९ की शिरी ये सब ओषधें बराबर ले जवकुट कर २ टंक का कादा 
दे तो मलञ्वर जाय। यह आरग्वधपञ्चक है ३६ ॥ 
ई अथ गशिणी के ज्वर का यत्न ॥ 
रक्कचन्दन, किशमिश, गोरीसर, खस, सलहठी, महुआ 
धनियां, नेत्रबाला, मिश्री इन सबको बराबर ले काढाकर ७ दिन 
तक पिये तो गर्भिणी का उवर जाय ३७॥ 
_ अथ प्रसूतिका के ज्वर का लक्षण ॥ 
अगमं हड़फूटन, शरीर भारी ओर गर्न रहे तथा कम्प, तषा, 
सजन, आअतीसार ये लक्षण जिस स्त्रीक होये उसके प्रसतिका 
र कहिये ॥ 
अथ प्रसूतिका क ज्वर की ओषध .॥ 
अजमोद, सफ़ेद जीरा, वंशलोचन, खेर; विजयसारं, ९ 
¢ साफ, धनियां, मोचरस इन सबको बराबर ले जवकुट कर ६ 


Be TE 


श्री 


327252720272 N32 000 
4 | 


0 २ टेक का काढ़ा १० दिन तक दे तो प्रसूतिका का उबर दूर § | 


९ होय २८॥ अथवा दुंशमूल का काढा दे तो प्रसूतिका का ज्वर ६ 

९ जाय। दशमूल यह हैं। सरिवन, पिथवन, दोनों कटेया, गोखुरू, ९ 

९ बेलकी गिरी, अरणी, अरल्‌, खैंभारि, पाढा, पीपरि ये सब; 

९ बराबर ले जवकुट कर २ टंक का काढ़ा १० दिन तक दे तो! 
प्रसूतिका रोग जाय ३६ ॥ 

§ ह « अथ चालक क ज्वर का उत्पात्त आर लक्षण || 

बालक की माता अथवा घाय कुपथ्य करे ओर गरिष्ठ वस्तु 


Do 


hs 
§ 
` ९ खाय तो बालक के नानाप्रकार के रोग होये ओर बालक के रोने 
` § से ज्वर प्रत्यक्ष विदित होता है ॥ 


अथ चालक क ज्वर का यत्न ॥ 


नागरमोथा, हड़की हाल, परवरके पत्ते, मलहठी इन सबको ९ 


EIEIESEAEIEIEIRECEPTRRPIRIRZRRIeTeFeIEIEICIEIEIER हे 


ई ब. ३३8 | 


cs ९/ 


§ GN बालककी माता अथव्रा. घोयको पथ्यसे रक्खे ओर हलका) . 
६ भोजन दा जो माताके दूध न होय तो बकरीका दूध दे अथवा ३ _ 


क 
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९ | अम्तसागर । २५ 


(बराबर ले १ माशेभरका कादा ७ दिन तक दे तो बालक कां उवर $ 
१.जाय १॥ अथवा खील, मुलहुठी, बालळड़, महुआ इनका म- § 
0 हीन चूर्ण कर १ माशे शहदके साथ दे.तो बालक का ज्वर जाय श॥ ) 
३ अथवा बालकके अतीसार लिये ज्वर होय तो अतीस, बलगिरी, ४ _ 

९ इन्द्रयव, धाय के फूल, पठानी लोध, धनियां, नेत्रबाला इनका ४ 
३ २ माशे भरका काथ कर दे तो ज्वरातीसार दूर होय ३ ॥ अथवा ३ ` | 
९ बालक की नाभि पकगई हो तो घ॒तके सेकनेसे अच्छी होय ४ ॥ ३ | 
९ पेटमें कीड़े पड़जाने से उत्पन्न हुये ज्वर का लक्षण । ज्वर होय, ९ 
९ शरीरका वर्ण ओरका ओर होजाय, पेट में शूल और हृद्य में 
| पीडा, वमन, भ्रम, भोजन में अरुचि, अतीसार आदि होते हैं॥ ६ 
| : अथ यत्न ॥ जे 
पलाश, पित्तपापडा, नींब की छाल, सहँजनेकी जड़, नागर- 
मोथा, देवदारु, बायबिडंग इनको बराबर ले जवकुट कर २ टेक 
का काढ़ा ७ दिन तक दे तो पेटके कीड़े दूर होयँ १॥ 
अथ कालज्वर का लक्षण ॥ न + 
उवर का अधिक वेग ओर ऊर्ध्वश्वास होय, शरीर की. 
कान्ति जाती रहे, पसीना आवे, शरीर शिथिल होय, नाड़ी. हाथ 

न लगे, सब इन्द्रियोंके धर्म जाते रहें तो कालज्बर जानिये॥ 

$ अथ कालज्वर का यल ॥ । ठ 

गो, एथ्वी आदिका श्रद्धापूवक दान ओर विष्णु का स्मरण 
तथा सन्निपात का यल्न जो पीछे लिखा गया है करे॥ 


- अथ ज्वर के १० उपद्रव ॥ 
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१ तृषा १ खांसी २ श्वास ३ हिचकी ४ वमन ५ अतीसार ६ 
` अरुचि ७ बद्धकोष्ठ ८ फरा € मुच्छो १० ये ज्वर के उपद्रव हैं॥ 
दु : 
¢ 

0 

७ 

७ 

१ 


bie 


अथ उपद्रवों के लक्षण ॥ हक 
प्रथम ज्वर होय फिर अन्यरोग होये ओर बह ज्वरका य 
नहीं करने दे उसीको ज्वरका उपद्रव कहिये। क्षुधा, तृषा तो ज्व 
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१७६ ` =आन्ृतसागर। 


९ की खी हैं ओर कास श्वास बेटे, हिचकी ओर वमन बेटी, अती 
९ सार भाई, अरुचि बहिन, बडकोछ भानजा, अफरा श्वशुर, 
९ मच्छी बांदी इनमें जो बलवान्‌ होय उसका यल्ल करे ॥ 
: अथ ज्चर अतासार इकट्ठ हाय उनका थल्ल॥ 

साठि, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गुरच, कुड़ाकी छा 
३ इनको बराबर ले जवकुटकर २ टंकका काढा ७ दिन तक दे तो 
९ यह रोग दूर होय १॥ अथवा पीपरि, पीपलामूल, चव्य, चि- 

त्रक, सोंठि, बेलकी गिरी, नागरमोथा, चिरायता, कुड़ाकी छाल, $ 
॥ इन्द्रयव इन सबको बराबरःले जवकुटकर २ टंक का काढा ७१ 
दिन तक दे तो ञ्वरातीसार, मुखशोष, हिचकी, तृषा, वसन 
| रवास, कास ये सब दूर होयैं २॥ 
\ $. अथ ज्वर मं तृषा आधक लग उसका यल ॥ 
ह धनियां, नागरमोथा, पित्तपापड़ा इनको बराबर ले जवकुट 
0 कर २ टंक काकाढा ३ दिन तक दे तो ठषा, दाह, अतीसार } 
५ ये सब दूर होयँ ३॥ अथवा बरगद की कोंपल, चावल की खील 
९ कमलगड़ा इन सबको बराबर ले महीन पीस शहद में गोली बांध- 
९कर एक गोली मुखमें रक्खे तो तृषा दूर होय ४॥ : 
अथ उवर म खासा हाजाय उसका यल ॥ . 


पीपरि, पीपलामूल, सोंठि, भारंगी, खेरसार, कटेया, अड्सा 


po RL 


rere 


0 कुलींजन, बहेडा इन सबको बराबर ले १ टंक का काढ़ा ७ दिन ९. 


अथ ज्वर म श्वास हाय उसका यल ॥ 


साठि, मिरच, पीपरि, नागरमोथा, काकड़ासिंगी, भारंगी, 


“७ 
छ | पुहकरमूल इन सबका बराबर ले १ टेक का कांढा ७ दिन दे. तो 
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hy 
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hy 

| 
तक दे तो खांसी जाय ५॥ ..  ... 5 
® 

® 

® 

hy 

hy 

hy 

® 
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ज्वर का श्वास दूर होय ६॥ 


ले 
छः 


अथ ज्वर म ।हिचका आव उसका यत्र ॥ 


सँधवनोन महीन पीस नास दे तो हिचकी दूर होय ९ 


[ न र है 
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` ९ सब. इन्द्रिय “अपने २ विषयों को ग्रहण करने लग, शरीरक 
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अस्तसागे।ीी - ४७६ 
अथवा मोर के पेखकी राख , जलीहुई पीपरि शहद में चटाचे ९- 
तो हिचकी ओर वमन दूर होय ८॥ 
अथ ज्वर म वमन हाय उसका घल ॥ 
१ टंक गिलोय का काढ़ा शहद मिलायकर दे ती- ज्वरका ह. 
वमन दूर होय & ॥ अथवा दो रत्ती मक्खीकी बीट शहदमें चटावे ३ 
तो वमन दूर होय १० ॥ अथवा चांवलकी खील; पीपरि ओर $ - 
शहद में चटावे तो भी वमन दूर होय ११ ॥ 
अथ ज्वर में सूच्छी होय उसका यल ॥ 
अमिलतास क्री गिरी, किशमिश, पित्तपांपड़ा, हड़की छाल 
इनको बराबर ले २ टंक का काढा दे तो मूच्छी दूर होय १२ ॥६ 


बु. क । 
८६% % छह 
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अथ ज्वर में बद्धकोष्ठ या अफरा होय उसका यत्न ॥ 
साबुनकी बत्ती बनाके गुदामें रक्खे तों बदकोछ ओर अफरा 
यह दोनों दूर होये १३॥ 
अथ ज्वर में सुखशोष और जीभ में विरसता का यल ॥ 
मिश्री व अनारके दानों के कुल्ले करे अथवा किशमिश ओर 
अनार के दानोके कुल्ले करे तो मुखशोष ओर जीभकी विरसता? | 
दूर होय १४॥ `. ' ` | SE 


“ -अथ ज्वर म निद्रा जाता रह उसका यल ॥ | 
आलूबुखारा १ सिकी भङ्ग १ रत्तीमर्‌ शहदमें चटावे ता; 
निद्रा आवे ओर अतीसार, संग्रहणी दूर होय, भूख लगे १५॥ $ 
थवा १ टंक पीपलामूल गड में खाय तो अवश्य निद्रा). 
वि १६ ॥ अथवा अरण्ड ओर अलसी के तेलको कांसीकी ९ 
[ली में चिस अञ्जने करे तो अवश्य निद्रां आघे १७॥ २ । 

अथ ज्वर उतर गया हा उसका लक्षण ॥ दै 


सब शरीर हलका, मस्तकमें खुजली, ओठमें पपड़ी पड़े | ल्‌ 


दे 


९ संपर्ण न्यथा जाती रहे, सब रारीरमें पसीना आवे, क्षुधा लगे 
७ UEHEIELIEFEIRIEILIEFEFEIF RELIEF EFF FER ६-६० ६ >> 
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हद . अम्तसागर । । 
छींक आवे, मलकी प्रदृत्ति होय ये लक्षण जब होयँ तब निश्चय ९ 


ज्वर गया जानिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्वर आनेके पीछे भी जब ९ 
& 


तक शरीर में बल न आवे तबतक पथ्यसे रहे ओर मैथन, व्या- 
याम, बोम उठाना, अतिभोजन इत्यादि न करे--इति आठों 

वर की उत्पत्ति लक्षण युल्ल सम्पूर्ण ॥ 
इति द्वितीयस्तरङ्ग २ ॥ 


अथ अतीसार रोग की उत्पत्ति, लक्षण और यल || 

मैदा आदि गरिष्ठ वस्त॒ और शीतल पतली दस्त तथा 
बिरुद्ध वस्त॒ खाने, भोजन के ऊपर भोजन करने, विष खाने 
लकी बाधा रोकने ओर अधिक चिकनी, रूखी, गर्म वर्त 
खाने आदि से मन॒ष्योंके अतीसार रोग उत्पन्न होता है ॥ 


| 
ल्‍ अथ अतासार का स्वरूप ॥ 


Bl Tl NaN 57 


मनुष्यके शरीरमें इन कुपथ्योंसे जल धात बढ़े तो उदर की | 
अग्नि को शान्त करे ओर वह जल पवन से प्रेरित हो विष्ठा से; 
मिल गुदाके मार्ग से पतला होकर नीचे अधिक उतरे उसको ९ 
अतीसार जानिये । वात १ पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४ शोथ ५ १ 

वराम. ६ इन भेदो से यह अतीसार छः प्रकारका हे॥ 

अथ अतीसार का पूचरूप ॥ 

र प्रथम हृदय, नाभि, गुदा, उदर, पेड़ इनमें पीड़ा ओर स 
_ ॥ अङ्घोम हड़फूटन होय तथा गुदा की पवन: रुकजाय, बडकोष्ठ 
९ ओर अफरा होय, अन्न पचे नहीं तो जानिये कि मनष्य के 

९ अतीसार होगा ॥ क 

हे ¬ अथ वात के अतीसार का लक्षण ॥ 

- १  कुब एक ललाई लिये मल उतरे ओर मलमें भाग मिले हों 
९ तथा रूखा, थोड़ा बार बार आम सहित आवे ओर दिशा के 
में पीड़ा होय तो वात का अतीसार जानिये॥ : 
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( `  अआखतसार। ७४९६ 
अथ चात के अतीसार का यल ॥ ”- 
९ ` खरासानी बच, अतीस, नागरमोथा, इन्द्रयव, साठि ये? 


/ सब बराबर ले जवकुट क्र २.टक का काढ।७ दिन तक दे तो ९ 


0 वास का अतीसार दूर होय १ आथवा इन्द्रयव, नागरमोथा, ३ 
९ पठानीलोध, बेल की गिरी, आम की गठली, धवई के फल इन $ 
$ को महीन पीस चुर्ण कर २ टंक मेंस की छांड में ७ दिनदे तो $ - 
९ वायु का अतीसार दूर होय २॥ 
अथ पित्त के अतीसार का लक्षण ॥ : ` . 
मल पीला, लाल, हरा ओर दुर्गन्धयुक्क पतला हो; गदा 
कजाय, शरीर में पसीना आवे, प्यास लगे, दाह ओर मच्छ 
ये लक्षण जिसमें हो उसके पित्त का अतीसार जानिये ॥ 
अथ पत्त क अ्ंता्षार का यल ॥ 

बेल की शिरी, इन्द्रयव, नागरमोथा, नेत्रबाला, अतीस इन 
९ को जबकुट कर २ टेक का काढा ८ दिन दे तो पित्त का अतीसार ९ 
९ जाय १ अथवा रसोंत, अतीस, इन्द्रयव, धाय के फूल, सोंठि $ 


4-5 
ध RE स्त 


Care gee रे 


२ 


` ९ इनःसबको बराबर ले महीन चर्ण कर चावल के पानी से २ टक ९ 


९ शहद्‌ मिलाय के ७ दिन दे तो भयंकर भी पित्त का अतीसार 
| जाय। ओर पित्तातीसार का रक्कातीसारभी भेद हे॥ अत्यन्त 
९ गर्म वस्तु खाने से पित्त बढ़कर रुपिर को बिगाड़ता है । तब रूं 
४ धिर से मिला हुआ मल उतरताहे उसको रक्कातीसार कहते दै 


आथ रक्तातासार का यल ॥ 


३ ` कुड़ा की दराल, अनार का विलका इन दोनों को २ टंक भर 
ले काढा कर ५ टंक शहंद मिलाय ७ दिन दे तो रक्कातीसार $: 
१ जाये १ अथवा कुड़ाकी छाल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रबाला, $ _ 
$ पठानीलोध, रक्कचन्दंन, धवई के फूल, अनार का िलका र 2 
& इन सबको बराबर ले जवकुट कर ३ टेक का काढ़ा कर उसमें ९ ` 
९२ टेक शहद मिलाय ७ दिन दे तो दाह ओर शूलसंयुक्त र का, - 
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{५ छाला , . ७ 
९ तीसार दूर होय २ अथवा सफ़ेद चन्दन १ टंक महान पीस | 
$ के २ टक शहद ओर २ टंक मिश्री मिलाय = दिन चाटे; 
तो रक्लातीसार दूर होय -३ अथवा मीठे' अनार का पुटपाक} . 
१ टंक शहद मिलाय कर चाटे तो रक्कातीसार जाय ४ अथवा ९ 
बकरी के दूध में मक्खन, मिश्री ओर शहद मिलायके पिये तो 
रक्गातीसार जाय ५ ॥ 
४ अथ गुदा पकगई हय. उसका यल ॥ 
९ परवर के पत्ते, मलहठी, महुआ इनको पानी में ओटावे ओर 
$ ठंढा कर उस पानी से गदा घोवे तो गुदा का पकना जाय १ अ- 
५ थवा बकरीके दूधमें मिश्री ओर शहद मिलायके धोषे तो भी गुदा 
.. ९का पकना जाय २ अथवा गेहूं के आटे में घत मिलाय पानी से 
. 0 उसन उससे सहाता २ सेके तो गदा का पकना अच्छा होय ३॥ 
.. अथ रलेष्मातासार का लक्षण ॥ 
जिसका मल चिकना और सफ़ेद, गाढा, दुर्गन्ध लिये, 
तल, थोड़ी पीड़ा साहित उतरे ओर शरीर भारी रहे, भोजनम 
अरुचि होय ये लक्षण जिसमें होय उसके श्लेष्मातीसार जानिये ॥ 


ब 
RE 2 


Fe अथ र्लष्मातासार का यल॥ - 
कफातीसारवाले को दो चार लंघन करावे अथवा मुंग क 
थोड़ासा पथ्य दे पीछे चव्य, अतीस, कूट, कटकी, बेलकी गिरी 
ऐसोठि , कुड़ाकी डाल, तज इनको जवकुट कर २ टक का काढ़ा 

दिन दे तो श्लेप्मातीसार जाय १ अथवा सिकीहुई हींग, $ 

लानोन, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, अतीस इन सबको बरा- ? | 
बर ले चररीकर १ टेक ७ दिन दे तो श्लेष्मातीसार जाय २॥४ . 
अथ सान्नपातातासार का लक्षण ॥ १ 4 
हा जिसका मल शुकर के मांस के सदृश हो ओर अनेक रूपका $ ' 
हे दीखे तथा तन्द्रा, तृषा, मुखशोष, श्रम, मोह ये सब बातें जिस ? . 
लक, टड ओर खरीक होये उसे असाध्य जानिये॥ [| 
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ER अस्टतसागर। ५१ 


saa, 
| 
| 
| 


थ सन्निपातातीसार का यल्न ॥ ४ 
पीपरि, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठि, खरेटी, बेलकी । 
गिरी, गुरच, नागरमोथा, पाढ, चिरायता; कुड़ाकी छाल, इनदरः ९ 
यवै इनको जवकुट कर २ टेक का काढ़ा १० दिन दे तो सन्नि-३ 
पातका अतीसार जाय १ अथवा जंगीहड़, सोंठि, नागरमोथा ९ 
इन सबका बराबर ले महीन पीस पुराने गुड़ में २ टंक ७ दिन? 
९ खाय तब त्रिदोष का अतीसार दूर होय २ अथवाकुड़ा की डाल $ 
९ का पुटपाक कर रस निकाल ५ टंक शहद मिलाय के १० दिन; 
९ तक दे तो सन्निपात का अतीसार जाय ३॥ | 
अथ शाक क अतासार का लक्षण ॥ 
पुत्र, मित्र, त्री, धन आदि क नाश से उपजा शोक उदर 
ग्नि को मन्द करता हे“और शरीर के बाहर का तेज उदर * 

जाकर रक्क को बिगाड़ता है । बह रक्क विष्ठा से मिलके अथवा 
मिलके गुदा के द्वारा गजा के सदृश निकले तो उसको शो 
तीसार जानिये । वह शोक दूर होने ही से जाता हे-ओर इसी | 

रह किसी प्रकार के भय से उपजे भयातीसार को भी जानले ॥ ९ 

अथ आमातीसार फा लक्षण॥ . 
जिस पुरुष के प्रथम भोजन का अजीणं होय ओर वह पीछे ९ 

गरि वस्त॒ खाय तो उसके कोष्ठ में वात, पित्त, कफ ये तीनों १ 
१ जाकर धातके समह ओरमल को बिगाड़ते हैं ओर वह मल शल € _ 
0 संयुक्त, दुर्गन्ध लिये अनेक रंग का गुदा के हारा निकलता है 
९ उसको वैद्य आमातीसार कहते हैं ओर जो मल जल में तिरे ९ 
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' `$ चह आम है और जल में डूब जाय अथवा दुगन्धयुक्क, सफेद) 


CR ESR BH 


. § धनियां, सोंठि, बेलकी गिरी, नागरमोथा, नेत्रबाला २ सब ` 


„  चिकनाई लिये होना भी इसका लक्षण है॥ 


अध आमातासार का यल ॥ 


+ 


& बराबर ले जवकुट कर २ टंक का काढ़ा ७ दिन आथवा रोग क ३ 


ODD DTD PV VY VS DT 
ह ५२ अम्तसागर । $ 
उ सहश १० दिन तथा १५ दिन दे तो आमातीसार ओर शूल $ 

होये । यह धान्यपंचक हे १. अथवा जंगीहड़, मोथा, $ 
सोंठि, अतीस, द।रुहल्दी इन सबको बराबर ले जवकुट कर) | 
२टंकका काढा ७ दिन दे तो आमातीसार दूर होय अथवा जंगी- 
3 हड़, अतीस, सिकीइई हींग, सोचरनोन, सेंधवनोन इनको बरा 
९ बर ले महीन पीस २ टेक गर्म पानीसे ले तो आमातीसार जाय ३। 
अथ पक्कातासार का यल ॥ 
पठानीलोध, धवइईक फूल, बेलकी गिरी, मोथा, आम की 
ठली, इन्द्रयव ये सब बराबर ले महीन पीस २ टंक भेस की $ 
(मद्ठा से ले तो पक्कातीसार दूर होय १ अथवा अज- 
, मोचरस, साठि, धवई के. फूल, जामुन की गुठली, आम ९ | 
गुठली इन सबको बराबर ले महीन पीस २ टक गो की छाडे? 
थले तो पक्कातीसार जांय । यह लघु गङ्गाधर चूण है २॥ १ 
अथ शोफातीसार का यत्र ॥ 

सांठी की जड़, इन्द्रयव; पाठ, बायबिडंग, अतीस, नागर- 

था, कालीमिरच इन सबको बराबर ले जवकुट कर २ टेक ९ 

काढा ७ दिन दे तो शोफातीसार जाय १॥ 

| अश. अतासार म चमन हाय उसका यल [|| र 
आराम की गठली, बेलकी गिरी इन दोनों को २ टंक ले काढा} 

8 कर उसमें २ टक शहद ओर २ टंक मिश्री मिला के ७ दिन दे}. 

९ तो वमन सहित:अतीसार जाय १ अथवा सिकीहुई मूंग, चां- ९ 

१ वल की खील इन दोनोंको ओटाय शहद, मिश्री मिलाय ५ दिन ९ 

. 0 पिये तो वमन, अतीसार, दाह, ज्वर दूर होय २॥ 

ठ अथ अतीसांर का भेद मोढ़ानिबाही है उसका लक्षण ॥ | (१ 
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हः श्य के करनेवाले मनुष्य के बात बढ़कर कफ से मिलक! 
मोढ़ानिबाही को करता है। जब पुरुष के क्षण क्षण में मरोड़ा 
| होकर थोड़ा अथवा.अधिक गुदा. क द्वारा मल निकले उसको; | 
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-आसृतसागर। ५३३ 


७ र 


९ मोढ़ानिबाही कहते हैं। यह वात, पित्त, कफ, रुधिरके भेदसे चार, 
९ प्रकारका हे। जिसमें बहुत पीड़ा होकर मल उतरे उसको वायुका ९ 
& कहिये और जिसमें दाह अधिक होय उसको पित्तका ओर जिसमें ९ 
९ कंफसंयुक्क मल. जाय उसको कफका कहिये तथा जिसमे रधिर- ९ 
0 संयुक्त मल उतरे उसको रुधिर का जानिये॥ - $ 
® ३ 


५ 


कु अथ इन चारों का यल्न॥ : बुट - 
_ बेल की गिरी, पठानीलोध, कालीमिरच इन्‌. तीनों को दो | 2 
सेमर ले. महीनपीस १ टंक शहद में चाटे तो मोढ़ानिबाही दूर) _ 
होय १ आथवा धाय के फूल २ टंक महीन पीस दहीके साथ $ 
९ 


“५2 - 


य्‌ 

७ दिन खाय तो मोढानिबाही जाय २ अथवा केथ का रस ५४ 

टंक शहद में ७ दिन खाय तो मोढानिबाही दूर होय ३ अथवा ९ 

टंक पठानीलोध दही के साथ ७ दिन खाय तो मोढानिबाही ? 

जाय। ये सब लक्षण ओर यल्न भावप्रकाश में लिखे हें ४ ॥ ! 

अथ आंमातीसार का यल्न ॥ 

हड़की छाल महीन पीस २ टंक शहदमें ५ दिन खाय तो | 

१ आमातीसार जाय १ अथवा भांगरे का रस ५ टंक दही के सांथ ? 
१ ७ दिन खाय तो सब घकारके अतीसार दूर होयेँ२ अथवा २टंक 


दि 
॥ 
पै 
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° 
0; 


हर 
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§ राल में १० टंक मिश्री मिलाय १० दिन खाय तो बहुत कालका 8 


५ हुआ भी अतीसार जाय ३ अथवा बेल की गिरी २ टंक बकरी के, 
९ दूध के साथ ७ दिन पिये तो रक्कातीसार जाय। यह वेद्यविनोद ३ . 
८ म लिखा हे ४ अथवा धनियां, सोंठि, पीपरि, संघानोन, अज- 
मोद, सिकी हींग, सफ़ेद जीरा इन सबको बराबर ले महीन पीस: 
हे के साथ पिये तो अतीसार, आमशूल इत्यादि जायँ। भूख 
ओर रुचि होय । यह बृन्दनाम अन्थमें लिखा है ५ अथवा 
साठि को जलसे पीसकर गोला बनाय गोलेको अरण्डके पत्तों ३ | 
से लपेट डोराँसे बांध कपरोटी कर मधुरी आंच में पकावे फिर} `. 
उसकी मी दूरकर संठि काढ ले ठण्टीकर २टेक शहद से 
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१५७ | अम्तसागर। . 5 


१ खाय तो अतीसार जाय ६ अथवा एकमाग अफीम, दो भाग; 
$ हींग, तीनभाग लवङ्ग, चारभाग मोचरस, तीनभाग मिश्री इन ९ 
१ को महीन.पीस १ या २ रत्ती सांठी चांवलके पानी में अथवा} 
५ छांद के साथ खाय तो भयंकर भी अत्रीसार जाय ७ अथवा 
९ नागरमोथा, मोचरस, पठानीलोध, धायके फूल, बेलकी गिरी, ४ 
 ९इन्द्रयव, अफीम, शोधापारा, शोधीगन्धक इन सबको बराबर ले ४ 
९ पहिले पारे ओर गन्धक की खरंलमें कजली करे पीछे इन सब ॥ 
१ञत्रीषधों को उस कजलीमें मिलाय ३ रत्तीके प्रमाण छाँछम॑ खाय ; 
( तो अतीसार, मोढानिबाही, संग्रहणी ये सब दुर होयँँ। यह ग- 
॥ न्धार रस है ८ अथवा सोंठि, जायफल, अफीम, कच्चे अनारका 
९ गदा इन सबको बराबर ले इकट्ठी कर कच्चे अनार में भरे पीछे 
| उसका पुटपाक कर उसकी गोली धघचिलके प्रमाण बनाकर एक ४ 
९ गोली गोकी ढांछम ७ दिन खाय तो पकातीसार दूर होय ९ अ- 
| थवा अफीम को ठीकरेमें मधरी आंचसे सेंककर प्रमाण से दे तो; 
अतीसार निश्चय दर होय १० अथवा जायफल, लवङ्ग, धवइ 
ॐ के फूल, बेलकी गिरो, नागरमोथा, सोंठि, मोचरस, शिंगरफ; $ 


घ्छ्ः 


® 


५ अफीम इन ओषधों को बराबर ले महीन पीस पोस्ता के छिलके ३ 


के पानी मं १ या २ रत्ती के प्रमाण गोली बांधे एक गोली चां- ९ 


चल के पानी या छाँछ के साथ खाय तो निश्चय सवे अतीसार ३ 
जायें ११ अथवा जायफल, छोहारा, अफीम इन तीनों को बरा-१ . 


९ बर ले पीछे पानके रसमें एकरत्ती प्रमाण गोली बांधे एक गोली; 
१ छांछ के साथ ७ दिन खाय तो भयंकर भी अतीसार दूर होय १२९ 
३ ओर जिसके अतीसार होय वह नवीन अन्न, गर्म वस्तु, भारी} 
आर चिकना भोजन, धप, खेद, मेथन, स्नान, चिन्ता आदि न; 
यह वैद्यरहस्य में लिखा है १३॥ ` | 

१8 अथ अतासार का असाध्य लक्षण ॥ 
[स के सदृश मल होय ओर प्यास, दाह, अरुचि 
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| अथ अतासार जाता रहा हो उसका लक्षण ॥ 
७ 
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ह | आसृतसागर । ५५ ९ 


९ श्वास, हिचकी, पसली में शल, मच्छा इत्यादि हो तथा किसी 
बात में मन न लगे, गुदा पक जाय, अग्नि मन्द होजाय, ज्वर ४ 
९ भी रहे , मूत्र बन्द होय, शरीर निबल होजाय ये लक्षण जिस 

पुरुषम हार्य वह पुरुष मरजाय १४॥ । । 


SALRLALAIALA: 


जिसके दिशा आये विना मूत्र उतरे, गदा की पवन अच्छे 
ह प्रकार से चले ओर कोठा हलका होय यह लक्षण होयँ तो 
९ अतीसार रोग दूर हुआ जानिये-इति आतीसार की उत्पत्ति 
९ लक्षण यत्र ॥ | 
अथ संग्रहणी रोग की उत्पत्ति, लक्षण और यन्न ॥ 
प्रथम मनुष्य के अतीसार होके जाता रहा हो फिर उस म- 
नुष्य के कुपथ्य करने से मन्द हुई जो अग्नि सो उदर में रहने- 
९ वाली जो छठी कला जिसका नाम संग्रहणी है ओर वही कला; 
¢ आग्निका स्थान हे ओर खायेहुए अन्नादिकको ग्रहण करती हे वह ५ 
५ मन्दाग्नि उस कला को बिगाड़कर कच्चे अन्नको ग्रहण कर पक्के $ 
अन्नको गुदा के हारा निकालती है इंसी हेतु से वेद्यलोग उसका $” 
९ नाम संग्रहणी कहते हैं इस संग्रहणी कलामे अग्निही का बल हे | 
0 सो वह कला अग्निकोही बिगाड़ती हे ॥ 
अथ सग्रहणी का लक्षण ॥ 
प्रथम वात, पित्त, कफ, सन्निपात इन मेदों से संग्रहणी 
प्रकारकी है ये जो वात, पित्त, कफ हैं सो अधिक कृपथ्य 
ओर अधिक भोजन करने से कचेही अन्नको गदाके दारा निक 
लते हें अथवा पक्के अन्नको निकालें तो भी कभी पीड़ा, कभी मल 
पतला ओर कभी बँधा उतरे यही संग्रहणी का लक्षण हे॥ 
अथ वात की संग्रहणी की- उत्पत्ति और लक्षण ॥ छ ई 
जो पुरुष बादीवस्तु को आधिक सेवन करे ओर मिथ्या आ-। 
९ हार और. मेथुनादिक अधिक करे तिस पुरुष के वात कपि 


SR 
CICFEIRIRICFEFETEFEFEFEIRFEIERER 


उ 
नता 2957 00 
ee 2 


र 


In Public Dom Chambal Arch Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RIRIRSRSASALRIRSASRLILALAS SAARI IIRL SRSRARERLBITIAIRSRLAE 


ई सतर 
3 होकर ज़ठराग्नि को बिगाड़ वातकी संग्रहणी को करता है: सो जिस 


hn 


$ पुरुष के आर्धपक्क अन्न पचे ओर कण्ठ सूखे, क्षुधा का लगे, 
९ कानों में शब्द होय तथा पसली, जंघा, पेड़ और कांधों में पीड़ा 
१ होय अथवा कभी कमी विसूचिका भी हो आवे, हृदय दूखे, शरी 
| दुबल होजाय, जिह्वा का-स्वाद जाता रहे, मीठे आदि रसों के 

. 0 खाने की इच्छा रहे ओर भोजन करे तो जिह्वा आनन्द पावे तथा | 
९ उदर में गोला फियाका आकार होय, पेर दुखने लगें ओर थोड़ा ३ 


~ 
CFEICTEIEFEREIETEICFEIEFENEF 


CLEFECTEF 


सा शीघ्रता समेत पवन सरे, बारम्बार दिशा जाय एवं श्वास 
कास भी होय ये सत्र लक्षण वातकी संग्रहणी के हैं १ ॥ 
अथ चात की संग्रहणी का थल्ल ॥ 


साठि, गुरच, नागरमोथा, अतीस इन सबको बराबर ले 
जवकुट कर २ टंक का काढ़ा १५ दिन दे तो आम समत वात 
की संत्रहणी जाय ओर भूख बढ़े १ अथवा शोके भे में सोंठि, | 


पीपलामूल, पीपरि, चित्रक, चव्य इन सबको बराबर ले चूण 
र २ टक प्रतिदिन मडे में मिलाके पिये ओर, मट्ठेकाही खूब 


^ 


सेवन करे तो वात की संग्रहणी अवश्य जाय २ अथवा शोधी 
0 गन्धक १ तोला, शोधा पारा ६ माशे दोनों की कजलीक्‌र पीछे 
0 से सोंठि, कालीमिरच, पीपल ये तीनों २ तोले, पांचो नोन डेढ 
५ तोले, भना अजमोद १ तोला, भुनाजीरा १ तोला, भुनी हींग 
९ तोला, मुना सुहागा १ तोला, सब ओषधों से आधी, भुनी हु 
(2 इन सबको महीन पीस पारे ओर गन्धककी कजली.म मि- 
लावे फिर उस सब मिले हुएको २ दिन खरल करे तो यह लाही 
0 चर्ण होय। इसको २ तथा ४ माशे गोके मट्ठेम दे तो वात की 


संग्रहणी दूर 
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` इ संग्रहणी, मन्दाग्नि, अतीसार, बवासीर, पेटके कमि ओर . 
इनको यह लाहीचूर्ण दूर करे ३॥ 
Fs 0, | अथ पित्त की संग्रहणी की उत्पत्ति) लक्षण ॥ 
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rd ७ «४-८ dy 
ः _ अमृतसागर। ५७ ९२ 
४ अधिक खाय उसका पित्त बिगइकर जठराग्नि को बभा देताहे $ 
ओर नौला,पीला, पतला, जलसहित कच्चा मल निकले तथा खडी ? 
0 डकार आवे, हृदय ओर कंठमें दाह, आन्नसें अहचि होय, तुषा ३ 
५ लगे ये लक्षण जिसमें होयँ उसके पित्तकी संग्रहणी जानिये २॥ रे 
अथ पित्त की मंग्रहणी का यत्र ॥ रे 
रसात, अतीस, इन्द्रयव, तज, धायके फल इन सबको ६ -: 
| बराबर ले महीन पीस चूर्णकर २ टेक गोके मड़े से अथवा शहद $ 
९ सें वा चावलके पानीके साथ १५ दिन खाय तो पित्तकी संग्रहगी ई _ 
९ जाय १ अथवा जायफल, चित्रक, सफ़ेद चन्दन, बायबिडंग, र _ 
९ इलायची, भीमसेनीकपूर, बेशलोचन, जीरा सफ़ेद, सोंठि 
$ कालीमिरच, पीपरि, तगर पत्रज, लवङ्ग-इन सबको बराबर ल 
3 महीन पीस सबकी दूनी आथवा बराबर मिश्री ओर बिना संकी 
९ भंग मिलाकर सबको महीन पीस ४ अथवा ६ माशे गोके मद्व 
के साथ १५ दिन ले तो पित्तकी संग्रहणी जाय २ यह वेद्यः 
रहस्य में लिखा हे ॥ 


¢ 
अथ कफ की सग्रहणी. की उत्पत्ति, लक्षण ॥ 
| भारी, अतिचिकनी ओर शीतल वस्तु को जो मनुष्य भोजन ६ 
९ करके सोजाय; उस परुष के कफका कोप होने स अन्न आधा पचे, ९ 
( हृदय दूखे, वमन और अरोचकता होय तथा मुख मीठा रहे, ९ 
९ खांसी ओर पीनस होय, पेट भारी रहे, मीठी डकार आवे, खरी _ 
(प्यारी न लगे; आमसाहित मल उतरे, बल बिना शरीर पुष्ठ $ _ 
९ दीखे; आलस्य अधिक आवे जिसमें ये लक्षण होयेँ उसके कफ । जे 
की संग्रहणी जानिये ३॥ | | पक 
अथ कफ को सग्रहणां का यल ॥ र । हे 
हड़ की छाल, पीपरि, सोंठि, चित्रक, कालानोन, कालीभिं- ६ 
४ रच इन सबको बराबर ले महीन पीस चर्णकर २ टंक प्रतिदिन 
९ मट्टेके साथ १४ दिन खाय तो कफ को संग्रहणी जाय ॥ | 
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९५८ -अस्तसागर । 

है ( अथ सन्निपात का सग्रहणा का लक्षण ॥। .* । | 
९ जिसमें वात, पित्त, कफ इन तीनोंके सब लक्षण मिलें उसको ९ 
८ सन्निपात की संग्रहणी जानिये ४॥ । ९ 
अथ सान्नेपात का सश्रहणा का घल्ल ॥ 
0 ` बेल की गिरी, मोचरख, नेत्रबाला, नागरमोथा, इन्द्रयव, ९ 


१ कड़ा की छाल इन सबको बराबर ले महीन पीस २ टक बकरी ४ 


2 


९ अथवा अनारदाना ८ टकेभर, कालानोन १ टकेभर, जीरा, 
` ९५ टकेभर, धनियां १ पेसेभर, सोंठि १ टकेभर, कालीमिरच } 
९ १-टकेभर, मिश्री १ टकेभर इन सबको महीन पीस २ टंक शोके} 
& सडे के साथ १ महीने पिये तो सन्निपातकी सग्रहणी ओर आसा-१ 
९ तीसार, पसली की पीड़ा, अरुचि, गोला ये सब रोगं दूर हों २४ 
१ अथवा शोधा पारा, शोधी गन्धक, सिंगीमुहरा, साठि, काली- | 
९ मिरच, पीपरि, भुना सुहागा, कांतीसार, अजमोद्‌, अफीम ६ 


IAA 


९ इन सबको बराबर ले ओर सबकी बराबर अभ्रक ले फिर इन) . 


९ सबका. चित्रकके काढे के रस में दिन खरल कर पीडे काली- $ 


| के दूध के साथ २५ दिन पिये तो सन्निपात की संग्रहणी जाय १४ ` 


९ सिरच के बराबर गोली बांधे। १ गोली प्रतिदिन १ महीने तक... 


९ खाय तो सन्निपातक़ी संग्रहणी जाय। यह अश्जकशटिका है ३४ 
अथवा शोधी गन्धक, पारा, अश्वक, शिंगरफ, कांतीसार, जाय- $ 
फल, बेल की गिरी, मोचरस, शोधासिंगीमुहरा, अतीस, साठि, ९ 


कालीमिरच, पीपरि; धायके फूल, घतमे सिकीहुई हड़की-डाल, ४ 


5 

SN 

i कैथ, अजमोद, चित्रक, अनारदाना, इन्द्रयव, भतूरे के बीज, ५ 
¢ कजा, अफॉम ये सब बराबर ले प्रथम पारे ओर गन्धककी क- 


पीले मिरच मिरच द प्रमाण पास्तके दिलके के रसमं गोली बांधे। 
। गोली नित्य १५ दिन तक दे तो सन्निपातकी संग्रहणी, अती- ९ 
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शी करे फिर उस कजली में ये ओषधियां महीन पीस मिलावे ९ 
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` ९ १ भाग, अजवाइन १ भाग, पीपलामूल १ भाग, नेत्रबाला 
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' अम्तसांगर । _ me 


सार, विसूचिका इन सबको दूर करे ४ यह संग्रहणीकपाटरसहै | 
ओर वैयरहस्य में लिखा हे। . . कक 
अथ चिदोष की संग्रहणी के भेद और अ।मवात की संग्रहणी के लक्षण॥ 
पतला, सफ़ेद, चिकना, आमसहित मल हो ओर कटि . 
में पीड़ा हो, वात अधिक सरे, कभी अच्छा होजाय ओर कभी ४ 
हीने पन्द्रह दिन पीछे फिर होआवे अथवा सदेव बना रहे, ३ . 
गत बोला करे, आलस्य आवे,शरीर दुर्बल होजाय, पेटमें पीड़ा $ _ 
रहे, दिनमें पीड़ा ओर रातिमें अच्छा होजाय ये लक्षण जिसमे । 
ड उसको आमवातकी संग्रहणी कहिये। यह असाध्य है इसका $ 
र सन्निपातकी संग्रहणी का एकही यलहे॥ - 
अथ संग्रहणी का भेद घरीयंच है उसका लक्षण ॥ 
शरीर सुन्न रहे, पसलीमें शूल होय, पेट बोला करे ओर पू ६ 
बाँक संग्रहणी के लक्षण भी हाँ उसको. घटीयंत्र कहिये । यह ४ 
मी असाध्य है ओर जो अतीसार के असाध्य लक्षण तथा अच्छे 
यत्न पीछे लिखे हैं सोई इस संग्रहणीके भी जानने चाहिये॥ | 
र . अथ संग्रहणी का और विशेष यत्र ॥ 
कैथ ८ भाग, मिश्री ६ भाग, अजमोद ३ भाग, पीपरि ६ 
१३ मांग, बेलकी गिरी ३ भाग, धायके फूल ३ भाग, अना का | 
९ गदां ३ भाग, तेतरीक ३ भाग, कालानोन १ भाग, नागकेसरि | 
(१ भाग; धनियां १ भाग, तज १ भाग, पत्रज १ भाग, मिस्व ; 


खु, की चिर - 
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वर्जित की हैं वे न करे तथा 
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8 
शी... अखेतसागर। ॥ 
ौ र र अथ बवात्तारराग की उत्पत्ति, लक्षण और यल्ल ॥ 
5 ` र 
५. मनुष्य की गुदा मे शङ्खकी भितरली नामि के सदृश४अंगल 


§ के ३ चक्र हैँ। एक ऊपर का, दूसरा बीच का, तीसरा नीचेका । ६ 
0 ऊपर के चकका नाम प्रवादिनी है वह मल, पवन आदि को; 
॥ बाहर निकालता है ओर बीच का चक्र मल, पवन आदि को; 
छुटाता है तथा तीसरा नीचे का चक्र उस मल, पवनके छोड़ने? 
| के पीछे गुदा को ज्यों की त्यों ढक देता हे इन तीनों चक्रों में ? 


es 


बवासीर उत्पन्नं होती है यह बवासीर का स्थान है । पहिले में $ 
बवासीर हो तो साध्य ओर बीचके में हो वह कष्टसाध्य तथा; 
९ भीतरके में हो वह असाध्य है । बवासीर वात १ पित्त २ कफ ३ 
४ सन्निपात ९ रुधिर ५ ओर एक वह जो शरीरके साथही उत्पन्न ९ 
४ हो ६ इन भेदों से छः प्रकारकी हे। बादी अथबा गरम, कफ 
९ कारी, चिकनी, मीठीवस्तुओ के खाने से और वात्‌, पित्त, कफ$ 
के करनेवाले मिथ्याआहार, .मिथ्याविहार से कोपको प्राप्त वात, | 
पित्त, कफ दोष गुदा के तीनों चकों के ऊपर त्वचा, मांस, 
$ मेदा को बिगाड़कर गुदा के उपर नानाप्रकारके मांस के अंकुरांको 

$मस्सेके आकार करत हैं उसको वैद्य बवासीर कहते हैं। वह छः 
§ प्रकार की हे परन्तु लोकिकमें दो प्रकार की प्रसिद्द है एक खूनी 
| और दूसरी बादी; जिसमें बहुतसा रुधिर जाय वह खनी ओर? 


2. 870 23 5:2) 


जिसमें रुधिर न जाय परन्तु पीड़ा, चिमचिमी ओर खजली} 


प्ये 


आदि हो वह बादी ये दोनों उन्हीं छः के भेदम से हैं ॥ । 
: १ अथ संपूर्ण बवासीर का पूर्वरूप ॥ 


ढै 233 _ अन्न का परिपाक अच्छेप्रकार न हो और कोखही में रहे, बड- 

` ९काछ तथा मन्दाग्नि हो, डकार बहुत आवे, शरीर कृश होजाय, 

कोख म॑ अफरा हो, अ में पीड़ा रहे ये लक्षण जिसके हों उस 
| पुरुष के जानिये किबबासीर होगी) 
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` `  अआएतताएर। ` 
अथ वात की बवासीर का लक्षण ॥ 
. जिसकी गुदा के मस्से चिमचिमी ओर ललाई लिये, खरदरे, | 
कठोर, बाँके, तीक्ष्ण, फटेमुखके.गुदारे ऊपर हों ओर छोटे बेर, 
कपास अथवा कदमके फूलके सदृश हों तथां शिर, पंसली, ९ 


५ 


कन्धे, कटि, जंघा, पेड इनमें व्यथा हो ओर छींक, डकार आवे? 


RAs 


Cres 


>~) 


कर्ण में शब्द, श्रम, वायुगोला, किया, उदररोग जिसमेंये लंक्षण ६ 
हाँ उसके वात की बवासीर जानिये ॥ | 


अथ वात की बवासीर का यल्ल ॥ 


जिमींकन्द को मिट्टी में लपेट, भाड़ में खूब भरता कर, तेल $ 
अथवा घृतसे लपेट १ टकेमर नित्य ३१ दिन खाय तो बात की ¦ 
बवासीर अवश्य दूर हो। यह भावप्रकाश में लिखा है १ अथवा | 
आक के नवीन पत्रों में पांचानोन . ओर तेल, खटाई प्रमाण से? 
लगावे ओर उन्हें जलाय राख करे पीछे गरम पानी से वह राख १ 
१. टंक या २ टंक १५ दिन खाय तो वात की बवासीर जाय। यह; 
वेद्यविनोदमें लिखा है २ अथवा गो के मडेमें सेधानोन प्रमाशुसे १ 
मिलाय अच्छेप्रकार बहुत दिन सेवन करे तो वात की बवासीर 
जाय जर शरीर पृष्ठ रहे। यह भावप्रकाश में लिखा हे ३ अथवा ? 
४ हड़की छाल ५ टकेभर, चित्रक १केभर, सोंठि १ टकेभर, शोधा ; 
भिलावां ५ टकेमर, कालीमिरच १ टकेमर, पीपलामूल 4 टके- $ 
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धक्क कछ 


नहीं, हदय दूखे, भूख लगे नहीं तथा कास, श्वास, मन्दाग्नि, $ - 


$ भर, पीपरि १ टकेभर, सफ़ेद जीरा १ टकेभर, चव्य १ टकेभर, | 
.९ पकाया जिमीकन्द पावभर, जवाखार ४ टकेभर इन सबको ले). 
` ९ महीन पीस सबसे दूना गुड़ मिलाय३टकेभर के प्रमाणकी गोली 
९ बांधे। एक गोली प्रतिदिन खाय तो वातकी बवासीर निश्‍चय 
४ जाय। यह गुड़ कांकायन सुनि ने कहा है ४ अथवा बन्दाल के .. 
3 पत्तों को ओटाय उसके पानीसे शोच ले तो बवासीरके मससे जायें | 
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९६९ अम्टतसागर । 

` ७ अथवा बन्दालके ढँढों की धनी दे तो मस्से दूर हों ५ आथवा 
` १ संघानोन ओर बन्दाल के ढूँढों को कांजी में पीस बवासीर में लेप ९ 
करे तो मस्से जाये. ६ अथवा नींब के पत्ते ओर कनेर के पत्ते, ९ 
गड, कड़वी तोंबी की जड़ इन सबको कांजी के पानी में पीस! . 
९ मस्सों में लेपकरे तो मस्से दूर हों ७ अथवा हल्दी, कडवी | 
तोरई की जड़, आकके पत्ते, सहँजनेकी जड़ इनको कांजीके पानी ९ : 

मं महीनपीस लेपकरे तो मस्से दूर हाँ ८ अथवा अरण्ड की; 
९ जड़, सलहठी, रास्ना, अजवाइन, महुआ इनको कांजी में पीस ४ 
१ गरमकर लेपकरे अथवा इससे सेककरे तो मस्से की चिम- 
& चिमी जाय ओर मस्से भड़पड़ें। यह वेद्यरहस्य ओर बेय- 
१ बिनोदमें लिखा है & अथवा हीराकसीस, सेँधानोन, पीपरि 
सोंठि, कट, करिहारी की जड़, पाषाणभेद, कनेरेकी जड़, बाय- 
बिडंग, दात्यणी, चित्रक, हरताल, सत्यानासी को जड़ इन 
९ सबको बराबर ले महीन पीस इनका तिगुना तेल लेकर थूहर 

९ ओर आकका दूध तथा गोमूत्र ये तीनों तेल से चोगुने ले इन ६ 

९ सबको इकट्ठा कर पकांवे जब ये जलजायँ ओर तेल ऊपर आरहे १ 
९ तब उतारकर तेल निकाल मस्सोँ में मर्दन करे तो मस्से दूर ह, ४ ' 
९ बवासीर जाय ओर बली दूखे नहीं। यह क्षारतेल वैद्यरहस्य में ५ 

' {लिखा हे १० अथवा पकाया ज़िमींकन्द १६ भाग, चित्रक] 
$ माग, सोँठि ८ भाग, कालीमिरच ४ भाग, त्रिफला २ भाग, ६ 
६ पीपलामूल ८ भाग, शोधा भिलावां ८ भाग, शताबरि ८ भाग, | 
` -इबिधारा १६ भाग, भंग ८ भाग, इलायची ४ भाग, बायाबिडंग ९ 
_ ९८ भाग इन सबको महीन पीस सब ओषधोंसे दूना गुड़ मिलाय } 
१६ मागे के प्रमाण गोली बांधे ओर नित्य १ गोली ३० दिन) 
तक खाय. तो बवासीर, हिचकी, श्वास, कास, राजराग, प्रमेह, ; 
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अम्तसागंर। ` ६३ १ 


अथ पित्त की बवासीर का लक्षण ॥। 


मस्सों का.मैँंह नीला, लाल, पीला, सफ़ेदी लिये हो ओर । 
९ उन मस्सों में से गरम गरम महीन धार से रुधिर निकले ओर ९ 


. 0 बहीन कोमल सस्से हाँ तथा उन मस्सा का मैँह जोक कासा हो ४ 


RRL 


[aN 


ओर शरीर में दाह, ज्वर, मच्छी ओर अरुचि हो तथा नीला, 
९ पीला, लाल मल उतरे और त्वचा, नख, नेत्र जिसके पीले हाँ 


'' ९ये लक्षण जिसमें हाँ उसके पित्त की बवासीर जानिये ॥ . 


ce ES 5 mshi 2 = TSN os BE ७-३३ ५-.७२६२७०००७७क ७ 
ee Co ie की = TT ~ अचल लिला 


BEIEIEIESESEIEIEIRILILFEIEILIEFCF EFFI FF EFEFEFEF 


अथ रुघिर की बवासीर का लक्षण ॥ ३. 
गुदा के मस्से घुँघचिल के रंग के सहश हाँ ओर मस्सों से 
रूुधिर की धार गरम ओर बहुत गिरे तथा गाढ़ा कच्चा लोह निकले $ 
थंवा रुधिर के बहुत जानेसे उसका शरीर ढाकके फूलके सहश ९ 
होजाय ओर उसका बल, बरण, उत्साह, पराक्रम सब जाता रहे, 


शरीर सख जाय, अधोवाय अच्छे प्रकार नहीं सरे, मस्सों में से 
रुधिर निकलते इए भाग हो ओर कटि, जंघा, गदा में पीड़ा हो 


NN 


5 
शरीर दुर्बल होजाय तो रुधिर की बवासीर में वायुका भी मेल 


श्र 


x: 


LenS 


जानिये। जिसका मल चिकना, भारी ओर ठण्डा हो तथा मस्सों 
में से रुघिरकी धार मोटी ओर गरम पड़े ओर गदा मं कफ ऐसा 
लगा रहे तो कफसंयुक्क रुधिर कीं बवासीर जानिये ॥ | 


अथ बवासीर के रुधिर थभने को आषध ॥ | 
बड़ के पत्ते ओर सूखे आमले चार चार पेसेभर लेकर पाभर 
गौ के मकखन को लोहे की कढ़ाई में खब तप्त करे फिर इन- दोनो श 


ES 


0 घातके बासनमें भररक्खे फिर इनसबको खरलमे डाल महीनपीस $ 
| एक रस करे पीछे बवासीरवाले रोगीको « माशे प्रतिदिन त्रात) 
९ काल २१ दिन दे फिर पानीका कुल्लाकरे कुल्ले का पानी पचे नहीं | 
९ ओर गरम वस्तु, बाजरा, करेला, मिरच, पेड़ा, अचार, बेग 

९ होट, उर्द आदि न खाय तो बवांसीर का रुधिर यैभिजाय १. 
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९ वस्तुओं को घत में डाले जब ये तीनों जलजायँ तबउतारठंदीकर १ | 
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)) हु तसागर । i) 
)) 6 अहता ` | 


. अथ रुघिर रुकने का दूसरा यल्ल ॥ § 
निंबोली की मांगी, एलुआ इन दोनों को बरात्रर ले खरल में ६ 
0 पानीसे महीन पीस १ रत्तीप्रमाण गोली ब्रांधे। १ गोली रसोंत ९ 
के पानीमें प्रतिदिन घ्रातःकाल ११ दिन ले तो बवासीर का रुधिर ३ 
निश्चय यँभे २॥ 
$, अथ बवासीर के मस्से दूर करने की ओषध ॥ 
रसात, चीनियांकप्र, निंबोलीकी मींगी इन तीनों को पानीसे 
महीन पीस लेप करे तो मस्से दूर हाँ ३॥ 
अथ पत्ता और झाधिरः का बवासार का यक्ष -एकह। हं सा लखत हें ॥ 
रसोंत को महीन पीस २ टेक पानीमें चार घडी मिजोकर फिर 
३ उस पानी को डान प्रतिदिन २ महीने पिये तो पित्त ओर रुधिर} | 
} की बवासीर अवश्य जायं ४ अथवा पीपल की लाख, हल्दी, ४ | 
॥ सुलहठी; मंजीठ, कमलगडे की मींगी इन सबको बराबर लेमहीन १ | 
९ पीस १ टंक नित्य ४९ दिन तक ले तो दोना बवासीर जायँ ५ ४ 


५ 


९ अथवा नागकेसर, मक्खन, मिश्री ५ टक प्रतिदिन बकरी} ' 


ह के दूधमें ४६ दिनले तो दोनों बवासीर जायेँ ६ अथवा नागके | 
ए सर, मिश्री ५ टेक ४९ दिनले तो दोनों बवासीर जाये ७ अथवा 
९१०० टकेभर कुड़ाकी छाल पीस १६ सेर पानी में औटावे जब ९ क्‍ 
३ उसका आठवांभाग रहे तब उतार रस छान ले फिर उस रसम ९ 
{नागरमोथा १ टकेभर, सोंढि १ टका, कालीमिरच १ टका 
` ९पीपरि १ टका, त्रिफला ३ टका, रसोंत २ टका, चित्रक २ टका, हे 
ह इन्द्रयव २ टका, बच १ टकाभर इन सबको महीन पीस गुड़ $ | 
९ की चाशनी में मिलावे फिर उसमें पावभर गो का घत मिलावे $ .. 
 ९फिरि उसको पावभर शहद में मिलाकर १ टकेभर प्रतिदिन? 
_ ¢ खाय तो दोनों प्रकारकी बवासीर, अम्लपित्त, आतीसार, पाणड- § 
रोग, संग्रहणी, क्षीणता, सूजन इन सब रोगों को एथक्‌ ए-१ 
थक्‌ अनोपान से ओर ऊपर मड के सेवन से दूर करताहै। यह । 
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दै 


PDT SST DY SVN 
` आस्रतसागर। ६५ ६ 
९ कड़ा की छाल का अवलेह है ८ अथवा बकायन के फल ६१. 
3 तथा ८ प्रतिदिन मिश्रीके साथ १ मंहीने तक ले तो दोनों प्रकार ९ 
$ की बवासीर जायें € अथवा सतगिलोय,-शोधा पारा, शोधी $ 


a] 


`  गन्धक, बीजबोल, मोचरसं ये सब आओषध बराबर ले मिंलायके 


१ ३ माशे प्रतिदिन शहदके साथ २१ दिन खाय तो दोनों बवासीर, ४ 
९ वतीसार, प्रमेह, प्रदर, भगन्दर ये सब रोग जायँ। यह बीज- 

९ बोलबंडरस हे १० अथवा वसन्तमालिनीरस २ रत्ती, पीपरि २३ 
§ और मि तो दोनों 

९ तथा ४ शहद.ओर मिश्री के साथ २५ दिन ले तो दोनों बवा- 
ह सीर ओर संग्रहणी जाये । यह यन्न वैद्यरहस्य में लिखा है ११ $ 
९ आथवा बवासीर से बदकोष्ठ होकर मरसा ऊँचा होआवे ओर $ 
९ खुजली हो तथा रुधिर बहे उस मस्से में जोक लगाकर रुधिर ६ 


_ 6 निकलवा डाले तो बवासीर जाय इसके समान ओर कोई यल; 


नहीं हे। यह वेद्यरहस्य में लिखा हे १२ पित्त ओर रुधिर की 
९ बवासीर को खनीबवासीर ओर सबको बादी जानिये ॥ है 
अथ कफ का बवासार का लक्षण ॥ ॥ 
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९ पेड में अफरा ओर गुदा में खाज बहुत हो तथा कास, श्वास, ४ 
९ हृढयपीडा, अरुचि, पीनस, मृत्रकृच्छू, मन्थवायु, मन्दाग्नि ये 
९ सब हों ओर शीत लगे तथा कफ से लिंपटा मल उतरे ओर} 
९ गदा के मस्से से रुधिर नहीं निकले एवं शरीर का रंग पीला, ॥ 
१ चिकना, आमवातयुक्क हो ये लक्षण जिसके हो उसके कफ की 
६ बवासीर जानिये ॥ छ 
अथ कफ को चवासार का यत्न ॥ . . 
१ टकेमर अदरकका काढा २१ दिन ले तो कफकी बवासीर ३ _ 
९ जाय १ अथवा हल्दीमें थूहरके दूधकी ७ पुटदे मस्सेमे लेप करे ई ` 
९ तो मस्से दूर हाँ २ अथवा त्रिफला, दशमूल, चित्रक, काला 
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छ) | बिलत, दात्यूणी ये पांचों सेरभर ले कूटकर २० सेर पानी में 
३२१ दिन रक्खे और ओषधों के साथ ७ सेर गुड़भी जलमें डाले 
$ फिर यन्त्रके हारा मदिराके सदृशा अकै निकाले पीछे १ टंकभर 
* प्रतिदिन ले तो कफकी बवासीर जाय। यह दात्यूणी का आर्क है 
$ रोर टन्दनीम ग्रन्थ में लिखा है ३॥ 
FE. अथ संत्रिपात की बवासीर का लक्षण ॥ 
वात, पित्त, कफ के मिले इए जो लक्षण हें वही इसके भी 
जानना ॥ “ 


5 ३ 


.शड3&४3४:3४387852< 27बे 


EF 
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. अथ सन्निपात की बवासीर का यत्न ॥ _ 
अदरक ३ टका, कालीमिरच १ टका, पीपरि पावभर, चव्य १ 
१ टका, नागकेसर १ टका, पीपलामूल १ टका, चित्रक १ टका, ह | 
इलायची १ टका, अजमोद १ टका, जीरा १ टकाभर इन सब ६ _ 
आषधों को महीन पीस ३० टकेभर गडम २टक के प्रमाण गोली) . 
९ बांधे फिर प्रातःकाल १ गोली खाकर भोजन करे ओर पथ्य से} | 
९ रहे तो सन्निपात की बवासीर, मूत्रकृच्छू, वातका रोग, विषम- ९ 
ज्वर, पाण्डरोग, गोला, फिया, कास, श्वास, वमन, अतीसार, ४ : 
$ हिचकी इन सब रोगों को एथक्‌ 'एथक्‌ अनोपानसे तत्काल दूर? | 
करे जसे तेलमे जल डालतेही क्षणभर में फेलजाताहे वैसेही ओ- 8 
६ षधभी अनोपानके बल से फेलजाती है। यह प्राणदागटिकासव-) | 
९ संग्रह में लिखीहे १ अथवा त्रिफला, साठि, कालीमिरच, पीपरि, ९ 
` ९ तज, पत्रज, इलायची, बच, भुनी हींग, पाढ़, सजी, जवाखार, $ | 
` ९ दारुहल्दी, चन्य, कुटकी, इन्द्रयव, सौंफ, पांचोंनोन, पीपला- ९ 
` मूल, बेलकी गिरी, अजमोद इन सबको बराबर ले महीन पीस). 
¢ गरम जलसे २ टंक प्रतिदिन ले तो सन्निपातकी बवासीर, श्वास, { | 
क हु 000. शोष, हिचकी, खांसी, भगन्दर, पसंलीका शल,गोला, उदररोग, 


ererer 


Es 


हकका 


ई अमेह, पारडुरोग, लय मन्द, संमहणी, विषमज्वर, जीर्णज्चर, | ` 
इन सब रोगों को एथक्‌ एथक्‌ अनोपान से यह विजय | 


FFRIRIRPRIRPRIRIRFEIRIPIEIPPRIEEreREEIEIEFEERIEAE । 
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' ७ के लिये अन्य कोई सुगम उपाय बताइये । महादेवजी ने बहुत $ 
कक 
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अमतसागर । ६७ रे 


नाम चूर्ण दूर करता है। यह भावप्रकाश में लिखा है २ अथवा ३ . 
शोधा पारा १ टकाभर, शोधी गन्धक १ टंका, तमिश्वर ३ टका, $ 
| काम्तीसार १ टकां, सोंठि २ टका, कालीमिरच २ टका, पीपरि | 
६ २ टंका, शोधा सिंगीमुहरा १ टका, दात्यूणी १ टका, चित्रक हे 


' 0 २टका, सुहागा २ टका; बेलकी गिरी १४का, जवाखार १ टका, ६ 


९ सेंधानोन ५ टका, गोमूत्र ३२ टका, थूहरका दूध ३२ टकेभर 
९ इन सबको इकहाकर कढ़ाई में मधुरी आंच से पकावे जब उसकी ३ 
९ पिण्डी बँधजाय तब २ माशे के प्रमाण गरम पानी से ले तो} 
९ असाध्य भी सन्निपातकी बवासीर जाय। यह कुठार रस है ओर § | 
९ योग्रतरङ्गिणी में लिखा है ३॥ ह 
अथ शिवजी के मत से बवासीर आदि सवरोंगहारकं लोहसार ॥ हे 
` बवासीर को महाअसाध्य रोग जान मनुष्यों के शेग दूर ९ 
करने के अथ नारदजीने श्रीमहादेवजी से पूछा कि महाराज, ३ 
सुम्बल आदिके लंगाने से गुदाके मस्से दूर होते हैं परन्तु उस 
मनष्य मर मरकर कठिनतासे बचे हैं इससे बधासीर द्र होने § 
रुणाकर नारदजी को इन सबके बनाने की किया बताई जिसके ९ 
करने से बवासीर आदि अनेक रोग दूर होते हैं सो लिंखते हैं। 
कान्तीलोह अथघा गजबेलका लोह ले उसके पत्र कराकर उनको ९ 
तैल, तक्र, गोमूत्र, कांजी, त्रिफला इनमें सात सात बार पहिले $ . 
शोधे पीछे उसको रितवाय उसकी बराबर मेनसिलँ, सोनामक्खी $ 
ले फिर इन दोनों को रेतेहुए लोहके सखे में रखकर चित्रककी । 
छालके रंससे उन दोनोंको उसमें सानकर प्रमाण सदृश रतेहुए $ 
लोहमें उन दोनों को डाल सरेको बन्द कर लुहारी द hy 
धौंकनीसे खूब पूँकेजब वे दोनों जल जायै ओर बास आनी बन्द | 


फँके > 


$ होजाय तब उनको निकाले इसी प्रकार उसको १० बार फूंके ९ 


श 


i 


लोहेके आंठवे ६ भारग न्‌ ५ | का |. 
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क्य] पी । 
। चरावे इस विधिसे चार बार ओर भस्म करे तदनन्तरउन सबको } 


| 


` खरलमें महीन पीसे जब वह लोहसार पानीमें तिरनेवाला होजाय $ . 


तब उस लोहके सखेमें उस सारको विषखपरेके रसकी १पुट उसी ६ 


विधिसे दे फिर त्रिफले की १ पुट दे, अद्रककी १० पुट, जिर्मी-; 
$ कन्दकी १० पुट, छीलेके रसकी १० पुट, थूहरके दूधको १०पुट, 8 | 
सांठी के रसको १० पुट, शतावरिकी १० पुट, गिलोय के रसकी $ _ 


PEIEIE 


* हे ७०९ १ ha hE 
९ २० पुट, जामुन के बकलेकी ७ पुट, गूलरके छिलकेकी ७ पुट, 


® 

ग्वारके पेकी १० पुट, तेंदूकी ७ पुट, आमलेके रस की २० पुट, 
 नीबूके रसकी २० पुट, छीलेके बकलेके रसकी १० पुटदे सारका | 
0 १२भाग सिंगरफ डालकर उसको ग्वारके पडेके रसमें मिलावे ओर ? 
0 उसकी पुट दे फिर उसमें घत की १० पुट ओर शहदेकी १० पुट ९ 


करे पीछे इस सारको १ रत्तीके प्रमाण शहद ओर पीपरिके साथ } 
इस मन्त्रस खाय और इसकी परममात्रा चढती बलानुसार ले तो $ 


| 


प्रकार तीन महीने तक इसका सेवन करे तो बवासीरमात्र दूरहोकर ९ 


§ देवे हरएक पुटमें खरल करता जाय इसीप्रकार इस सारको सिदध ह | 
ले और शिवजीका पूजन करे ॥ ओं आगतं भक्षयामि स्वाहा ॥} 


३ रत्ती प्रभातकालही ले ओर इसके ऊपर खरेटीका काढ़ाले इसी ९ . 


वह पुरुष तरुण होजाय ओर मन्दाग्नि, श्वास, कास, पाण्डरोग, ३ | 


९ वात.रक्क मूत्रकच्छ,अरडटडि आदि असाध्य रोग भी जाये और 
i बल, वण बहुत बढ़े, शरीर में पुष्टता हो, आयुर्बल बढ़े, सर्व; 
` $ रोगमात्र जायँ। इसका सेवन करनेवाला पेठा, तेल, उरद, राई, | 
` सदिरा, खटाई इतनी वस्तु न खाय यह विधि आत्रेय और भाव- ९ 
अकाश में लिखी हे ४ अथवा बड़ी हड़की बाल २ टंक, पुराना | 

। 


ez 


(गड २ टंक इन दोनों को मिलाय जलसे प्रतिदिन ले उपर से 
९ गोके मडका सेवन करे तो बवासीर जाय ५ अथवा आंधी झाडा, 


= {नीलोफरकी जड़, सरेटी, दारुहरदी, पिथवन, गोखरू, इन्द्रयव, 


८ ~ [ Eres के EFIEIEIES Br > 
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` (सारिवाके फूल, बड़का अंकुर, गूलरका अंकुर ओर पीपल के न 


विकी हक ost 
CO TNS estseserereaesesesesereses ; 


® 


( अथ बवासीर का असाध्य लक्षण ॥ 
0 


: (४७४४७ ४४ 8 
५ >> अमतसागर । ६ 
९ कोमल पत्र इन सब ओषधों को दो दो टके भर ले जवकुट कर ह. 


|. ९ २टककाकाढा कर छानले फिर जीवन्तीकी जड़, कुटकी, पीपला- 


९ सूल, कालीमिरचे, साँठि, देवदारु, शतावरि, चन्दन, रसोंत, ९ 
0 कायफल, चित्रक, मोथा, प्रियंग, खरैटी, सरिवंन, कमलगड्टेकी ४ 
४ सींगी, मंजीठ, कटेली, बेलकी गिरी, मोचरस, पाढ इन सबको 

९ धेले धेले भर ले महीन पीस चार सेर इनके काढे का रसले उसमें 

९ गोका घत १ सेर डाल दोनों को कढाईमें चढाकर औटावे जब ३ 
९ कादा जलज्ञाय ओर घत रहजाय तब उतार छानकर टकेभर $. 
९ प्रतिदिन खाय तो बवासीर जाय ६ अथवा शोधा पारा, शोधी 
९ गन्धक दोनों को बराबर ले कजली करे फिर कज़ली को घत से; 
१ उपडे आर उन दोनों से दूना बीज़बोल कजली में डाल रगड़कर ४ 


sR रट 


>~) 


१ टिकडी बांधे फिर टिकड़ीको लोहेके पात्रमें आंच देकर पतली 8 . 
९ करके केलेक पत्ते पर डालकर उसकी पपड़ी करे। इसका नाम पर- 
९ पटीरस है इस रसका सेवन ३ -रत्ती नित्य १५ दिन करे तो 
९ सञ्चिपातकी बवासीर जाय। यह वेयविनोद में लिखा हे ७ओर ३ 
0 गदाके मस्सेके सिवाय ओर शरीर में किसी ठिकानेपर मस्सा हो ९ 
९ जिसको चर्मकील कहते हैं उसको अग्निसे और क्षारसे दूर करे॥ 
हु - अथ सस्सका यत्न ॥ ` 
१ खाने का चना, सजी, सुहागा, नीलाथोथा इन सबको बरा- 
९ बर ले नींबके रसमें ३ दिन तक भिजोवे फिर मस्सेमें लगावे तो 
१ मस्सा अवश्य दूर हो ८ अथवा शीशेकी गोलीको गोके घृत । 
में घिस बवासीरके मस्सेपर १० दिन लगावे तो बवासीर दब । 
रे 


CIEIEACIEAEIEIER 


जाय ९ अथवा विष्णुकान्तजड़ी २ टक, कालीमिरच २० टेक 
भङ्ग आधमाशे प्रतिदिन घोटकर पिये तो बवासीर दुबी रहे ३ ०॥ ६ 


` जिसकी बवासीरमे सूजन, अतीसार, वमनं, अङ्गम पीड़ा 
१ तुषा, ज्वर, अरुचि, मन्दाग्नि, गदाका पकना, हदयमं शल ये? 


। कको कोकोक शकक काका कक के फक न न क 0 कक 0 कु 
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है ७० अ्म्तसागर | SN 


इति तुतीयस्तरङ्गः ३॥ 


. अथ अजीणंज्वर की उत्पत्ति ॥ 


८ 

९ 

४ क 

§ प्रथम मनुष्य के मन्दाग्नि १ तीक्ष्णाग्नि २ विषमाग्नि ३६ 
| संमाग्नि ४ इन भेदों से चार प्रकारकी जठराग्नि होती है। जिस ९ 
५ 

। 

हु 

0 


EIEIEILAEILIEIERIEE 


परुषकी कफप्रकृति हो उसके मन्दाग्नि १ ओर जिसकी पित्त- ९ 
प्रकृति हो. उसके तीक्ष्णाग्नि. २ तथाः जिसकी वातप्रकृति हो} 
उसके विषमाग्नि ३ ओर जिसकी वात, पित्त, कफ तीनों सें} 
मिली प्रकृति हो उसके समाग्नि जानिये ४॥ 2? 

. . अथ सन्दाग्नि का लक्षण॥. . . ९ 

मन्दाग्निवाले के थोड़ा हितकारी भी खाया हुआ भोजन 

१ अच्छे प्रकार नहीं पचता ओर. उसका शिर, उद्र भारी रहे; ९ 
$ अङ्गमँ हड़फूटन रहे १॥ . ९ 
' अथ तीरणाग्नि का लक्षणं ॥ § 


अत्यन्तमी भोजन किया हुआ अच्छे प्रकार पच जाता है। 
य्ह अग्नि अच्छी होती है २॥ 
; अथ वषमााग्न का लक्षण ॥ . 
5 ९ कभी अच्छे प्रकार ओर कभी बुरे प्रकार भोजन प्रचे ओर 
- १ अफरा, पेटमें. शूल, .उदरभारी, अतीसार, पेट बोला करे ये 
। लक्षण हो तो. विषमाग्नि. जानिये ३ ॥ ब 


५ अथ समाग्नि कां लनणं | | 


जिसके “4 समाग्नि होती ie है उसके प्रमाणका भोजन ओर .अ- । 
एम भी बहुत खाया भारी अन्न पचजाता है). यह समाग्नि 


जाला 2, 
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अखतसागर । ७१ 


९ तीनों आग्नियों में श्रेष्ठ हे। इस अग्निसे किसीप्रकार का विकार ९ 
& नहीं होता ओर लगीभूखको किसी कारणसे रोके तो भी तत्काल ९ 
रोगको नहीं उपंजाती है ओर तीक्ष्णाग्नि भखको राक्रतेही त- 
। त्काल पित्त के रोगको उत्पन्न करती है इस हेतंसे समाग्निश्रेष्ठ ९ 
है ४ ओर मन्दाग्निसे कफका रोग ओर तीक्ष्णाग्नि से पित्त का 
रोग ओर विषमाग्नि से वाय का रोग होता है तथा समाग्निसे $ ' 
कोई भी रोग नहीं होता है ॥ 
अथ भस्मक रोगं की उत्पत्ति, लक्षण और यल ॥ 
तीखी वस्त॒ आदि ले जो रूखा अन्न खाय उसके कफ घटता' 
९ ओर वात, पित्त बढ़ता है तब पित्त पवन से प्रेरित होकर रोग- 
९ रूप भष्मक अग्निको उत्पन्न करता हे उस समय जो खाया जाय 
& वह एक क्षणमात्रमें भस्म होजाता है इसको भस्मक रोग कहते १ 
$ हें । यह तषा, दाह, मच्छोंको प्रकट कर कियेहुए भोजन 


९ सब धातुओंको खाकर मनुष्योको मारडालता है ५॥ 


umd तानी 
ordi wr NOI 


अथ अजीणरोग की उत्पत्ति ॥ 
बहुत जल पिये, विषमाशनसे अर्थात्‌ समय, कुसमय भोजन ९ 
९ करे, मल ओर मत्रके वेगको रोके, दिनमें सोवे, रात्रि में जागे ९ 


ऐसे पुरुष को पथ्यका भी भोजन अच्छेघरकार नहीं पचता अथवा? | 
८ अष्टप्रहर ईष, भय, क्रोध, लोभ आथवा कोई रोग, दीनता,१ 
3 रुचिकारक भोजनकी अप्रा इतनी बातों से -मनुष्यको अच्छे) : 
प्रकार अन्न नहीं पचता हे॥ | $ 
`. अथ अजीण का सामान्य लक्षण ॥ ९ क 
मन में ग्लानि, शरीर भारी, उदरमें अफरा, प्रमेह रहे, गुदा. 
की वाय॒ अच्छेप्रकार न बहे, बडकोष्ठ हो, बारम्बार पतले मलकी $ 
प्रदत्ति हो जिसमें ये लक्षण हों उसे अजीणे जानिये १॥ . 8 | 
_. अथ अजीण का भेद ` निम. 
अजीर्ण छः प्रकारका है एक तो वह जो मीठा अर्थात्‌ कबाही! 
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हे हर्‌. अमतसागर । 
अन्न गदाके हारा जाय ओर कफप्रकृति लिये मन्दाग्नि हो; 
। उसको आम कहते हैं १ दूसरा जो कुछ खटाई लिये मल जायं $ 


es 


और पित्तप्रक्ति लिये तीक्ष्णाग्नि हो उसको विदग्ध कहते हैं २६ 
$ तीसरा वह जो खाया हुआ अन्न कोष्ठहीम रहे पचे नहीं उद्रमें 
१ शल और अफरा रहे ओर कचाही अन्न गुदा के दारा जाय ओर ९ 
९ वायुको प्रकृतिकर विषमाग्नि हो उसको विष्टब्ध कहते हैं ३१ | 
९ चोथा वह जो भोजन करे ओर अच्छे प्रकार पचे नहीं मल प-३ ' 
तला जाय उसको रसशेष कहते हैं ४ पांचवां बह जो भोजन} 

एकं दिन ओर रात्रि में पचे, दूसरे दिन भूख लगे यह अच्छा $ 
९ निर्दाष हे इसको दिनपाक कहत हैं ५ छठा अजीण जो स्वत 
१ सिद्ध सदा रहे उसको प्रतिवासर . कहते हैं ६ यह अजीण बाई! 
$ करवंट सोने, गर्म पानी पीने, श्रम करने ओर हड़के खाने से? | 
९ दूर होजाता हे॥ | 
दै अथ आमसाजाएं का लक्षण ॥ 

९ शरीर भारी रहे, वमनकी इच्छा रहे, जेसा भोजन करे वैसाही 
। बना रहे, गर्मीके नानाप्रकार के रोग हों, धुएँ सहित खड़ी डकार 
टु 


EF इ erereres 


IS तहका कल न) 


आबे, पसीना हो १॥ 


अथ विष्टच्ध अजीण का लक्षण ॥ 


ErEIeFEFIEFIEIPIEIEIEFIPIPIEIEFIEFEIEIEIENEIEFटः 


पेटम शूल, अफरा ओर वायु की नानाप्रकारकी पीड़ा होय, 
मल ओर अधोवायु रुकजाय, शरीर जकड़ा बन्द होय २॥ $ - 
। अथ रसशष अजीण का लक्षण ॥ 
९ अन्नमें अरुचि, हृदय दूखे, शरीर भारी रहे ३॥ 

हे अथ अजाण का उपद्रव ॥ 


मूच्छ, लाप, वमन, अङ्गम पीड़ा और भ्रम ये उपद्रव * | 


` ६ होवे तो वह रोगी मरजाता है ४ मूर्ख मनुष्य आजी में पशकी | 
§ भांति भोजन करते हैं इससे उनको वायु स्वल्प आमदोषों से 
| जब अग्ने मार्को नहीं रोंकतीहे तब अजीरामेंभी | _ 
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(पु अखतसागर | ७३5 


९ मख लगती है उस कच्ची भूखमें जो पुरुष भोजन करता है वह 


® 
® 
( अनेक रागयुक्त हाकर मरमं गी जाता ह ॥ ७ 


हकका 


[ ` अथ विसूचिका का लक्षण ॥ [ : 
-जिस पुरुषके मन्दाग्निमे प्रथम आमाजोण हुआ ओर पछि) | 
बह्‌ पशुकी भांति अधिके गरिष्ठ वस्तु, खाय तो उसके विसू-९ 
चिका, मच्छी, अतीसार, वमन, श्रम, पीड़ा, हड़फूटन, जम्हाई, $ ` 
९ दाह और शरीर का वर्ण ओरका ओर होजाय, कम्प, हदय ४ 
` ९ और मस्तकमें पीड़ा, शरीर में सुई सी चुमे जिसमें ये लक्षण) . 
९ हों उसके विसूचिका कहिये। लोकिकमें इसको बासी कहते हैं ।8 
९ इसके उपद्रव से नींद न आवे, स्त्र अप्रीति, शरीरकम्प, मूत्र- ९ 


[ 


कृच्छ हो, संज्ञा जाती रहे ये उपद्रव जिसमें हाँ वह मरजाय १॥ । सु 


SALALASALASALAL 


SALI 


अथ आलस्य का लक्षण ॥ |. . 
विषठञ्धवायुके अजीणे से पेटमें अफरा हो, आंतम शाब्द ९ 
हो, पवन फिरनेसे रुककर कोखमें फिरे, मल-मूत्र और गुदाकी ४ 
पवनभी रुकजाय, तषा अधिक हो, डकारे बहुत आर्च जिस ४ 
परुषं में ये लक्षण हों उसके आलस्य जानिये २॥. 
छ अथ विलग्बिका का लक्षण ॥ नहीं ड 
भोजन कियाहुआ पचे नहीं, ऊपर नीचे जाय नहीं, दात, ३ | 
=, नख काले हों, संज्ञा जाती रहे, वमन हो, नेत्र बैठजायँ, १-5 
वर घोंधों बोले, शरीर शिथिल होजाय जिसमें ये लक्षण हाँ | 
वह प्राणी मरजाता हे ३॥ | 
:. ` अध अजीणं जाता रहा हो उसका खच्षण ॥ 8 
डकारे शुद्ध आवें, शरीरमें उत्साह हो, मल-मूत्र और पवन ३ 
की अच्छेप्रकार प्रदत्ति हो, शरीर हलका हो, भूख आर प्यास. 
अच्छीतरह लगे तो जानिये कि अजीर्ण दूर हुआ है॥ _ § 
, अथ सन्दाग्निको आदिले अजीण। विसूचिका का ps ॥ 3 
. हड़की छाल, सोंठि इन दोनों को २ टेक ले: महीन पीस 


sRIESRIEARIRIES 
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७३ ` प्रस्तसागर । 
टंक गड़क साथ जलसे प्रतिदिन दे तो आमाजीर्ण जाय, क्षुधा | 

बढ़े १ अथवा हड़की छाल, सँघानोन इनका सेवन प्रतिदिन ६ 
$ करे तो अजीर्ण जाय ओर भख बढ़े २ अथवा चित्रक, अज 
- १ मोद, सेंधानोन, सोंठि, कालीमिरच ये सब बराबर ले महीन ४ 
0 पीस २ टंक गोकी ब्वांहके साथ १५ दिन ले तो शुधा बढ़े, ४ 
६ मन्दाग्नि, पाणडुरोग ओर बवासीर जाय ३ अथवा आमाजीण $ 
(हो तो खुरासानीबच ओर लवणकी वमनसे जाय । विदग्धा- 


3 
res rr 5 RE 


Fs 


जीर्ण हो तो लंघनसे जाय । विष्ठब्धाजीर्ण हो तो सेंकसे ९ 

जाय। रसशष हो तो सोने से जाय ४ अथवा साठि, काली ९ 
१ मिरच, पीपरि, अजमोद, संघानोन, दोनों जीरे, भनीहींग इन ? 
सबको बराबर ले चर्णकर १ या २ टंक खिचड़ीमें घत से १ 
& मिलाय प्रथम ग्रासक साथ प्रतिदिन खाय तो अजीर्ण कभी न 
९ हो। यह हिंग्वष्टक चण हे ५ अथवा जवाखार, सजी, चित्रक 
पांचों नोन, इलायची, पत्रज, भारंगी, भनीहींग, पण्करमल 
९ कचर, निशोत, नागरमोथा, इन्द्रयव, डांसरा(तन्तरीक), अमल 
बेत, जीरा, आमला, हड़की छाल, अजवाइन, पीपरि, तिलों का 
९ खार, सहँजनेका खार, डीलेका खार, सार ये सब ओषधे बरा 
९ बरले महीन पीस कपरछान कर बिजोरेके रसकी८पुट दे सिद्कर | 
९ प्रतिदिन २ टंक जलके साथ ले तो बहुत भूख लगे ओर अ- 

जीण वायुगाला, उदरव्याधि, अणडठाडे, वात, रक्क इन सब } 


EIEFEF 


Ee Ss 


Lr कन errs 


रोगों को यह आग्निमुख चूर्ण दूर करताहे६ अथवा थृहर, आक, ए | 
चित्रक, अरण्डका खार; सांठी, तिल, आंधीमाड़ा, ढिलाकेला, ह . 


¢ 

¢ 

डासरा इन सबका एथक्‌ एथक्‌ खार निकाल महीन पीस अदः 
| रकके रसकी ५ पुट देकर इस वेश्वानरचर्ण को सिड करे पीछे 
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` ९ पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, सब प्रकारके अजीर्ण इन सबको यह लः 
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अमतसागर। | ७७. 0] 


हु रक क 
0 बायबिडंग,५. टंक, संघानोन ५ टंक, धनियां ५ टंक, पीपरि ९. 
९ ५ टंक, पीपलामूल ५ टंक, पत्रज ५टंक, कालाजीरा ५टेंक, नाग- $ ` 
९ केसर ५ टंक, चव्य ५ टंक, अमलबेत ५ टंक, कालीमिरच $ 

| ५ टंक, जीरा २ टंक, सोंठि २ टंक, अनारदाना १० टंक, तज $ - 
१ १ टंक, इलायची १ टंक इन सबका महीन चूर्णकर ४ मारो गोके ९ 


` ९ अद्ेसे अथवा कांजी से ले तो गोला, फिया, उदररोग, बवासीर, ३ 


९ संग्रहणी, बडकोछ, शूल, सूजन, श्वास, कास, आमका विकार, 


९ वणभास्कर चरण दूर करता है ८ अथवा सेंधानोन १ टंक, पी- 
0 पलाभूल २ टंक, चच्य ३ टंक, चित्रक ४ टंक, सॉठि ५ टेक, 
| हड़की छाल ६ टंक इनसे दूनी मिश्री ले पीछे इस तोल से यह ६ 
| चूर्णकर २ टंक प्रतिदिन ले तो अजीण दूर हो, झुधा बुत | 
९ लगे । यह बड़वानलचूर्ण है « अथवा शोधीगन्धक २ टकेभर, 

९ पारा १ टकेभर, सार ४ टंक, तामेश्वर ५ टंक पहले पारे ओर) 
0 गन्धक की कजली करे फिर इन दोनोंको उस कजलीमें मिलावे ॥ 


/ तुदनन्तर इन चारोंको लोहेके पात्रमें अग्नि पर चढाकर पिघ- 


€ 


3 
3 
3 
९ 
हे 


` ९ लावे फिर चतुराई से अरण्डके पत्तों पर डाले और उसको मः । 


पे हीन पीसकर खरलमे डाल १०० टके भर जंभीरी नींबूके रस । 
|स साते फिर उसमें बिजोरेका रस १०० टके भर सुखावे तद॒न- 
९ न्तर इसमें पीपरि, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, साठि इनका $ 


९ काढ़ा करे उस काढ़ेके ५.० पुट दे फिर जब यह सब सूख जाथ | 


छ के ~ 
` _§ तब इन सबकी बराबर भुनाहुआ सुहागा डाले ओर सुहागे से 
`. | आधा कालानोन मिलावे तथा सबकी बराबर कालीमिरच डाले 


3 फिर इसमें चनेके खार की ७ पुट दे, 2... कर इस ल्मा क 
९ रसको अच्छेप्रकार सुन्दर पात्र म रख फिर इस रसमें से १ 

९ २ माशेले ओर ऊपरसे संघानोन मिलाके गोका महा पिये तो आह 
} 
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१७६ अग्टरतसागर। क 
९ भी तत्काल पचजाय तथा शूल, गोला, अफरा, फिया, उदररोग $ 


९ आदि को भी यह रस दूर करता है १०-इति क्रव्यादिरस ॥ 
( ` ' अथवा जवाखार, सजी, सुहागा, शोधापारा, शोधी गन्धक, 
¢ पीपरि; पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठि इन सबको बराबर 

0 ओर सबकी बराबर भुनीभंग तथा मंगसे आधी सहँजने की जड़ 
९ ले फिर इनको भंगके रसमें एक दिन खरल करे पीछे सहँजने 
९ रसमें एक दिन खरल करे तथा चित्रके रसमें एक दिन खरल 
| कर धूपमें सुखावे ओर इसको सकोरेमें रख; कपरोटी कर पूंक दे ) 
' ह फिर निकालकर ७ दिन अदरक के रसमें खरलकर १ अथवा 
0 २ रत्ती के प्रमाण शहद्‌ से ले ओर उपर से गुड़का क्वाथ ले 
९ तो तत्काल सब अजीणं ओर अतासार, संग्रहणी, कफरोग, व- 
$ मन, अरुचि इन सबको दूर करे ओर क्षुधा बढ़ावे । यह ज्वाला-? 
३ नल रस भावप्रकाशमें लिखा है ११ अथवा शोधीगन्धक, काली | 
मिरच, चक, कालानोन इनको बराबर ले महीन पीस २ टंक} 
0 पानीके साथ ले तो बदकोछ दूर हो १२ अथवा पारा ५ टंक, 


errr 


९ शोधी गन्धक ५ टंक, शोधा सिंगीमुहरा ५ टॅंक, कालीमिरच | 


0 १० टेक, जायफल २ टंक प्रथम्‌ पारे और गन्धक की कजली ९ 
0 करें फिर उस कजलीमें इन सबको मिलाय डांसरे ( तन्तरीक ) ४ 
(के रसमें ५ दिन खरल करे फिर १ रती प्रमाण ७ दिन खाय तो} 
` {भूख बढे ओर अजीण तत्काल मिटे यह रामबाण रस है १३६ 
अथवा शोधा पारा, शोधी गन्धक, अजमोद, त्रिफला, जवाखार, 
[ os संधानोन, सफेदजीरा, कालानोन, बायबिड़ंग, सांभर- 
नोन, साठि, कालीमिरच, पीपरि इन सबको बराबर ले और सबकी १ 
बराबर बकायनके फल ले प्रथम पारे ओर गन्धककी कजली ! 
0 कर उसमें ये सब वस्तुएँ मिलाय जंभीरी के रसमें ७ दिन; 
हे । न उम 4 सब वस्तुए मिलाय जंभीरी के रसम ७ दिन; 
रु र त खरल करके एक रत्ती प्रमाण गोली बनावे । प्रतिदिन एक 
गोली ब तो भूख बहुत लगे इसके ऊपर हड़की छाल, | 


TTT ७७७८7 की कक 
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९ सींठि, गुड़ इनका कादा ले तो सर्व रोगमात्र दूर हों । यह ९. 
0 अग्नितुण्डावती गोली है १४ अथवा साँठि १ भाग, काली; 
१ मिरच २ भाग, पीप्ररि ३ भाग, सेधानोन ४ भाग, शोधी ९ 
3 गन्धक ५ भाग इन सबको महीन पीस नींबू केरसम १० दिन; 
९ खरल करे फिर १ रत्ती के प्रमाण गोली बांधे। एक गोली प्रति; _ 
दिन खाय तो क्षुधा बढ़े यह श्षुद्रबोध रस है १४ अथवा बिड़-$ : 
९ नोन, कालानोन, अजवाइन, दोनोंजीरे, हड की डाल, सोंठि, $ _ 
९ कालीमिरच,पीपरि,चित्रक, अमलबेत, अजमोद,धेनियां,डांसरा $ 
§ इनको बराबर ले महीन चुरोकर २टंक प्रतिदिन ले तो पत्थर भी |! 
| पचजाय भोजन क्या वस्तु है १६ अथवा शोधी गन्धक, काली $ 
९ भिरेच, पीपरि, सोंठि, संधानोन, जवाखार, लबङ्ग इन सबको ह | 
९ बराबर ले महीन पीस नींबूके रसमें १० दिन खरल करे फिर ५ 
९ १ रत्ती प्रमाण गोली बाँधे । प्रतिदिन एक गोली खाय तो क्षधा 
९ आधिक हो १७ अथवा हड़की छाल ६ भाग, पीपरि ४ भाग, 
९ चित्रक २ भाग, सेधानोन २ भाग इनका महीन चुरोकर २८क ३ 
( ज़लके साथ खाय तो अजीण जाय ओर क्रुधा लगे १८ अथवा $ 
९ भुना सुहागा २ टेक, पीपरि २ टेक, शोधा सिंगीमुहरा २टेक, ९ 
४ हींग २ टंक, कालीमिरच २ टेक इन सबको मीन पोल नींबुके ९ 
९ रसमें १० दिन खरल करे फिर मटर के प्रमाण गोली बांधकर३ ३ 
९ तथा २ गोली जल के साथ खाय तो अजीर्ण ओर वि पत्त ॥ 
0 दूर हों । यह अजीर्णकण्टक रस है १९ अथवा शोधा ह 
3 मुहरा २ टंक, भुना सुहागा २ टंक, कालीमिरच २ टंक, संघाः 


eS 


§ 

2 
| नोन २ टेक इन सबको महीन पीस फिर इसमें अदरक का 

} 


दर 


९ जल ले इसमें डाल सुखाले और नांबूकामी १ सेर रस उसमें । 
९ सखावे फिर इसकी गोली २ रत्तीके प्रमाण म ॥ एक गोली} _ 
$ प्रतिदिन जलसे ले तो अजीर्ण, अफर, उदररोग, गोला,फिया, 


SeresesEseresEREIeRIIIRIIIIIITII FFF 


स्क 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


4 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
RAAIASALASRLALISASAIRLALASBLRLALRLILASALISALRLASLSILISRLRLASAE 


छट ` सलाह । | 
शल ये सब जायें ओर चधा बढे । यह क्रव्यादिरस है २० अर $ 
९ थवा दालचीनी १० टंक, इलायची १० टंक, लबङ्ग १५ टंक, ९ 
मना सुहागा १० टंक, चित्रक १० टंक, कालीमिरच ५ टंक, 
धानोन ३ पेसे भर इनको महीन पीस गमं जलसे १ टकके ६ . 

प्रमाण ले तो अजीण तत्काल जाय। यहभी कव्यादिचूर्ण है२१४ | 
सब यल्ल वेयरहस्थम लिखे हैं ॥ अथवा सोंठि, कालीपिरच, $ 
परि, त्रिफला, पांचोनोन, भुनासृहागा, जवाखार, सजी, पारा, | 
शोधीगन्धक, शोधा सिंगीमुहरा इन सबको बराबर ले पारे और | 
गन्धककी कजली कर उस कजलीम इन सबको मिलाय अदरक ९ 
0 के रसकी ७ पुट देकर १ रत्ती प्रमाण की गोली बांधे। १ या; 
९ २ गोली लवङ्ग के काथके साथ ले तो अजीर्ण तत्काल जाय और | 
३ क्रुधा बढे । यह क्षुधासागर रस है २२ अथवा १०० अडीहड ले | 
४ गाके मद्देमै औटावे फिर उनकी गुठली निकाल उन हड़ोंमें सोंठि, | 
९कालीमिरच, पीपरि, चव्य, चित्रक, दालचीनी, पांचोनोन, भनी | 
- ९ हींग, जवाखार, सजी, दोनों जीरे, अजमोद, निशोत इन सब- ९ 
¢ को बराबर ले महीन पीस नींबूके रसकी १० पुट दे और इनके ९ 
0 समान चक मिलाय ये सब औषध भरे पीछे उनको धूप में सुः 
९ खाये १ हड़ प्रतिदिन खाय तो अजीर्ण, मन्दाग्नि, उदररोग, ! 
९ गोला, शूल, संग्रहणी, बडकोछ, अफरा, आमवात इन सत्रको ९ 
- ९ इरकर क्षुधा बहुत बढ़ावे। यह अमतहरीतकी है २३ अथवा; 
` ९कालीमिरच ७ टंक, अजवाइन २ टेक, चित्रक २ टंक, पीपरि ९ 
(७ टेक, कालानोन २ टेक, सांभरनोनरटंक, पारा १८ंक, संघानोन ९ 
| ऐ टेक, शोधीगन्धक १ टंक, पीपलामूल २टंक, सोंढि५पेसेमर, ९ 
लाल छाल ५ पेसेभर, बहेड़ेकी छाल १ टंक, ज़ीरा १ टेक, चव्य ९ 
` 0४ टक इन सबसे Sd पहिले पारे ओर गन्धक की; 
 ९कजली करे फिर इन ओषधियोंको महीन पीस कजलीमें मिलाय $ 

0 अदरकक रसको १० पुट दे ओर सबकी बराबर चूक मिलाय} 
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अमखतसागर । ७६ १ 


व जप डि ली जलले खाय तो अजी ? 
| २ माशे प्रमाण की गोली बांधे। १ गोली जलसे खाय तो अजीण ) ' 
९ तत्काल जाय ओर इसका सेवन सदैव करे तो क्षधा बढ़े और $ 


९ सब रोगमात्र दूर हाँ ओर शरीरपुंछि करे। यह लवङ्गामत गुटिका ९ 
Re ~ aN ०७ ७९7२ ७९ off टि फ्री |) 
.९हे २४ ये सब .वेद्यरहस्य म लिखे हैं ॥ अथवा दालचीनी 


४५ टंक, लवङ्ग १० टेक, दोनों जीरे १ “टेक, सँधानोन २० टेक, ९ 
साहि १० टेक, कालीमिरच ४ टेक, अजमोद ५ टेक, हडकी, ` 
[ल ५ टेक, पत्रज ५ टेक, डांसरा १० टंक, कालानोन १०टेक, $ 
निशोत १५ टेक, सोनामक्खी पावभर, अनारदानां आधसेर इन $ 
करै (NS MNS TO SS [२ ~ | 
सबको महीन पीस नींबू के रसकी १० पुट दे फिर सबके है 
राबर चूक मिलाय सुखाय अच्छेप्रकार अमतबान में धर रक्खे ९ 
पीछे १ टक जलसे ले तो अजीण, बडकोष्ठ, मन्दाग्नि, उदर-; 
सेग, वायुगोला, फिया आदि सर्वरोगों को दूर करे । इस चूर्ण का) 
नाम राजवल्लभ है २५ अथवा हड़की छाल, पीपरि, कालानान) 
इन सबको बराबर ले महीन पीस २ टेक गर्मजलके साथ ले तो । 
९ ब्थफरा आदि सब अजीर्ण जायँ २६ अथवा मुनक्का, किशमिश, ` | 
९ हड़की छाल, मिश्री इन तीनों को बराबर ले शहद मिलाकर | 
९ २ टेककी गोली करे पीछे एक गोली जलसे ले तो अजीणे जाय। ९ 
९ यह ढन्‍्दनाम ग्रन्थ में लिखा है २७ अथवा जीरा, कालानान, $ 
९ सोठि, पीपरि, संधानोन, अजमोद, भुनीहींग, हड़को छाल इन ६ 
९ सबको पेले घेल भर और निशोत १टकेभर लकर महीन चूण कर ॥ 


९२ टेक गर्म जलसे ले तो तत्काल अजीण जाय ओर भूख लगे; 
९ यह जीरकादि चर्ण योगतरङ्गिणीमें लिखा है २८ अथवा अज- ९ 


९ नोद, हड़की छाल, चित्रक, लवङ्ग, दालचीनी, संधानोन इन | 


हाहाकार खकार 
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. $ सबको बराबर ले महीन पीस २ टेक पानीके साथ ले तो अजी । 


४ जाय ओर क्षुधा बढे । यह अजमोदादिक चूर सवसंग्रहमें लिखा । र 
(हे २९ अथवा शोधी गन्धक १ टकेभर, चित्रक २ टेक, काली] | 
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री ६: __ ६ 
) ९ कालानोन १ टेक, सांभरनोन १ हक इन सबको महीन पीस } 

९ नींबूके रसमें ७ दिन खरल करे फिर १ टकके प्रमाण गोली बांध $ 
{कर एकगोलीजलसे लेतो अजीर्ण, शूल, आमका दोष, गोला, ९ 
५ अफरा आदि सब तत्काल दूर ८ यह गन्धकवटी सर्वेसंग्रह , 
९में लिखी है ३०-इति मन्दाग्नि ओर अजीणेका यल्ल सम्पूर्ण ॥ § 
कर न . अथ विछ्व्चिका का यल्ल ॥ 

एक लहसुनकी पोटीकी गुली, जीरा,शोधी गन्धक, सेधानोन 
साठि, कालीमिरच, पीपरि , भुनीहींग इन सबको बराबर ले खरल} 


महीन पीस नींबूके रसकी ५० पुट दे फिर इसकी गोली छोटेबेर.॥ 
प्रमाण करे। एक गोली जल से दे तो विसूचिका, अजीण मिटे | 
और क्षुधा बढ़े यह जीरकादिक लोलिंबराज में लिखा है ३१ ९ 
आथवा बायबिडंग, साठि, पीपरि, हड़की छाल, आमला, बहे ड़, ९ 
खुरासानी बच, गिलोय, शोधा भिलावां, शोधा सिंगीमुहरा | 
९ ( सिंगिया ) इन सबको बराबर ले महीन पीस गोमूत्रमें १ दिन ९ 
लकरके १ रत्ती प्रमाण गोलीबांधे। एक गोली अदरकके रसमें $ 
तो अजीर्ण जाय ओर दो गोली दे तो विसूचिका जाय, तीन $ 
गोली दे तो सर्पका काटा अच्छा हो और चार गोली दे तो; 
. ९सन्निपात जाय।यह संजीवनीगुटिका हे ३२ आथवा भुना सुहागा } 
` ९४ टंक, पारा ५ टंक, शोधी गन्धक ५ टंक, शोधा सिंगीमु- 
$ हरा ५ टक, पीली कोड़ीकी राख २ टंक, सज्जी २:टंक, पीपरि ९ 
६२ टंक, साठि २ टेक, कालीमिरच २ टंक प्रथम पारे ओर $ 
९ गन्धककी कजली करे फिर इन सब ओषधियोंको जंभीरी नींबूके ९ 
९ रसमें ८ दिन खरल कर १ रत्तीके प्रमाण गोली बांधे। १ गोली | 
९ बिसचिकावाले को दे तो विसूचिका तत्काल अच्छी हो। यह) .. 
(अग्निकुमार छ है ३३ अथवा आकके पत्तोंका रस १ सेर, : 


धतूरे के पत्तों का रस १ सेर, थूहरका दूध १ सेर, सहँजने की ९ 


0 3 र 
EN 


जङ {जड़ा गम रस १ सेर, कूट २ टकेभर, सेंधानोन २ टके भर, तेल ९ 
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हु ` अमृतसागर। ८१ ६ 


` § १सेर, कांजीका पानी ४सेर इन सबको इकद्वाकर कड़ाही में मधुरी ? ' 


९ आंच से पकावे जब रसमात्र जलजाय ओर तेल रहजाय तब $ 
इस तेल को मदन करे: तो विसर्चिका ओर पक्षाघात जाय। यह $ 


ex 


` १चेद्यरहस्य में लिखा है ३४ अथवा कणगच अर्थात्‌ कंजाकी ९ 
`. ह जड़, आंधीभाड़ेकी जड़, नींबकी डाल, गिलोय, कुड़ाकी डाल । 
.. ६ इन सबको बराबर ले २ टक काढ़ा ३ दिन दे तो विसूचिका 


क्र 
ए साथ ले तो विसूचिका जाय ३६ अथवा इलायची ४ माशे, $ 


| ९ जाय ३५ अथवा हड़की डाल, बच, भुनी हींग, इन्द्रयव, भांगरा, 


[लानोन, अतीस इनको बराबर ले महीन पीस २ टेक जलके 


९ लबङ्ग ४ माशे, अफ्रीम १ माशे, जायफल १० माशे इनको ह ` 


` ` ९महीन पीस ४ माश गमजल के साथ ले तो विसूचिका तत्काल 


SOS PTT ___ ss 


` ९ यह सर्वसंग्रह में लिखा है-इति विसूचिका को यल्ल सम्पूण | 


एं जाय ३७ अथवा चकको ओटायके उसका १ सेर रस निकाल 
९ उसमें संघानोन ५ टंक, कूट १ टंक, तेल पाव भर इन सबको ६ 
९ इकट्ठाकर मन्द अग्नि से पकावे जब रस जलजाय ओर तेल 
९ मात्र रहजाय तब उसको मर्दन करे तो विसूचिका दूर होय ३८ 
अथवा यवका आटा ९ पेसे भर, जवाखार ५ टेक इनको मट्टे में 


eres 


९ पकाकर गर्म लेप करे तो पेटका शूल, विसूचिका दूर होय ३६ $. 


१ आथवा कडचे तेलको गर्म गर्म मदेन करे तो कोख का दर्द दूर ह. 
होय आथवा विसूचिकामें तृषा बहुत बढ़े तो लवङ्ग का काढ़ा 


` देनेसे तषा दूर होय ४० अथवा विसूचिका बहुत बढ़े तो उसकी 


९ पसली दाग दे तो विसूचिका दूर होय ४१ अथवा बिजोराकी ३ 
१ जड़, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, हल्दी, कणगच इनको बराबर | 
९ कांजीके पानी में महीन पीस अंजन करे तो बिसूचिका जाय ४२ ८ 


3 अथ अलसविलस्बिका का यत्न ॥ क |. 
साबुन ६ टेक, नीलाथोथा १० टेक इनको जलसे महीन ३ 
९ पीस गुदामें लगावे तो तत्काल बेन्द॒ छूटे ओर अलसविलम्बिका 


€००६०७० ६८० हक हकका चक्कर खरछ ररर. 
॥। in Public Domain, CharRtkl Archives, Etawah र 
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ह ८२  अअग्ृतसागर। 


SSRI २ 
| जाय ४३ अथवा दारुहल्दा, चाख अर्थात्‌ सत्यानाशाका जड, ५ | 


§ कूट, सॉफ, हींग, संधानोन इनको बराबर ले काजी के पानाम ३ 
महीन पीस गर्मकर उदरमें लेप करे तो अलसविलम्बिका दूर $ 


होय ४४ अथवा यवका आटा आधपाव उसमे १ टकभर सजी ५ | 


१ डाल पकाकर कोख में .गर्म गर्म लेप करे तो विसूचिका और ९ 
९ अलसविलस्बिका दूर होय ४५ इति व्रिसाचिका ओर अलसवि- 
९ लम्बिका का यल ॥ नु 

. . अथ कृमसिरांग की उत्पात्ति, लक्षण आर यल्न ॥ छा 
प्रथम कृमि दो प्रकारके हैं एक बॉहरक, दूसरे भीतरके 
-९बाहरवालोंका जन्म तो दो स्थानसे है; एक मल से उपजे, दूः 
पसीने से जैसे जं, लीख, जमजूं ॥ 


अथ भातर के कामका उत्पात्त ॥ "` 


RR. 


5 न 


oe 


अजीर्ण में भोजन करे ओर प्रतिदिन मीठा, खट्टा, पतला 

[य ओर भोजन करके परिश्रम न करे, दिन में सोषे ओर वि 

भोजन करे तो परुषके पेटमें कृमि पड़जाते हैं ये कृमि शि 
डोला आदि मेदों से २० प्रकार के हें ॥ : [ 

? अथ उदर मै गिड़ोला आदि कमि पड़ गथ होय उसका लक्षण ॥ 

ड ज्व्र हो आवे ओर शरीरका रंग और का ओर होजाय, पेट 

म्‌ शल हो, हृदय दूखे,-वमन, श्म, भोजनमें अरुचि, 
अ्रतीसार ये लक्षण जिसके हों उसके जानिये कि पेटमें का 

. ९ गिड़ोला हें.॥ 


वाह कमन है 
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» - अथ कंमिरोग क दूर.करन, का यल. 
६ “खुरासानी अजव्राइन २ टेक, बासी पाती से ७. दिन. ले तो | 
_हपेटके मि जाये.) अथवा १. टेक पनाशपापडा को पानी 
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पीस २ टंक शहद. डाल ४ .दिन पिये तो पेटके कमि जाये २४ 
= २:टक बायबिड़ंग महीन. पीस शहद के साथ ७.दिन ९ | 
पेटके कमि जायें ३ अथवा.वायब्रिङंग, सेघानोत, हड़की ६ | 
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अमतसागर । ८३५ 


साथ ७ दिन पिये तो पेटके कृमि भड़पड़ें ४ अथवा १० टेक 3 
नींब के पत्तों के रस में १ टंक कालानोंन मिलाय ७ दिन पियेतों 
पेटके ककमि जायँ ५ अथवा पारा १ टक, शोधी गन्धक २ टेक, $ 
खरासानी अजवाइन ३ टेक, बकायन के'फल ४ टेक, पलाश- 
के साथ ७ दिन खाय तो पेटके कमि जायै यह सवसंग्रह में ९ 
लिखाहे ६ अथवा नागरमोथा, त्रिफला, - देवदारु, सहँजने की 8 


. ९ जंड इनको बराबर ले जवकट कर ५ टंक का कादा ७ दिन ले 


| 6 तो पेटके कृमि जायें ७ अथवा बायबिड़ंग, सेंधानोन, भुनी हींग, $. 


TTR 


' १ यह वैद्यविनोदमं लिखा हे ८॥ 


MORSE Si Al a हित PoP estat I AALRLALAL 


Poo ao! 


९ पीपरि, कपीला ( कमीला ), कालानोन इन सबको बराबर ले 
९ मंहीन पीस २ टंक गर्म पानी से ७ दिन ले तो पेटके कृमि जाये $ 


E>) 


अथ शिर मं जू? लाख पड़जाय.उनक दूर करन का यल ॥ 


' चतरे के पत्तों के रंस में अथवा नागरबेल के पत्तों के रसमें 
पारा मिलाकर बालों में लेप करे तो ज॑, लीख मरजायें ॥ 
अथ शुदा स चुन्न पड़े गय हा उसका यल्ल ॥ 


5) 


res 


खस, कूट, भिलावां. लोबान इन सबको बराबर मिलाय धूनी 
तो चन्ने ओर घरक मच्छड, खटमल भी जाये यह वद्यरहस्य । 


hy 


और वैद्यविनोद में लिखा हे २ इति कमि रोगकी उत्पत्ति 


र 
दे 


अथ पांण्डु) कामला, हलीमक रोगों की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न ॥ 


Ss 
Nd be 


इन भेदों से ५ प्रकार का उत्पन्न होता हेः॥ क 


EIEIEIEIESIEILIEIEIEILIEREIESCILFICICICFEFCFEFIEFIEFEFEIEFERER 
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हींग को जल में पीस गदा में लेप करे तो चन्ने जायँ १ अथवा $ 
हू के फूल; बायबिड़ंग, करिहारी की जड; सफ़दचन्दन, राल; $ ` 


प्रथम. पाण्डुरोग वात, पित्त, कफ, सन्निपात; मही खाना; 


SALRLILISILISILALILALALBLICASISAICASALASASRSISISASBLASASRSASASEE + 


छाल, जवाखार इन सबको बराबर ले महीन पीस २ टक मद्टेके$ . 


पापड़ा ५. टेक इन सबको मंहीन पीस २ टक नित्य ५ टंक शहद १ ' 
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लक्षण ओर यत्त ड खिल ४ 
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र अम्दतसागर । 


- 7. अथ पाण्डु रोग की उत्पत्ति ॥ 
९ अधिक खेद करने से, खड़ी अथवा तिक्क वस्त॒ खाने अथवा 
९ सोने से वात, पित्त, कफ पुरुष. के रुधिर को बिगाड़ शारीर की 
९ त्वचा को पीली कर देते हैं॥ 
: ` अथ पाण्डुराग क पूवरूप का लक्षण ॥ 
त्वचा फटने लगे, अङ्ग में पीड़ा हो, मिट्टी खाने की इच्छा 
रहे, नेत्रों पर कुठ सूजन हो, मल तथा मूत्र पीले हा, अन्न पचे 
नहीं ये लक्षण जिसमं हों तो वेय बतलादे कि तम्हारे पाण्डरोग 
होगा। इस पाण्डरोग को लौकिक में पीलिया भी बोलते हैं॥ 
अथ चात क पाण्डुरांग का लक्षण ॥ 

जिसकी त्वचा, मूत्र, नेत्र रूखे हों अथवा काले ओर लाल 
हो ओर शरीर में कम्प, पीड़ा, अफरा ओर श्रमांदिक हाँ तो 
वात का पाणडरोग जानिये ॥ 

 अथपापत्तक पाण्डु राग का लक्षण ॥ 

. मल, मूत्र, नेत्र जिसके पीले हों, शरीर में दाह, षां, ज्वर 
हो ओर पतला मल, शरीर की त्वचा पीली हो तो पित्त का 
पाण्डरोग जानिये ॥ 

अथ कफ क पाण्डुरांग का लक्षण ॥ 
मुख सें कफ निकले, शरीर में सूजन हो, तन्द्रा, आलस्य 
आर शारीर भारी हो, त्वचा ओर मूत्र, नेत्र सफ़ेद हाँ तो कफ 
का पारडरोग जानिये ॥ 
अथ सान्नपात क पाणडु राग का लक्षण ॥ 
कषेलीमिड्टी खाने से चातका कोप और मीठी मिट्टी खाने से 
कफ का कोप होता है फिर बही मिट्टी सातों घातओं को और 
7 खाये इए भोजन को रूखा कर डालती हे तथा बही मिट्टी पेट में 
बिगड़व बा ' पकी हुई नसों को फुला देती है अथवा रस को बहने से 
ती है तब सब इन्द्रियों का बल जाता रहता है ओर शरीर 
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` अगतसागर । द५§ ` 
वीर्यं ओर पराक्रमभी जाता रहता हे. फिर वही मिट्टी शरीर 
त्वचाको पीली करके बल, वर्ण ओर आग्नि का नाश करदेती 
तब उसे तन्द्रा, आलस्य, श्वास, कास,-शल, बवासीर, अ- 
ओर नेत्र, पांव, उदर, इन्द्रिय इतने आङ्गांपर सूजन हो पेट 
करामि, अतीसार, मल, कफ, रुधिर आदिसे मिले ये सब 
क्षण हों तो मिट्टी खानेका पारडरोग जानिये ॥ _ 
अथ प।ण्डुराग का असाध्य लक्षण ॥ हे 
जिसके.शरीरका रुधिर जातारहे, शरीर सफ़ेद होजाय तथा 
दांत, नख, नेत्र पीले हाँ ओर सब पदार्थ पीलेही पीले दीखें 
सब शरीरमें सजन, अतीसार ओर ज्वर भी हो। ऐसा पाण्डरोग 
हो तो वह रोगी मरजाय ॥ 
) अथ कासलारांग का लक्षण ॥ 
जो पाणडरोगी गर्म वस्तु बहुत खाता है उसका पित्त रुधिर 
ओर मांस को दग्ध करता है ओर नेत्र, त्वचा, नख, मुख आदि 


Ff nV Sp ४] 


te 


९ अग हल्दी के सदृश पीले होजाते हैं तथा मल, मूत्र रुधिरसे 
९ उतरे, इन्द्रियों का बल जाता रहे, दाह हो, अन्न पचे नहीं, दुब 
९ लता ओर अरुचि हो ये लक्षण हों तो कामलारोग जानिये। 


अथ हलाॉमकरांग का लक्षण ॥ 


hn 

® 

। 
जिस पाण्डुरोगीके वात, पित्त बढे ओर त्वचा हरी, पीली | 

९ 

$ 

: 

} 


काली होजाय ओर बल उत्साह जाता रहे तथा तन्द्रा, मन्दाग्नि 
सुक्ष्मज्वर, दाह, तृषा अरुचि, भ्रम हो ओर स्री का संग प्यारा 
न लगे, अङ्घमें पीड़ा हो तो हलीमकरोग जानिये ॥ 


अथ पाण्डुरोग का यत्र ॥ 
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§ ८६ -अस्तसागर । 
जज्ज जज किस्च पीपरि. बायबिड़ंग, दारुहर्दी, चित्रक, 
१ विशीत. साठि, मिरच, पीपरि, बायबिडग, दारुहर क्‌, 

हल्दी, त्रिफला, दात्यूणी, चव्य, इन्द्रयव, कुटकी, पीपला- 
(अल नागरमोथा, काकडासिंगी,खरासानी अजवाइन, कायफल | 


` $ इन सबको टके टक भर ले महीन पीसे आर सबका दूना माण्डूर ९ 


॥ मिलावे फिर इन सबको अष्टग॒णित गोमूत्र में पकाकर १ टकर | | 


९ प्रमाणकी गोलीबांधे। १ गोली गौकेमद्ठेक साथ मिलाके १५दिन ४ 
९ ले तो असाध्यभी पारडुरोग जाय ओर कामला, हलीमक, श्वास, ९ 
. /कास, राजरोग, ज्वर, सूजन, शल, फिया, अफरा, बवासीर, ; 


0 संग्रहणी, कृमिरोग, वातरक्क, कोढ़ इम सब रोगाको यह पुननेवादि $ . 


९ माण्डूररस दूर करता है ३ अथवा हड़की छाल ५ टंक, बहेडे क़ी ९ 
छाल ५ टंक, आमला ५ टक, सोंठि ५ टंक, कालीमिरच ५ टेक, $ 
 एपीपरि ५ टंक, नागरमोथा ५ टेक, बायबिडंग ५ टेक, चित्रकं ९ 
९ ५ टंक, माराहुआ सार & पेसेभर इन सबको महीनपीसे फिर सार ४ 
(मिलाकर & रत्ती ले शहदके साथ या घतके साथ या गोके महेके १ 
Ef अथवा गोमत्रके साथ ले तो पाण्डुरोग, सूजन, मन्दार्नि 
बवासीर, अरुचि इन सबरोगांको दूर करे इसके खाने की} 
` ९ यहः युक्ति है कि प्रथम दिन. दो. रत्ती खाय फिर प्रतिदिन २ रत्ती $ 
९ के हिसाब से १८ रत्ती तक बढ़ावे यह नवाशयचर्ण है ४ अथवा ९ 
१ अडसा, गिलोय, नींबकी छाल, .त्रिफला, चिरायता, कंटकी ९ 
` $इन सबको बराबर ले जवकटकर २ टंकका .काढाकर शहद ४ 
|. मिलाय १० दिन ले तो पाण्डरोग, रक्कपित्त, कामला, हलीमक ४ 
5 ये सब दूर हो ५ अथवा त्रिफला, गिलोय, दारुहल्दी, नींब 
0 इनके एथक्‌ एथक्‌ रसोंमें शहद मिलाय १० दिन पिये तो पाण्ड- 


_ ह रोग, कामला, हलीमक ये सब जाये ६ अथवा दड़घलके सका ए ' 


. ह नेत्रोंमे अञ्जन करे तो पाण्डुरोग, कामला, हलीमक जायें । यह 
दर यर lees लिखाहे ७ अथवा चिरायता, कंटकी, देवदारु, नाग- 
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३+ परवरके पत्ते, धमासा, पित्तपापड़ा, : नींबंकी ४ 
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अम्रतसागर । ८७ ९ 


& 

९ छाल, साठि, कालीमिरच, पीपरि, चित्रक, त्रिफला, बायबिड़ंग ३. 
९ इन सबको बराबर ले.महीन पीस इनकी बराबर सार मिलाय 

९ १ टेक शहदके साथ अथवा मह्ठेके साथ प्रतिदिन खाय तो पाणड- 5 ` 
९ रोग; कामला, हलीमक, सूजन, प्रमेह, संग्रहणी, श्वास; कास, 
& रक्कपित्त, बवासीर, आमंचात, गोला, कोढ़ ये सब दूर हाँ। यह $ 
९ ग्रष्टादशाङ्गावलेह भावप्रकाशमे लिखाहे ८ अथवा कडुघी तूंबीकी 9 ` 


"९ शिरीके रसकी नास ले तो तत्काल पीलिया जाय। पाणडरोगवाला 


¢ यव, गेहूं, चावल, मुंग, अरहर, मसूर ये अनाज खाय & ॥ ॥ 

इति चतुथस्तरङ्गः ७,॥ , ia र) 
अथ रक्तपित्त की उत्पत्ति का लक्षण ॥ 8 

बहुत धूपमें रहने, खेद करने, बहुत चलने, अधिक मेथुन 
आर शाच करने तथा ताण, गम, खारा, कडवी वस्त अथवा 
नोन, खटाई के खाने से पित्त दग्ध होकर शारीरके रुधिर को; 


ने 
दग्ध करता है तब उसका रुधिर दो प्रकार सें प्रदत्त होता है। ६ | 


x 


जब रुधिर कुपित होता है तो सब बालों में प्रदत्त होता है ॥ 8 
अथ रक्तपित्त का पूवरूप ॥ . 2] 
अङ्गो में पीडा और वमन हो, ठरंढा अच्छा लगे और ९ 
मुख से धुंआ निकले, रुधिर की बास मुख में आवे तो जानिये कि ३ 
रंक्रपित्त होगा॥ ` | 
अथ कफ के रक्तपित्त को. लक्षण ॥ : 
शीतल, पीला, चिकना मोर के पख सदृश रुधिर हो तो 
कफ का जानिये। . . 


अथ वात के रक्तपित्त का लक्षण ।. 


काला, मंग समेत महीन धार लिये सूखा रुधिर हो-तो | हु 
ब्रात का जानिये॥ “9 5:97 छड न | 
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.. हुँदद अम्गतसागर । oe 
है दध पित्त ॐ रक्तपित्त का लक्षण ॥ ` ` 
९ कत्थेके काढेके समान काला, गोमत्र ओर स्याही के सदृश 
९ चिकना सुधिर हो तो पित्तका जानिये और ये सम्पूर्ण लक्षण 
रुधिरमें पाये जाँ तो सन्निपातका जानिये। नाक, मुख, आंख, ९ 
$ कानमें होकर रुधिर जाय तो साध्य जानिये ओर गुदा, लिङ्ग, 
९ योनिमें होकर जाय तो याप्य जानिये ओर दोनों मार्गों से जाय 
तो असाध्य जानिये ॥ 
आथ रक्तांपत्त का उपद्रच ॥ 
जिसका शरीर रोगों से क्षीण, ट और दुर्बल हो तथा ९ 
लंघन करता हो तो असाध्य जानिये ओर श्वास, कास, ज्वर, १ 
बमन, मदयक्क पाण्डरोगीके सदृर दाह, मच्छी ओर अधेर्यवान्‌ ९ 
के सदश हृदयशल, तृषा ओर अतीसारवालेके सहश भोजनमें १ 
९ञअरुचि हो तो उपद्रव जानिये । रक्पित्तवाले को आकाश लाल 9 
दीखे, नेत्र लाल हों तथा रुधिर की डकारें आवें, सवत्र रुधिर $ 
सा दीखे तो. असाध्य जानिये ॥ 
छ 
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अथ रक्तापत्त का यल ॥ 


नकसीरवाले के मुखमें रुधिर जाय तो हड, त्रिफला, निशोत, 

¢ किरमांला इनका जुलाब दे तो रक्कपित्त जाय १ ओर नीचे के? 

0 मार्ग का रक्कपित्त वमन कराने से जाता हे २ अथवा खस, ; 

$ कमलगडे; अइसा, गिलोय, . मुलहठी, महुआ, नागरमोथा 
९रक्कचन्दन, धनियां इन सबको बराबर ले जवकुटकर २ 

| काढ़ा शहद्‌ डालकर ले तो रक्कपित्त जाय ३ अथवा प्रियंगुके 

फूल, पठानी लोध, रसोंत, चक्कीकी मिट्टी, अड्सा इन सबको 

९ बराबर ले ८ टंकका काढा शहद, मिश्री मिलाय १० दिन ले तो 

ठ पित्त जाय ४ अथवा दूब के रसकी या अनार के फूलों 

| म के । कने वा अमलतास के रसकी अथवा हड़ को शीतल ९ 

लमं पीस उसकी नास दे तो नकसीर बहना दूर हो ५ अथवा) _ 
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हु असतसाग्र । . ८& ६ 


| दूब ओर आमले को पीसकर मस्तक में लेप करे तो नकसीर $. 
९ तत्काल बन्द हो ६ अथवा पक्का गलर वा छहारा या किशमिश 
९ शहद से खाय तो रक्पित्त ज्ञाय। ये सम्पर्ण वैद्यविनोद में ९ 
ह लिखे हैं ७ अथवा धनियां, आमला, अडसा,किशमिश पित्त 
$ पापड़ा इन सब को बराबर ले ५ टंक शीतल जलमें मिगोय, ९ 
९ पानीसे पीस, छानकर पिये तो रक्कपित्त, ज्वर,दाह, तृषा ये सब १ 
९ जाये ८ अथवा मनका, किशमिश, सफ़ेद चन्दन, पठानीलोध १ 
९ के फल, प्रियंग इनको बराबर ले महीन पीस शहदसे १० दिन; 
९ चाटे तो रक्कपित्त जाय ९ अथवा घसन्तमालिनीरस, बोलबड, 
र परपटीरस जो पीछे लिखे हैं उनसेभी नकसीर अच्छी होती $ 
५ हे १० अथवा प्याजके रंसकी नास लेनेसे नकसीर अच्छी होती १ 
९ है ११ आथवा १०० बारका धोया घी मस्तकमें लेप करे तो १ 
९ नृकसीर बन्द हो १२ अथवा बड़े पक्के पेठे के बीज ओर छिलके ४ 
९ दूरकर, पानीमें पकाय, ठण्डाकर गाढे बख में उसका जल छाने ३ 
आर उस जल को ज़दे वासन में रकखे तथा पेठे को कड़ाही में ३ 
गी से भने जलने न दे फिर उस पेठे के रसम मिश्री को चाशनी $ 
उसमे पेठे को डाले ओर पीपरि २ टंक, सोंडि २ टक, ज़ीरा 
२ टंक, धनियां ५ टंक, पत्रज ५ टंक, इलायची ५ टेक, काली 
मिरुच ५ टंक, तज ५ टेक, वेशलोचन ५ टेक इन सबको महीन 
रीस पाव भर शहदके साथ उस चाशनीम मिलावे फिर इसमें 
से १ उके या २ टकेभर प्रतिदिन खाय तो रक्कपित्त, ज्वर, तृषा 
दाह, प्रद्र, क्षीणता, वमन, स्वरमङ्ग, कास, क्षयी इन सब रोगों 
को यह कूष्मार्डाबलेह दूरकर शरीर को पुष्ट करता है १३-इति $ | 
कृष्माण्डावलेह ॥ अथवा इलायची, पत्रज, वेशलोचन न | । 
किशमिश, पीपरि इन सबको दो दो पेसेभर ले महीन पीस ९ | 
मिश्री, सलहठी, किशमिश, हुहारा इन सबको टके टके भर श्र ले 
महीन पौस २टेक शहदमें मिलाय ६ माशेके प्रमाण गोली बांधे । ३ 
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0६० अम्गतसागर । 
एक गोली प्रतिदिन खाय तो रक्कपित्त, कास, श्वास, पित्तज्वर, 


्अ्ट्त्रस्थ्र्यट 
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४ स्वरभङ्ग, क्षयी इन सबको येह एलादिगुटिका दूर कर देह 
(को पुष्ट करती है।यह एलादिगुटिका वेद्यरहस्य में लिखी: 
है १४-इति रक्कपित्तके.यल्ल सम्पूर्ण ॥ ॒ 


अथ राजरोग तथा शोषरोग की उत्पत्ति, लक्षण और यत्न ॥ 


राजरोग पांच प्रकार का हे। वातका १ पित्तका २ कफका ३ ९ 
सन्निपात का ४ हृदयमें चोटलगने का ५ तथा शोषरोग छः; 
९ प्रकारका है। एक तो अत्यन्त खीप्रसङ्ग से, दूसरा बहुत शोच 
१ से, तीसरा गम्भीर ब्रण ओर हृदयमें बहुत चोट लगनेसे, चोथा ९ 
९ बहुत मार्ग चलनेसे, पांचवां अत्यन्त खेदसे ओर छठा ढद्य-९ 
९ वस्था से होता है ॥ 
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हु अथ राजरोग की उत्पत्ति ॥ 
`` मल, मूत्र और अधोवायु का रोकना, वीर्यकी क्षीणता, बहुत $ 
साहस करना, सामर्थ्य से बाहर काम करना, कुसमय में अत्यन्त ९ 
भोजन करना इत्यादि बातें ही बहनेवाली नाड़ियों को रोक ९ 
कर बाय को क्षीण करती हैं इंसकारण से इस रोगम कफ प्रधान ४ 


errr 


5 


fm 


होकर पैदा होता है ओर रसकी बहनेवाली नाड़ियों को रोंक ओर | 
वीर्य को क्षीणकर पीछे सातो धातुओं को क्षीण करता हे तब वह ९ 
मनुष्य प्रतिदिन सूखता जाता है। यह रांजरोगकी उत्पत्ति है॥ ९ 


न 


अथ राजरोग का पूर्वरूप ॥ 


' श्वास, अङ्गोमें पीड़ा, खांसी में कफ थूकना, तालमें शोष, 


७५ 


rere 


श्वेतता, मांस खाने ओर मैथुन करनेकी इच्छा रहे ये लक्षण 


i हर जिस मनुष्यको हों तो जानिये कि राजरोग पैदा होनेवाला है॥ २ 
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है। यह कफ बहुत स्रीप्रसङ्घ करने से त्रिदोषरूप राजरोगश | 


अग्निकी मन्दता, पीनस, खांसी, अत्यन्त निद्रा, नेतरोमें ९. | 
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{ _ अम्तसाग्र। ९१६ 
अथ राजरोग का लक्षण ॥ यु 
९ पुली ओर कन्धोंमें सन्‍्ताप, हाथ पेरोमें जलन, सब ङ्ग $ 


` इमेंञ्वर रहे ये लक्षण हों तो राजरोग जानिये । अथवा, भोजन- 
हु मात्र में अरुचि ओर श्वास, कास हों, मुखमें रुघिर आवे, स्वर 
१ भङ्ग हो ये लक्षण हों तो राजरोग जानिये ॥ 
अथ वात क राजरांग का लक्षण ॥ 
स्वरभेद ओर शल हो, कन्धे और पसली में संकोच हो तो 
वातका राजरोग जानिये ॥ 


Ea 


अथ पत्त क राजर.ग का लक्षण ॥ ः 
र, दाह और अतीसार हो, म॒खमें रुधिर आवे तो पित्तका 
राजरोग जानिये ॥ 
अथ कफ क राजराग का लक्षण ॥ 
माथा भारी रहे, मोजनम अरुचि, खांसी हो, करठसे बोला 
न जाय तो कफका राजरोग जानिये। ये सम्पूर्ण मिले इए हो तो 
सन्निपात का राजरोग जानिये॥ 
अथ हृदय म चाट लगन स उपज राजरांग का लक्षण ॥ 
जिसके शिरमें पीड़ा, मखसे रुधिरका वमन, शरीरमें रूखापन 
हो उस राजरोगीको असाध्य जानिये १ अथवा जिसके नेत्र 
श्वेत हों, अन्न में अरुचि हो, श्वासका रोग ओर प्रमेह बढ्जाय 
था बहुत मूत्र करे वह राजरोगी मत्युवश होता है ॥ 
अथ राजरोगी की अवधि ॥ 
अच्छा शाखज्ञ, यकारक ओर सम्पूर्ण क्रियाकुशल, चतुर 
वैद्य मिले तथा रोगी तरुण, धनवान, वेद्य का आज्ञावर्ती ओर 
तेन्द्रिय हो तो हजार दिन तक जीता है ॥ 
अथ साध्य राजरांग का लक्षण ॥ 


जिसके ज्वर न हो और बलवान्‌ हो, वेयकी दी हुईं कः R \ ) 
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अम्हतसागर । 


केली औषध खाजाय ओर क्षुधा उसकी तीव्र हो तथा शारीर 
पष्ठ हो ऐसे रोगीका यत्न करना चाहिये १ ॥ | 

अथ आघ सथुन श॑ उह एद शाषरांग का लक्षण ॥ 
लिङ्गेन्द्रिय ओर फोतोमें पीड़ा हो तथा मैथुन करने की: सा- 


5 


 ९केभी उपद्रव हों,शरीर पीला और चिन्ता्स्त होजाय तथा आङ्ग ९ 

९ शिथिल हों ये लक्षण हो तब जानिये कि इसके मेथुन करने से ४ 
शोषरोग हुआ है। ओर शोच करने से उत्पन्न शोषरोगक भी यही 
लक्षण हैं इसमें बीर्य का क्षय नहीं है २॥ 

अथ जराशोष का लक्षण ॥ ( 
कृश होकर वीर्य, बुद्धि, बल जातेरहें, शरीरमें कम्प, मोजनमें 
१ अरुचि, घो घों बोले, कफ बहुत थके, शरीर भारी, पीनस और 
९ शरीर रूखा हो ये लक्षण हों तो जानिये कि जराशोषी हे ३॥ 
अथ भागशाष का लक्षण ॥ 
यह भी जराशोषी के लक्षणों से मिलता है परन्तु जराशोषी के 
हृदयमे पीडा नहीं होती हे ओर मागशोषी के होती है ४॥ 
अथ गम्भीरादि त्रण से उत्पन्न शोषरोग का लक्षण । 

बहुत तीरन्दांजी से ओर भारके उठानेसे हुदयम जोर आ- 
- .९ पड़ता है ओर अत्यन्त मेथुन करके सूखा भोजन करे उसके भी 
ओ-  हरदयंम यह रोग पदा हाता है तथा हृदय दूंखे, पलुली और अङ्ग ४ 
0 सूखे, शरीरमें कम्प हो तथा वीर्य, बल वर्ण, अरुचि, अग्नि ये) 
सब घट जायेँ ओर रुधिर थके रुघिरही वमन करे, रुधिरही 
९ दिशा ओर मूत्रमे जाय, पसुली और कमर दूखे, ज्वर हो आवे, 
है सूखकर महाकंकाल के सहश होजाय, अतीसार ओर खांसी हो 
' ये सब लक्षण हाँ तो व्रणशोषका रोग जानिये ॥ 


लोच ड अथ राजराग आर शाषरग का यंत्र ॥ 
वशी Eh न्‌ ८ टक 


हट 
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१ सर्थ्य न रहे फिर हाड़ोंका नाश हो ओर पीछे कहे हुए राजरोगों ४ | 
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| =स्रतसागर । =. 03 ६ 
१ टेक, मिश्री १६ टेक इनको महीन पीस शहद ओर मक्खन के) 
साथ चाटे तो राजरोग, श्वास, पिसज्वर, पसलीका शूल, म-& 
न्दाग्नि, अरुचि; हाथपेराकी दाह, रक्पित्त इन सबको दुरकरता) 
हे। यह सितोपलादि अवलेह है १ अथवा गिलोय सत, सार ये 8 
दोनों १ टंक ले शहद ओर सक्खनके साथ चाटे तो राजरोग।. 
जाय २अथपा माराहुआ पारा ३ भाग, सवर्णकी भस्म १ भाग, ह " 
/ मैनसिल १ भाग, गन्धक १ भाग इन सबको इकद्वाकरबडी पीली | 
कोड़ी से भरे फिर बकरी के दूध में सहागे को पीस उससे कोड़ी १ 
का सँह बन्द करे फिर कोडी को एक कलहे में रख बन्दंकर गज- 
पुटकी आंच में फूँक दे फिर शीतल करके निकाल ले फिर इस १ 
राजम्गाङ्करस को ४ स्तीप्रमाण १ महीने तक वर्धमानपीपरि 9 
अर्थात्‌ ३ पीपरि से २१ तक शहद और सङ्खन मिलाकर खाय ९ 
तो राजरोग अवश्य जाय। यह राजद्धगाङ्करस है ३ अथवा ९ 
भीमसेनी कपर ५ टक, तज ५ टेक, कालीमिरच ५. टेक, जाय- 
फल ४ टेक, लवङ्ग ५ टेक, नागकेसर ७ टेक, पीपरि ८ टेक, 
[ठि & टंक इम सबको महीन पीस सब # से दूनी मिश्री मि 
पय शहद आदि अनेकानेक अनोपानसे १ टंक ले तो राजरीग 
अ्रुचि, क्षयी, कास, श्वास, गोला, बवासीर, वमन ओर कण्ठ ३ 
॥ का सेग इन सब रोगों को यह दूर करता है। यह कपूरादि चूर्ण 
५ हे ७ अथवा शोधा पारा ५ टंक, शोधी गन्धक ५ टेक, आभ्रके 
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४५ टंक, शिंगरफ २ टेक, मेनसिल २ टंक पहले पारे ओर गन्धक 
_ ६ की कजली करे फिर इसमें ये ओषधियां सिलाय इन सबका? 
९ आधा सार मिलावे तदनन्तर इन सबको खरल म डाल शत्ता- $ 


Sy 


५ वरिके रसकी १४ पुट देकर सुखा ले फिर २ रत्ती तथा ३ क 0. 


मिश्री के साथ प्रातःकाल खाय तो राजरोग, वात-पित्त-कफरोग | ' 
0... पासवान या म लत 
अ चीनी अथवा मिश्री किसी चूर्ण मे पिलाना दो तो दूनी मिलाना चाहिये अगर $ 
९ गुड़ मिल्लाना हो तो बराबर चूणो के डाले । यह प्रमाण आढमश्लीका है 


रन 22222: ७७७७७# ७-७७ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah हे 


दे के 


सि C2 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RDS DS DD PY dda 
१९९ अम्तसागर । । 
जज सब जज दर करता है। यह कुमदेश्वररस वैयरहस्य में ? सी 
१ ओर सब ज्वरोको दूर करता है। यह कुमुदेश्वररस वैद्यरहस्य मे, ' 
१ लिखाहे ५ अथवा चोराई के सागको रांधकर खूब घृत मिलाके 
नित्य भोजन करे तो राजरोग ओर बहुमूत्रता दूर हो ६ अथवा 
(बढे बड़े पके हरे ५०० आमलों को जलमें पकाय उनका रस ९ 
$ निकाले उस रसम ५० टकेमर_ मिश्रीकी चाशनी चांदी के! 
पात्रम करे फिर इस चाशनी में ये औषध डाले-भुनक्का, किश- | 
९ मिश, अगर, चन्दन, कमलगट्टे, इलायची, हड़की छाल, # का- ९ 
९ कोली, क्षीरकाकोली, ऋडि, दि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋष- 9 
| भक, गिलोय, काकडासिगी,पुष्करमूल'कचूर,अड्सा,बिलारी- | 
६ कन्द, खरेटी, सरिवन, पिथवन, दोनों कटेली, बेलगिरी, व्रणी, § 
३ अरलू, खम्हारि , पाठ, नागरमोथा इन सब ओषधियों को एक ९ 
एक टकेभर ले अत्यन्त महीनपीसकरआमले के संयोगकी मिश्री ९ 
की चाशनी में डाले फिर उस चाशनी में ६ टकेभर शहद डाले ३ 
९ आर पीपरि. २टंक, तज २ टंक, पत्रज २ टक, नागकेसर २ टक, 
९ इलायची २ टंक, वेशलोचन २ टंक ये सब महीन पीस डाले फिर $ 
इनको एकरस कर १। टकेभर प्रतिदिन खाय तो राजरोग, शोष- है 
रोग को दूरकर बल, कान्ति, पुष्ठता ओर टडको तरुण यह च्य- ९ 
वनप्रारा अवलेह करताहे ७-इंति च्यवनप्राश अवलेह सम्पूर्ण ॥ ४ 
अथवा अड्से का रस ओर कटेली का रस १। टकेभर ले'उस ? 
/ में शहद १ टेक, पीपरि २ टक मिलाकर प्रतिदिन खाय तो राज- ४ 
रोम दूर हो = अथवा मक १.भाग, पारा १ भाग, अनबेधे मोती | 
९ २ भाग,शोधी गन्धक २ भाग प्रथम पारे ओर गन्धककी कजली $ 
९ करे पीछे सब औषध मिलाय कांजी में १ दिन खरल करे फिर; 
रु इसकी गोली कर एक सरवेमें धरकर कपरोटी करे ओर उस कप- ९ 
रोटी किये हुए सरवे को एक नोनसे भरी हुई हँड़िया में धर एक । 
हि 4 इन मियो ह अभाब में कम से ये ओषधियां बेड पर एउ ॐ इन ओषधियों के अभाव में क्रम से ये ओषधियां छोड़े--शताचरि, गुखुरू, 
वाराद्दीकन्द्‌ । यह पाठ भावप्रकाशका है ॥ . । 
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` ¢ बढ़, जायफल,वशलोचन,कच्र,बावची, अनारदाना इन सबको $ 
` ९ इन सबसे दूनी मिश्री मिलाय २॥ टेक प्रतिदिन बकरी के दूधके 
. $ दूर कर शरीर को पुष्ट करता है १४-दति शुरव्यादि चूरे॥ _ 
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हु 
हा अम्रतसागर । ~ रुप; 


४ यह कुमुदेश्वररसं वेद्यविनोद में लिखा है & अथवा बड़ी पीली | 
६ कौडी, पारा, गन्धक बराबर ले उसकी कजली कर उसको कोड़ी ; 


ao) 
A. 
| 
शक 
] 
22 
श्र 
| 
| 
| 
“थ 
= 
~ 
अः 
| 
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{ लाकर महीन पीस २॥ टंक प्रतिदिन बकरीके दूधमें ले तो राज- 
९ रोग, क्षयीरोग, पीनस, फिया, अतीसार, मृत्रकृच्छ, पाण्डुरोग, ) . 
९ वातपित्तका रोग, प्रमेह इन सब रोगोंको यह चूरों दूर करता; 

१ है। यह महातालीसादि चूर्ण है ओर हारीतमें लिखा है १३ $ 
९ अथवा सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, तज, पत्रज, इलायची, लः 


९ २॥ टेक, इलायची २॥ टंक इन सबकी बराबर मिश्री मि- ॥ 
॥ 
॥ 


९ बराबर ले महीनपीस इनकी बराबर इसमें उत्तम सार मिलावे फिर $ 
| साथ खाय तो राजरोग, मन्दाग्नि, बीस प्रकार के प्रमेह के यु 


ररर गा हे 
+ in, Chambal Archives, Etawah ० न ८ 224 


In Public Domain, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
SAFARIS 
2 2३2३2३2३:व2३२३2३४४३४३३४३४४३:४३४३४३३४४३४४३:४३:व४वे४ठ#व८4 7 7४ ५ 


(९६ मससर 
९ अथवा लवङ्ग, कङ्कोल, मिरच, खस, चन्दन, तगर, कल 
९ ग्ट, कालाजीरा, इलायची, अगर, नागकसर पीर्परि, साठि, 
१ चित्रक, नेत्रबाला, भीमसेनी कपूर, जाय कल, वेशलोचन इन 
सबको बराबर ले ओर सबके बराबर मिश्री मिलाय ३ ८१३ 

6 प्रतिदिन खाय तो राजरोग, मन्दाग्नि, श्वास, हिचकी, सशर ६ 
९ अतीसार, भगन्दर प्रमेह इन सबको दूर करता है १५-इति ३ 
| लबङ्गादि चूणं ॥ अथवा मारा जक २। टके भर भीमसेनी ३ 
९ कपूर ४ माशे, जावित्री ४ माशे, खस ४ मारी, तेजपात ७ साशे, 
$ लबङ्ग ४ माश तालीसपत्र ४ माशे; दालचीनी ४ माश, दालः ५ 
चीनी के फूल ४ माशे, धवई के फूल ४ मार, हेड दास S 
६ मारो, आमला ९ मारो, बहेड़े की आल ६ मारा सोँठि ९ 
१६ मारो पहले पारे ओर गन्धककी कजली करे पीछे इन षिः | 


Fa 


करके शरीरको पृष्ठ करती है। यह श्वक्भशञ्नकगुटिका ह १६ ॥ 


अथ मधुपक्षे हए की किया ॥ 


ओ- ह दशमल, पीपरि, चित्रक, काचक बाज, बड काल) ' 
९ कायफल कालीमिरच, पीपलामूल,रोडिष (रोहीडा ), दात्यूणी, १ 


ले 
भै 
$ 
के 

' 

& 

| 

| 

है] 

| 

के 


शमिश, दोनों जीरे, हरदी, आमला, बायाबिडंग, काकडा" 
'सिंगी, देवदारु, सांटीकी जड़, धनियाँ, लवङ्ग, किरमालाका 


> ' 


दो टेक ले जबकुटकर १६ सेर पक्के जलमे इन आराधयां को 


और ओषधियों के साथ, चोखी. मोटी ९ सेर बड़ी पक्की ४ 


फिर चोखे शहद्रमें ५ दिनतक डाज़रकुखे ९ 


॥ पडा हिट सह िख्स्ख्य्क्य््स्स्य्स्य्स्ट [i 


धियोको महीन पीस एकरस कर उसमे मिलाय पानी स चन) | 
प्रमाण गोली बांधकर ४ गोली प्रतिदिन शीतल जलस खाय ३ | 
0 तो राजरोग, श्वास, खांसी, शूल, प्रमेह, वमग, आप, ) 
अरुचि, संग्रहणी, वातरक्त इन सब रोगा का वह गाला हूर $, 


2527 FRE 


i 


h 
५ 

री, गोखुरू, बिधारा, कूट, इन्द्रायण ये सब आोषधियां दो 
रे 


स 


डाल मधुरी आंचसे स्टकेमे औटावे पीछे उन हड़ों कोह 
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|, -& 203 अमखतसागर | . ७१ 


| हु प्रस्न री ति त त करा 

.. $ फिर उनको: शहृदसे निकाल ओर शहदमें ऐसी डाले कि शहद  . 

। {में हड़ डूबी रहें फिर हड़ों समेत शहदके बासनमें तज, पत्रज, | 
3 नागकसर, इलायंची, पीपरि इन सबको महीन पीस 5 टुकेभर ३ 
९ चण डालकर १ हड़ प्रतिदिन खाय तो राजरोग, शोषरोग, कास, ? 
९ श्वास, हिचकी, वमन, ज्वर, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, वातरक्क, बवासीर, 

। ९संग्रहणी, रक्कपित्त, दाह, विभूति, ब्यांचा, कोच, मृगी, पाण्ड- 


~ 


[ग इन रोगाको यह मधुपक्क हड़ दूरकरती है। यह धन्वन्तरि 

हिताम लिखी है १७-इति मधुपक्क हड़की विधि सम्पूर्ण ॥ 
अथवा पुरानागड़ पाव भर और अदरकका रस १ सेर इस $ : 

रसम मधुरी आंचसे गुड़की पतली चाशनी करे फिर तज, ९ 

पत्रज,नागकसर, इलायची, लवङ्ग, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि ९ 

इन सबको २ टके भर ले महीन पीस मिलाकर १ टके भर प्रति, 

दिन खाय तो राजरोग, मन्दाग्नि, कास, श्वास, अरुचि इन ९ 

गाको दूर करता है १८-इाति अदरकका अवलेह ॥ 
अथवा बकरी के दूधम बराबर का पानी डालकर ३ पीपरि $ 

' ९ॐल आर एक एक प्रतिदिन ३० दिनतक बढ़ावे फिरएकही एक $ 

९ घटावे जब पानी जलजाय ओर दूध रहजाय तब पहिले तो पी- ९ 


EFIRICIEFEFCL ereresese स्ह 


Mme Sn नि वि 


ALAS 


९ परि खाय पीछे उस दूधको पिये तो राजरोग,कास, श्वास ये सब | 
९ रोग जाते रह । यह काशीनाथपद्धतिमे लिखा है १९ ॥ Ne 
अथवा ९ सेर पक्की मनक्का, किशमिश एक मन पानी में 
टावे जब चतुर्थोश शेष रहजाय तब उसमें प्राना गड़,बाय-$ 
बिड़ग, प्रियंगके फूल, तज, इलायची, पत्रज, नागकेसर इन$ 

. एसबको २ टके भर डालके मदिरा के यन्त्रसे इनका आक काढ $ 
९ कर १ टकेभर प्रतिदिन ले तो राजरोग, कास, श्वास दूर हों २० ३ | 
यह किशमिशका आसव योगतरजङ्गिणी में लिखा है २० अथवा 

९ सगाङ्क १ रूपरस २ ताम्रेश्वर ३ पारेकी भस्म ४ अश्क ५ इन _ 

ह सब रसोको बराबर भाग ले फिर इकट्ठा मिलाय इनमें एथक 0. 
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NEF अख्तसाग। _ 
९ आगे लिखी इई ओषधिया की एक २ पुट द प्रथम बायबिडंग 9 
58 की १ नागरमोथाकी १ कायफलको १ निगुण्डोको १ दशमूलका १ 8 . 
चित्रककी १ हर्दीकी १ सांठिकी १ कालीमिंरच की १ पीपरि॥ 
{की १ पुट देकर आधी आधी रत्ती की गोली बांधे। एक गीली! |' 
$ प्रतिदिन खाय तो राजरोग, खांसी, फिया, गोला इत्यादि ए ' 
९ जायँ। यह पंचारतरस सारसंग्रह म लिखा हैं २१ अथवा का 
$ शोखको राखका गोमूत्रमें सानकर बड़ी दा प्याला बनाकर उसमे $ | 
९ पारा ५ टंक, गन्धक ५ टंक इन दोनों की कजली करके भरे? ' 
९ आर कपरोटी कर गजपुट में फूंक दे फिर इसको प्याली समेत; 
0 पीस १ रत्ती शहदके साथ खाय तो राजरोग जाय । यह रसा-5 
९ णब में लिखाहे २२ आथवा गीली थूहर की लकड़ी पावभर, ९ 
संधानोन २ तोला, कालानोन २ तोला, साँमरनोन २ तोला, 8 | 
बेंगन १ सेर, चित्रक २। टकभर इन सबको इकट्ठा कर महीन; | 
९ पीस बड़े सरवे में रखके गजपुट से फूंक दे फिर इसम से एक साशेश 
९ भोजन के पीछे जलसे ले तो तत्काल भोजन पचे ओर राजरोग,) ' 
 ९३वास, बवासीर जाय ओर आम तत्काल भस्म हो, शुल जाय।$ 
0 यह छ्ुद्रादिक खार रसराजलक्ष्मी ग्रन्थ में लिखा है २३ अथवा ९ 
$ शंखको राखेको नाबूके रसमें बुझाकर उस राखमे से १ टकेभर} | 
लेउसमें चव्य १०८क, जवाखार १० टेक, पांचोनोन १५ टंक, 
९ भनीहींग १० टेक, सोंठि १० टेक, कालीमिरच १० टेक, पीपरे 9 
९ १० टंक, पारा १० टेक; शोधीगन्धक १० टंक, शोधासिंगीमुहरा? : 
१० टेक ले पहिले पारे ओर गन्धक की कजली करे हिर कजलीमें $ 
९ येसबञओषाथियां मिलाय नींब॒के रसमें चनेके प्रमाण गोलीबांधे $ 
१ गोली प्रतिदिन लबङ्गके साथखाय तो राजरोग, संग्रहणी, शल, $ | 
ee गोला ये सब दूर हों यह शंखबटी योगतरजङ्गिणी में लिखीहे २४॥ ९५ _ 
BP _ अथ अगस्तहुड़ की विधि॥ . [ E 
दशमूल, काचके बीज, शंखाहूली, कचर, खरेटी, गजपीपरि, ५ | 
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_ ह विधि टन्द॒मे लिखी है २५-इति अगस्तहड़विधि ॥ R 
|] 
3 
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`. $रोग निश्चय दूर हो ओर बवासीर, खांसी, स्वरभेद, सूजन 
` § अआमपित्त, पाण्डुरोग,उदररोग, मन्दाग्नि, नपुंसकता ये सब इस 
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अखतसांगर। ` .. सह 


५ लटजीरा, पीपजामल, चित्रक, भारंगी, पष्करमल ये सब) . 
९ ओषधियां दो दो टकेभर और बडीहड१००लेकरइन औषधियों * 
९ को जवकुट करे फिर २० सेर पानी में सब ओषधियां ओर हड़ें | ट 
९ मिलाके ओटावे जब पानी चतर्थाश रहे तब उसे उतार उसमें से 
0 हड़े निकाल उनकी गुठली अलग कर पीसे और १०० टकेभर ह 
गुड़की चाशनी कर उसमें हड़का चूर्ण मिलाय ८ टकेभर गोका ४ 
१ घृत मिलावेफिर१ टेक नित्यखाय तो राजरोग, शोषरोग, खांसी, ४ 
९ श्वास, हिचकी, विषमज्वर, संग्रहणी, बवासीर, अरुचि, पीनस $ 
९ इतने रोगों को यह अगस्तहरीतकी दूर करके शरीर को पृष्टकरे ९ 
९ और क्षधा को बढाय कोको शद्ध करतीहे। यह अगस्त हड़की ९ 


~ 


ZA | 


अथवा १०० टकेभर अड़सेका काढ़ाकर उसका चतर्थाश 
जदा छाने फिर उस काढेमें १० टकेभर गडकी चाशनी बनावे १ 
ओर उसमें ८ टकेभर तिलका तेल ओर आठ टकेभर गोका घत 8 
मिलाय उस चाशनीमें १०० बड़ी हड़के बकल का महीन चण ९ 
मिलावे फिर पीपरि २॥ टेक, पीपरामल २॥ टेक, कालीसिरच ६ 

। टंक, पष्करमल २॥ टेक, चब्य २॥ टेक, चित्रक शा टक, र 
सोंठि श। टेक इन सबको महीन पीस इस चाशनी में डाले? | 


फिर इन सबको इकट्ठा कर २ तोल प्रमाण नित्य खाय तो राज- । द 
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षध से जाते हैं यह ओषध चरक में लिखी हे २५-इति राज- 
रोग, शोषरोग, क्षयीरोगकी उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल सम्पणे॥ 
थ कासराग का उत्पात्त, लक्षण अरि यल्ल ॥ कक पक 

खमें घुआं और धलजाने से, रूखा अन्न खाने से, भोजन) _ 

के कुपथ्य से और मल, मूत्र, बककेरोकनेसे, चिकनाई औरमूली) 
९ आदि को खाकर ऊपर जलपीने से खांसी उत्पन्न होती हे। व इ ne 


5 


Ee or 


go yy 


a 
€ 
\% 
३4 
क 
हु 
50 
[eT 
| 
pO 
EE 
Ks 
iE 
३ 
¢ 


Domain, Chambal Archives, Etawah 


९ १.०० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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§ खांसी हदयकी प्राणपवन से मिलती है आर प्राणपवन कण्ठ ३ 


९की उदान पवन सेसिंल उन दोनों पवनां को ।बगाइता ह्‌) 


| ओर बिगड़ी पवन उसके शाब्देको कांसीके फूटे बासनके समान $ 
९ करके स॒मे से वेग विलम्बसे निकालती है तब मनुष्य उसको $ 
९ खांसी कहते हैं । वह खांसीका रोग ५ प्रकारका होताहै। वात१ $ 
"पित्त २ कफ ३ चोटलगना ९ क्षयीरोग ५ ओर अनुक्रम से ९ 


९ एक २ की अपेक्षा दूसरा बलवान्‌ जानिये ॥ 
दु अथ खासी का पूचरूप ॥ no 
ह कण्ठ में कांटेसे पड़कर खुजली चले, भोजन न किया जाय 
(तब जानना कि खांसी होगी॥ | 
अथ चात की खांसी का लक्षण ॥ 
हृदय, कनपटी, माथा, उदर, पपुली इन सब में शूल हो 
९ मुख उतर जाय ओर बल, पराक्रम, स्वर ये क्षीणं होजायँ तथा ५ 
९ यास खाते में कण्ठ दूखे, सूखा खांसे, ९टा स्वर बोले ये लक्षण) 
"वात की खांसीक हैं ॥ 
; अथ पित्त की खांसी का लक्षण ॥ 
९ हृदय में दाह और ज्वर हो, मुख सूखे ओर कडुआ रहे, 
` ९तृषायुक्क हो, कडुआ कडुआ वमन करे, शरीर पीला होजाय ये 
लक्षण हों तो पित्तकी खासी जानिये॥ ह उ 
3 ््‌ ह - अथ कफ की खांसी के लक्षण ॥ 
९ कफ से मुख लिपा रहे, मस्तक दूखे, भोजन में अर्रा 
$ शरीर भारी, कण्ठ में खुजली चले, कफकी गांठे थूके ये लक्षण 
इहां तो कफकी खांसी जानिये ॥ 
र ह्‌ अथ क्षतजखांसी की उत्पत्ति, लक्षण ॥ 


हुत खीप्रसङ्ग करने से, बोझ उठानेसे, मार्ग चलनेसे, युद्ध $ _ 
से, घोड़े हाथी के हाने से, रुखा भोजन करने से वात$ | 


प्रकट करताहे । प्रंथम रूखा खांसे ९ | 
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अमतसागर । १०१ ९ 


धिर-थूके, कण्ठ बहुत दूखे, शूल हो, सन्धियों में पीड़ा $ * 

ओर ज्वर, श्वास, तृषा हो, स्वर घोंधों बोले ओर कबूतर 8 

ति बाला करे ये लक्षण हों तो क्षतजकी खांसी जानिये ॥ $ 

अथ क्ञयाराग स उपजा खासा का लक्षण ॥ > 

कुपथ्य ओर विषमाशांन अर्थात्‌ समग्र कसमय भोजन आदि ९ 

रे ओर बइत मेथनकर मल मूत्रको रोके, बहुत सोवे उस मनुष्य १ 

के मन्दाग्नि होकर वात, पित्त, कफ तीनोंके कोप से क्षयी रोगकी 8 

खाँसी उतपन्न होती है। वह खांसी शरीरको क्षीण करके ज्वर, दाह, 

।हको करती है तब यह प्राणका नाशकरती है । सूखा खांसे, ९ 

दुर्बल होता जाय, शरीरका रुधिर ओर मांस सूख जाय, राद थूके ९ 
तब असाध्य जानिये ॥ 

अथ खासा का असाध्य लक्षण ॥ 

वात, पित्त, कफ इन तीनाँकी खांसी साध्य ओर क्षतजरोग 

तथा क्षयीरोगकी खांसी असाध्य ओर बढ़े मनष्यकी भी खांसी ५ 

अ्रसाध्य जानिये ॥ 
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2 अथ खासी रोग का यल्ल॥ 
लवङ्ग ५ टंक, कालीमिरच ५ टंक, बहेड़ेका छिलका ५ टेक, 
खेरसार ५ टंक इन सबको महीन पीस बबूलके छिलकेके काढेमे 
२ रत्ती प्रमाण गोलीबांधे। १ या २ या ३ गोली ७ दिनतक खाय b 
तो खांसी जाय १ यह लवङ्गादिकी गोली लोलिम्बराज में लिखी $| 
॥ हे १ अथवा पारा १ टंक, शोधा गन्धक २ टंक, पीपरि ३ टंक, ३. 
५ हड़की छाल ९ टंक, बहेड़ेका छिलका ४ टंक, काकड़ासिंगी | 
९ ५ टेक इन सबको महीन पीस बबूलकी डालके काढ़ेकी २पुट दे 
¢ १। टके भरकी गोली बांधे।१ गोली नित्य खाकर ऊपरसे साँठिका ३ | 
९ काढा पिये तो खांसी अवश्य जाय। यह रससमूह ग्रन्थ ओरयोग- ४ _ 
९ चिन्तामणि ग्रन्थ में लिखाहे २-अथवा कालीमिरच २।टंक, पीपरि | 
९ २॥ टंक, अनारका छिलका १० टेक, गुड़ २॥ टके भर, जवाखार ३ | 


EICIEIEIEIEFCFIEIEI 


fab af 


Si ब 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . ड < 


) 0 त ललल नकम व 8 
१०२ रसतसागर । ु हु. 
$ १ टेक इन सबको महीन पीस चनेक प्रमाण गोली बा धे। २ तथा} 
९ ७ गोली नित्य खाय तो खांसी जाय ३ आथवा पीपरि, पुष्कर-9 
मल, हड़की छाल, सोंठि, कचरु नागरमोथा इन सबको महीन 
` $ णस गड़में६रत्ती प्रमाणकी गोली बांधे। १ बा २ गोली खाय तो 
“खासी जाय ४ अथवा सोंठि के काढ़ेसे खांसी जाय ५ अथवा 
` ९ अदरक के रसमें शहद मिलाकर खाय तो खांसी जाय ६ अ- 
थवा कटेली, गिलोय, सोंठि, पुष्करमूल इन सबको बराबर ले- 
९ कर इसमें अडसा मिलाय काढाकर पिये तो खांसी. जाय। यह १ 
९ क्षद्रादिक काढ़ा हे ७ अथवा छोटी करेली का भरता कर उसके ६ 
९ रसमें पीपरिका चरण मिलाय प्रतिदिन पिये तो खांसी जाय ८१ 
अथवा हड़की डाल २॥ टंक,सोंठि २॥ टेक, कालीमिरच २॥ टंक, ९ 
` ९पीपरि २ टंक, अमलंबेत २॥ टेक, चव्य २॥ टेक, चित्रक २॥ ३ 
टेक, सफ़ेदजीरा २॥ टेक, डांसरा ( तंतरीक ) २ टेक, तज $ 
९ ० माशे, पत्रज ९ माशे, नागकेसर ४ माशे इनको महीन पीस ३ 
is गड़म २॥ टकके प्रमाण गोली बांधे।१ गोली प्रभात खाय तो ? 
खांसी ओर श्वास जाय & अथवा लवङ्ग २॥ टेक, पीपरि २॥ टेक 
_ शजाग्रफल २॥ टंक, कालीमिरच ५ टक, साठि ८ पेसेभर इन सब- 
6 के बराबर मिश्री ले फिर सबको महीन पीस शा टंकजल से खाय ९ 
` ८ तो खांसी, ज्वर, प्रमेह, अरुचि, श्वास, मन्दाग्नि, सं्रहणी इन} 
. सब रोगोंको यह चण दूर करताहे १०-इति लवङ्गादि चण ॥ 8 | 
ऱआथवा शिगरफ, कालीमिरच, नागरमोथा, शोधा सिगीमुहरा 8 
८१ सबको बराबर ले महीन पीस जंभीरीक रसम अथवा अद- $ 
- 6 रकके रसमें मूंगके प्रमाण गोलीबांधे। १ गोली नित्य खाय तो ६ 
( श्वास ओर खासी जाय ११ अथवा कालीमिरच, नागरमोथा, ९ 
है कूट क बच, शोधा सिंगीमुहरा इन .सबको बराबर ले अदरकके 
$ रसमें महीन पीस मुंगप्रमाण गोली बांधे।१ गोली नित्य खाय ९ 
तो श्वास, शूल, कफके रोग, सूतिकारोग, संग्रहणी इन सब रोगों} _ 
45:00 2066 नि आय 3 के कक क लकल न छ] | 
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. अखतसागर। १०३४ 
यह गोली दूरकरे १२ अथवा बंग १ टंक, पीपरि २ टंक, हड़का ; 
लका ३ टंक, बहेड़े का डिलका ४ टंक, अड्सा ५ टेक, $ | 
भारंगी ६ टेक इन सबकी बराबर'खेरसार ले.फिर सबको महीन ९ 
पीस बबूलके बकलके काढ़ेकी २ पुट दे ओर शहदं से चने? | 
प्रमाण गोली बांधे। १ गोली नित्य खाय तो श्वास, खांसी, क्षयी ६ | 
ये सब रोग जायँ १३-इति कासकत्तरीगुटिका ॥ अथवा भीम- 8 ` - 


$ 
he 4 + [३ 9 ४ 9 (७२ % 0) 
सनाकपूर १। टक, करतूरी १। टक, लवङ्गं १। टक, मिरच शाटक, रे 
[० ९२, $ 

|). 


SALA 
6? ॐ 


पीपरि २॥ टंक, बहेड़े की छाल २॥ टंक, कुलींजन ९ टक, अना- 
रका छिलका १। टंक इन सबकी बराबर खेरसार इसमें मिलाय $ _ 
महीन पीस पानी से चनेके प्रमाण गोली बांधे। १ गोली नित्य $. 
0 खाय तो खांसी जाय ये सब यल वेद्यरहस्य में लिखे हैं १४-इति § 
 कर्पूरादिगुटिका ॥ अथवा आकके फूलके मध्य की फूली ओर). 
उसकी बराबर मिरच इन दोनों को महीन पीस १ रत्ती के घ्र-$ 
८ माण गोली बांधकर १ गोली नित्य खाय तो खांसी जाय १५१ 


९ वअथवा आकके फूलके बीजकी फूली और उसकी बराबर लबङ्ग $ 
0 ले १ रत्ती प्रमाण गोली बांधकर १ गोली नित्य खाय तो खांसी ९ 

९ जाय । यह रुद्रदत्त में लिखी है १६ अथवा पसरकटेली के $ 
९ पञ्चाङ्ग में ४ सेर पानी डाल काढ़ा निकाल उस काढ़े में १००३ | 
१ बडी 'हड पावे जब उबलजायँ तब उतार शीतल कर उनको ) | 

९ गुठली निकाल पीस डाले फिर १०० टकेभर पुराने गुड़की 
९ चाशनी कर उस चाशनीमें वह हड़ोंका चूर मिलाव पीछे ये ओ-$ | 


{6 


` ४ षधे डाले । सोंठि १ टके भर, कालीमिरच, पीपरि, तज, पत्रज, $ 


९ नागकेसर, इलायची इन सबको एक एक टेक ले महीन पीस उस 

$ चाशनीम डाले फिर आधसेर शहद मिलाकेएकरस कर १ टकेभर $ 
९ नित्य खाय तो सब प्रकारकी खांसी जाय। यह शगुहरीतकी हे १७४ _ 

.... अथ करेली का अवलेह ॥ त i । 

गे 0 सेर श्रीकी घिन शची द 

` ठरसेर कटेलीका काढा कर उस काढ़ेमें४सेर मिश्रीकी चाशनी $ | 
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[५५ 
( १०४ अम्गतसागर । 


` ९ करे ओर ये ओषध डाले । गिलोय १ टकेभर, चत्य १ टंक, | 


CFRIEIEI 


चित्रक १ टंक, नागरमोथा १ टंक, काकड़ासिंगी १ टंक, सोंठि $ | 
९ १ टेक, पीपरि १ टंक, धमासा .१ टेक, भारंगी १ टेक, कचर} | 
९ १ टेक इन सबको महीन पीस उस चाशनी में मिलावे फिर; | 
९ १सेर शहद ओर 9 बंशलोचन डालके१टकेभर नित्य खाय तो 8 | 
॥ सब प्रकारकी खांसी जाय।यह भावप्रकाशमें लिखा हे १८-इति 


$ कटेली का अवलेहीअथवा अड्सेके काढ़ेमें शहद डाल पिये तो; 
९ खाँसी जाय १९ अथवा आकका पत्र, सेनसिल, सोंठि, काली- ४ 

मिरच, पीपरि इन सबको बराबर ले गुड़में गाटिका बनाकर हुक्के ९ 
में पिये तो खांसी अवश्य दूर हो २० अथवा पारा, शोधी ग-; 
न्धक, शिंगरफ, शोधा सिंगीमुहरा, साठि, कालीमिरच, पीपरि, ४ 


~) 


है कजलोम मिलाकर उस कजलीको भांगरेके रसम १ दिन खरल 8 


गोली करे। १ गोली नित्य १० दिन तक खाय तो खांसी, क्षयी, ; 


° 


LS 


इति आनन्दभेरवरस-इति खांसीरोग की उत्पत्ति, लक्षण और ९ 
त्न सम्पर्ण 

अथ हिचकी रोग की उत्पत्ति, लक्षण और यल्र॥ ? 
गम, बादी, भारी, रूखी, सीली ( ठंढी ) आदि वस्त॒ खाने 


Sl 
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के रोकनेसे, भूखे रहने से मनुष्य के हिचकी, श्वास, खांसी 
उत्पन्न होती हे॥ 


7 कल त हट 


र अथ हचका का स्वरूप ॥ 
यु दोनों पसुलियों ओर आंतों को दुःख देती हुई म॒खमें 
बड़े शब्द सहित प्राणका नाश करनेवाला भय- 
शब्द ञ्] 


द॒ निकालती है उसको मनुष्य हिचकी कहते हैं। वह 
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ओर मुखम रजके जानसे, खेद करनेसे, मार्ग चलने से, मल १ 


९ भनासुहागा इन सबको बराबरले महीनपीस पारे और गन्धककी 8. 
९ करे फिर बिजोरके रसमें ३ दिन खरल कर इसकी आधीरत्तीकी 5 . 


संग्रहणी, सन्निपात, म्टगी इन रोगोंको यह रस दूर करताहै २१६ 


। 
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अमतसागर । १०५ १ 


वात-कफ से मिलकर ५ प्रकार की हिचकी होती है। अन्नजा १ १. 

यमला २ क्षुद्रा ३ गंभीरा 9 महती ५ ॥ 

` अथ हिचकी -का पूर्वरूप ॥ 

कण्ठ आर हृदय भारी रहे, मख कषेला हो, कोख में अफरा 

डो तो जानिये कि इसके हिचकी पेदा होगी ॥ 

अथ अन्नजा (इचकी का लक्षण ॥ 

बहुत अन्न खाने और बहुत पानी पीने से कुपित हुआ वात 

ऊध्वगामी हो मनुष्य के अन्नजा हिचकीको पैदा करता है १॥ 

अथ यमला हचक; का लक्षण ॥ 

हर ठहर कर दो दो हिचकी आवें, शिर ओर कन्धों को 
पांवे उसको यमला हिचकी कहिये २॥ 

० अथ क्षुद्रा हिचकी का लक्षण ॥ 

ठहर ठहर कर मन्द मन्द कणठ ओर हृदयकी सन्धिसे चले 

उसको क्षद्रा हिचकी कहिये ३ ॥ 

अथ गसोरा हिचकी का लक्षण ॥ 

नाभे से भयङ्कर उठे ओर पीड़ा बहुत हो तथा अनेक उप 

द्रव करे उसको गंभीरा हिचकी कहते हँ 9॥ 


अथ सहती हिचकी का लक्षण ॥ 
सर्व मर्मस्थानों में पीड़ा करती हुई तथा सब शरीर को 
पातीहुई चलें उसको महती हिचकी कहते हैं ५॥ 


अथ हिच शो का असाध्य लक्षण ॥ 

हिचकी चलतेहुए जिसका शरीर कांप उठे ओर ऊँची इष्टि 
होजाय तथा अँधेरी आजाय, भोजन में अरुचि हो, छींक बहुत ? 
आवे ये दोनों गंभीरा ओर महती हिचकी असाध्य जानिये॥ ३ 
अथ हिचकी का यत्न ॥ . 
प्राणायामके करने से, किसी प्रकारसे भयभीत होनेसे, भयः! 
3 र बात के सुनने से, वात ओर कफकी घटानेवाली वस्तु केख खने 
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९ १०६ अमतसागर। $ 
(से हिचकी दूर होती है १ अथवा बकरीके दूधमें साठि को पकाय ४ 
साठि सहित दुध पिये तो हिचकी जाय २ अथवा बिजोरे के) 
0 रसमें यव॒का सत्त ओर सेधानोन:मिलाके खाय तो हिचकी जाय३ ९ 
बथवा सोंठि, पीपरि शहद से चाटे तो हिचकी जाय ४ अथवा $ | 
म ( मक्खी की बीट दूधमें पीस नास ले तो हिचकी जाय ५ अथवा ह _ 
गुड़ ओर साँठि पानी में पीस नास ले तो हिचकी जाय ६ अथवा } | 
§ कासकी जड़के रसमें शहद मिलाय नास ले तो हिचकी जाय ७ 8 
९ अथवा मोरके पंखकी राख शहद से चाटे तो हिचकी जाय ८४. 
अथवा बिजोरे की केसरको संधानोन मिलाकर खाय तो हिचकी } 
जाय ९ अथवा पुष्करमूल, जवाखार, कालीमिरच ये सब बराबर ९ 
ले महीन पीस २॥ टंक गर्मजल के साथ ले तो हिचकी जाय १० ६ - 
अथवा हरदी ओर उड़दोंको पीस निर्धम अंगार पर रख हुकेमें ४० 
$ घुआं पिये तो भयङ्कर भी हिचकी जाय। यह वेद्यविनोद 
| खा है ११ अथवा सनकी छाल का चर्णकर उसका हुक्का पिये |: 
तो हिचकी जाय १२ अथवा साँठि,कालीमिरच, पीपरि, जवासा, $ | 
कायफल, करेलण, पुष्करमूल, काकड़ासिंगी इन सबको बराबर ९ _ 
$ ले महीन पीस २॥ टंक शहद के साथ चाटे तो हिचकी, खांसी, ९ 
९ श्वास जाय १३ अथवा पित्तपापड़ा, पीपरि ये दाना २ टंक? . 
९ ओर गुड़ ५ टंक इनका काढा दे तो हिचकी जाय १४ अथवा ९ 
१० टंक असालुके काढ़े को छानकर पिये तो हिचकी तत्काल! 
दूर हो। यह वेयरहस्य में लिखा हे १५ अथवा मुलहठी | 
१।टंक शहद के साथ चाटे तो हिचकी जाय १६ आथवा पीपरि $ 
९ १। टंक मिश्रीके साथ खाय तो हिचकी जाय १७ अथवा दूधमें ९ 
_ ह घत डाल गर्म गर्म पिये तो हिचकी जाय। यह सश्चत में लिखा 
हहे १८ अथवा बिजोरे का रस, शहद ओर कालानोन मिलाकर ? 
ई a तो हिचकी निश्चय दूर हो। यह वेद्यसर्वस्व में लिखा 
| है १९ अथवा केथ ओर आमलेका रस शहद मिलाकर पिये तो 
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अमतसांगर । १०७ 


3 हिचकी ओर श्वास जाय। यह काशीनाथपडति में लिखा है २० 
१ अथवा इलायची १ दालचीनी २ नागकेसर ३ कालीमिरच ४ 
९ पीपरि ५ सोठि ६ ये दृद्धिक्रमसे 'ले महीन पीस घत मिलावे ओर $ 


पति 


_ 0 इन सबसे दूनी मिश्री मिलाय २॥ टंक जलसे ले तो हिचकी, 


0 अजीणे, बवासीर, श्वास ओर खांसी इन'सब रोगों को दूर करे। $ 
0 यह एलादिचण टन्द में लिखा हे २१-इति हिचकीरोग की 
९ उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न सम्पण ॥ ल 
अय श्चासराग का उत्पत्ति) लक्षण आर यन्न ॥ 

जिन वस्तुओंके खानेसे हिचकी पैदा हो उन्हीं बस्तुओंके ९ 
खात्नेसे श्वासरोग होता हे। वह ५ प्रकारका है। महाश्वास १ } 
ऊध्वश्वास २ डिन्नशवास ३ तमकश्वास ९ क्षद्रश्वास ५ ॥ 

अथ श्वासराग का पूचरूप ॥ 

हृद्य दूखे, शूल हो, फरा हो, मल-मूत्र म उतरे, मुखमें 
रसाँका स्वाद न आधवे और कनपटी दूखे तो जानिये कि 
श्वासरोग होगा ॥ 


(2 क 


EEE (6 
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अथ श्वासंरांग का उत्पात्त ॥ 
सब शरीरमें फिरती वाय कफसे मिल सब नसों को रोकती है 
तब वह बायु फिरने से बन्द होकर श्वासको प्रकट करती है॥ | 

अथ महार्वांस का लक्षण ॥ ® 
. जब मनष्य श्वासयक्क हो थकके उँचेप्रकार मस्त बेल के 
समान निरन्तर श्वास ले ओर जिसका ज्ञान नष्ट होगया हो, नेत्र $ 
तरतराट करें, शवासलेते में मुख ओर नेत्र फट जायँ, मुखसे | ह 
बोला न जाय, दुर्बल होजाय ओर श्वास का शब्द दूरत॒क$ _ 
सुनाई दे ये लक्षण हों तो महाश्वास जानिये । इस श्वासवाला | F 
तत्काल मरजाय १॥ 5b 
अथ ऊध्वश्वास का लक्षण ॥ 


ऊर्ध्वश्वास ले नीचे आवे नहीं, कफसे सुख भरजाय 
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११८०८ . अमतसागर । 
: हष्टि हो, नेत्र तरतराट करें ओर इस श्वाससे दुःखी होकर 


"| 
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| श्रसता, मोह; ग्लानि हो ये लक्षण हाँ तो उध्वश्वास जाँ 
७ 
¢ 
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यह मनुष्य को मारडालता है २॥ 

। अथ लिन्नश्वास का लक्षण ॥ 
 -सवेशरीरके पांचों पवनोंसे पीडित मनुष्य टूटा श्वास ले अ- 
$ थवा दुःखित होकर श्वास नहीं ले ओर जिसके मसस्थान टूटकर 
फरा होआवे तथा प्रस्वेद होकर नेत्र फटजायँ ओर श्वास लेते 
९ समय नेत्र लाल होजायँ, चेतन्यता जाती रहे, शरीर का वर्ण 
आर का ओर होजाय बह प्राणी तत्काल मरजाय ३॥ 

अथ तमकश्वास का लक्ष ए ॥ 

. शुरीरकीं पवन उलटी चले, नासिकाको रोक दे तब कन्धे ओर ९ 
शिर पकड़कर कफको प्रकट करता हुआ पवन कणठमें जाकेर ४ 


LACILRCRSILASASIIAIR 


§ घरघर शब्द करे फिर घ्राणनाशक श्वास प्रकट करे तब मनष्य! 
शवासके वेगसे ग्लानिको प्राप्त होता हे ओर जब उसकी आग्नि $ | 


रुकजाती हे तब बह मनष्य श्वास लेते समय मोहको प्राप्त होता ४ 


Po 


0 जायं तब षह दो एक घड़ी स॒ख पाता हे ओर उससे बोलाभी ९ 
$ तभी जाता है ओर जब वह सोवे तब श्वास होआवे, नींद आवे ४ 


०७०९ ३९ 


९ नहीं, बेठेही चेन पड़े ओर गर्मी म हावे, नेत्रोंपर सजन हो, ललाट ९ 


i 


में पसीना आवे, मख सखे, धोंकनी के सहश श्वास ले, मेहकी | 


पवन ओर शीतल वस्त से तथा मधरखाने से बढे ये लक्षण 


अथ छुद्रश्वास का लक्षण ॥ , 


` है । वह मनुष्यको न तो बहुत दुःख देता हे और,न खानः 
पानकी गति रोकता हे ओर इन्द्रियोंको भी पीड़ा नहीं करता है! 
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हाँ तो तमकश्वासका लक्षण जानिये । यह श्वास याप्य है ४ ॥ $ 


ह 
९ रुखी वस्तु खानेसे, खेदसे, कोठेकी पवनसे क्षुद्रश्वास प्रकट) | 
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| Ten ७ 2. 7 


रदरशवासके जानिये ५ यह क्षुद्रशवास बलवान्‌ पुरुष के 9 


EFT FCFEFEFEFEIEFEIEIEFEIPIEIEIEIEIEAEIEAEAEAEIEA | 
h 


९ हे तथा कफ भी छूठता है जब दुःखी होकर मुखसे कफ निकल } | 
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अमृतसागर। -: १०९ ६ 
हत साब इ कर ता कर्ता त ति ®. 
हो तो साध्य हे ओर तमकश्वास कष्टसाध्य है तथा महाश्वास ९ 
ह ओर छिन्नश्वास ये प्राणके हरनेवाले हैं ॥ ? 

जे ` अथ श्वासरोग का यल्ल॥ - .' "त्क 
'नोनम तेल डाल सुहाता सुहाता हृद॒यंको सेके तो श्वास दबे १ ६ 

९ अथवा अदरकका रस शहद में मिलाय चाटे तो श्वास जाय २ ६ 
९ अथवा अद्रक का रस ओर शहद दोनों आधसेर मिलाय ४ 
९ १। टके भर नित्य खाय तो श्वास, कास जाय ३ अथवा दशमूल; ४ 
९ कचर, रास्ना,पीपरि, साठि, पुष्करमूल, भारंगी, काकड़ासिंगी, १ 
९ गिलोय, चित्रक ये सब बराबर ले २॥ टंकभर का नित्य काढ़ा $ 
ले तो कास, श्वास, पसुलीका शूल निश्चय जाय ४ अथवा पेठे 
९ की. जंड़का चूर्ण १ टेक गर्म जलसे ले तो श्वास, कास निश्चय ९ 
९ जाय ५ अथवा हल्दी, कालीमिरच, किशमिश, पीपरि,- रांस्ना, $ 
९ कचर इन सबको बराबर ले महीन पीस १ टंक गुड़ या तेलके ६ 
९ साथ खाय तो श्वास का रोग निश्चय जाय ६ अथवा पावभर ६ 
९ भारंगी को ओटाके रस निकाले उसमें १०० टकेभर गुड़की चा- ह 
0 शनी करे उस चाशनीके पकनेमें हड़की छालका पावभर चरणी $ 
९ डाले फिर चाशनी ठेढी हो तब ६ टकेभर शहद डाले और सोंठि, ६ 
$ तज, पीपरि, पत्रज, नागकेसर ये सवा सवा टंक, जवाखार २८क ९ 
९ महीने पीस उस चाशनीमें मिलावे फिर १ पेसेभर नित्य खाय; 


3 तो श्वास, खांसी, बवासीर, गोला, क्षयी, उदरके रोग ये सब. 


CICAEIEIEI 


_ ३ जायँ। यह भारंगी का अवलेह हे। ये सब यत्र भावप्रकाश में 


९ लिखे हैं ७ अथवा पारा २॥ टेक, शोधी गन्धक २॥ टंक, शोधा 


कद आ 
१ १११० ` अमतसागर। . _} 
कर ५. तक ३० दिन खाय तो श्वासरोग जाय ९ अथवा पारा ३ 
१ १ भागं, गन्धक आधाभाग इनके बराबर ताम्रेश्वर ले फिर इन} 
९ तीनों को ग्वार के पड़े के रस में खरल करे फिर इसको तांबेकी $ 
९ डिबिया में धर बालुकायन्त्र में १ दिन पचाय सिद्धकर २ रत्ती 
प्रमाण पानमें रखकर खाय तो श्वासरोग जाय। यह वेद्यविनाद $ 
में लिखा हे १०-इति सयांवर्तरस ॥ अथवा काकड़ासिंगी 
सोंठि, पीपरि, नागरमोथा, पुष्करमूल, कच्र, कालीमिरच इन ३. 
| सबको बराबर ले ओर सबकी बराबर मिश्री महीन पीस इस चर्ण 8 
को २॥ टंक प्रमाण गिलोय, अड्सा, पीपरि, पीपलामूल, चव्य, ९ 
९ चित्रक, साठि इनके काढे के साथ ले तो श्वासरोग जाय। यह ९ 
१ चकदत्त मेंहे ११ अथवा पीपरि, पुष्करमूल, हड़की छाले, साठि, 
$ कचर, कमलगट्टा इनं सबंको बराबर ले चरणकर इनके बराबर 
९ गुड़ में चने प्रमाण गोली बांधकर १ या २ या ३ गोली नित्य) 
९ खाय तो श्वास जाय १२ अथवा पारा, गन्धक, शोधा सार,१ | 
सोंठि, कालीमिरच, पत्रज, नागकेसर, नागरमोथा, बायबिडेग, ह _ 
९ सम्हाल, कबीला, पीपलामूल ये सब पारा, गन्धक, सार इन} | 
तीनों से दूनी दूनी ले फिर इन सबको महीन पीस जल-$ 
पीपरि के रस में ३ पट दे फिर इसकी चने के प्रमाण गोली; _ 
र बांधे। १ गोली नित्य खाय तो श्वास, कास, बवासीर, भर्गन्दर, १ | 


rs i 


हृदय ओर पसुली का शूल, संग्रहणी, उद्ररोग, प्रमेहमात्र श | 
इन सब रोगों को यह महोदधिरस दूर करता है । यह सवेसंघ्रह | क्‍ 
९ में लिखा हे १३-इति महोदधिरस॥ अथवा पारा, शोधी गन्धक १ 
सास छ सहागा, रास्ता, बायबिडेग, त्रिफला, देवदारु, सोंठि, है 
दक 4 मिरच, गिलोय, कमलगड़ा, शोधा सिंगीमहरा ९ 
-  पहिलेपारे ओर गन्धक की कजली करें फिर इन सबको बराबर ले} : 
$ महीन गोली पीस कजली में मिलाय शहद से १ तथा २२त्ती के प्रमाण श 
ली बांधे। १ गोली नित्य खाय तो श्वास जाय। यह वैद्यरहस्यं ३ । 


। 
| 
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उमे लिखा है १४-इति अमताणवरस ॥ अथवा पारा और गन्धक 8. 

९ बराबर ले इनकी कजलीकर चोराई के रस में ५ दिन खरल करे 

९ फिर बज्रमूसी में रखकर बालुकायन्त्र में पकाबे १ दिन पीछे इसमें १ 
से २ रत्ती पान में खाय तो श्वास ओर हिचकी दूर हों। यह | 

९ मेघडम्बररस रुद्रदत्त ग्रन्थमें लिखा है १५ ॥ 


इति पञ्चमस्तरङ्गः ५॥ . 


अथ स्तर भद्राग का उत्पात्त, लक्षण आर यन्न 
मनुष्यक बहुत बोलने से, विष आदि के खाने से, उच्चस्वर ९ 
के पढ्ने से, करठमें किसीप्रकार की चोट लगनेसे कोपको प्राप्त १ 
हुए. वात, पित्त, कफ कणठक स्वर की बहनेवाली नसों में रहकर १ 
रभङ्ग को करते हैं । वह स्वरभङ्ग छःप्रकार का है। वात १९ 
पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४ शरीर के भंगपने ५ क्षयीरोग ६ ॥ 
अथ वात के स्वर भङ्ग का लक्षण ॥ 
जिसके नेत्र, मुख, मल, मूत्र काले हों, टूटे शब्द बोले, गधे ९ 
कासा शब्द हो तो वातका स्वरभङ्ग जानिये १ ॥ 
अथ पित्त-के स्वर भङ्ग का लक्षण ॥ 
जिसके नेत्र, मुख, मल, मूत्र पीले हाँ ओर बोलने के 
समय गलेम दाह हो तो पित्तका स्वरभङ्ग जानिये २॥ | 
अथ कफ के स्वर मङ्ग का लक्षण ॥ 
सदाही कण्ठ कफसे रुका रहे ओर मन्द मन्द आधा बोला 
जाय, रात्रिमें बढ़जाय तो.कफका स्वरभङ्ग जानिये ३॥ 
अथ सान्नपःत क स्वरभङ्ग का लक्षण ॥ 
जिसमें वात, पित्त, कफके सब लक्षण मिलें उसको सन्निपात 
का स्वरभङ्ग कहिये । यह असाध्य है ४॥ | 
अथ क्षयीरोग के स्वर भङ्ग का लक्षण ॥ 7 5 के 
बोलते हुए मुखमें धुआं निकले तो क्षयीरोग का स्वरभङ्ग: 
५ जानिये। यहभी असाध्य हैप॥ ` ` 
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३११२ | अम्गतसागर । 


...._ झथ शरीर के मोटेपन से उपजे स्वरभङ्ग का लक्षणः . 
गले में बोले, शब्द सुनाई न दे ओर देरसे बोले, गला जले 
तृषा अधिक लगे जिसके ये लक्षण हों उसके शारीरके मं 

पनका स्वरभङ्ग जानिये। यहभी अच्छा नहीं है ६॥ 

अथ स्वरभङ्ग का य्न. ॥ 

वातका स्वरभङ्ग हो तो नोन, तेलकी वस्तु खानेसे जाय १४ 

पित्तका स्वरभङ्ग घृत ओर शहदके खाने से जाय २कफ का? 

९ स्वरभङ्ग खारी, कड़॒वी वस्तु ओर शहद आदिके खानेसे जाय ३ ४ 
९ अथवा गलेका, तालूका, मसूढ़े का रुधिर निकालने से स्वरभङ्ग | 
९ जाय ४ अथवा गर्म जलके पीनेसे वातका स्वरभङ्ग “जाय ५} 
१ अथवा घृत, गुड़क खाने से वातका स्वरभङ्ग जाय ६ गम दूध} 
४ के पीने से पित्त का स्वरभङ्क जाय ७ अथवा कटेली-१०० टके} 
९ भर ले ओर इससे आधा पीपलामूल ओर इससे आधी चित्रक ९ 
९ तथा चित्रक की बराबर दशमूल ले इनको एक मन पानी में 
& ओटावे जब ४ सेर पानी रह जाय तब छानकर उस पानी में 

१०० टकेभर पुराने गड़की पतली चाशनी करे फिर उस चाशनी $ 

१ में ये सब ओषधे महीन पीस डाले ओर १ सेर शहद डाले फिर ९ 

२। टके तथा ३। भर नित्य खाय तो सब प्रकारका स्वरभङ्ग, ९ 

श्वास, कास, मन्दाग्नि, गलेका रोग, अफरा, मृत्रकृच्छू इन सब १ | 

४ रोगों को यह दूर करता है । यह कटेली का अवलेह भावप्रकाश 8 | 
0 में लिखा है ८ अथवा अजमाद, हल्दी, चित्रक, जवाखार, आ- 

` दमला ये सब बराबर ले महीन पीस २ टंक घत ओर शहद के$ | 

$ साथ ल तो भयंकर भी स्वरभङ्ग जाय ६ अथवा हड़की झाल,$ | 

6 बच, पीर्पार महीन पीस गर्म जलसे ले.तो मेद के क्षयीरोग का; : 

` ॥ स्वरभङ्ग जाय। यह वेद्यविनोद में लिखा है १० अथवा बहेड़े की ४ 

. 0 छाल, पोर्पा सेंधवनोन, आमला इन सबको महीन पीस गोके ४ | 

इम हेमं अथवा गोमूत्रमै ले तो स्वरभङ्ग जाय। यहं दन्दम लिखा | 


oN 
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९ है ११ अथवा जायफल, पीपरि, खील, बिजोरे की केसर ये सब 
$ महीन पीस शहद के साथ चाटे तो स्वरभङ्ग जाय ओर स्वर 
$ अत्यन्त सुन्दर सुक्ष्म होजाय । यह जायफलं का अवलेह सवः 
९ संग्रह में लिखा है १२ आथवा कुलींजन म॒खमें रखकर उसका 
९ रस पिये तो स्वरभङ्ग जायं १३ अथवा चव्य, अमलबेत, 

९ कालीसिरच, पीपरि, तन्तरीक, पत्रज,तज, सफ़ेद जीरा,चित्रक, 
ह इलायची इन सबको बराबर ले मंहीन पीस २ टक पुराने त्रि 

९ वर्षी गुड्म ले तो स्वरभङ्ग, पीनस, कफरोग, अरुचि ये सब 
९ जायँ १४ इति चव्यादि चर्ण॥ अथवा पारे की राख, तामेशवर, 
९ सार इन तीनों कों बराबर ले फिर इनमें कटेली के फलों के र 
गे २१ पुट दे फिर उसकी गोली मग प्रमाण बांधे। १ गोली 
मुखमें रक्खे तो.स्वरभङ्ग दूर हो। यह गोरखनाथजी की गोली 
है १५ अथवा ब्राह्मी, बच, हड़ की छाल, अडसा, पीर्पारे 
ये सब बराबर ले महीन पीस २ टंक शहदके साथ १४ दिन 
ले तो स्वरभङ्ग जाय ओर उसका स्वर किन्नर का सा हो। यह 
यन्न वेद्यरहस्यमें लिखा है १६-इति स्वरभङ्गं रोग की उत्पत्ति, 
लक्षण ओर यल्न सम्पूर्ण ॥ 


अथ अरोचकरोग को उत्पत्ति, लक्षण ऑर यत्न ॥ 


शोच, क्रोध, मोह, आतिलोभ, डरने से ओर चित्त के रोकने 
वाले भोजन तथा बुरे प्रकार. के रूप देखने से ओर बुरी गन्ध; 
के संघने से मनुष्य के वात, पित्त, कफ ये तीनों अरुचिनाम रोग | 
को उत्पन्न करते हैं। वह अरुचि पांचप्रकार की है।वात १ पित्त २ | | 
३ सन्निपात ४ शोकादिक ५ ॥ का 


अथ वात की अरुचि का लक्षण ॥ 


` खडा, कैला मुख हो, हदय में ूल हो, भोजन से रुचि} 
जाती रहे तो वांत की अरुचि जानिये १ ॥ 
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अथ पित्त की अरुंचि का लक्षण ॥ 
कंडआ, खट्टा, गर्म, पिरस, नमंकीन जिसके सुख .का ९ 
द हो, शरीर में दाह ओर मुख में शोषं हो तो पित्तकी 
अ्रराते जानेये २॥ 


अथ कफ का अरूच का लक्षण ॥ ~ 
` मुख मीठा हो, अरुचि हो, शरीर भारी रहे, बडकोष्ठ 
लार शिरे, शरीर में स्थान स्थान पर पीड़ा हो तो कफ 
रुचि जानिये ३ ये सब लक्षण मिले हो तो सन्निपात 
अरुचि जानिये ४ ॥ 


- अथ शाकादक की अशाच का लक्षण | '” न | hy 
पेरमें क्षधा रहे ओर मंख-से. खाया न आय- तो शोककी 
अरुचिं जानिये ५ ॥ Fi | 
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अथ अरातच्र का रचहरूप ॥ 


DNS 


मुखमै अन्नका यास लेने से कुछ भी स्वाद न आवे तो जानिये 
कि अरुचि का रोग हे॥ | = | 

| अथ सक्तइष का लक्षण ॥ 
भोजनका चिन्तन करे अथवा भोजनक देखने से अन्न रु 
। "नहीं तो उसको भक्कह्टेष जानिये। यह माधवी में लिखा है ॥ 
पु .. अथ मक्तदूष का यज्ञ ॥ . 
€ भोजनक पहिले सेंधवनोन ओर अदरक खाय तो क्षधा लगे 
हु 
2 


मिलाके पिये तो अरुचि, श्वास, कास जाय २ अथवा पक्की इमली | 
कपूरका प्रतिवास दे अर्थात्‌ ऊपरसे भुरकी बोड़दे फिर उस शबं 


नी. हींग, सोठि, सेंघवनोन इन सबकी महीन पीस अनमान! 
गोके मड्ठे में डालकर पिये तो अरुचि जाय ओर क्षधा? 
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और कण्ठ, जीभ शद होजाय १ और शहद को अदरक का रस? 


इका श्वेत मिश्री डालके करे उसमें इलायची, लवङ्ग, भीमसेनी $ | 
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पिये अथवा कुल्ले करे तो अरुचि जाय ३ अथवा राई, जीरा, ह 


| 


५ खस, चन्दन, तगर, कमलगड, कालाजारा, नत्रबाला, अगर 
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अम्तसागर। 33५ 


३ 
| 
NN 0 0 
| 
७ 


क] क 
बढ़े ४ अथवा गाक दही को वखमे छानके उसमें मिश्री, इला-8 


९ यची, भीमसनोकपूर %, लवङ्ग, कालीमिरच अनुमान मुवाफ़िक़ $ 
९अथात्‌ समभाग'महीन: पीस मिलाके पिये तो अरुचि तत्काल 


¢ जाय ५-इति शिखरणीकी क्रिया ॥ अथवा अनारदाना २ ट 
९ भर, मिश्री ८ टेक, साठि १ टंक, कालीमिरच १। टंक, पीपरि$ . 

९ १ टक, तज २॥ टंक, पत्रज २॥ टेक, नागकसर २॥ टंक इन? ` 
१ सबको महीन पीस २॥ टेक प्रमाण जल से नित्य ले तो अरूचि ५ 
९ जाय । इति दाड़िमादिचुरों ६ अथवा लवङ्ग, कङ्कोल, मिरच, ९ 


Rr SEIEIEIE 


९ नागकेसर, पीपरि, सोंठि, चित्रक, इलायची, भीमसेनीकपर) 


`` ९ जायफल, वेशलोचन ये सबबराबर ले ओर इनसे आधी मिश्री 


९ ले फिर महीन पीस १ टंक नित्य जलके साथ ले तो अरुचि 
५ मन्दाग्नि, क्षीणता, बडकोष्ठ, खांसी, हिचकी, राजरोग, संग्र- 
९ हणी, अतीसार, प्रमेह इन सब रोगों को यह लवङ्गादिच्‌ण दूर; 
५ करता है। यह सब यल भावप्रकाश में लिखे हें ७ अथवा - 
९ बंशलोचन, बड़ी इलायची क दाने, अनारदाना, जीरा ये सब ॥ 
९ घेले धेले भर ले ओर पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठि, काली 
§ मिरच, अजमोद, तन्तरीक, अमलबेत, असगन्ध, अजवाइन, ९ 
थकी गिरी ये भी धेले धेले भर ओर मिश्री ४। टकेभर ले इन ४ 
९ सबको महीन पीस २॥ टंक प्रतिदिन जलके साथ ले तो अरुचि ९ 
९ श्वास, खांसी, शल, वमन, रक्षपित्त इन सब रोगों को यह दूर 
९ करता है -यह सारसंम्रहमें लिखाहै- इति बृहत्‌एलादिकचर्ण॥) _ 
९ अथवा जवाखार, सजी, भुना सुहागा, पांचानोन, साठि, काली- 
५ मिरच, पीपरि, त्रिफला, सार, भीमसेनीकपूर, लवङ्ग, चव्य, ९ 
१ चित्रक, आनारदाना, तन्तरीक, अद्रक ये सब बराबर ले सहीन _ 


९ पीस अजवाइन के अर्ककी ३ पुट दे फिर नींबू के रसकी ५ पुट३ | 


% जहां पर कपूर छोड़े तो शुद्ध करके औषध में मिलावे ॥ कक 
SEEIEICIEICICIEIEIEIEFEICFEFEIEF CF CFRFEFEFEFEFEFEFEFEFEIER 
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$ _\ 
१११६ अम्रतसागर । 
¢ 


९ दे तथा अमलबेत के रसकी ३ पुट दे फिर इस रसकी चने प्र 
४ माण गोली बांधे। १ गोली नित्य खाय तो अरुचि, मन्दाग्नि, 
प्रमेह, खांसी ओर कफके रोगों को नाना अनोपान से यह आग्नि 

९ कुमाररेस दूर करता है €-इति अग्निकुमारस॥ 
: अथ छादराग का उत्पात, लक्षण आर यत्र ॥ 

$ बहुत चिकनी ओर दुर्गन्धित वस्तु खाने से, पेटमें कृमि के 
९ पड़ने से, खेद करनेसे, भयसे, अजीण से, आमके दोषसे, तृषा | 
१ लगनेसे, दुर्गन्धि की वस्तु देखनेसे, खनी के गर्भ रहनेसे, अति ९ 
१ शीघ्र भोजन करने से वात, पित्त, कफ दुष्ट होकर आङ्गं में पीड़ा } 


९ नुष्य दादि कहते हैं । वह छदि पांचघ्रकारकी है। वात १ पित्त २३ 
५ कफ ३ सन्निपात ४ सगली वस्त आदि देखनेकी ५ ॥ 

अथ छाद का पूवरूप॥ 
४ ' हदयसे खारी ओर खट्टा खट्टा प्रथमही गिरे ओर डकार नहीं 
९ आवे, लार गिरने लगे, खारी मुख होजाय, अन्नपान के ऊपरसे 
सुति, जाती. रहे तब जानना कि वमन होगा॥ 


अथ वात की छुदि का लक्षण ॥ 


हृदय ओर पसुली में पीड़ा हो, मुखशोष हो, मस्तक.ओर 
९नांभि दूखे, श्वास ओर स्वरमेद हो, डकार का शब्द ऊंचा हो 
ऐबमनर्म भाग आवे, वमन का रंग काला ओर कषैला हो 
९ ओर बहुत वेग से वमन थोड़ा हो, दुःख बहुत पावे ये लक्षण 
। वातकी इर्दिके जानिये १ ॥ 


अथ पित्त की छुद्ि का लक्षण ॥ 
| मच्छी, तृषा मुखशोष हो, मस्तक गर्म रहे, ताल ओर? 
र Rr रहे, अंधेरा ओर घुमनी आवे ओर गर्म न. ९ 


3] 


75 6078 


टि FRPP Ferree Perr एके हो हे हद होल ढोर हट दी 
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९ करके मुख के दवारा सब खाया पिया निकाल देते हे इसको.म- 


erererererereres ErIeFIEIEIRIEIESEFEIEFIEFIFRIESFEFEFCFEF 


पित्तकी बर्दिका लक्षण जानिये २॥ | $ | 


भै 
i 
ह 


पलक हीरा meme oe i 
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अमृतसागर। ११७ ६ 
_ अथकफका छाद्‌ का लक्षण ॥ ५ 
तन्द्रा ओर मुख मीठा हो, कफ डाले, निद्रा आवे, भोजन में $ _ 
अरुचि हो, शरीर भारी रहे, चिकनी, मीठी, ठंढी ओर कफयुक्क ९ 
दि हो, रोमाञ्च हाँ ये लक्षण हो तो कफ की छर्दिः जानिये' ३ ॥ ९ 
अथ सन्निपात की छदि का लक्षण ॥ - 
शाल हो, अन्न पचे नहीं, अरुचि, दाह, तषा, श्वास, प्रमेह ये ४ 
सब सदेव अधिक रहें ओर सलोना, खडा, नीला, ठंढा, गर्म ४ 
लार वमन करे तो सन्निपात की छर्दि जानिये ४॥ 
झथ सूगली वस्तु के देखने से उपजी छुदि का लक्षण ॥ 
उत्क्लेद होकर उर्दि करने लगजाय ५॥ 
अथ:छाद्राग का यल ॥ 
धनियां, साँठि, दशमूल इनका काढा ले तो वात की छादे ३ 
$ जाय १ अथवा घृत में सेंधवनोन डालकर पिये तो वातकी ढारदे ९ 
९ जाय २ अथवा मंग, आमला इन दोनों को ओटाय रस निकाल ४ 
९ घृत ओर सेंधवनोन डाल पिये तो वातकी छादिं जाय ३ अथवा} 
९ उरद, मुंग, मसूर, यव इनके आटे का रवाकर उसमें शहद डाल ९ 
दै कर पिये तो पित्तकी दिं जाय ४ अथवा आमले के रसं में 
९ चन्दन ओर शहद मिलाके पिये तो पित्तकी छदि जाय ५ अथवा ६ 
५ गिलोय, नींबकी छाल, पटोल अर्थात्‌ परवरकेपत्ते, त्रिफला इनका ? 
५ काढाकर शहद डाल पिये तो पित्तकी उर्दि जाय ६ अथवाःपित्तः ४ 
४ पापड़े के काथ में शहद डाल पिये तो पित्तकी छादि जाय७अथवा ३ _ 
९ सक्खीकी बीट, मिश्री, चन्दन, शहद मिला के चाटेतो पित्तकी छर्दि 
९ जाय ८ अथवा खीलों का सत्त घत, मिश्री, शहद मिलाय खाय ६ 
९ तो पित्तकी छदि जाय ९ अथवा मसूर का सत्त मिश्री मिलाय । 
९ खाय तो पित्तकी छादि जाय १० अथवा अनार के रस में शहद | 


| 


EIRISEIESESESESEIES 


. ९ मिलाय पिये तो पित्तकी छदि जाय ११ अथवा चावल के पानी ४ 


$ में शहद मिलायं पिये तो पित्तकी छर्दि जाय १२ अथवा इला-३ 
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0 ११८ अम्गतसागर । ९ 
=) 
3 


९ यची, नागरमोथा, नागकेसर, चावल की खील, गोरीसर, सफ़ेद 
0 चन्दन; बहुफली, बेरकी मींगी, लवङ्ग, पीपरि इन सबको बरा- 
हबर ले महीन पीस १। टेक तथा टक मर शहद से चाटे ता; 


[a 


ह त्रिदोष की बदि जाय १३ अथवा पीपरि की छाल को जलाय पाती ; 


Er 


९ में बुझाय वह पानी पियेतो छदि जायं १४ अथवा बेर की मांगी, | 


* आमले की सींगी, पीपरि, मक्खी क्री बीट इनका काढा कर उसमें ४ 
` शहद मिश्री मिलाय पिये तो छर्दि जाय। ये सब यल वेद्यविनोद ९ 
` $में लिखे हैं १५ अथवा जामुन और आम के पत्ते पानी में ओटाय | 
उस पानी में खील का आटा डाल शहद मिलाय पिये तो भयङ्कर ९ 
भी छदि जाय १६ अथवा सूगली वस्तु से उपजी उदि अच्छी 

स्तुके दिखाने से जाय १७ ओर आमसे उपजी छदि लंघन? 

नेसेजाय।येयल्न भावप्रकाश में हैं १८ अथवा केसर १ मारो, ५ 

९इलायंची २ माशे,शिंगरफ़ ३ माशे इनको शहद से चाटे तो छदि? 

९ जाय १९-इति छर्दिरोगकी उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्र सम्पण ॥ ? 

.. 'अथ तृषाराग का उत्पात्त) लक्षण आर यत्र ॥ ९ 

भय से, खेद से; निबलता से बढ़ा पित्त वात से मिल तालू? 

(में जाकर रोग की उत्पत्ति करता है ओर जलकी लेजानेवाली | 

0 ससोको रोककर वात, पित्त, कफ ये तीनों ७ प्रकार की ठृषा को? 

करते हैं। वात १ पित्त ९ कफ ३ :शखादिक के चोट लगनें ४? 
निबलता ५ आम:६ भोजन करनेकी ७॥ ु 

`. ` “ अथ तृषारोग का स्वरूप ॥ ट 

वारंवार जल पिये ओर तृप्ति हो; पानी पीने की मन में 

0 इच्छाही बनी रहें तब जानिये कि ठषारोग है॥ 
€ * अथ वात का तृषा का लक्षण ॥ 

मुख उतर जाय, कनपटी ओर शिरमें पीड़ा होआवे, नासिका 

ओ- सक जाय, मुख से रसका स्वाद जाता रहे, ठंढा पानीपीनेसे ता | 

. बढ़े तब जानिये कि वातकी तृषा हे १॥ | 
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अम्तसागर । ११४ § 


Eo] 


अथ पित्त की तुषा का लक्षण || 

मूच्छ हो, भोजन प्यारा लगे नहीं, दाह हो, शरीर में ताप $ ` 
हो ओर मल, मूत्र, नेत्र पीले हों ये लक्षण पित्त की तृषा के ९ 
[निय २॥ 


4] 


अथ.कफ की तृषा के लक्षण ॥ ff 
जठराग्निको कफ रोंकता हे तब वह अग्नि की गमी जलकी 
जानेवाली नसाको सखाय कफकी ठषाको उपजाती हे तब 
य इस ठषासे पीड़ित होक़र नींद ओर शरीरके भारीपने 
प्राप्त होता है ओर. मख मीठा ओर शरीर सखता जाय तब 
[निये कि इसके कफकी ठुषा हे-३॥ :# अ 
५." पर अथ शखस््रादक का चट ज-उपजा तृषा का: लक्षण || ३ 
शख्रादिकःके लगने से, शरीर का रुधिर .निकालन से अति 
पीड़ा होतीहे उससे तषा लगती है ४॥ , | 
अथ क्ताणला का तुषा क लक्षण ॥ 
हृदय दूखे, कम्प हो, मुख सूखे, शारीर में शून्यता हो, दषा 
हुत लगे, पीते पीते ततिं न हो तब जांना कि क्षीणता की तषा 
है ५ तथा ऐसे ही लक्षण आमंकी तृषाकेभी जानिये ६ ॥ 
- अथ भोजन उपरान्त तृषा लगे उसका लक्षण । 
बहुत चिकना, खडा, नमकीन, भारी अन्न खाया हो ता 
तत्काल तषालगतीहे६॥ .. ४ | 
अथ तृषा का: उपद्रव ` टु 
मुख का स्वर बैठजाय तथा कण्ठ, गला, तालु सूखे ओर है 
ज्वर, मोह, श्वास, खांसी ये हाँ तो वह 'टषावाला मरजाप्न ॥ । 
£ अथ तृथषाराग का यल. ॥) ८ 2 
वात की तृषावाले को गर्म अन्न और अच्छा जल देतो 
$ तपा जाय १ अथवा दही ओर गुड़ मिलाकर खाय तो ब्रात की ह 


3s 


०७ 


58 गत he 


9 
$ 
§ 
® 
3] 
छै 
छ 
R 
३ 
® 
® 
५ 
छ 
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॥ 
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१२० अम्तसागर । 
अथ पित्तकीतृषाकायल॥। 
सोने, रूपे का बुझाया पानी पिये तो पित्त की तषा जाय ३ ९ 
अथवा मिश्री के ढेढे शबेत से पित्त की तषा जाय ४ अथवा; 


धनियां को रात्रि में भिजोकर प्रातःकाल घोट मिश्री मिलाकर ९ 


मिलाकर पिये तो पित्त की तषा जाय ६ अथवा शीतलस्थान में 


और भीगा वख पहिरने से पित्त की ठ॒षा जाय ७ अथवा ६ 

चन्दन, अगर ये लगाने से पित्त की ट॒षा जाय ८॥ 
अथ कफ क। तुषा का यल ॥ 

९ तीखी, कडवी गर्म वस्तु खानेसे कफ की तुषा जाती 

. ` € अथवा जीरा, सोंठि, कालानोन इनका चर्ण जल से ले 

४ कफ की तृषा जाय १० आथवा सुन्दर मद्य के पीने से कफ 

दै तपा जाय ११॥ 


| पिये तो पित्त की तषा जाय ५ अथवा अनार के शर्बत में मिश्री $ 
र 
छु 


a, he 


5p 2 


अथ क्षाणता का तूंषा का यल ॥ 


सांठे के रस से तृषा दूर होती है १२ अथवा बड़का अंकुर, 

Se खील, कमलगद्टा इनको महीन पीस गोली कर मुख; 
तुषा जाय १३ आथवा सेमर के गोंदको मुख 

रक्खे तो तृषा जाय १४ अथवा बिजोरे की जड़, केथ, अनार ? 


SALISITAAS 


// 


IPs! 


rer 


की जड़, सफेदचन्दन, पठानीलोध की जड़ इनको जल में महीन ॥ 
पीस शिर में लेप करे तो तृषा, दाह, शोष ये सब जाये १५ ॥ । | 
अथ शस्रप्रहार से उपजी तृषा का यत्र ॥ रे 
बकरे का रुधिर पीने से यह ठ॒षा जाय १६ अथवा बकरे के ६ 
९ शोरुबे में शहद मिलाकर खाय तो शखप्रहार की तृषा जाये १७ ) 
अथवा खीर में मिश्री मिलाकर खाय तो यह तृषा जाय १८॥ )) 
ह । अथ आम की तृषा का यल ॥ र ॥ ८ 
` खुरासानीक्च ओर बेल के काढे से आम की तृर्षा जाय १६ ॥ १. 


११ 400 “आनी rE HI 
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अम्तसागर। | १२१ ९ 

अथ दुबल सनुध्य का तुषाकायत्र। 

दूध के पीने से इसकी तृषा जाय २० ठषा से दुःखित हो) - 
९ पुरुष मोह को प्राप्त होकर प्राण छोड़देता हे इंससे मनुष्य जलकी § 


SASASALILASASANS 
sess 


5 ९ तृषा.को न रोके थोड़ा थोड़ा सदैव पिये। ये यल वेद्यविनोद.ओर 


BE rar 


९ भाषप्रकाशमें लिखे हे-इति तृषारोगकी उत्पत्ति,लक्षण ओर यल 


En 
§ 
| 24 
my 
43, 
| 5 
a 
क 
>3 
ह 
श्र 
03 
४4 
श्र 
A. 
a 
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९ भांति एथ्वी पर डाल देते हैं उसके कुछ सुख दुःख का ज्ञान नहीं 


९ रहता हे उसको वेय मोह और मच्छा कहते हैं वह. मच्छा छ 
९ प्रकारकी हे । वात १ पित्त २ कफ ३ रुधिर ४ मद्य ५ विष:६ 
फिर उसी मच्छी में पित्त होता हे वह मुख्य ओर प्रधान है॥ 


७ 
"९ 

| अथ सूच्छा का सामान्य स्वरूप ॥ 
$ 


अथ सूच्छ्ठा का पूवरूप ॥ 
दय दूखे, जैमाई आवे, मन में ग्लानि हो, संज्ञा घटजाय $ 
तब जानिये कि इस पुरुष के मूच्छो का रोग होगा ॥ 
अथ वात की मूच्छा का लक्षण ॥ 


काला और 'लाल दीखकर फिर अन्धकार में प्रवेश व 


$ दिक के पीनेवाले पुरुष के अज्ञान का हेतु तमोगुण पित्त बढ़कर र 
रे 
९ 
| 
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१२२ व्रमृतसागर । ९ 


ज्ञान हो तदनन्तर शरीर कांपे, आङ्ग में हड़फूटन हो, हृदय दूखे, 8 
९ शरीर कृश होजाय, लाल और काली छाया दीखे ये लक्षण 
जिसके हों उसके वायु की मूर्च्छां जानिये १॥ 
` अथ पित्त की सूच्छा का लक्षण ॥ 
आकाश जिसको लाल, हरा, पीला दीखे फिर मूच्छा हो 
पसीना आवे फिर ज्ञानं होकर तृषा लगे, शारीर ठंढा प्रस्वेद से 
युक्त हो और लाल, पील जिसके नेत्र हों, मुख से टूटे अक्षर 


AO क २ he 


शुद्ध बोला न जाय, शरीर की कान्ति पीली हो जाय तो 
पित्त की मूच्छी जानिये २॥ 
अथ कफ का रूच्छा का लक्षण [| 
मेघकी घटायुक्त आकाशसा जिसको दीखे फिर उसको मर्च्द्मा 
आधे ओर देरम ज्ञान हो तथा शरीर ठेढे पसीनेसे मरजाय ओर । 
लार बहुत गिरे तो कफ की मृच्छो जानिये ३ ओर सब लक्षण; 
९ मिले हों तो सन्निपात की मूच्छ जानिये। यह मच्छो झगी के | 
४ तुल्य है सूगली वस्तु देखे बिनाही होती है ॥ 
$ अथ रुधिर की सूच्छा का लक्षण ॥ 
र 
$ मनुष्यको रुधिर की दुर्गन्ध आकर एथ्वी ओर आकाश अन्ध- | 
९ कारयुक्क दीखे तथा सवेत्र रुधिर की बास आवे, निश्चल, दृष्टि 


3 ही 


हट 223#74:72:2323%3#72:22:73222:22:72:7न्‍: S32 


BD दि 


Sas 2. वि 0, : 2 
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| | हो, श्वास अच्छीप्रकार न आवे फिर मृच्छा हो तो रुधिर की} | 
$ मूच्छो जानिये । इसीम्रकार चम्पे के फूल आदि के सूंघने से भी? . 


cis 


मूच्छ. होती है यह इसका स्वभाव हे॥ ह 
अथ मद्य की सूच्छा का लक्षण ॥ 8 
९ अधिक मद्य पीकर मनुष्य बहुत बके ओर पीछे से सोजाय 
ge i संज्ञा जाती रहे तथा एथ्वी पर हाथ पेर पटके, जबतक 


ये लक्षण मद्य की मूच्छो के जानिये ॥ 


PIESEIEHEIEILIRIEICIEIEICICIESEICIESEIEAESEIEIEIEIESESES 5 
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एं शरीर में मय का अमल रहे शरीर कांपे, बहुत सोवे, प्यास; 


हे 


NR i FU ००७७ 


_१ नीठे अनार के शरबत में मिश्री मिलाकर पिये तो 
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Fr 


हे अमतसागरं । १२३ ९ 
अथ विष की सूच्चो का लक्षण॥ | 

0१ जिसने विष खाया हो उसका शरीर कांपे और नाद ब 

$ आवे, संज्ञा जाती.रहे, मुख कांला पड़ जाय, अतीसार 

९ भोजन में रुचि जाती रहे ये लक्षण विष की मच्छाकेजानिये 

९ तमोगण ओर पित्तकी आधिक्यता से मच्छा होती हे ॥ 

र ` अथ भ्रम का लक्षण ॥ ॒ ९. 

$ रजोगुण ओर वात-पित्त जब मिलते हैं तब भ्रम होता है॥ 
/। अथ तन्द्रा का लए ॥ 
| तमोगुण ओर वात-कफ जब मिलते हैं तब तनद्रा होती दै 
ओर आधे नेत्र खले रहते है ॥ | 


अथ निद्रा का लक्षण ॥ 

तमोगुण ओर कफ मिलने से मनुष्य का चित्त खंहयुक्क ९ 

होता हे और दशों इन्द्रियां भी खेदयुक्क होकर आपने आपने 

षय को ग्रहण नहीं करं तब पुरुष सोता है ॥ 

आथ सन्यास का लक्षण ॥ रे 

हृदय में रहनेवाले वात, पित्त, कफ तीनों दोषों से वाणी, 

देह, मन की चेष्टा को ग्रहणकर निबल पुरुषको काष्ठ की सां 
मच्छित करते हैं उसको संन्यास कहिये ॥ | 

अथ सूच्छा का यत्र ॥ 


तिस आदि के सेंकने से वात की मूच्छी जाय १॥ 
अथ पित्त की सूच्छा का यत्र ॥ 
शीतल क पित्त की मूच्छ ०. जान 
धारणसे म॒च्छौ जाय ३ कपूर, चन्दन आ 
पे मच्छी जाय ७ या की मांगी, शीसलचीनी, खस, 
८ नागकेसर ये चारों ५ टेक ले फिर शीतल जल सं भिगोय | 
९ कर इसमें शहद मिश्री मिलाय पिये तो मच्छो जाय ५ अथवा) | 


5 rN SSMS re 
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१९५ अम्तसागर । 


: | अथवा किशमिश के शबेत में मिश्री मिलाकर पिये तो मृच्छा; 
९ जाय ७ अथवा साबन जल में घोलकर अञ्जन करे तो मृच्छों 
ह जाय ८ अथवा सिरस के बीज, पीपरि, कालीमिरच, सेधानोन $ 

चये सबै गोमत्र में पीस अञ्जन करे तो मच्छी जाय 6 अथवा मेन- 

सिल, बच, लहसुन इन तीनों को गोमूत्र में पीस अञ्जन करे 
तो मूर्च्छा जाय १० अथवा मेनसिल, महुआ, सेंघानोन, बच, 

९ कालीसिरच ये सब बराबर ले जल में महीन पीस नास दे तो 

मूर्च्छा जाय ११॥ 

अथ रुधिर की सूच्छा का यत्र ॥ 
सवे शीतल यल्लों से यह मुच्छां जाय १२॥ 
अथ मयका स्ूूच्डरा! का यल ॥ 
सर्व शीतल यल्लों से यह भी मूर्च्छा जाती है १३ म्य की 
च्छा में ओर थोड़ीसी मद्य पिये तो मद्य की मच्छो जाय १४॥ 
अथ वष का सूच्छा का यल ॥ 
विष की मच्छावाले को मीडक की अथवा नीलेथोथे की अ- 

१ थवा फिटकरी की या गर्मपानी, पीपरिआदि की किसीप्रकार वमन} 

' ४ कराने से विष की मूच्छा जाय १५ अथवा पीपरि , मारा पारा, ९ 

$ तामेश्वर, खस, नागकेसर ये सब बराबर ले इसमेंसे १ रत्तीके ९ 
प्रमाण शीतल जल से दे तो सर्वप्रकार की मच्छो जाय १६ ॥४ 

अथ घुमनी का यत्र ॥ 8 - 
धमासे के काढ़ेमं घत मिलाकर पिये तो घमनी जाय १७१ 

अथवा आमला, हड़के काढे में घत डालकर पिये तो घमनी$ . 

जाय १८ अथवा सोठि, पीपरि, सौंफ, हड़ की छाल ये सब टके 
भर ले ओर ६ टकेभर गुड़ लेकर पांच. पांच टंक की गोलियां 

'बनावे ओर एक्र गोली नित्य खाय तो घुमनी जाय १९॥ | | 

` अथतन्द्राकायत्र॥ . 8 

पूर, सरसों, मेनसिल,. पीपरि, महुआ के फूल; : 


a >> 2८४ 


® 
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` 6 और उसी अन्न को पशा की सदृश थोड़े बहुत का ज्ञान न रख- ९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
RCRCITILALRLIIRIICRCICRACILRSIIRSRCRARLRSRSULCICACILASRLRASICACAE 


असृतसागर । ` १२५ है 


( इनको घोड़े के भाग से महीन पीस अञ्जन करे तो तन्द्रा जाय }. 
९ ओर अतिनिद्रा भी दूर होय २० आथवा सहँजने के बीज, सेघा- 

¢ नोन, सरसों, कूट इनको बकरे के मृत में महीन पीस नास दे तों | 
९ तन्द्रा ओर अतिनिद्रा दोनों जायँ २५ अथवा कालीमिरचं, सहँ- है 
0 जने के बीज, साठि, पीपरि ये सब बराबर ले अगस्त के रस में ६ 
९ महीन पीस नास दे तो तन्द्रा जाय । ये सब यल भावप्रकाशमे ३ 


हु 
¢ 


5 | 


. $ लिखे हैँ २२ अथवा साठि के रस में शहद ओर मिश्री मिलाकर ३ 


पिये तो मूच्छो जाय २३ आथवा किवांच की फली लगाने से । 
९ मूच्छो जाय २४ इति मूच्छो, भ्रम, तन्द्रा, संन्यासरोग के उन $ 
९ त्पत्ति, लक्षण ओर यत्न सम्पूरो ॥ | 


इति असृतसागरनामग्न्थे षष्ठस्तरुङ्गः ६॥ 


अथ सदात्ययरोग की उत्पत्ति, लक्षण और यल ॥ 
जो गण विषभक्षण में हें वही मद्य पीने में भी हैं। बुरे प्रका 
९ अत्यन्त कपथ्य के साथ जो पुरुष बहुत मद्य 
९ त्यय को आदि ले बहुतसे राग उत्पन्न होते हें इसलिये मय ९ 
0 अच्छेप्रकार से पीनी योग्य है। इसको अच्छेप्रकार पिये तो अः ६ 
९ ग्रतकासा गुण करे ओर बुरे प्रकार पिये तो रोगों को उत्पन्न करती ९ 


८3५४८२७:८३४८३:८द:४८व “व 2:दे. पट saa 
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Pe 


९ आर विषके सदृश मारडालती है इसमें दृष्टान्त है कि जेसे मनुष्य 8 


५ समय पर अच्छे प्रकार प्रमाण का भोजन करता हे वह भोजन 
९ अमृत के तल्य गणदायक है ओर शरीर को आरोग्य करता हे 


3) 


तो वही भोजन उबासी को आदिले अनेक रोगों को ६. 
नाल हे ओर तत्काल मारता है ऐसेही मय ओर विष ये 8 | 
$ दोनों प्राण के दत्ता हैं परन्तु ८.0... सेवन करे तो येई _ 
९ दोनों अस्त की तुल्य गुण करते है इरकर? 


९ सदैव पुरुष को तरुण रखते हैं॥ ल अंक 
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१२६ ञ्रमृतसागर। . . | | 


अथ विधि से मद्यपीने का फल ॥ ` 


भर रीतिसे मद्य पिये ओर मध्याह्न समय सचिकर भोजन के | 


| साथ 9 टकेभर पिये ओर सायङ्काल पहरभर रात्रिगये भोजन ? 


| भ्रातःसमय शोंचादिक कर, स्नान सन्ध्यासे निदत्त होर टके | 


के समय ८ टकेभर मद्य पिये तो यहं मद्य अमृत का सा गुण ९ 
९ करके क्षधा को आधिक करती हे, रोग को समीप नहीं आनेदेती ९ 
अच्छे भोजन के साथ प्रसन्नचित्त होकर पिये तो जैसा मद्य | 
गण कहाहे वेसाही गुण करती है। सो वे लिखते हैं ॥ कामं १ 
चित्त प्रसन्न रक्खे ओर तेज, बाडि, पराक्रम, स्खति, हर्ष, | 

९ सख, भोजन, निद्रा इन सबको मद्य बढावे ओर अन्यथा पिये ? 
९ तो मदात्यय को आदिले अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। वे ९ 
भी लिखते हैं ॥ बकने लगे, स्मरण जाता रहे, वाणी ओर शं- ४ 
रीरकी चेष्टा विक्षि की सी होजाय, आलस्य आवे नहीं, अन- ९ 


९ कहने की बातें कहे ओर का के सदश पड़ा रहे, अगम्यागमन है 


_ § करे; बड़ों को न माने, अभक्ष्य भोजन करे, संज्ञा जाती रहे, गप्त $ 
९ बात को प्रगट कर दे ओर रोगों को उपजाकर शरीरकी निबलता } 
९करे यह अयोग्य रीति से होता हे। जैसे भोजन विना किये? 
९ पिये, बारंबार पियाही करे, क्रोध कर पिये, भयकर पिये, तषायक्क ? 
होकर पिये, खेदयक्क हो पिये, मल-मत्र से वेगयक्क होकर पिये 
बहुत खटाई के साथ पिये, निर्बलता में पिये, किसीप्रकार की ९ 
गर्मी से पीड़ित होकर पिये तो उस पुरुष के मदात्यय को आदि $ 
ले बहुत रोग होते हैं॥ | 


अध वात के मदात्ययरोग का लक्षण ॥ 


हि 
¢ हिचकी ओर श्वास हो, मस्तक कांपे, पसुली में शल हो 
निद्रा आवे, बहुत-बके ये लक्षण हो तो वात का मदात्यय} 
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अमखतसागर। - १२७ 


अथ पत्त क मदात्यय का लक्षण ॥ 


तृषा बहुत लगे, दाह ओर ज्वर हो तथा पसीना, मोह, ९ 


हारम 


अआतीसार हो, घुमनी आवे, शरीर का हारित वर्ण होजाय तो पित्त? 
के मदात्यय के लक्षण जानिये २॥ 


अथ कफ क मदात्यय का लक्षण ॥ 
वमन ओर अरुचि हो, नमकीन ओर खट्टा अच्छा लगे 
द्रा हो, शरीर भारी रहे ये लक्षण हों तो कफ का मदात्यय ॥ 
निये ३ ३ ओर यह लक्षण मिले हों तो सन्निपात का मदात्यय) . 
[निये ४॥ 


sesererereres 


अथ परमसद का लक्षण ॥ ५ 
पीनस, मस्तक में दर्द, अङ्गो में पीड़ा हो, शरीर भारी रहे 
मुख का स्वाद जाता रहे, मल-मूत्र रकजायँ ओर तन्द्रा, अरुचि 
षा ये लक्षण हों तो परममद जानिये ५॥ 


अथ पानाजाण का लक्षण ॥ 


अत्यन्त अफरा, वमन, दाह ओर अजीण हो ये लक्षण हों 
पानाजीर्णं जानिये ६॥ | ; 


अथ पानवञ्स का लक्षण ॥ 


हृदय दूखे, आङ्गो में पीड़ा हो, कफ थूके मुख से धुआं नि 


कले, मच्छो, ज्वर, वमन ओर मस्तक में दर्द हो, मिठाई ओर 
मद्य में रुचि न हो ये लक्षण हों तो पानविश्रम जानिये ॥ 


ARNE Me म 22 2 27 फनी 4३ 72022 लक 


अथ सदात्यय का असाध्य लक्षण ॥ . | 
नीचे का ओष्ठ लटकजाय, शरीर ऊपर से ठंडा लगे ओर $ _ 
¢ भीतर दाह हो तथा मुख में तेलकी बास आवे, जीभ, ओष्ठ, दांत $ | 
९ काले हो ओर नेत्र नाले, पीले और लाल होजायैँ तथा हिचकी, १ _ 
ज्वर, वमन, पसुली में शूल, खांसी, घुसनी ये लक्षण हों तो $ 
मदात्यय असाध्य जानिये॥ . RE बब" बा. 
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In Public D Chambal Arch Etawah 5 a 


3; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
RARSISASACRSRSRSRSISRSRISICUSISASRASRLASULASRASRSISASALALAS RASA 


ह १२८ - अम्ृतसागर। 
) € अथ मदात्यय, परसमद) पानाजाण, पानचिश्रम आदे का यल ॥ 
0९ दारूकी विधि से निकालेहुए सन्दर आसवके सेवन से वात} 
का मदात्यय जाय। यहां यह दृष्टान्त है कि अग्निके जलनेवाले $ 
९ को अग्निहीसे तपावे तो अच्छा हो १ अथवा बिजोरेकी केसर, | 
९ आमलबेत, मीठा बेर, मीठा अनार, अजवाइन, जीरा, सोंठि इन ; 
९ तीनों को महीन पीस बिजोरादिक के रसकी इनमें पुटदे फिर इस ९ 
९ चर्णको अनुमान मुवाफिक् सुन्दर मयमें डालकर विधिपूर्वक पिये | 
१ अथवा इसमें सेधानोन मिलावे अथवा सत्त के साथ मद्य पिये | 
0 ओर पुरानी मद्य पिये अथवा कालानोन, सोंठि, कालीमिरच, ) 
५ पीपरि इनको महीन पीस चर्णकर अनुमान झ॒वाफिक मद्य में 3 
१ मिलाय पिये तो वात का मदात्यय जाय २ अथवा च्य 
कालानोन, भनी हींग, सोंठि, अजवाइन इनको महीन चर्णकर १ 
0 मद्यमे मिलाके पिये तो वातका मदात्यय जाय ३ अथवा लवा 
तीतर, मुर्गे का मांस भक्षण करने से वात का मदात्यय जाय ४१ 
९ अथवा सवेगुणसम्पन्न योवनवती १६ वर्ष की स्री से सम्भोग $ | 
करे तो वात का मदात्यय जाय । यह यल भावप्रकाश में लिखा ह. | 
है ५ अथवा किशमिश, अनार, डुहारा, महुआ इनको दारू, ९ 
मिश्री मिलाके पिये तो वात का मदात्यय जाय ६ अथवा गोका? 
मड्टा मिश्री मिलाके पिये तो वातका मदात्यय जाय यह सारसंग्रह १ 
९ में लिखा हे ७॥ 


ट CIRIEIRIEIN 


अथ पित्त के मदात्यय का यत्न ॥ 


छ 
€ 

९ 

६ सर्वशीतल यल्लोसे पित्तका मदात्यय जाय ८ अथवा शीतल 

§ जल में मिश्री ओर शहद मिलाके पिये तो पित्त का मदात्यय) | 


esses 


जाय & अथवा मीठे अनार के रस में मिश्री मिलाके पिये तो 
पित्त का मदात्यय जाय १० अथवा खरगोश, हरिण, लवा इन; 

` 8 का मांस खाय तो पित्त का मदात्यय जाय ११ अथवा बकरे के? 
| शोरुवे मे सांठी के चावल खाने से पित्त का मदात्यय जाय १२॥ ६ 


RSPIESEIEIEIRIEIRIRIEIRIRSEIEICILIEIEAEIEIEIEIEIEATILEEAEITS ॥ 
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-अस्रतसागर । १२६ § 
५ 


अथ कफ क मदात्यय का यत्न ॥ 


दु 
धर 
& 
कि 
€ . 
| 


५ अथवा यव, गेहूं का पथ्य खाने से कफ का मदात्यय जाय १४ रे 


` अथवा वमन ओर लङ्कन करने से कफ का मदात्यय जांयः १५ १ 


` ४ अथवा कालानोन, जीरा, -अमलबेत, तज, इलायची, काली 


मिरच, मिश्री इन सबको महीन पीस जल के साथ ले तो कफ 
ए का मदात्यय जाय १६॥ 


® 

® 

® 

रु 

छ 

& 

अथ सान्नपात क सदात्यय का यत्त ॥ 8 

आमलेके रसम पारे ओर गन्धककी १ टेक कजली मिलाके ९ 
पिये तो सन्चिपातका मदात्यय जाय १७ ॥ ० उ 
अथ पानविश्रम का गत्न ॥ लक ९ 

किशमिशके शरबत में अथवा केथके शर्बत में अथवा अनार 
शबत में शहद मिलाके पिये तो पानविश्रम जाय। यह दन्द $ 
लिखाहे १८॥ रे 
® 

bn 

|?) 

छ 

| 

5 

8) 

५ 

0 


दा, शी” , 


अथ चतूर क फ़ल क सद्‌ का यल ॥ 
पेठेके रसमें गड मिलाके पिये तो धतरे का मद जाय १६ अर 
थवा दूधमें मिश्री डालकर पिये तो धतूरे औरभङ्गकामदजाय २० 


झथ भङ्ग के मद का यत्न ॥ 


ha 


तो धतूरे ओर भङ्ग का मद जाय २१॥ 


अथ वेष क मद का यल ॥ 


निंबोलीकी मींगी ओर नीलाथोथा १ माशा इन दोनों को? 


` ९ पीसकर कांजीके पानी में मिलाय पिये तो सर्व विषमात्र का मद ९ 


९ जाय । यह यत्न वेद्योपचार ग्रन्थ में है २२-इति मदात्यय, परम- ९ 


| न 


$ मद, पानाजीर्ण, पानविश्रम, धतूरा, भङ्ग, बिषमद्‌ इन सबकी ॥ दा 
९ उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल सम्पूण | कै है स्‌ 
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९१ ३० अमतसागर । 
( अथ दाहरोग की उत्पत्ति; लक्षण और पल्ल ॥ 
८ 
७ 


—————— 
® \ 
दाह ७ प्रकारका है। पित्त का १ दुष्ट रुधिर के बढ़ने का २ श- ९ 
( खादिकसे निकले रुधिर से प॒णहुए कोछ का ३ मद्यादिक के पीने 
. ७ का ४ तषा राकनेका ५ धातुक्षयका ६ मर्म की चोट लगनेका ७॥ ? | 
( अथ पित्त के दाह का लक्षण ॥ 


रु 


जिसमें पित्तज्वर के सब लक्षण मिलें उसे पित्त का दाह 
जानिये १॥ 


RFIRFRFIRFIEFEIRIEI 


अथ शूधर क दुष्पनस उपज दाह का लक्षण ॥ 

९ सब शरीर में दाह लगजाय ओर सब देह में धं सा निकले ? 
0 तथा शारीर की तास्रकीसी आकृति हो ओर ताम्र के रंग सदृश 
नेत्र हों, मुख में रुधिर की सी गन्ध आवे ओर सुब अङ्ग अग्नि 
की भांति जलें ये लक्षण हों तो दुष्ट रुधिर का दाह जानिये २॥ | 
अथ रास्त्रादकसे निकल रुधिर से पूण हुए कोष्ठ के दाहक लक्षण ॥ 

जिसका रुधिरसे कोष्ठ भरजाय ओर दाह लगजाय तो वह 
असाध्य रोगी मरजाय ३॥ 
अथ सद्यादंक पान क दाह का लक्षण ॥ 
हृदय की पवन पित्त ओर रुधिर से मिल सब त्वचा में प्राप्त 
होकर सब शारीरमें भयङ्कर दाह करती है 9॥ 
अथ [पत्त राकन क दाह का लच्ण ॥ 
तृषाके रोकनेसे शरीरका जल ओर धात क्षीण होता है और 
इ शरीरमें गर्मी बढ़कर शरीर को दग्धकरती है तब उसका चित्त? 
पसन्द होता है ओर गला, तालू सूखकर जीभ को बाहर निकाल ९ 
(कर कांपने लगता है ५ ॥ 
Re 0 Fe अथ धातुक्षय के दाह का लक्षण ॥ 
` घातुक्षयक दाहसे मूच्छा ओर तृषा होकर मुखका स्वर बेठ? | 
शरीरकी सामर्थ्य जाती रहे तो यह दाह असाध्य हे ६॥ ६ | 


EICIIEICICIRIRIPIPIRIEICIESEIEIEIRIRIESPIEIEIEIEIEIES 
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अमतसागर्‌। | १३१ ९ 


sere, 


Er 

¢ अथ सस का चाट लगने क दाह का लक्षण ॥ 

९ शिरसे पेड को आदिले मर्मस्थान में चोट लगने से जो दाह 
॥ उत्पन्न हो वह असाध्य जानिये ७॥ 

दु अथ दाह का असाच्य लक्षण ॥ 

0 शरीर ठंढा होजाय, दाह भीतर हो तो. वह मनुष्य मरजाय॥ 
पे अथ दाहका यत्न ॥ 

ह १००० बार का अथवा १०० बार का धोया घी शरीर में 
दु 
¢ 
५ 
& 
५ 
4 
९ 
दु 
§ 
& 
& 
& 
५ 
र 


0 0 भा 0 00 क से 0 


Eres 


देन करे तो शरीरका दाह जाय १अथवा यघके सत्त में मिश्री ३ 
मिलाके खाय तो दाह जाय २ अथवा आमले के पानीमें कपड़ा $ 
भिजोकर ओढे तो दाह जाय ३ अथवा खस ओर रक्कचन्दन 


spss Er 


[a 


घिसकर शरीर में लेपन करे तो दाह जाय ४ अथवा. केले के ९ 
पत्तों की वा कमलकी पखरिया की सेजपर सोव तो दाह जाय ५ ९ 
अथवा फ़व्वारा चादर आदि जलकीड़ा करने से दाह जाय ६ 


\ 


थवा खसखाने में रहने से दाह जाता रहे७अथवा शीतल जल 
पीने से दाह जाता रहे ८ अथवा उपवन आदि शीतल स्थान 
में रहने से दाह जाता रहे & अथवा चन्दन, पित्तपापडा, खस, } 
९ कमलगड्टा, धनियां, सॉफ, आमला इनका २ टंक भर का काढ़ा १ 
९ कर उसमें शहद मिश्री मिलाके पिये तो दाह दूर हो। ये सब; 
 भावप्रकाशमें लिखे हैं १०॥ | 
अथ रू पर बिग ड़न क दाह का यल्ल ॥ | oe 
फ़रुत लगवादे तो बिगड़े रुधिरका दाह दूर हो ११ आथवा ३ - | 
रा, शोधी गन्धक, भीमसेनी कपूर, चन्दन, खस, नागरमोथा झु 


ब्र 
के 


RI 
44 


ये सब बराबर ले पीछे पारे ओर गन्धक की कजली कर उसमें ३ _ 
ये औषध डाले पीछे इसके जल से गोली बांधे। १ गोली मुख ९ _ 
में रखकर चसे तो शरीरके मीतर का दाह जाय। यह दाह के | ६ 
दूरकरनेकां रस है १२ अथवा शोधा पारा १ तोला, तामेशवर 


७ 
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९ १३२ अम्तसागर । ७. 


९ ओर गन्धक की कजली करे फिर ये सब औषध उसमें मिलाय 

९ नागरमोथे के रसकी १ पुटदे फिर पीपरि के रसकी१पुटदे तदनन्तर ९ . 
( ० अनार के रस की १ पुट दे तथा बड़ के अकुर्श की १ पुट ९ 

{दे फिर चन्दन के रसकी १ पुट दे एवं सहदेई के रस की १ पुट ३ | 
९ दे पीछे किशमिश के रस की ७ पुटदे छाया में सुखाय चनेप्रमाण) | 
0 गोली बांधे । १ गोली नित्य खाय तो दाह, अम्लपित्त, ४ ' 
0 मूत्रकृच्छ, प्रदर, प्रमेह इन सब रोगों को यह चन्द्रकलारस दूर; 


FNC SSNS नतिचजिकि 


CIRIEFRFCFEFEFEI 


अथ उन्माद्रोग की उत्पत्ति, लक्षण और यंत्र ॥ हर 
३ विरुद भोजन, अपवित्र भोजन ओर दुष्ट भोजन से तथा 
देवता, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी ओर राजा इनके तिरस्कार से? 

& एवं किसी प्रकार के भय और हर्ष से तथा धतरा, भङ्ग आदि ४ 

के खाने से भी मनुष्यों का चित्त बिगड़जाता है। वह बिगड़ा हुआ) | 
& चित्त वात, पित्त, कफ इन तीनों से मिलकर पुरुष को मदयक्क) | 
९ कर देताहे अर्थात्‌ मनुष्यको गहल में करदेता है उसको लोकिक? | 
में होलादिली कहते हैं। होलादिलीबात पित्त २ कफ ३ सन्निपात ? . 
0 ४ मनके दुःख ५ विषखाने ६ आदि बह प्रकारसे होती है॥ 

- हु अथ उन्माद का स्वरूप ॥ : 


ु । ` क्षीणपुरुष के बिरुद्ध भोजन करने के पीछे वात, पित्त, कफ 


९ मनके ले चलनेवाली नसों को मोहित करते हैं तब मनुष्य का 

$ चित्त डामाडोल होकर थिरनहीं रहता इसको हौलादिली कहतेहं॥ 
* §  '  अथउन्माद का पूवरूप॥ 
F ' बुद्धि स्थिर न रहे, शरीर का पराक्रम जाता रहे ये लक्षण 


हों तो जानिये कि पुरुषके उन्माद होगा॥ 


अथ वात के उन्माद का लक्षण | . 


रूखी ओर ठंढी बस्तु, आधिक खाने, आधिक जुलाब लेने 


पे 
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आअम्रतसागर । १३३३ 
ञ्ञ 


र धातु की चीणता से वात बढ़ती है फिर वह वात हृदय को $. 
बिगाड़कर बुद्धि ओर स्मरण को तत्काल नए करती है तब 
मनुष्य विनाही कांरण हँसे, गावे, नाचे अथवा हाथ-मुंख से 
बन्दुर कीसी चेष्टा करने लगजाय ओर रोने लगजाय तथां शरीर ६ 
ठोर ओर काला, लाल पड़जाय और भोजन पचने के पीछे 
ह रोग अधिक बढ़े ये लक्षण हों.तो वात का उन्मादजानिये १॥ ३ 
अथ पित्त के उन्माद का लक्षण ॥ 
अजीणं में भोजन करने ओर कड़वा, खड़ा, गर्म भोजन से; 
पित्त बढ़कर मनुष्य के हृदय को बिगाड़कर उन्माद को करता ९ 


न ह 


- $ हे तब वह पुरुष किसी बातको माने नहीं ओर नंगा होकर सब । 


९ को मारने लगे तथा शरीर गर्म होजाय, शीतल वस्तु खाने की 
९ इच्छा रहे ओर शरीर पीला होजाय ये लक्षण हों तो पित्त का 
९ उन्मादं जानिये २॥ 
अथ कफ क उन्म्राद का लक्षण ॥ 

चुधा मन्द हो और बहुत खाय, काम करने में आलस्य आवे 
उसका पित्त कफसे मिलकर ममस्थानो को बँधाता है तब पुरुष} - 
९ की बद्धि ओर स्मरण को नाश करके उसके चित्तको बिगाड़! 
९ उन्मत्त करदेताहे तब वह पुरुष कम बोलता हे ओर क्षुधा जाती). 
९ रहे, खियां प्यारी लगें, एकान्तस्थान अच्छा लगे, नींद अधिक $ 
१ आवे, छर्दि हो, बल जाता रहे, नखादिक श्वेत होजायँ ये ल-$ | 
; क्षण हाँ तो. कफ का उन्माद जानिये ३ और ये सम्पूर्ण लक्षण ह | 


९ मिले हों तो सन्निपात का उन्माद जानिये ३9॥ . ३ 
“9 
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अथ मन के दुःख के उन्माद का लक्षण ॥ 9. 
चोरों के भयसे, राजा के भयसे, प्रबलशज् के भयसे ओर 3 
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१३४ अमतसागर । 
पुरुष जो चाहताहे वही अस्त व्यस्त बकता है ओर-संज्ञा जाती 
९ रहतीहे तथा गाने, हँसने लगजाय ये लक्षण हों तो मन के हुः 
९ का उन्माद जानिये-५ ॥ ति 
अथ विष खाने के उन्माद का लक्षण ॥ 
' लाल नेत्र हों, शरीर का बल ओरं सब इन्द्रियों की कान्ति 
जाती रहे, गरीब होजाय, मुख काला पड़जाय ये लक्षण हों तो 
विष खाने का उन्माद जानिये इस उन्मादवाला मर जाय ६॥ 
अथ उन्सादमाचर का अझ्ाच्य लनण ॥ क का 
'नीचा या ऊंचाही मुख रक्खे ओर शरीर का बलमात्र जाता ? 
रहे, निद्रा आवे नहीं, जागाही करे ये लक्षण हाँ तो वह पुरुष ९ 
सरजाय ७॥ | र 
अथ भूतादिक के लगने से उपजे उन्माद का लक्षण ॥ 
॥ जिस पुरुष के भूतादिक लगेहों उस पुरुष की वाणी मनुष्य $ 
कीसी न होकर विचित्र हो ओर उसका पराक्रम, शरीर की चे } 
0 ओर उसके ज्ञान-विज्ञानभी विचित्रहों तो भूतादिक के लगने ? 
उका उन्माद जानिये १ ॥ 
के अथ जिसके शरीर मं किसीदेवता का प्रवेश हो उसके उन्माइका लक्षण ॥ 
सब बातों से वह संतुष्ट ओर पवित्र रहे, अच्छे पुष्पादिक ९ 
( की माला धारण करे, सुन्दर अतर सूंधा करे और नेत्र बन्द न; 
हद तथा चिना पढ़ाहुआ संस्कृत बोले, शरीर में तेज बढ़े और) ' 
$ जो मांगे उस को वरदे तथा ब्राह्मण बनजाय जिस में ये लक्षण 


हे 


$ हों उसके देवता के प्रवेश का उन्माद जानिये २॥ 


डे 


si 


iY YY 
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३ अथ जिसके शरीर में असुरने प्रवेश किया हो उसके उन्माद का लक्षण ॥ 


| § इ आवे ओर ब्राह्मण, गुरु, देवता इनमें दोष निकाले, ६ । 
$ कुटिलदृष्टि हो, किसी प्रकार का भय न हो, खेटे मार्ग में दृष्टि: । 

९ हो, किस कार तृत्तिन हो, भोजनादिक में दुष्टात्मा हो येल-? | 
जिसमें हों उसके असुर लगाइआ जानिये ३॥ -. 
८ RPERPPRFEIRIRIEI FRIESE ERIE eRe | 
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अम्रतसागर । १३५ । 
अध गन्धर्व लगने से उपजे उन्माद का लक्षण ॥ कु h 
दुशत्मां हो और पुलिन बन में रहने से चित्त प्रसन्न रहें, $ - 
ह आचार में मग्न रहे, गाना ओर नाचना सुहावे, थोड़ा बोले ये $ 
९ लक्षण हों तो गन्धब लगा जानिये ४ ओर येही यक्षग्रह के ल- 
९ क्षण जानिये ५॥ 
अथ जिसके शरीर में पितृदाष हो उसका लक्षण ॥ 
डाभके ऊपर पिण्ड २ धरा करे, सतोगुणी हो, तर्पण किया 
तथा मांस, गुड़ ओर खीर के भोजन में रुचि रहे ये लक्षण 
तो पितृदीष जानिये ६॥ | 
अथ जिसके सती का दोघ हो उसका लक्षण ॥ 
मन निश्चल रहे नहीं, सन्तानादिक का अवरोध करे, सती 
की बातो सुहावे, बोले नहीं, बोले तो वरदे ओर पवित्र रहे, अच्छी $ 
स्तुओं में मन रहे ये लक्षण हों तो सती का दोष जानिये ७॥ 
अथ क्षेत्रपाल के दोष का उन्माद ॥ . : कु 
मुख, नासिका में रुधिर चले, श्मशान की भस्म मस्तक म 
लगावे, खोटा स्वप्न हो, उदर में पीडा रहे ओर सन्धि सन्धि में 
पीडा रहे, चित्त स्घस्थ न रहे ये लक्षण हाँ तो क्षेत्रपाल का 
दूषण जानिये ८॥ 


[a 


, अथ बीजासणी देवी के दोष से उपजे उन्माद का लक्षण का 
पक्षाघात हो, शरीर ओर रुधिर सूखजाय, मुख ओर पेर टेदे. 
होजायँ, शरीर क्षीण होजाय, स्मरणादिक जाता रह ये लक्षण 
हों तो बीजासणी देवी का दोष जानिये & ॥ 

अथ कामण के दोष से उपजे उन्माद का लक्षण ॥ 

कम्धा ओर मस्तक भारी हो, मन्‌ स्थिर न रहे, सवे अङ्ग ३ 
होजाये तथा नासिका, हाथ ओर पेर में दाह हो। वीर्य नाशा 
हो, शरीरके आठौं अङ्गं मे सुईकेसे चुभके चलतेरहें, शरीर सूख. § 
"जाय यें लक्षण हाँ तो कामण के दोष का उन्माद a | 
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{१२६ ः अम्ततसागर । 
। 


अथ शाकिनी, डाकिनी के लगने से उपजे उन्माद का लक्षण ॥ . 


(एकापे, रोवे, बके, भोजन में अरुचि हो, हसे, स्वरभङ्ग हो, शारीर 


® 
ङो = ~ 0९५ ८. ९ 
सब अङ्ग में पीड़ा हो, नेत्र बहुत खें, मची हो, शरीर. 
| 
2) 
| 


का बल ओर क्षुधां जाती रहे, घुमनी आवे, ज्वर भी हो, ये? 
लक्षण हाँ तो शाकिनी, डाकिती का दोष जानिये ११ ॥--- ˆ 
अथ कुगतिसे मरापुरुष जो प्रेत हो उससे उपजे उन्माद का लच्चण ॥ 
सबेरही घरमें सें उठ उठ भागे, खोटा वचन कहे, बहुत बके, 
शरीरं कांपे, रोवे, खाय पिये नहीं, बुरेप्रकार श्वास लिया करे, 
मनमें आवे सो खाय ये लक्षण हों तो प्रेत का दोष जानिये१२॥ १ 
अथ जिसके राक्षस लगा हो उसके उन्माद का लक्षण ॥ 
मांस खाने और रुधिर पीने में जिस की रुचि रहे, बहुत ढु- २ 
छता से बोले, बहुतसा शूरपना चढ़जाय, क्रोध बहुत हो, रात्रि ९ 
अकेला फिरे, अपवित्र रहे ये लक्षण हाँ तो राक्षस लगा) 
जानिये १३॥ 
अथ जिसके ब्रह्मराक्षस लगा हो उसके उन्माद का लक्षण ॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु इनसे शत्रुता रक्खे, वेद ओर वेदान्त ? 
पा जाननेवाला आप होजाय तथा अपने शरीर को आपही दुःख) : 
दे ओर मारे नहीं ये लक्षण हों तो ब्रह्मराक्षस लगा जानिये१ ४॥ ९ 
> अथ पिशाच्र लगने के उन्माद का लक्षण ॥ । रे 
_ ऊंचे हाथ रक्खे, शरीर कृश होजाय, कुछका कुछ बके, शरीर | 
९ में दुर्गन्ध आवे, अपवित्र रहे, अतिचञ्चल होजाय, बहुत खाय, | 
५ उद्यान में मन रहे, भ्रमे, बहुत रोबे ये लक्षण हों तो पिशाच 
$ लगा जानिये १५॥ 
¢ अथ उन्माद का असाध्य लक्षण ॥ 


९ नेत्र कटेसे होजायें, डोला करे, मुख में काग आवे, निद्रा 
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. {बहत आवे, गिरगिर पढ़े, कापे ये लक्षण हों तो असाध्य जा- | 
निये-ओर पूर्णिमा में अधिक रोग हों तो देवता का दोष जानिये ? . 
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| सु हु ` अमृतसागरं। १३७४ 
। ९ ओर सायंकाल को कोई लगे तो असुर का दोष जानिये। तथा 9 . 
` - ९ पाड़िवा को विकल हो तो यक्ष का दोष जानिये और रात्रि में ये ; 

® लक्षण-हों तो पिशाच का दोष जानिये ॥ 


hE Bo 


[2 


€ अथ इन सभक हगन का प्रकार कहत हं ॥ 
९ “जैसे मनुष्यादिकोंका प्रतिबिम्ब दर्पणादिक में प्रवेश करता है 
३ तेसेही प्राणीमात्र में शीत ओर उष्णता घसजाती हे ओर जेसे » | 
- $ आतशी शीशे में सय की किरण प्रवेशकर आग्नि को उत्पन्न कः । 
९ रती है तैसे ही मनुष्यादिकों के शरीर में भत प्रेतादिक प्रवेशकर 9 
जाते हैं ओर दीखते नहीं परन्त चेष्टादिकों से जानपडते हैं ॥ | 
अथ उन्माद का आद्‌ ले इन सब का यथायत्र ॥ ४ 
_ घुतादिक के पीने से वात का उन्माद जाय १ अच्छी जुलाब ९ 
के लेने से पित्त का उन्माद जाय २ वमन के करने से कफ काई 
उन्माद जाय ३ लिङ्ग ओर गुदा में पिचकारी देने से उन्माद ४ 
जाय । इसको वस्तिकर्म कहते हैं ४ अथवा लोनिये के रस में ! 
बराबर का गुड़ डाल गो का मद्य मिलाकर पिये तो उन्माद जाय५ } 
अथवा खरेटी की डालियों का रस निकाल पिये तो उन्माद ॥ 
जाय ६ अथवा कड॒वे तेल का मर्दन करके धूप में बेठे तो उन्माद $ 
जाय ७ अथवा कोई आहुत वस्तु दिखावे या किसी इष्ट-मित्र ९ 
का नाम सुनावे तो उन्माद जाय ८ अथवा गर्म घत वा गर्म तेल ९ 
[ गर्म जल को स्पर्श करावे तो उन्माद जाय ९ अथवा कोंच ४ | 
'' की फली का स्पर्श करावे तो उन्माद जाय १० अथवा कोड़े की १ 
| .. ॥ मार मार तो उन्माद जाय ११ अथवा शख से, सर्प से, सिंह से $. | 
| ९ वा रोकने से किसी प्रकार से डरपाषे तो उन्माद जाय १२ जिस क्‍ 
९ प्रकार से चित्तठिकाने आवे सो सर्वदुःख से प्राण कारखना भला $ 
है इस कारण ये यत्न अच्छे हैं। अथवा कूट, असगन्ध, संधार | 
नोन, अजमोद, दोनों जीरे, साठि, कालीमिरच, बड़ीपीपरिं, र । हु. 
पाढ्‌, शंखाहूली सबको बराबर ले ओर इन सबकी बराबर बच व 
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08 
) ११३८ अमतसागर। । 
.: ४ ले फिर सब को महीन पीस उसमें ब्राह्मी के रसकी १० पुट दे ९ 
९ फिर छाया में सुखाय २॥ टेक प्रमाण घत, शहदके साथ इस; 
सारस्वतचर्णको १५ दिन ले तो सर्वप्रकार का उन्माद जाय।} 
: ९ यह चरण सर्ववात के विकार ओर प्रमेहको दूर कर बुद्धि को बढ़ा ९ 
९ कर कविताशक्कि करता है। यह चर्ण ब्रह्माजाका बनाया हे-इति ५ 
° सारस्वतचर्ण १३ अथवा त्रिफला, पित्तपापड़ा, देवदारु, शालि- $ . 
९ पर्णी ( सरिवन ), जवासा, तगर, हल्दी, दारुहल्दी, इन्द्रायण 
४ की जड़, गोरीसर, चन्दन, पद्माक, कूट, कमलग्ट्ट, इलायची 
३ कटेली, मंजीठ, पत्रज, निशोत, बायाबिड़ग, रुदन्ती, नागकेशर, 
१ मलहठी, एष्ठिपर्णी ( पिथवन ), चमेली के फूल ये सब ओषध 
¢ घेले घेले भर ले फिर इन ओषधों को ४ सेर जल में कूट डाले 
१ ओर इसमें १ सेर गो का घत डालकर मधुरी आंच में पकांचे ९ 
७ जब वह जल भस्म होजाय ओर घतमात्र रहजाय तब उतार ले ४ 
$ फिर ५ टेक प्रतिदिन भोजन के साथ खाय तो उन्माद, छगी- $ - 
३ रोग, पाण्डुरोग ये सब जायँ-इति कल्याणघत १४ आथवा } 
॥ साठि, कालीमिरच, पीपरि, हींग, खरासानी बच, सिरस के; 
९ बीज, सेंधानोन, सरसों इन सबको बराबर लेके गोमूत्र में} | 
९ महीन पीस अञ्जन करे तो उन्माद जाय ।यह यल्न वेद्यवि-{ 
{नोद में हे १५ अथवा सोंठि, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी, ९ 
$ संधानोन, बच, मुलहठी, कूट, पीपरि, जीरा ये सब बराबर ले). 
' ९ गोमूत्रमें महीन पीस २॥ टेक ले घृत के साथ खाय तो उन्माद} | 
४ जाय तथा उसकी जिह्वा में सरस्वती आ बसें । यह भावप्रकाश? 
` ४ में लिखा है-इति विश्वायचरण १६ अथवा ब्राह्मी का रस, पेठे) | 
४ का रस अथवा पीपलामल का रस अथवा शंखाहली का रस? | 
 ९१०यक पिये तो उन्माद जाय १७ अथवा खुरासानी बच, कूट, $ | 
- ६ शंखाहुली, धतूरे की जड़ ये सब बराबर लेकर इसमें ब्राह्मी के 
न रा रस की ७ पुट दे फिर कालेधतूरे के बीजके तेलकी ५ पुट दे फिर । 
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\ अस्रतसागर। १३६ है 


§ 
९ इसकी नास देने से उन्माद दूर होता है यह वेद्यरहस्य में लिखा 


९ है १८ अथवा सिरसक फूल, मंजीठ, पीपरि, सरसों, खरासानी $ ' 


९ बच,हल्दी, सॉठि इन सब को बराबर ले बकरे के मूत्र में मीन 3 
९ पीस गोली बांधले फिर एक गोली घिसकर अञ्जन करें तो उ-१ 
९ न्माद जाय। यह योगरत्नावली में हे १९ अथवा भनी हींग 


. $ कालानोन, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि ये सब बराबर दो २टके ९ 


भर ले फिर ४ सेर गो का घत ओर घत से चोगना गोका 
९ ले फिर इन सबको इकट्ठा कर मधरी आंच से पकावे जब उसमें 
९ से गोमूत्र जलजाय ओर घतमात्र रह जाय तब उतार ५ टेक; 


` ९ भोजन के समय ले तो उन्माद दूर हो २० इति उन्मादरोगकी ? 


९ उत्पत्ति, लक्षण ओर यन्न सम्पूण ॥ 
अथ सूतादि उन्माद्‌ के मन्त तन्त्र सवशास्त्र के अनुसार कहते हैं ॥ 
प्रथम भतादिक का जो यन्न करे वह आप पवित्र हो अपनी 
त्ता करके यत्र करे कालीमिरच, पीपरि, संधानोन, गोरोचन $ 
नको महीन पीस शहद में अञ्जन करे तो भत-प्रेत जायेँ १ उवर $ 
के.प्रकरण में भतज्वर के ऊपर श्रीन्रसिंहजी का दिव्यमन्त्र लिखा ; 
है उससे भूत-प्रेतादिक फे सब उन्माद दूर होते हैं ॥ हु 
अथाशचकाथन उड्डास शाबरसन्त्र ॥ 


९ 
ॐ नमो भगवते नारसिंहाय अतलवीरपराक्रमाय घोररोद्र | 


RIEIEIEIESES 


महिषासुररूपाय त्रेलोक्यडम्बराय रोद्रक्षेत्रपालाय हो हो० 


क्री० कमित ताड़य ताड़य मोहय मोहय द्रमि दभि क्षोभय . 


क्षोभय आमि आभि साधय साधय हीं हृदये आशक्कय प्रीति) 
ललाटे बन्धय हीं हृदये. स्तम्भय स्तम्भय किलि किलि ई हीं ९ 


Po 


प्रच्छाद्य प्रच्छादय अभूति अदूति स्वाहा राक्षसं प्रच्छाद्य प्र- | ॒ 
। च्छाद्य ब्रह्मराक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय आकाशं प्रच्छादय 
घ्रच्छादय सिंहिनीपुत्रं प्रच्छादयः भ्रच्छादय एते डाकिनीग्रह } 
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( डाकिनीं प्रंच्छादय प्रच्छादय शाकिनीं प्रच्छाद्य प्रच्छादय भूत 


्ए गु 


RII क 


`. ९ उससे पूछे तो शाकिनी ओर डाकिनी निश्चय बोले ३॥ 
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१७० अध्दतसागर | 


$ साधय साधय शाकिनीघहं साधय साधय आनेन मन्त्रेण डा 
९ किनी, शाकिनी, मत, प्रेत, पिशाचादि एकाहिक, इथाहिक 
९ च्याहिक, चातर्थिक, पंचमिक, वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक 
९ सन्निपाते, केशरी, डाकिनीयहादि सञ्च मञ्च स्वाहा गरु की शक्ति ९ 
९ मेरी भाक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच । इस मन्त्र से २१ बार मोरपंख ? 
९ से अथवा लोहे की वस्तु से अथवा छप्पर के पानी से भाड़ दे} 
§तो भूतादिक के सब उन्माद दूर हाँ २॥ 

अथ राकना) डााकना के बकुरशान का अन्त्र ॥ 

ॐ नमो आदेश गुरू को ॐ नमो जय जय नरसिंह तीन लोक 
चोदह भवन में हाथ चाब ओठ चाब नयन लाल लाल सर्ववैरी 
९ पछाड़ मार भक्कन की प्राण राख आदेश आदेश पुरुष को । इस ९ 
९ मन्त्रकी क्रिया। यह मन्त्र पढ़ रोगीको बेहाय मन्त्र से पाती? 
ह आभिमन्त्रित कर आप पवित्र हो उस रोगी को पिलावे फिर 


Sp SE 


र 
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; अथ डाकिनी बकुरान का अन्त्र ॥ 
३ॐ+नमो चढ़ो चढ़ो शरबीर धरती चढ़ पाताल चढि पगपाली 5 
९ चढ़ा कोन कोन वीर चढ़ा हनमन्त वीर चढ़ा धरती चढ़ी पगपाणा ? 


2} RIAA 


¢ पिण्डुरी चढ़ी गोडा चढ़ी गोडा चढी जांघ चढी जांघ चढ़ी कटि ९ 


RseFRIRFIPFIEIEF 


९ चढ़ी एड़ी चढ़ी एँडी चढ़ी मुरवे चढ़ी मुरवे चढी पिण्डुरी चढी) | 


है चढी कटि चढी पेट चढ़ी पेट चढी पेट से धरणि चढी धराशि b 


| से पांसल्या चढ़ी पांसल्या से हिये चढी हिये से छाती चढ़ी 


- ६ छाती से खवा चढी खबा से कण्ठ चढ़ी कणठ से मख चढी} 


'मुखसे जिह्वा चढ़ी जिह्ना से कानों चढी कानों से आंखों चढी; 


९ चढी कपाल से चोटी चढी हनुमान नारसिंह कर वारात्मा चल्यां 


६ बीर ' समद्वीर दौठवीर अगियावीर सोसन्ताबीर ये वीर चढ़चा॥ ३ | 


| 


से बकुराते तो उस पुरुष में बह निश्चय आय बोले४॥/ 
Fs CECIENCFIEFEFICIEFEICFEIERN 
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आंखों से ललाट चढ़ी ललाट से शीश चढ़ी शीश से कपाल; | 
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अमतसागर । १४१३ 


eco 


अथ डाकना क चाठ लगन का सरन्ज ।! 
ॐ नमों महाकाया योगिनी योगिनी पार शाकिनी कल्पद- 

क्षीय दृष्टियोगिनी सिदरुद्राय कालदण्डेन साधय साधय मारय $ 
मारय चरय चरय अपहर अपहर शाकिनी सपारिवारं नमः =$ 
ग्रि ६ ॐ हीं ट हो होट फट्‌ स्वाहा ॥ इस मन्त्रकी क्रिया पवित्र $ 
होकर ७ बार गगल को मन्त्रित कर आखली में डाल मसल से 
कूटे तो यह चोट डाकिनीके लगें ओर इस मन्त्रसे शिर मूडे तो | 
डाकिनी का माथा मडाजाय ओर इसी मन्त्रसे उड्दाको पढ़कर ४ 
डाले तो उसके'घर आ बोले ओर जलने लगे तथा उन्हीं उड़दों 
को पढ़कर आंखों पर छोड़े तो वह खेल उठे ५॥ 


अथ डाक्रना क दाष दुर हान का झाडा ॥ 


मोरके पंखसे अथवा लोहे की छुरी से दीजिये। ॐ नमो 
९ आदेश गरू का डाकिनी सिहारी किसने मारी यती हनमन्त ने? 
१ मारी कहां जाय दबकी किन देखी यती हनमन्त ने देखी सातवें $ 
९ पाताल गई सातवें पाताल से कोन पकड़लाया यती हनमन्त ९ 


ererererererese 


EFI 


- , पकड़लाया एक तालदें एक कोठा तोड़ा दो तालदे दो कोठे? 


0 तोडे तीन तालदे तीन कोठे तोड़े चार ताल दे चार कोठे तोड़े ९ 
९ पांच तालदे पांच कोठे तोड़े छह तालदे छह कोठे तोड़े सातवां 
कोठा तोड़ देखे तो कोने में खड़ी हे डाकिनी सिहारी भूत प्रेत; 
९ चला यती हनमन्त तेरे झाडेसे चला ॐ नमो आदेश गरुका 9 
४ गुरू की शक्ति मेरी भक्ति फुरोमन्त्र ईशवरोवाच ६॥ 
अथ डाकिनी के दूर होने का यन्त्र ॥ 


SL 


rere rerererererererererere न नन नियम छ 


इस यन्त्रको अच्छे पानी में घोल 
पिल्लावे तो डाकिनी दूर हो ॥ 
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[ह _ अंलसागर॥ . | 
झथ प्रत्यक्ष हाजरायत कहते हें ॥ र १ 


| _हाजरायत का मन्त्र । ॐ नमः कामाख्याये सर्वसिंडाये अमुक ; 
कर्म कुरु कुरु स्वाहा । अस्य मन्त्रस्य वहिकऋषिः जगतीछन्दः ९ 


कामार्पादेवता प्रणवः शाक्किः अव्यक्कः कीलकं अमुककमीणि } ` 


जपे विनियोगः । ॐ अंगुष्ठाभ्यां नम; कामाख्याये तजनीश्यां ? 


नमः स्वाहा सवेसिद्धिदाये मध्यमाभ्यां वषट्‌ अमुककर्म अनासि- ह | 
है काभ्यां हु कुरु कुरु कनिष्ठिकाभ्यां वोषट्स्वाहा करतलकर षएषठाभ्यां ? 


es क es 


अखाय फट्‌ । ॐ नमो हृदयाय कामाख्याये शिरसे स्वाहा सर्व 
सिडिदाये सिखाये वषट्‌ अमुककर्म कवचाय हुं कुरु कुरु नेत्न- | 
त्रयाय वोषट्‌ स्वाहा अख्नाय फट्‌ ॥ | 


अथ ध्यानम्‌ ॥ 


6 
¢ 
| योनिमात्रशरीराय कंगुवासिनिकामदां। रजस्वला महातेजा 9 


7 


कामाक्षी ध्यायतां सदा ॥ अस्य मन्त्रस्य सह्रं जपः। गड़हल ९ 
फूलों की १००० आहुति दे मेढलकी राख कर र्खे रुई १ 
में मिलाके उसकी बत्ती कर तेल के दीपक में धरे ओर उस; 


esereserereres 


§ का पवित्र शड॒वंश देवतागण का बालक बेठाना ओर आप भी $ 


$ जल डाले तथा दीपक के आगे यह यन्त्र लिख यन्त्रकी पूजा $ 


हे पति -- तथा उसकी हथेली में मेहल की राख को ९ 
(० मी तेलमें सानकर मसले फिर उससे पूछे जो 

किलर _ बह देखे सो सत्य २ समाचार सब कहे। $ 
§ लौ | अथवा आठ, दश वर्ष की पवित्र कुल की; 
ह यह यन्त्र हजरत काहै। देवतागण कन्याको बेठावे उसे दीखे सो 
 एकहे। दशांश आहुति, दशांश तर्पणं, दशांश मार्जन, ब्राह्मण 


| ७ | ७|५ | 


Domain, Chambal Arch Etawah 


ererseren 


' ९ दीपक की पूजा करे दीपक के आगे ८ वर्ष का अथवा दश वर्ष $. 
$ पवित्र होकर मेढल के फूल के ऊपर इस मन्त्र के संकल्प का ह | 


| करे ओर यह यन्त्र बालक को दिखाबे }. | 


म भोजन ॥ लाले २ यह सत्य हाजरायत हे उह्ीस में लिखीहे-इति १ 


९ जाये, मूच्छौ हो, ज्ञान जाता रहे, निद्रा न आवे 
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असृतसागरं । ` १५३ ६ 


अथवा तीब के पत्र, खुरासानी बच, हींग, सांपकी कांचली, $ 
सरसों इनकी धूनी दे तो डाकिनी, भतादिके सर्वदोष जायैँ ८ ६ 
९ अथवा कपास का काकड़ा, मोरकी चन्द्रिका, कटेली, शिवका ६ 
निमोल्य, मरुवा, तज, बालळड, बेलका दांत, मार्जार की विष्ठा, है 
तष, बच, केश, सपकी काँचली, गोका .सींग, हाथीका दांत, रे 
हग, कालीमिरच इन सब को बराबर ले कटकर इसकी धनी दे 
तो सब प्रकार के मृतादि के दोष दूर हाँ । यह माहेश्‍्वरधूप चक्र- $ 
दत्तमं लिखी है ९ अथवा पीपरि, कालीमिरच, सेधानोन, ; 
गोरोचन इनको शहद में पीस अञ्जन करे तो सर्वभूतादि के 
दोष दूर हों १० अथवा कणगच की जड, दारुहल्दी, सरसों, ९ 
ट, हींग, बच, मेजीठ, त्रिफला, सोंढि, कालीमिरच, पीपरि, ३ 
प्रियंग के फूल इनको बराबर ले बकरे के मत्र में पीस नास दे 8 
अथवा अञ्जन करे तो सवेमतादि के दोष जाय ११ अथवा । 
गोरख, गोखरू, बिनोले, काकड़ा, गोमूत्र में पीस नास ले तो $ 
ह्यराक्षस का दोषं जाय १२ अथवा शंखाहली की जड़ को १ 
0 चावल के पानी में अथवा घत में पीस उसकी नास दे तो भ- | 


HISASASAA 


०१८ 


बचे खो ao Sad Alm 3p 


& तादि का दोष जाय १३-इति भूतादिक के उन्माद की उत्पत्ति, 
५ लक्षण ओर यल ४ 
० अथ सृगाराग का उत्पात्त आर लक्षण ॥ 

चिन्ता ओर शोकादि से क्रोध को प्राप्त हुए वात, पित्त, कफ 
हृदय की नसों में घुस, स्मरणमात्र का नाशकर, मगी 
को प्रकट करते हैं । वह म्टगीरोग बात, पित्त, कफ, सन्निपात | 
इन भेदो से चारप्रकारकाहे। -. 

अथ खूगी का पूर्वरूप और लक्षण ॥ | 

९१ हृदय कांपे, शरीर सूना होजाय, पसीना आवे, ध्यान ० 02 
९ तो जानिये कि इसके मगीरोग होगा ओर उसको सर्वत्र अन्धः ३ 
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कारही दीखे, स्मरण जाता रहे ओर हाथ पेर आदि सब अड्डों ९ 
को एथ्वीपर पटका करे तब जानिये कि मगीरांग हुआ 


अथ चात का सुगा का लक्षण ॥ 
कम्प हो, दांत चाबे, मख में भाग आवें, श्वास हो, काला 
पीला देखे ये लक्षण वात की मगी के हैं २॥ 


अथ पत्त का झुगा का लक्षण ॥ 
मुख में पीले भाग आवें तथा शरीर की त्वचा और मुख 
पीला होजाय ये लक्षण पित्तकी मृगी के जानिये ३ ॥ 
अथ कफ का सगा क लक्षण ॥ 
ख में श्वेत भाग आवें, शरीर की त्वचा, सख, नेत्र ये 
पड्जायँ, शीत लगे, रोमांच हो और श्वेतही श्वेत दीखे 
क्षण कफ की मगी के हें ४॥ 
अथ सान्नपात का सुगा क लक्षण ॥ 
पीछे कहेहुए सब लक्षण हों तो सन्निपात की ढगी जानिये ५॥ 
अथ सगा का असाध्य लक्षण ॥ 
जिसका शारीर बहुत फड़के और क्षीण होजाय, भोंह चढी ? 
रहें, नेत्री की प्रक्राति ओर होजाय तो वह सगीवाला मरजाय ६॥ ४ 
हे अथ सृगी का समय ॥ 8 


बारहवें दिन आवे तो वायु की जानिये ओर पन्द्रहय दिन 


= य Le Aa लि 


१ 


९४४४ si 


हा न 
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. 0 जानिये। यहां दृष्टान्त लिखते हैं । जेसे इन्द्रके जल  बरसाने से | 


ess CIRFEIEFEFEFEF Woh ML 0220 ererererereres 


२२ अम्ंगतसागर । 2 | 


$ आवे तो पित्त की जानिये तथा एक महीने में आवे तो कफकी $ | 


९ सभी वस्त॒ उपजती हैं परन्त जो, चना आदि एथ्वी पर शरदूही $ | 


$ ऋतुमें उत्पन्न होते. हैं तेसेही शरीर में ये रोग रहते तो सदैव हैं? | 


ही परन्तु जब उनका समय आता है तभी कोप करते हैं ७॥ । 


अथ सुगा का यत्न ॥ 


. ` तिल के साथ लहसुन खाय तो वात की संगी जाय १ दूध के | 


| 


साथ शतार्वारे खाय तो पित्तकी सगी जाय २ ब्राह्मीका रस शहद ? 
आर Rs ह छह TTT FO FEFEIEFEIIFEIEIEIPIEIT 


GE 
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§ अखरतंसागंर । १४५ $ 


९ के साथ खाय तो कफ की सुगी जाप ३ अथवा राई, सरसों खाय ३ . 
९ वा गावूत्र म पीस शारीर में लप करे तो म्गी जाय ४ अथवा ) 

0 तेल १ सेर, सहँजने का रस ४ सेर, ग्वारपडे का रस ४ सेर, ? 

0 चिड़चिड़े का रस ४ सेर, नींबकी छाल का रस-१ सेर, गोमन्र 
५ ७ सेर इन सब में तेल मिलाकर पकावे जब वह सब रस जलजाय 
९ ओर तेलमात्ररहजाय तब तेलको निकाल बासन में रकखे। उस 
९ तेल का मदन करे तो छूगी जाय ५ अथवा मेनसिल और नील 
९ कणठ ( नील॒टांच ) की बीट अथवा कबृतर की बीट इन दोनों | 
९ को महीन पीस अञ्जन करे तो झूगी जाय ६ अथवा शुद्ध पारा, है 
है मारा अश्क, सार, शोत्री गन्धक, माराइआ भेनसिल,मारा हर- ॥ 
९ ताल, रसोंत ये सब बराबर ले इनको गामत्र में १ दिन खरल 

९ करे फिर लोहे के पात्र में इनसे दूनी गन्धक मिलाय अधर धरके ४ 
९ आण्नि से पकाले १ पहर के पीडे उतारकर ठंढी करे फिर १रत्ती 9 


LAEPEIEIEIEIETE? 


'९ प्रतिदिन ७ दिनतक खाय तो मुगी जाय ७अथवा सोठि, काली- $ 


। मिरच, पीपरि, कालानोन, भनी हींग इनको बराबर ले महीत्र 
९ पीस २॥ टंक पेठे के रसमें ७ दिन पिये तो मृगी जाय ८ अथवा ९ | 
९ खुरासानी बच और कूट को महीन पीस २॥ टंक के प्रमाण ब्राह्मी 
& के रसम वा शंखाहूली के रस के साथ अथवा पुराने गड़ के साथ } 
९ १५ दिन पिये तो झूगी जाय & अथवा गाका घृत १ सेर, पेठेका ४ 
रस १८ सेर, मलहठी के काढ़े का पानी २ सर इन तीनों 

पावे जब दोनों रस जलजायँ ओर घतमात्र रहजाय तब इस । न्‍ 
रे 
_ 


` हैघत को खाय तो मगी जाय १० अथवा सहँजनेकी छाल, पीर 


नेत्रबाला, सफेद जीरा, लहसुन, सोंठि, कालीमिरच 
हींग-इन सबको पेसे पैसे भर ले ओर तेल आधसेर, बकंरेका 
२ सेर इन सबको मधुरी आंच से परावे जब सब जलजायें ४ 
तेलमात्र रहजाय तब-इसकी नास दे तो झूगी जाय । ये सब 
य्न भावप्रकाशा में लिखे हैं १३ अथवा पीपरि, पीपलामूल, ४ 
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१९६ अम्तसागर। 


$ चव्य, चित्रक, सोठि, त्रिफला, वायाबिड़ग,सैघानोन,अजवाइन, | 

९ धनियां, सफेद जीरा इन सबको बराबर ले महीन पीस २॥ टंक } 
| प्रमाण पानी क साथ ले तो छगी, संग्रहणी उन्माद, बवासीर | 
इन सबको दूर करे १२ अथवा पुष्य नक्षत्र के दिन कृत्ते का पित्ता ९ 

0 निकाल अञ्जनं करे अथवा घृत के साथ इसकी धूप दे तो रझूगी ५ 
९ जाय। यह योगतराङ्गिणीमें लिखा हे १३ अथवा खुरासानी बच) - 
$ का चुरण २॥ टंक दूधके साथ अथवा शहद के साथ १ महीने} 
९ प्ये तो मगी जाय। यह भी योगतरङ्गिणी में है १४ अथवा; 
_एन्योले की विष्ठा, बिलाव की विष्ठा ओर कागले की विष्ठा इनकी | 
धूनी दे तो मृगी जाय। यह चक्रदत्त में लिखा है १५-इति झूगी ९ 


च TEIEFET 


PEIRIRFIEFIEI 


` 6 रोग का लक्षण ओर यल्ल सम्पूर्ण ॥ 
: इति सप्तमस्तरङ्गः ७ ॥ 
अथ वातजव्याध का उत्पात, लक्षण आर यल ॥ 
कृषैली, कडवी, तीखी वस्त॒ के खानेसे, खल के मोजनसे, 


a 
3 
rE EFerererEF 


खी वस्तु के खाने से, खेद से, शीतल भोजन से, अधिक मे 
थुन से, धातु के क्षीणपने से, मल मूत्र के रोकने से, शोच ओर ९ 
९ भय से, आधिक रुधिर के निकलवाने से, मांस के क्षीणपने से, ९ 
अधिक वमन ओर विरेचन से, आम के दोष से ओर ट॒डावस्था से; 
मन॒ष्यों के वर्षाऋत में तृतीयपहर अथवा पहरभर के'तड़के? 
0 खाली नसों में बलवान वायु घुसके कोपित हो संब अङ्गो में अ- ५ 
' ९ थवा एक एक आङ्ग में नानाप्रकार के ८४रोगों को उत्पन्न करताहे। ) , 
॥ वे ८४ रोग ये हे । शिरोग्रह १ अल्पकेश २ अधिक उँम-) | 
' वाई ३ चोहर मुड नहीं ४ जीभ हले नहीं ५ बकाईखाता बोले६ |. । 
- 6 होले बोले ७गंगापन हो ८ खोटाही.बोले & बहुत बके १० 
. ७ जीम का स्वाद जातारहे ११ बहिरा होजाय १२ कानोंमे घन्नाटे 
'का शब्द हो १३ त्वचा में स्पर्श का ज्ञान जाता रहे १४ आर्दित | 


rere 


er 


5 रोग ग १४ कन्धा मुड़ नहीं १६ भुजा सूखजाय १७ भुजा मुड 


सलार 


SITRIALRSIIRSASALASASASL ASG 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


अम्टृतसांगर। | १४७७ ९ 
नहीं १८ चर्चितरोग १९ बिश्वाचीरोग २० ऊध्वचात २१ डकार ॥ 
९ बहुत आवें २२ अफरा हो २३ आध्मानरोग २४ अप्ठीला ॥ 


RS Pe 


ह रोग २५ प्रत्यष्ठीलारोग २६ तनी २७ प्रतितनी २८ आग्नि की 9 ` 


दै विषमता २९ आटोपरोग ३० पम॒ली में शल ३१ पीठ -में ९ 


` १ शूल ३२ बहुमूत्रता ३३ मूत्र रुकजाय ३४मल गाढ़ा हो ३५मल ६ 
` 5 उतरे नहीं ३६ गध्रसीरोग ३७ कंलापखञ्जतारोग ३८ खोड़ा- 


९ पना ३९ पंगुतारोग ४०करोष्टशीषेक पेर का रोग ४१खल्लीरोग४२ ३ 
९ वातकण्टकरोग . ४३ पेर की सूजन ४४ पेरजलन ४५ आक्षेप ४ 
¢ रोग ४६ दण्डकरोग ४७ वाताक्षेपकरोग४८पित्ताक्षेपकरांग ४९ 5. 
0 दण्डापतानकरोग ५० अभिवातकक्षेप५ १अन्तरायाम५२बाह्या- ९ 


= हथाम५३ धनुर्वात ५४ कुञ्जक ५५ अपतन्त्र ५६ अपतान ४७ ९ 


८ पक्षाघात ५८ आखलागिक ५९ कम्प ६० स्तम्भ ६१ व्यथा६ २ ३ 
१ लोद ६३ अस्फुरण ६४ रूक्षता ६५ कालापन ६६ क्षीण). 
९ पन ६७ शीतलपन ६८ रोमाञ्च ६९ अगम ७० श्रम ७३ ३ 

९ नसाका संकोच ७२ अङ्घशोष ७३ डरपना र ना ७५5 


९ उन्मादपन ७६ नींद नहीं आवे ७७ पसीना नहीं आवे ७८ बल $ 


0 की हानि ७९ वीर्य का नाश ८० खीधर्म का नाश ८१ गर्भ काई | 


नाश ८२ विना श्रमक श्रम ८३ श्रमनाश ८४॥ 


अथ वातज सब रोगों का लक्षण और यल ॥ 


पहिले सामान्य यल्न लिखते हैं। मीठी, सलोनी, चिकनी, 
गर्म वस्त, आमला इनके खानेसे ओर तेल के मदन से, ओषधों 
के सेवन से सामान्य वातरोग दूर होता है॥ ` | 
अथ शिरोग्रह का लक्षण ॥ 


वात रुधिर से मिलकर मस्तककी नसों को रूखी करता हैह _ 
फिर उनमें बहुतसी पीड़ा करके नसों को काली च हैयह 
$ रोग असाध्य हद ॥ ३ श 
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| 


१ 
$ 


। 


| 


४८८: 


लेप करे तो केश बहुत लम्बे हों २ और इन ओषधों से इंदर | 
का भी दोष दूर होता है ॥ 
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९८ . अखतसागर। 
सजा ,. अथ ।शराग्रह का यल्ल॥ 

दशमल का काढ़ा कर रस निकाले ओर बिजोरे का रस नि 
काले फिर इस रसमें तेल पक़ाकर उस तेल का मर्दन करे तो 
शिराय्रह दूर हो १ अथवा कूट, अरण्ड की जड़, धत्र की जड़, 
सहँजने की जड़, सोंठि, कालीमिरंच, पीपरि, सिंगीमहरा ये 
सब ओषध बराबर ले काढ़ा कर अनमान म॒वाफ़िक़ तेल डाल 
कर मधुरी आंच से पक्रावे जब तेलमात्र रहजाय तब उसको 
उतार मर्दन करे तो शिरोग्रह जाय २॥ 

अथ अल्पकशा का Iच!केत्स्ा ॥ 

देशी गोखरू, तिल के फल इनको बराबर ले और इनकी 
बराबर शहद आर घृत लं उसमे इन दोना को महीन पीस केशां ४ 
में लेप करे तो केश बहुत बढ़े १ अथवा मुलहठी, नीलेकमले ? 
की जड़, मुनक्का, किशमिश इनको तेल, घत, दूधमं महीन पीस 


एड 


Es 


2 


Fi NN THD तय ाणडाणमामामा 


erereresrererereres 


अथ जशुचाइ का लक्षण ॥ 
मुख के एक श्वास की प्रथम मुख में पीजाय फिर बह श्वास! 


उलटा काढ़ दे फिर आलस्य ओर निद्रासंयत आवे उसको | 


जभवाई कहते हें ॥ | ० 


eresereres 


थ जसुचाइ बहूत आत उसका थल ॥। |. 
साठि, पीपरि, कालीमिरच, अजमोद, सँधानोन इनको ९ - 
जुदा अथवा इकट्ठा महीन पीस गमे पानी से ले तो जँभवाई का $ 
रोग जाय १ अथवा कडुवा तेल मर्दन करे अथवा मीठा भोजन 

अथवा ताम्बूल खाय तो जँभुवाई का रोग जाय ॥ : ; 


0 
अथ हनुग्रहरोग का. लक्षण |). . । 
0 
hy 


2 


अथवा किसी प्रकार की चाट से डाढ़की जड़ में रहने 


ererererererererereereseresererererere ere | 
न a | 


>. दांतून की फाड़ से जीभ को बहुत घिसने ओर चबेना के 


. ६ दूर हो ४ अथवा तेल में लहसुन को तलकर संघानोन लगाके ९ 


कक मत कि ress 
न अमतसागर । १४९: । 
वाली वायु कोपित होकर मुखको फटाही रक्खे अथवा बन्दही $ . 
खे तब पुरुष को बोलने और खाने की बड़े कछ से सामर्थ्य: । 


| 
‘| | 


S 


है उसको वेये हनुग्रंहरोग कहते हैं॥ - 


EFEIEFIES 


(०५० 
2s 


ह्‌ 


CEIEIES 


अथ हलुग्रहरोग का यत्न ॥ 


जिसका मुख मिच गया हो उसको चिकनी वस्तु से सेककर 
पसीना लिवाबे तो मुख ख़लजावे १ ओर जिसका मुख फटा रहः 
जाय उसको शीतल वस्तु से आराम होता है २ ओर जिसकी है 
डाढ़ मुड़े नहीं उसको पीपरि, अदरक चबवा चबवा-कर थुक- 
वावे,तो रोग दूर हो ३ अथवा गर्मपानी के कुल्ले करवावे तो रोग; 
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£) 


९ खाय तो हनुग्रहरोग जाय ५ अथवा उड़द के बड़ों में लहसुन, ४ 
५ सधानोन, अद्रक, हींग मिलाकर तेल में सेक के खाय तो हनू- ३. 
९ घ्रहरोग जाय ६ अथवा प्रसारणीतेल के मदेन से नीचे लिखे$ 


2 


~ 


¢ ~ Se ~ ह 
४ रोग दूर होते हैं। तेल इस प्रकार बनता है। खीपका पञ्चाङ्ग | 


९ १०० टकेभर ले कूटकर १६ सेर पानी में ओटावे जब चतुथौश 
९ रंहजाय तब उतार डान उस पानी में तिल का तेल १०० टके 
९ भर, मट्ठा १०० टके भर, कांजी का पानी १०० -टके भर ओर ९ 


°) 


९ तेलसेचोगुना गोका दूध डाले तथा चित्रक, पीपलामूल, महुआ, ३ 


STAT 


Ea 


'§ संघानोन, खुरासानी बच, सोंफ़, देवदारु, रास्ना, गजपीपरि, ३ 


SAI 


९ छारछबीला, रक्कचन्दन, अरण्ड की जड़, खरेटी की जड़, सोंठि. । 
(इन सब ओषधों को टके टके भर ले काढ़ा कर काढे कारसउस). 
९ तेल में डाले और १ सेर खीपका.रस डालकर मधुरी आंच से ९ 
$ पकावे जब सब रस जलजाय ओर तेल रहजाय तब तेलको उतार 2० 
ले पीछे इस तेल को मर्दन करे अथवा नास दे या खिलावेःअ- 3 
$ थवा इसका सेंककरे तो सव वातविकार, पंगलता, जिल्वास्तम्म ९ हा 
$ आर्दितरोग, बकाई का रोग, स्कन्धस्तम्भ, पीठशूल, स्ती , खली, हा 
HEIEIEIEIEIEFLIEIEIEFEFEIEFEFEILFEI FEF CIEFEIRIEFEFER sn 
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९११० अम्गृतसागर । 


९ खोड़ा, चापला, धनुर्वात .इतने वात के रोगों को यह तेल दूर 
९ करता हे-इति प्रसारणीतेल ७॥ 


अथ जिह्वास्तम्भ का लक्षण ॥ | 
वाणी की लेंचलनेवाली नसोंमें रहनेवाली पवन कोपित होकर 
जीम को स्तम्मित करती है तब वह जीभ जलके पीने ओर | 
बोलने में समर्थ नहीं होती है इसको जिह्वास्तम्भरोग कहते हैं ॥ 8 
अय गजह्वास्तम्भ का एल ॥ hy 
ला सस] 
मीठारस, नोन, खटाई, चिकनी, गर्म इन वस्तुओं से जीभ 
यथायोग्य मर्दन करे अथवा सुहाते सुहाते गमे पानी से कु ९ 
जिह्वास्तम्भ का रोग दूर होवे ॥ 
अथ ग॒गापन) [गनागना आर बकाह खाने का लक्षण ॥ 
कफ से संयक्क वायु धमनीनाड़ी की लेचलनेवाली नसों को 
आच्छादित कर मनुष्यों के गंगापन ओर नाक में ही बोलना 
और बकाई खाकर बोलना इतने रोगों को करती है ॥ 
अथ गंगापन) गिनगिना ओर बकाई खाकर बोले इन सबका यत्र ॥ _ 
गो का घृत १ सेर, सहँजने की जड़ १ टके भर, खुरासानी 
बच १ टके भर, संघानोन १ टके भर, धवई के फूल १ टके भर 
पठानीलोध १ टके भर इन सबको पीस कर बकरी के ४ सेर दूध ९ 
में १ सेर घत डाले फिर ये ओषधे मिलाय मधुरी आंच से पकावे ९ 
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बुद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति बहुत बढ़े १-इति सारस्वतघृत ॥ 


अथ सरस्वता मन्त ॥ 


9) 

hy 

| ९ 
... > हीं ऐं हों ॐ सरस्वत्यै नमः॥ यह सरस्वतीमन्त्र सिद्ध । 
8 

® 


मन्त्र से यह घृत खाय अथवा -मालकांगनी का 
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$ जब दूध ओर ओषधे जलजायैँ ओर घृतमात्र रहजाय तब उसे} 
-९ निकालकर उस घत की सरस्वतीमन्त्र से विधिपूर्वक सेवन करे तो ४ 
` ९ गंगापन, गिनगिनापन, बकाइखाना ये सब रोग दूर हों ओर 


है इस हे का इन अक्षरों की बराबर सहस्र जप कर तो यह मन्त्र |. 


। 
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. रहे उसके त्वचाशन्यपने का रोग जानिये॥ : . | 
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0 कत क क क 0 के 
अमखतसागंर। | १५१ ३ 
खाय तो सर्वरोग जायँ ओर उसकी बुडितत्काल चमत्कारी } 
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मुलहठी, महुआ,सेंधानोन इनको बराबर ले महीन पीस २॥ टेक 
मक्खन के साथ नित्य २१ दिनतक ले तो सर्वरोग दूर हौ और; 
बह पुरुष श्रतिधर हो १००० श्लोक नित्य कण्ठ करे-इति। 
कल्प का अवलेह॥ | 
अथ प्रलाप आर चाच'लराग का लक्षण ॥ 
अपने कुपथ्य से कुपित वायु से पीड़ित अर्थरहित कुळ का 
वचन बोले तो प्रलापरोग जानना। ओर जो अर्थसहित 
नट शब्द मुख से बोले उसे वाचाल कहते हैं ॥ 
अथ प्रलाप और वाचाल. का यल॥. : 
` तगर, पित्तपापडा, कुटकी, नागरमोथा, अप्तगन्ध, ब्राह्मी, 
किशमिश, अगर, दशमूल, शंखाहूली इन सबको बराबर ले; 
वकुट कर इनका काढा दे तो प्रलाप ओर वाचाल रोग दूर हों॥ ६ 
अथ जीभ के रसाज्ञान का लक्षण ॥ 


मधुर रस आदि बह रसों के खानेमें जीभ का यथार्थ ज्ञान 
जांता रहें उसको रसाज्ञानरोग कहते हैं ॥ 
अथ रमाज्ञ'नरोग का यत्र ॥ - : 2 
सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, संधानोन, अमलबेत, चुक इन; 
ओषर्धोको महीम पीस एकरस कर जीभमें अच्छे प्रकार लेप करे 
तो रसाज्ञान का दोष दूर हो १ अथवा ब्राह्मी, पलाशपापड़ा, ९ 


| 
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महीन पीस जीभमें वारंवार लेप कर २ अथवा इंनका काढाकर 8 
कुल्ले करे तो रसाज्ञानदोष दूर हो ३अथवा अद्रक खाय तो रसा; 
ज्ञानदोषं दूर हो ४॥ | 


अथ शरीर की त्वचा शून्य होगई हो उसका लक्षण ॥- . 
~ 


: ` 
`| 
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जाय २ अथवा हल्दी, कूट, पीपरि, साठि, जीरा, अजमोद, १ 
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राई, कालाजीरा, पीपरि, पीपलामूल, चित्रक, साठि इनको $. 
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जिस पुरुष को शीतोष्ण, कोमल, कठिनता का ज्ञान जाता. 


anaes 
१५२ बअम्रतसागर । ` 
7.  अथ त्वचाशुन्य का यत्न ॥ 
त्वचाशन्यवाले का रुधिर निकलवावे तो यह रोग जाय 
| अथवा नोन, धमासा इन दोनों को तेल में मिलायं शरीर 
मर्दन करे तो यह रोगजाय २ ॥ 
अथ आउतरांग का लक्षण ॥ 
ऊचेसे गिरतीहुई भारी बस्तु को ऊंचा मुख कर हाथों से 
ग्रहण करे, कडवी वस्त बहुत खाय, बहुत हँसे, जँमुवाई ले, ९ 
माथे पर बहुत बोझ उठावे अथवा विषम (ऊंचे नीचे ) स्थान ९ 
९ में सोवे उस पुरुष के शिर, नासिका, ओष्ठ, डाढ़ ओर तेत्र इन 
टु स्थानों में रहनेवाली वाय उस परुष के मुखमें अर्दितरोग को 
उत्पन्न करती है तब परुष का मँह आधा टेढ़ा ही जाय और कन्धा ३ 
मंडे नहीं, शिर हाला करे, अच्छे प्रकार बोला आर देखा नजाय ३ 
तथा कन्ये, डाढ़ी, दांतोंमें पीड़ा रहे जिसमें ये लक्षण हाँ उसको $ 
अआर्दितरोग कहिये। वह वात; पित्त, कफ इन. भेदोंसे तीन १ 


“ | प्रकार का है॥ 
| 
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` अथ वातंके अंदितरोग का लक्षण ॥ द 

लार बहुत पड़े, शरीर में पीड़ा अधिक हो, शरीर कांपे ओर 
९ अत्यन्त फड़के, डादी मुडे नहीं, ओष सूजजायं ये लक्षण हों तो 
वायका अदितरोग जानिये 

३३2 अथ पत्त क आंदतराग का लक्षण ॥ 3 

१ मुख पीला होजाय, ज्वर होआवे, तृषा बहुत हो तो पित्त का 
९ अदितिरोग जानिये॥ ५ ~~ 
( अथ कफ के.अर्दितरोग का. लक्षण ॥ ` 


९ मोह बहुत हो, गला, कन्थां ओर शिर में सूजन हो तथा ये 
३ तीनों मुड़े नहीं तो कफ का अर्दित.रोग जानिये ॥ 


कु अथ झेदितरोग का असाध्य लक्षण ॥ 


८, 
eerie 


(EF क्षीणापुरुष के निमेष नहीं लगे और उस पुरुष सें बोला न 
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अम्टतसागर । १५३ ६ 


९ जाय तथा शरीर कँपते हुए तीन वर्ष होगये हां तो आर्दितरोग 
९ साध्य जानिये १ ॥ 
अथ अर्दितरोग का यत्न ॥ ` 
आदितरोगवाले को चिक़ना खबावे तथा नारायण ओर विष- 
भतेल आदि का मर्दन करावे एवं गर्म घसत का सेवन करावे 
डाह दिवावे, गर्म ओषधियोंसे पसीना लिवावे, शिर में बाय का 
तेल डाले इतनी वस्तुओंसे अर्दितरोग जाता हे ॥ 
अथ वायु के अर्दितरोंग का यत्न ॥ 
दशमल के काढे से वाय का आर्दितरोग जाय १ विजोरे के 
ससे वायु का आर्दित जाय २ अथवा खरेटी, पीपरि, पीपलामूल 
९ चठ्य, चित्रक, सोंठि इनके काढ़ेसे बायु का आर्दित जाय ३ उ- 
५ डढके बड़ोमें हींग, अदरक, लहसन मिलाकर खाय ओर ऊपर 
९ से मांस का शोरुआ पिये तो वाय का आर्दित जाय ४ ॥ 
अथ पित्त के अदित का यत्र ॥ 
घृत का बस्तिकर्म करे अथवा दूध का सेवन करे ता पित्त ; 
का आर्दित दूर हो १॥ र पनि | 
अथ कफ के अदित का यल्ल ॥ 


९ 
वमन करानेसे कफ का आर्दित जाय १ अथवा तिलके तेल में | । 
। 
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लहसन मिलाके खाय तो सब प्रकार का अर्दित तत्काल जाय२॥ 

अथ सन्प्रास्तस्भ का .लक्षण ॥ § 

दिनके सोने से, बहुत बेठने से, विकार को प्राप्तहुआ कफ, 
वात से मिल कन्धे को मड़ने न देतो उसको मन्यास्तम्भ कहतेहें॥ 

आथ मन्यास्तम्भ का यल ॥ | 

दशमूल के काढे से अथवा पञ्चमूल के काढे से मन्यास्तम्भ $ 

(जाय १ अथवा तेल का मर्दन करके ऊपर से अररड के पत्ते बाँधे, 

तो मन्यास्तम्भ जाय २ अथवा मुकुट के अण्डे के रसमें सेघानोन ६ _ 

९ और घृत मिलाय कन्धों में मदन करे तो मन्यास्तम्भ जाय ३॥ | 


चरर ese 
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१५४ अम्गतसागर । ९ 
अथ बाहुशोष का लक्षण॥ . रे | 
कन्धों में रहनेचाली वायु कोपित हो भुजा को सुखा कर} 
स्तम्भित करदेती. हे उसको बाहुशोष कहते हैं १ ॥ 
अथ बाहशाज का यल ॥ 
पीछे उन्मादरोगमें लिखे हुए कल्याणघत के सेवन से बाइ 
राग जाय १ अथवा खरेटी के काढे में संधानोन मिलाकर 
तो बाहुशोष ओर मन्यास्तम्भ रोग जायँ ॥ 
आथ अपबाहुकराग का लक्षण ॥ . - 
कन्धों की वायु कुपित होकर उसके बांधनेवाले कफ को 
सुखाय, नसों को खेंच कर अपबाहुक रोग को उत्पन्न करती हे॥ 
अथ अपवाहकराग का यल । 
शीतल जल की नासदे तो अपबाहुकरोग जाय १ अथवा 
गुग्गुल, मोईजड़ी की जड़का काढाकर उसमें शुण्गुल मिला-६ 
नास दे तो अपबाहुक रोग जाय २ अथवा उड़द के 
पानी की नास दे तो अपबाहुक रोग जाय ३ अथवा उड़द, अ- ॥ 
लसी, यब, कट, सेला, कटेली, गोखरू, अरलू, कोच की जड़, ९ 
कपास, सन का बीज, कुलव्थ, बेर की जड़, सांठी की जड़, ९ 
खीप की जड़, रास्ना, खरेटी की जड़, गिलोय, कुटकी इनको. 
तेल में पकाकर उस तेलका मर्दन करे तो अपबाइकरोग जाय। 
यह भावप्रकाश में लिखा है ४-इति माषतेलं ॥ 
0 अथ विश्वाचाराग का लक्षण ॥ 9 
हाथकी अगली के नीचे खजलीहोओर भुजा के पीछे खुजली) 
होकर भजा को निकम्मी करदे उसको विश्वाचीरोग कहतेहें १॥ रे 
आथव चविश्वाच,राग का यत्र ॥ ४ हे 
` दशमल, खरेटी, उड़द इनका काढाकर उसमें तेल मिलाकर | 
पिये तो विश्वाचीरोग जाय अथवा उड़द सेघानोन, खरेटी, ९ 
, दशमूल, “हाँग, खुरासानी बच, साठि इनको महीन 
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¢ अमतसागर । १५५ ४ । 


र्त्त क 


' हँ जब पानी जलजाय ओर तेल रहजाय तब उतार तेल का मदेन 


ख SRA 


छ 

9 

9 

९ करे तो विश्वाची, बाहुशोष, अपबाहुक, पक्षाघात इनका यह ९ 

९ माषादि तेल दूर करता है २॥. : । 

अथ ऊध्बत्रातराग का लक्षण ॥ द्र 

कुपथ्य के सेवन से कुपित इई अधोवायु मुख के कफ से मिल॑ 

बारम्बार डकार बहुत लावे तो ऊर्ध्ववात रोग कहिये॥ } 

अथ ऊध्वचात का यल्ल ॥ + 

सोंठि १० भाग, बिधारा १० भाग, हड़की छाल ५ भाग, ५ 

सगन्ध १ भाग, भनीहींग १ भाग, संधानोन १ भाग, निशोत ३ 

भाग इन सबकी बराबर चित्रक ले महीन चरोकर २॥ टेक; 
गम जल के साथ ले तो ऊर्ध्ववात रोग जाय १॥ 
आथ आच्सानराग का लक्षण ॥ 

सम्पर्ण पेट में अफरा और पीड़ा अधिक हो तथा अधोवायु 
रुकजाय उसको प्रत्याध्मान रोग कहते हैं ॥ 

अथ आध्मानरांगका यत्र ॥ 
इस रोग में लंघन करावे,पाचन ओर क्षुधा बढ़ने की औषधि; 
९ देवे, बस्तिकर्म करावे अथवा पीपरि २॥ टक, निशोत १० टेक, f 


‘Ss ती छ चश 


$ मिश्री १० टंक इनका चण कर २॥ टक शहद क साथ खाय 


तो अफरा जाय । यह नारायण चूर्ण टडवाग्मड में लिखा है १ 
९ अथवा खुरासानी बच, कूट, सौंफ, भुनीहींग संधानोन ये सब ६ 
९ बराबर ले इनका चर्णकर, कांजी से महीन पीस,गर्मकर स॒हाता 
९ सुहाता पेटपर लेप करे तो अफरा दूर हो २-अथवा महानाराच) 
९ रस से अफरा जाय सो लिखते हैं॥ हड़ की छाल१। टेक, किर- $ 
ए माला की गिरी १। टक, आमला १। टक दात्यणी १। टंक;कु-$ | 
९०की.१। टेक, निशोत १। टेक; नागरमोथा १। टेक, थूहर काई | 
दूध २।टंक इनं सबको महीन. पीस ४ सेर पानी में औठावे जब ९ 


3 >> के 
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` $ प्रत्यंष्ठीला कहते हैं ॥ 
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१५६ अमृतसागर । 
पानी का अष्टमांश रहजाय तब जमालगोटे का डिलका १। टेक | 
भर उतार महीन वख में बांध शनेः शनेः जमालगोट को पचावे | 

९ जब पानी जलजाय तब उसे काढले पीछे जसालगोटा ८ भाग, ९ 
सोंठि १ भाग. कांलीमिरच २ भाग, पारा १ भाग, शोधी गन्धक ? 
| १ भाग पहिले पारे ओर गन्धक की कजली करे उसमें ये ओषध | 
९ मिलाय १ पहर खरलं करे फिर १ रत्तीप्रमाण की गोली बांधे। ९ 
४१ गोली नित्य शीतलजल से ले तो अफरा, शल, आनाह, 
प्रत्याध्मान, उदावत्ते, गोला ओर उदर के रोगों को यह महाना- 
राच रस दूर करता है। इसके खाने से दस्त होचर्क तब मिश्री 
९ मिलाकर दही खवावे फिर चावल दही मिलाय अनुमान मुवाफ़िक | 
९ उसमें संधानोन डाल थोड़ासा खबाबे तो आध्मानरोग जाय ॥ 
- अथ प्रत्याष्मान का लक्षण ॥ 
पसली ओर हृदय में तो अफरा न हो परन्त नाभि से लेके 
९ पेटतक अफरा हो उसको प्रत्याध्मान कहिये॥ 
- :' अथ प्रत्याथ्सान का यत्न ॥- . 
लंघन करावे ओर पाचनादिक देवे तथा बस्तिकर्म करावे तो 
प्रत्याध्मान जाय॥- --:  . - छ 
49१ अथ वातछठाला का लक्षण ॥. .. छ 
नाभि के नीचे पवन की गांठि पत्थरसी बँधकर मल-मूत्र को 


रोंकदे तो उसको वातष्ठीला कहते हैँ॥ 


44६५ अथ प्रत्यष्ठाला का लक्षण ॥ 2 
नाभिक नीचे पवन की गांठि. पाषाण के सहश बँधकर मलः 
को रांकदेः ओर उसे स्थानपर पीड़ा अधिक करे तो उसको 


IIIB: 


0! 


(५5 32 ns ट ererers eres Er 


म 


2? वथहन दाना का यत्न ॥ 


चित्रक, पाठ, अमलबेत, कोलानोन, संधा: 
er Crerererererererererere reese | 
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$ पीपलामल,- धनियां, सफ़ेद जीरा, खरासानी |: 


| 


` ९लेतो वातष्ठीला, प्रत्यष्ठीला सब जायँ १॥ 
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अम्ृतसागरं । १५७. 


९ नोन, सांभरनोन, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, जवाखार, सजी ॥ 
९ अनारदाना, हड़ की छाल, पुष्करमूल, डांसरा, भाऊ की जड़ $ 
९ इन सबकी बराबर'ले महीन पीस अदरक के रस की ३ पुट दे 


९ फिर.इस चूर्ण को छाया में सुखाय २॥ टेक गर्म पानी के साथ | 


000९ 


Poot 


x 


अथ तून।राग का लक्षण ॥ 
मल-मृत्र के स्थान में रहनेवाली पवन गुदा और लिङ्ग में 
डा करे तो उसको तूनी कहते है ॥ 
अथ प्रतितूनी का लक्षण ॥ 
गुदा ओर लिङ्ग में रहनेवाली पवन गुदा ओर लिङ्ग में 
ड़ा कर पेड़ में पीड़ा करे तो उसको प्रतितूनी कहते हैं ॥ 
अथ इन दोनों का यल ॥ 
इन दोनों रोगों में तेल की बस्ति दे तो दोनों तूनी, प्रति 
तूनी रोग जाये १ अथवा सोंठि, पीपरि, कालीमिरच, भुनी हींग 
जवाखार, सजी, सँघानोन इनको महीने पीस २॥ टेक गर्म 
से.ले तो तूनी, प्रतितूनीरोंग जायँ २ ॥ 4 
अथ त्रिशूल का लक्षण ॥ - 
कमर के तीनों हाड़ों में और बांसे के हाड में शूल.हो उस 
को त्रिकूशुलरोग कहते हे.॥ . | 
अथ त्रिक्शूल का यत्र ॥ 
बालरेत से संक करावे अथवा अरनेउपलेकी राख से सुहाता 
सुहाता संक करावे तो त्रिकंशूल जाय अथवा गूरही गोली की 
जड़ का डिलका, असगन्ध, भाऊ का बक्कल, गिलोय, शतावरि, ९ 
९ गोखरू, रास्ना, निशोत, सौंफ, कचर, अजवाइन, सोठि इन 
१ सबको बराबर ले ओर सबकी बराबर शोधा गुग्गुल और गुग्गुलं | । 
। से चोथाई घत ले सबको एकरस कर ५ माशे नित्य दारू के$ 
९ अथवा गर्मपानी वा मांस के शोरुबे के सांथ खाय तो जिक्शल, | 5 ल, 
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} १५८ अम्गतसागर । 


जानप्रह, भ॒जास्तम्भ, सन्धिगत बायु, हाइ टूटगया हो, खोड़ा 
पन, गधी, पक्षाघात इन सब रोगों को यह त्रयोदशाङ्गणु 
ग्गुलःदूर करे=इति त्रयोदशाङ्गगुग्गुल॥ ' 
अथ बास्तवात का लक्षण ॥ 

पेड़ की पवन कुपित होकर मूत्र की अच्छे प्रकार उतरने न 
दे ओर रोगों को उत्पन्न करे उसको बस्तिवातरोग कहते हैं १॥ 
अथ बस्तिवात का यत्न ॥ ._... S 

खरेटी की जड़ का बक्कल ओर उसीकी बराबर मिश्री मिलाय $ 
२॥टंक गो के दूध के साथ खाय तो बारम्बार मूतने का रोग ६ 
जाय-१- अथवा त्रिफले का चूर्ण कर उसके बराबर सार मिलाय १ 
७ माशे. शहद के साथ ले तो मूत्रका रोग जाय २॥  : 

आथ सूत्र रुकगया हा उसका थल्ल | 

जवाखार ५ माशे मिश्री के साथ ले तो मृत्रबन्ध 
अथवा पेठे के बीज, तिवरसी के बीज इन दोनों को प 
पीस. २ माशे.जवाखार डालकर मिश्री के साथ पिये तो मूः 
इटे २ अथवा चीनिया कपूर की बत्ती लिङ्ग वा भग 
मत्रबन्ध छूटे ३॥ : 
छ - अथ शुधसीरोग का लक्षण ॥ 

पहिले कूले में पीड़ा हो पीछे अङ्ग में पीडा हो फिर प्ेरों को } 
| स्तम्मित करदे ओर पेर बहुत होले होले उठें उसको धसी 

९ रोम कहते है । वह दो प्रकारका है एक वात का, दूसरा वात-5 
_ इकफ़ का। वात के में तो पीड़ा अधिक हो, शिर टेढ़ा होजाय ओर | 
शफे जंघा ओर सन्धि सन्धि फड़क फड़क कर स्तम्भित होजायँ १ 
ओर वात, कफ की गृधसी में शारीर भारी रहे, अग्नि मन्द हो? 
 इज्ञाय,तन्द्रा-आवषेः लार बहुत पढे ॥ 
क हि दि आहि नक 87 अथ गुधरसी का यत्न ॥ हु 

वमन करानेसे; बस्तिकर्म से शरसी रोग. जाय १ शरीरको | 
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0 चक, गड़ ये अनमान मवाफिक्र मिलाय १ महीने तक पिये तो ? 


. ९ पेड और पसली का शल इतने रोगों को यह रास्मादिक काढ़ा 
९ दूर करता हे ११-इति रास्नादिक काथ ॥ 
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अमतसागर । १५६ ९ 


ARE 


. ९ हड़के जलाब से निराम कर फिर . बस्तिकर्म करे. २ अथवा अ- 


i 


| रणड का तेल ओर गोमूत्रमिलाकर १ महीने तक पिये तो रधूसी- ३ 
९ रोग जाय ३ अथवा तेल, घृत, अदरक का रस, बिजोरका रस, $ 


ASI: 
see ses 


2 
rr 


दै ग॒धुसीरोग जाय तथा इससे कटि ओर जंघा की पीड़ा, त्रिक्शल, 
गोला, उदावत ये भी रोग जाते हें ७.अथवा अरडी की मांगी ३ 
& की दूध में खीर कर १ महीनेतक खाय तो शधूसीरोग, फ़ोते का $ 
९ शल दुर हो ५ अथवा अरणड की गिरी, कटेली इनका काढा कर $ 
९ इसमें तेल मिलाय पिये तो.गृधूसी, फ़ोतां का शूल दूर हों ६ $ 

९ अथवा बिड्नोन, कालानोन इनको महीन पीस गोमूत्र ओर ३ 

0 रणड के तेल में मिलाय पिये तो कफवायु की गृधसी जाय ७६ 

९ अथवा अड़सा, दात्यणी, किरमाला की गिरी इनका काढ़ा कर 8 
१ उसमें अरण्ड का तेल मिलाकर पिये तो श॒धसीरोग जाय 9 | 
७ अथवा निर्गण्डी के पत्तों के काढे से ग॒धुसीरोंग जाय & अथवा ९ 

| रास्ना ५ टकेभर, गुग्गुल इन दोनों को पीसकर घत में ४ माशे ९ 
(कौ गोली बांधे । १ गोली नित्य खाय तो शधूमीरोग जाय १०६ 

९ आथवा रास्ना, गिलोय, किरमाला की गिरी, देवदारु, गोखरू, 
९ अरण्ड, साठी की जड़. सोंठि इनका काढ़ा कर दे तो गृधूसीरोग 


द Lt 
IEIEIEIE 


मा 3 ताक 


® 
कै अथ खोड़ा पंणुलारोग के लक्षण ॥ 
९ कटि में रहनेवाली वात जांघ की नसों को पकड़ एक पेर को 
९ र्तस्मित करदे उसको खोंड़ा कहते हे ओर कटि में रहनेवाली 5 
0 बात जांघ की नसों को ग्रहणकर दोनों जांघों का नाश करे ओर | 


९ चलने न दे उसको पंगुला कहते हैं ॥ र 
हु अथ इन दोनों का यत्र ॥ कक ॥ 
३ जुलाब के लेनेसे और ओषधों के गर्म पसीने से, योगरां 
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११६० अग्रतसागर। 
आदि गग्गल के खाने से, तेलादिंक के मर्दन से, बस्तिकर्म से $ 

ये दोनों रोग जायँ॥ कार _ 

खथ कलापसञ्ञराग का लक्षण ॥ 


( चलते में शरीर कांपे ओर लँगडासा दीखे तो जानना कि नसों 
'९ ने अपना ठिकाना छोड़ दियाहे उसको कलापखञ्जरोग कहते हैं ॥ 
अथ इसका यल्ल ॥ 

*विषगभादिक तेलके मर्दन से यह रोग जाय ॥ 
अथ कोष्डुशीषक रोग का लक्षण ॥ _ . 
` चात ओर रुधिर के विकार से पूरों में सूजन हो, पीड़ा आ 


धिक हो ओर स्यार के मस्तक के सदृश कठार होय उसको को 
शीषकरोग कहते | 
अथ इसका य्न ॥ े 


गिलोय २॥ टेक, त्रिफला १० टेक इन दोनों का काढाकर 
उसमें २॥ टेक गग्गल मिलाय १ महीनेतक पिये तो यह रोग 
जाय १ अथवा $ दूध, १० टंक अरण्ड का तेल डालकर पिये 
तो यह रोग दूर हो २ अथवा बिधारे का चरण २॥ टेक गौके 
5। दूध के साथ पिये तो यह रोग जाय ३ अथवा किशोरणुग्गुल 
के सेवनसे यह रोग दूर हो ४॥ 
अथ पर दूखन का यल ॥ 
तेल का मर्दन करके ऊपरसे पिसी साँठि का मर्दन करे फिर 
उसके ऊपर तेल चपड़ अरण्ड के पत्ते गर्मकर बांध दे तो पेर 
दूखने से बंद हों अथवा कोंच के बीज २॥ टेक दही के साथ 
७ दिन अथवा १४ दिन ले तो पेर दूखना बन्द हो ॥ 


अथ खल्ली का यन्न ॥ 


र्‌ न FF Soo sass 


(१३ क द Tr की टिकड़ो १ छुटाँकक्गी भं भए तैल मे पक्रारुर मदन करना ॥ 
seseseseres CC ERAERRTREREERRCRTRAERENCRCIEIEREIEIEE 


१ कुट, सेंधानोन इनका काढ़ा कर इस काढ़ेके रसमें तेल ओर रु 
अमलबेत के रस को डालकर तेल को मधुरीआंच से पकावे जब? . 


हः 
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अम्तसागर । १६१ ६ 

रस जलकर तेलमात्र रहजाय तब इस तेल का मर्दन करे तो 
ल्लीरोग जाय ॥ ‘$ 
अथ चातकणडकराग का लक्षण”।। 0) 

ऊंचे नीचे स्थानपर पेर रखने में पीड़ा हों पीले टखने में ६ 
पीड़ा हो आवे उसको वातकण्टकरोग कहते हैं।॥ ६ 
अथ इसका यल्ल ॥ २ 

टखने में पछने से रुधिर निकलवाबे तो वातकण्टकरोग ९ 
जाय १ अथवा अरण्ड का ५ टेक तेल १ महीनेतक नित्य पिये ४ 
तो यह रोग जाय २॥ ४ 


अथ पाददाहः का लक्षण ॥ 
, बातें, पित्त, रुथिर ये तीनों मिल पेरों के तलुओं में दाह करें 
उसको पाददाहरोग जानिये १ ॥ 
अथ पाददाह का यल ॥ - 

ससर की दाल को महीन पीस ओटाबे फिर अत्यन्त ठंढीकर 
समें आटा सान पांच सातबार पतला लेप करे तो पाददाह 
[य १ अथवा मक्खन को पेरों के तलओं में मदनकर आग्निसे 

पावे तो यह रोग जाय २ अथवा अडीका गो के दूध में लेप 
रे तो अत्यन्त भी दाह जाय ३॥ | 

- अथ पादहष का लक्षण ॥ 

जिसके दोनों पेर झंझनाहट कर सो जायें ओर कोई प्रकार 

दाबने से जाग उठें उसको पादहषे रोग जानिये १॥ 


Ep SD 82 सतक, सकी 
ee गा ९ हि 


. . अथ इसका यत्र॥ - 
कफ और वात. का. दूर -करनेवाला यल्ल करे तो यह रोग 
जाय १॥ | | oo 55 DT 


अथ पेरों की हड़फूटन को यल ॥ डे 
; तिल, सांभरनोन, हल्दी ये बराबर ले इनको धतरे के बीज. 
के पानी में पीसे ओर इन तीनों के बराबर गो का मक्खन ले३ 


In Public D 
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१६२ =अम्रंतसागर। 


फिर इनको पकावे और पकते ही में चोगुना कर इनको पकने और पकते ही में चोगुना गोका मूत्र डाले ये डाले 
सब जल जाय ओर घतमात्र रहजाय तब वह घृत पैरों के 
लुओं में मदेन करे'तो पेरों की हड़फूटन जाय ॥ 


अथ पित्तसहित बात के आक्षेपरोग का लक्षण ॥ 
पित्त के स्थान जो-उदरादिक उनमें रहती जो वात उसको 
स्तस्मितकर दण्डकी भांति. करदे अथवा कफ मं मिली जो वा 
९ सो धमनी नाडी में रके शरीर को'स्तस्भित-करदे बह कष्ट 
है ॥ | 
अथ कचल चायु के अआच्प का लक्षण ॥ 
वाय हाथ, पेर, मस्तक, पीठ, गांठ इनको स्तम्भित करदे 
और इनमें पीड़ा भी करे तो यह असाध्य हैं ॥ 
अथ चोट लगन सं उत्पन्न वात क आच्प की लक्षण ॥ 
जिस स्थान में चोट लगी हो उसमें उत्पन्नंजो वायु बह उस 
के सदृश साध्य जानिये ॥ 
अथ इसका यत्र ॥ 5 
खरेटी की जड़, दशमल, यव, बेल की जड़, कुलत्थ इन 
इ सबका अंष्टावंशेष काढाकर तेल मिलाय मधुराआंच से पकाय ३ 
तेल तैयार करे और ये औषधियां ओर मिलावे। संधानोन, $ 
. 0 अगर, राल, देवदारु, मंजीठ, पद्माक, कूट, इलायची, बाल") 
 इछड़, पत्रज, तगर गोरीसर, शतावरि, असगंन्ध, सॉफ, साठी ९ 
की जड़ यह तेल के प्रमाण मुवाफिक़् डाल पकावे फिर इस ९ 
._ 0 महाबला तेल का मर्दन करे तो सबप्रकार के आक्षेप के रोग, । 
क्‍ $ हिचकी श्वास, अन्त्रढुद्धि, क्षीणता, द्टाहाइ़, स्वद इन सब 
 ९रोगों को यह महाबला तेल दूर करता दै॥ 
£ & गंली अथ अन्तराथासरांगः का लक्षण ॥ 
अंगुली, टखना; पेट, हृदय, गला इनमें रहनेवाली |. 
थो केसमह को शरीर के भीतर:पकाती है फिर उस- | 


बड़ा नसा के 
i CREIRIIRICIRIRICI CIEE. 
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नसें, कन्धे, पीठ इनको सुखाय शरीर को कमान के सदृश टेढ़ा ५ 
९ करदेती हे और उसके हृदय ओर जांच को वह: वात तोड़ डाः 
९ लती हे ये लक्षण जिसमें हों उसके बाह्यायामरोग कहिये ओर _ 
९ जो आर्दितरोग का यत्न पीछे लिखा है बही इस रोग कामी; 

जानना चाहिये॥ 


। पु अम्मतसागर। १६३ ३ - 
॥ अजल त ताय 

' _ §के नेत्र फटकर निश्चल से होजाते ह॑ ओर डाढ़ मुडे नहीं, पसली, . 
_ ९दूटीसी होजाय, कफयुक् शरीर कमान की भांति टेढा होजाय९ 

। जिसमे ये रोग हों उसको अन्तरायाम-रोग.जानिये ॥ ` 
| & अथ बाद्यायाभरांग का लक्षण ॥ ." "० 

| बहुत बादी वस्तु खाने से कुपित हुई वात शरीर की सब } 

| 


fa 
क 


a) 


अथ धच्ुस्तम्भ का लक्षण ॥ 

कमान के समान शरीर होजाय, शरीरका वर्ण ओर का ओर 

जाय, सखमिचजाय, देह शिथिल होजाय, चेतन्यता जाती? 
पसीना आवे उसको धनुस्तम्भरोग कहते हैं इस रोगवाला ३ 

दिन जिये 


BARSRIPIESEIRS 


pls 


«0 
० 
iS 


. अथ कुष्जकराग का लक्षण ॥ 
कोप को प्राप्त वात हृदय को ऊँचा करके हृदय में पीड़ा $ 
घिक करे उसको कुब्जकरोग कहते हैं॥ 2 
इन तीनों रोगों का दूर करनेवाला प्रसारणी तेल इसी प्रकरणा ? 
में लिखा है उससे धन॒स्तम्भ, बाह्यायाम, अन्तरायाम ओर सर्वे , 
प्रकार की वातव्याधि दूर होती है। . | 2. 

| 


- अथ अपतन्त्रराग का लक्षण ॥ 


बादी वस्तु के सेवनसे कोप को प्राप्त हुई बात अपने स्थान. 
को छोड़कर, हृदय में जाकर शिर ओर कनपटी में पीड़ा करती ९ | 

आर कमान की भांति शरीर को नवायदेती हे तब वह म 
$ को प्राप्त होकर बड़े कष्ट से उपर को श्वास ले ओर नेत्र फ 


बराक यम्थ्स्थ्यम्थ्श्थ्स्थ्स्छर ररर रटडछ 
हे In Public 0 Chambal Arch Etawah हु 2 
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१६३ अमतसागर । 
है भिचजानै ओर कण्ठ कब॒तर के सदृश होजाय, संज्ञा . जाती 
जिसके ये लक्षण हाँ उसके आपतन्त्ररोग जानिये ॥ 
अथ अपतन्त्ररागकायल्न॥ ` 
कालीमिरच, सहँजने के बीज, बायबिडङ्ग, अफ़ीम, महुआ $ 
ह ये सब बराबर ले महीन पीस नास ले ती आअपतन्त्ररोग जाय १ ३ 
९ अथवा हड़की छाल, खुरासानी बच, राल, संधानोन, अमलबेत ३ | 
९ इनको महीन पीस २॥ टेक घृत के साथ अथवा अदरक के रस | 
९ के साथ ले तो अपतन्त्ररोग जाय २॥ 
अथ अपतानकरोग का लक्षण ॥ 
नेत्र फटे से होजायें, संज्ञा जाती रहे, कण्ठ में कफ बोले, ह | 
ज्ञा होआवे तब चेन पड़े ओर अज्ञान आवे तब ओर भी मोह ३ 
हो यह भयङ्कर रोग हे ओर यह ख्री के गर्भपात से होता | 
ओर पुरुष के बहुतरुधिर निकलने से होता है अथवा भारी चोट ४ 
लगने से होता है। यह रोग असाध्य हे ॥ ९ 
७ 
छ 


७-7 


sd 


७ 
$ 
§ 
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अथ इसका यल ॥ 
` दशमल के काढे में पीर्परि डालके पिये तो अपतानकरोग 
जाय १ अथवा तेल के मदेन से जाय २ अथवा सूखी वस्तु की $ | 
एस ले तो यह रोगं जाय ३ अथवा घत के पीने से यह रोग १ | 
जाय ४ अथवा स्नेह की वस्त लेने से यह रोग जाय ५॥ ३ | 
अथ पक्षाघात का लक्षण ॥ 


| 
। 
किसी कारण से वात कुपित होकर मनुष्य के आधे शरीर को । 


बी कम” कु 


पकड़ सब शरीर की नसों को सुखादती हे ओर आधे शरीर की 
नसों को तो अत्यन्तही ढीली करदेती है अथवा सब शरीर की; 
नसों को अत्यन्त ढीली ओर निकम्मी करदेती है उन नसों का? 
ज्ञान जाता रहता है ये लक्षण हों तो उसको पक्षाघातरोग कहते । 4 
ओर दाहिना अङ्ग अथवा बायां आङ्ग निर्जीव होजाय वह} 
[र का है। एक तो पित्तवात का दूसरा कफवात | 


॥ 200 200 00 ere ष्ट वि हरकष्टरुरुरुूरुरूुरुर र ररर?” 


aa So Et ST 


x goed FR Rss SALALALR SALSA 


है खरेटी की जड़, अरण्ड की जड़, उड़द, सोंठि, संघानोन 


` $ अथवा महुए का रस ५ टेक, गुग्गुल ५ टेक, बीजाबोल ५ टंक, 
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` अम्रतसागर ।*.. १६४ 


no 55 Eos NE >+्5 क. 


९ वातका पक्षाघात जानिये ओर शरीर के भीतर ओर बाहर शीत; 

९ लगे,सूजन हो, शरीर भारीरहे तो कफवात कापक्षाघात जानिये॥ १ 

अथ पक्ताधात का साध्य लक्षण ॥ हे 

केवल बात से पक्षाघात 'हुआ हो तो कष्टसाध्य जानिये॥ १ 
अथ पक्षाघात का असाध्य लक्षण ॥ § 

८ 


गर्सिणी अथवा प्रसता खरी के पक्षाघात हो तो असाध्य३ 
जानिये अथवा बालक, रड, क्षीण परुष, घाववाले ७ 
का रुधिर निकलगया हो उसके ओर शुन्यशरीरवाले केपक्षाघात $ 
हो तो भी असाध्य जानिये ॥ 

: अथ पक्षाघात का यल ॥ 

उड़द, कोंच के बीज, अरण्ड की जड़, खरेटी की जड़ इन- 
९७ काठे में भनी हींग, संधानोन मिलाकर पिये तो पक्षाघात 
४ जाय १ आथवा पीपलामूल, चित्रक, पीपरि, सोंठि, रास्ना, संधा- 
९ नोन, उड़द इनका काढाकर इस काढ़ेके रस में तेल पकावे जब ४ _ 
र रस-जलजाय ओर तेलमात्र रहजाय तब मर्दन करे तो पक्षाघात ' 
र जाय२इतिग्रन्थकादितेल ॥ अथवा उड़द्‌, कोंचके बीज, अतीस 
९ रणड की जड़, रास्ना; सौंफ, संधानोन इनको महीन पौस 

काढाकर इस काढेमें तेल पकावे जब रस जल जाय ओर | 
९ रहजाय तब मर्दन करे तो पक्षाघातरोग जाय ये सब यत्न भाव-३ _ 


(प्रकाश में लिखेंहें ३-इति माषादितेल॥ अथवा कांच के बीज 


RIES 


4६०६० 


esererereseseseseser 


९ काढाकर छानके पिये तो पक्षाघात जाय। यह वेद्यविनोदमें है ४ 


0 बकरी की मींगनी (बीट ) ५ टक, कटेली का रस ५४ टेक इन 
९ महीन पीस शरीर मेंलेप करे फिर कमर बराबर गढ़ा खोद गदेमें 
९ अग्नि जलाय लाल करे ओर गढ़ेके आस पास ओर नीचे आ 
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१६६ अम्तसागर । | 


के पत्ते डाले फिर उस पक्षाघात के लेप किये इए मनुष्य को उस 
गढे में बेठावे जब उसके. पसीना आजाय तो पक्षाघात उसी! 


€ 


दिन जाता रहे ५॥ 2 नि 
अथ निद्रानाशरोग का यत्न ॥ । 
0 


भनी भङ्ग का महीन चरण पीस-रात्रि में अनुमान पुवाफ्रिक्क 

शहद से चाटे तो निश्चय निद्रा आवे ओर आतीसार, संग्रहणी} 

जाय ओर क्षुधा अधिक लगे.१ आथवा पीपलामल का चण! . 

गड के साथ ले तो नष्ट हुई भी निद्रा आवे २ अथवा कागल-} 
री की जड़ शिर में बांधे तो निद्रा आवे ३ अथवा कोमल! 
हाथों से पेर की पिंडली दावे तो निद्रा आवे ४ अथवा बेंगन के) 
भरते में शहद मिलाय. कर खाय तो निद्रा तत्काल आबे ५ 

९ञ्थवा अरणड का तेल ओर अलसी का तेल इन दोनों को बरा- | 

९ बर ले कांसी की थालीमे खब घिसकर अंजन करे तो निद्रा! 
९ अधिक आवे ६ अथवा बकरी के दूध से पेरके तलुये धोवे तो 

0 निद्रा आवे ओर तलुओं का दाह अच्छा हो ७ अथवा कस्त्री| 
` को खी के दूध में महीन पीस अजन करे तो बहुत दिन की गई. 
(६ हुईं भी निद्रा आवे ८ अथवा सौंफ ओर भङ्ग को महीन पीस! 

९ बकरी के दूध में गम सुहाता सुहाता लेप करे तो निद्रा आवे। 
ये सब यल्न वेद्यरहस्य में लिखे हैं € ॥ 

] अथ सच्ाङ्ग म वात हा उसका लक्षण आर यत्ल ॥ 
सर्व अङ्गाँ में कोप को प्राप्तहुइ वात सम्पृणी आङ्गो में पीडा 
करती है। वह सवाङ्गवात बिषगर्भादि तैलों से दूर होती है॥ 
५ अथ सातां घातुओं सं प्राप्तहुईं वात का पृथक्‌ एथक्‌ लक्षण ॥ 
त्वचा को शन्य ओर पीला करके शरीर को कृश ओर पीडित 
करती हे॥ Bo 
`. ` . अथ रुघिर में प्ाप्तहुइ. वात का लक्षण ॥ 


` शरीर में पीड़ा अंधिक हों, वर्ण ओरसे ओर होजाय, शरीर 
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अअस््रतसागरः। १६७ ६ 
. ९ कश ओर भारी हो, अरुचि हो, मुखपर कील हो, भोजन पचे १ 
९ नहीं.२॥ 


5 
§ 
अथ मांस, मेर, हाड़ों में प्राप्हुई वात का लक्षण ॥ 3 
S 
माँसमें प्राप्त वायसे शरीर भारी हो, पीड़ा हो, स्तम्भित हों ३. 
तथा मेदगत वाय शरीर में फोड़े करे ४ ओर हाड़ों में रहने- $ 
९ वाली वायुसे संधि संधि में पीड़ा हो, मांस जलजाय, निद्रा आवे ९ 
$ नहीं ५ और मज्ञा में प्रात्त वात को भी हाइ की वात क समान $ .. 
' 0 जानिये ६ ॥ छ] ८ 
आथ वीयम प्राप्तहुईं वात का लक्षण ॥ ४ रे । 
सङ्ग करे तो वीर्य तत्काल गिरे, गर्भ को बिगाड़े अथवा 
न बिगाड़े ७॥ 2 $ 
अथ इन सवका यल्ल॥ `` 
0 
$ 


SAASARAIATALASAL 


। ° रु 
उम्विक्देच्विक््वव्विग्दिम्सिम्सिम्दिम्दि 


शस में बिगडी वातवाले के तेल का मदन करे १ आर रक्क 
में बिगड़ी वायवाले के शीतल लेप करे २ अथवा जलाब देके 
` १ वा रुघिर निकलवाके शान्त करदे ३ मांस मेदा में रहनेघाली 
(वात को जुलाब से शान्त करिये ४ हाड़ों की बिगड़ी वायु को 
. ९ चिकनी वस्त खिलाने से ओर लगाने से शान्त करिय ५ ओ 
९ भज्जामें बिगड़ी वात भी चिकनी वस्त॒ के खाने ओर लगाने से 
९ अच्छी होती हे ६ वीर्यमें बिगड़ी घातवाला पुष्टता की औषध 
९ खानेसे अच्छा होता हे ७॥ | 
` अथ काष्ठम प्राप्हुइ चात का लक्षण ॥ छ 
उद्र में रहनेवाली दुष्ट वायु मलमूत्र को रोककर हृदयरोग, ३ 
ल्म, बवासीर, पतली का शल इन सबको उपजाती हे॥ 


अथ इसका यंत्र ॥ 


कि 


SSS 


£ 


गा 


Co 


अथ आमाशय में रहनेवाली वात का लक्षण॥)॥ ..” 


हृदय, पसली, पेट, नाभि इनमें पीडा हो, तृषा लगे, हक कार | 2. 


522723333 
if 4 
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१६८ ऋम्बतसागर । 


ही Os OR 
द बहुत आवे, विसूचिका ओर खाँसी हो तंथां कण्ठं, मुख सूख 
जाय, श्वास हो ॥ 


| 


|: 

§ अथ इसका यत्न ॥ 

दीपन ओर पाचन की ओषध देवे, ल्न ओर बमन करावे, 
जुलाब करावे; खाने को पुराने मूंग, चावल दे अथवा रोहिष 

( रोहीड़ा), हड़ की छाल, कचर, पुष्करमूल, बेल की गिरी 

$ गिलोय, देवदारु, सोंठि, खरासानी बच, अतीस, पीपरि, बांय- 

९ 


PRY rei RMD NR WR RT Sani dies 


48288 4 


ब्रिंग ये सब बराबर ले इनका काढा कर दे तो आमाशय की ) 


अथ पक्काशय सं रहनवाली वाय का लक्षण ॥ 
आंत बोले, पेट में शूल ओर अफर हो, मलःसूत्र कष्ठ से 
उतरे, पीठ में पीड़ा हो 
अथ गुदा म रहनवाला दुष्टचात का लक्षण आर थल्ल॥ 
मल-मृत्र पवन से-रुकजाय, पेट में शूल ओर अफर हो, प 
७ थरी का रोग होजाय, जांघों में पीड़ा हो, यह रोग बस्ति 
` है से दूर होता है 


. अथ हृदय मं प्रापहुईं वात का यल॥ 

१ गिलोय, मिरच इन दोनों को महीन पीस गुनगुने जलसे पिये 

| र यह वात जाय १ अथवा देवदारु ओर सोंठि-को महीन पीस 
९ गनगने जल से पिये तो यह वात जाय २ अथवा असगन्ध, बहेड़े } 

हँ को छाल को महीन पीस गुड़मे मिलाय खाय तो यह वातजाय३॥ 


अथ कणोदिकि में प्राप्त वात का. लक्षण और यत्न ॥ 


€ मलने से जाती हे॥ 


अथ शरीर की नसों में प्राप्त बात का लक्षण. और यल ॥ | 


र 
यह वात कान आदि इन्द्रियों की नाशक है सकने ओर तेल 
| ॥ 
८. $ ' नसां में शूल होकर नसें इकड्ठी होजायेँ तो फ़स्द खुलवाना | 


|... SSS SS RSS i $$७ ७ क र टि । 0) र 
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अमतसागर । 456. ६ 

अथ सन्धि में प्राप्त हुइ वात का लक्षण और यत्र॥ .. . रे 

वातकी पीड़ा होकर सन्धियां बिगड़जायँ तो सकने ओर तेल 

मलने से अच्छी होती हैं । अथवा इन्द्रायण की जड़ ओर 
परि २॥ टेक गड में खाय तो सन्धिगत वात जाय ॥ 


अथ वातव्याध का साप्ान्य यल ॥ 


अथ नारायणतलका ।वाध ॥ 


असगन्ध, खरेटीकी जड़, बेलकी मिरी, पाटल, दोनों क- 
(टेली, गोखुरू, गंगेरन की छाल, नींब की छाल, अरलू, सांठी 
0 की जड़, खीप, अरणी इन सब ओषधों को १० टके भरले ओर ४ 
९ १६ सेर पानी में डाल धीरे २ पकावे जब चतुर्थाश काढ़ा रह 9 
९ जाय तब उसमें ४ सेर तिलका तेल ओर तेलसे चोगुना गोका $ 
९ दूध डाले फिर इसको मधुरीआंच से पकावे ओर पकतेही में 
९ कूट १ टकेभर ओर इलायची, रक्क चन्दन, खुरासानी बच, बालः $ 
0 छड, शिलाजीत, संधानोन, आसगन्ध, खरेटी, रास्ना, सोंफ़, ३. 
९ इन्द्वायण, सरिवन, पिथवन, माषपर्णी. ( बनउड़दी ), मुद्रपर्णी 
& ( बनसंग ) ये सब दो दो टकेमर डाले जब मधुरीआंच से सब 
९ रस जलकर तेलमात्र रहजाय तब उतारकर छान ले। इस नारा: 


A SMS an Si 


® 
® 
® 
४ 
9 
® 
® 
७ 
B 


FE) 
९ हनस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, बधिरता, गतिमङ्ग, कटिग्रह, ९ 
९ गात्रशोष, नष्ठशुक, विषमञ्वर, अन्त्रदि, शिरोग्रंह, पाश्व॑-९ 
१ शल, गघ्रसी ओर संपूर्ण वातरोग दूर होतेहै-इतिनारायणतेला। ९ 

रे 


NS Ni 


अथ यागराजशुग्गुल का वाध ॥ . 

¢ सोंठि, पीपरि, चव्य, पीपलामूल, चित्रक, भुनी हींग, अजः 
मोद, सरसों, दोनों जीरे, सम्हालू, इन्द्रयव, पाइ, बायबिडेग, ९. 
३ गजपीपरि, कुटकी, अतीस, भारंगी, खरासानी बच, मरुआ, ९. 
} पत्रक, देवदारु, कूट, रासना, नागरमोथा, संघानमक, इला 
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है १७० ्ञरम्ट्रत्सागर । र! 


९ गोखरू हड धनियां, बहेड़ा,आमला,दाल चीनी, खस,जवाखार } | 
९ ये सब समान भाग ले चरण करे ओर चर्ण के समान शुद्ध गग्गुल) _ 
डाले फिर खरल और मूसले को घी से चुपड़कर सबको कूट- ९ 
९ कर एकरस केरे फिर चार चार माशे की गोली बनाय घत 
चिकने बासन में छर रक्खे फिर रासना, साठी की जड़, सोंठि, | 
$ गिलोय, अरण्ड की जड़ इनके काढ़े से इस योगराजगुग्गुल ९ 
$ की एक गोली ले तो वात के सब रोग जायेँ ओर किरमाला-४ 
९ पञ्चक के काढ़े से ले तो कफके रोग जायँ तथा दारुहर्दी के काढे 8 | 
९ के साथले तो प्रमेहके रोग जायैँ एवं गोमूत्रसे ले तो पाण्डुरोग } | 
९ जाय ओर शहदक साथ ले तो वात और रक्कके रोग जार्य. तथा} | 
पुन नेवादि काढेसे ले तो सब उदरके रोग जायेँ। गुण्गुलका | ' 
सेवन करनेवाला खटाई आदि न खाय-इति योगराजगुग्गुल की ३ | 
६ विधि ॥ अथवा लहसुन के १ टकेभर रसम बराबर का तेल मि-३ : 
९ लाय, अनुमान मुवाफ्रिक्र संघानोन डाल पिये तो वायुके सब | 
९ रोग जायें अथवा दूध के साथ वा घत के साथ अथवा मांसके} ' 
९ शोरुबे के साथ लहसुन १९ दिन तक खाय तो सबप्रकार की वात} | 
जाय ओर विषमज्वर, शूल, गोला, अग्नि की मन्दता, फिया, } | 
शिर का रोग, वीयरोग इनको यह लहसुन पूर्वोक्त ओषधियों } | 
के योग से दूर करता हे-इति लहसुनकर्प॥ अथवा रास्ना, ९ 
-  धमासा, खरेटी की जड़, अरण्ड को जड़, देवदारु, कचर, खुरा- ३ | 
` ईसानी बच, अड्सा, हड़ की छाल, चव्य, नागरमोथा, साठी १ | 
४ की जड़, गिलोय, बिधारा, सौँफ, गोखुरू, असगन्ध, अतीस, ३. 
. ९ किरमाला की गिरी, शतावरि, बड़ी पीपरि, सहँजने का ढिलका, ३ 
` ९ धनियां, दोनों कटेली ये सब बराबर ले इनका काढ़ा करे इसके 


SILESIA 


PP 


RE 


९ साथ योगराजगुग्गल ले तो सब प्रकार के वातविकार जायै । ४ 
ह Be भावप्रकाशमं लिखा हे-इति महारास्नादि काथ॥ अथवा § | 


$थ _ {हर , अरण्ड, बकायन, सम्हालू, सहँजना, कनेर इन सबके 
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। तस सत कनान 0000. 


७ ञअस्ट्रतसागर । १७१ 


९ तार 0 
९ पत्तांका रस ओर रससे चौथाई तेल डाल पकावे फिर इसमें | 
९ तेलका मदेन करे तो सबप्रकार की वात जाय-इति अष्टाङ्गतैल॥ ॥ 


ु अथ वषग भतल ॥ 

धतूरेकी जड़, निगुरडी, कडवी तूंबी की.जड़, अरणड की जड़, है 
अआसगन्ध, पँवाड़, चित्रक, सहँजने की जड़, कागलहरी, करि 
री की जड़, नीब की छाल, बकायन की डाल, दशमूल, ३ 
तावरि, काकसाची ( मकोय ), गोरीसर, बिदारीकन्द, थहर 
(का पत्ता, चाक का पत्ता, सनाय, दोनों कनेरों की छाल, आधी- $ 

भाड़ा, खीप ये सब ओषधे तीन तीन टकेमर ले ओर इन; 
५ आोषधियों की बराबर काले तिल का तेल ओर इतनाही अरण्ड ९ 
९ का तेल ले ओर इसमें चोगना पानी डाले फिर सब ओषध कूटः 


a 


my ALR: 
श्ट 


सोंठि डाले जब ये जलजायँ और तेलमात्र रहजाय तब इस$ ' 


९ कर इसमें मिलाय मधरी आंचसे पकावे जब ये सब ओषधे जल ३ | 


९ 
९ समेत जल जाय ओर तेलमात्र रहजाय तब उतारले फिर इसमें 9 
९ सोंठि, सिरच, पीपरि, असगन्ध, रास्ना, कूट, नागरमोथा, खुरा- 

$ सानी बच, देवदारु, इन्द्रयव, जवाखार, पांचोंनोन, नीलाथोथा, है 


` ९ कायफल, पाद्‌, भारगा, नाँसाद्र, गन्धक पृष्करमल, शिला- 


९ जीत, हरताल ये सब औषध घेले भेले भर ले ओर सिंगीमुहरा ३ : 


९ १ टके भर ले इन सबको महीन पीस तेलमें डाले फिर इस तेल १ 
को मर्दन करे तो सब वात के रोग दूर हों ओर कुक्षि, सुकुटी 


छ त क न । 


९ पीठ, जांघ और सन्धि सन्धि को सूजन ओर गधूसीरोग, शिर. 


९ का रोग, हड़फटन, कर्णशल, गण्डमाला इन सब रोगों को यह 
6 ’ 
९ विषगर्भतेल दूर करता है-इति विषगर्भतेल ॥ 

` अथ महासुगन्धित लक्ष्मीविलासतंल ॥ ` - 
मंजीठ, देवदारु, चीद, ल बच, तज, पत्रज, शोधी 
१ गन्धक, कचूर, हड़ंकी छाल, बहेड़की छाल, आमला, नागर. 
९ मोथा ये सब टके टके भर ले पीस ओटाय रस निकाले फिर इ 
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९ १७९ ऱ््रतसागर। 
oon oo 9 9 8 
९ रसमै १ सेर तेल डालकर मधरी आंच से पकावे जब रस जल- 


९ कर तेलमात्र रहजाय तब इस तेलमें बालळड़, मूवी (मुरहठी), $ 

९ मेढ्ल,. चम्पे को जड़, तज, पीपलामूल, नेत्रबाला, कालानोन ९ 
ये सब दो दो टके भर ले और लोहबान, बेर, यव, असगन्ध, ; 
९ नखछड ये सब दो दो टके भर ले ओर इलायची, लवङ्ग, सफ़ेद ४ 


AN ०७०० 


reser 


$ चन्दन, जायफल की कली, कंकोल, नागकेसर ये सब पेसे पेसे ४ | 


$ भर ओर कस्तूरी २ टंक लेकर सबको महीन पीस तेलमें मधुरी | 
आंच से पकावे जब सब रस ओर ओषध जलकर तेलमात्र रह 
९ जाय तब इसमें २ टंक कपर पीसकर डाले फिर इसका मदन; 


0 करे तो सबप्रकार के वातरोग ओर सब प्रमेह, सूजन, गोला? | 


९ इन सबको यह तेल दूर करे। यहँ चकदत्तमें लिखाह-ईंति महा- ९ 
१ सुगन्धित लक्ष्मीविलासतेल॥ अथवा सोंठि ७ टकेभर ओर 
$ इसके बराबर एक लहसुन की पोटी ले सोंठि को महीन पीस} 
६ बराबर क घृतमें भून ले फिर लहसुन को पीस उसमें मिलाय} 


९ चोखा शहद ७ टकेभर इसमें डाले फिर इन सबको एक रसकर | . 


९ एक टकेभर नित्य खाय.तो पक्षाघात, हनुस्तंम्भ, कटिभङ्क, भजा 9 
९ की पीडा ओर सब बायु के रोगां को यह लहसुन दूर करता हे १॥ $ 


LAR a a 


अथ वजय भरवतल का वबाध ॥ 


EIRIEIEI e 2-2० हट 


ब 


8 संब बराबर ले ओर तेलकी घानीमे इनका तेल निकलवाकर उस 

ल का मदन करे तो सब वात के रोग जायँ १-इति विजयभेरव- 
तेल ॥ अथवा पारा, गन्धक, हरताल, मेनसिल ये सब बराबर 
हल तीन दिनतक कांजीमें महीन पीसे फिर एक हाथ कपड़े में 
 एइनचारों का लेप करे फिर उस कपड़े की बत्तीकर उसपर सूत 
" ks फिर उसपर चोगना.तिल का तेल डालकर उस बत्ती को 
._  नोचीकर जला दे उसके नीचे लोहे का पात्र रक्‍्खे उसमें जो 

_ ९दपके का तेल पड़े उसे जुदे पात्र में भरले फिर इस विजयभेरव 
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मालकांगनी, असाल, कालाजीरा, अजघाइन,मेथी,तिल ये 
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अस्रतसागर। ` _ 5 आतितततारा 0 
तेल का मर्दैन करे तो सवेप्रकार की वातका रोग जाय-इति ३ 
९ विजयभेरवतेल ॥ | 
__ अध विजयभैरचरस॥ 
हंड़ की छाल ३ टकेभर, चित्रक ३ टकेभर और इलायची, ६ 
ha ha he से ले रो: ® 
तज, पत्रज, नागरमोथा ये चारों पेसे पैसे-भर ले ओर सम्हालू ४ 
५ टंक, नागकेसर २ टंक, साठि १० टंक, कालीमिरच १०४ 


CICIRAIEIEE 


RAIA BIALALA 
° 


९ इसकी बेरके प्रमाण गोली बनाय घृतके बासन में रक्खे। फिर; 
९१ तथा २ या ३ गोली नित्य दो महीने तक खाय तो कफ के ; 
0 ओर पित्तके सब रोग जायँ और इस रसको ४ महीने तक सेवन 
करे तो वायु के सब रोग जायें, एक वर्ष सेवन करे तो सब रोग; 
जायैँ, दो वर्ष सेवन करे तो ढुडता दूर होकर तरुण होजाय, § 
तीन वर्ष सेवन करे तो आयुबेल बढ़े ओर शारीर नीरोग रहे-$ 
इति विजयभेरवरस॥ ` | 
(क) अथ वातारिरस ॥ पम 8 
पारा १ भाग, शोधी गन्धक २ भाग, त्रिफला ३ भाग, ३ - 
त्रक छ भाग, शोधा गुग्गुल ५ भाग इन सबको अरण्डके ३ ' 
तेल में १ दिन तक खरलकर फिर इसमें हिं्बष्टक चुणी डाले$ 
ओर एक दिन खरलकर फिर इसकी गोली २॥ टेक ्रसाण$ | 
९ बांधे। फिर लवङ्ग, सोंठि ओर अरणड की जड़ के काढ़े से नित्य । 


ह 


हि कि कि किट 7 हि किए कि 2 लि 2 2 2 22 न टन 


0200 


(प्रति १ महीने तक खाय त्रझचर्यम रहे तो सबभकार की वातं} ` 
९ जाय तथा साधारण वात तो इसके ७ दिन ed करनेही से दूर हे 


ss 


Nas 
९१७४ ` -अम्टंतसागर। ९ 
अथ समीरपन्नगरख ॥ दि रे 
शोधी गन्धक, शोधा सिंगीमुहरा, सोठि, कालीमिरच, छोटी | 
पीपरि, पारा ये सब बराबर ले फिर पारे ओर गन्धक की कजली | 
करे कजली में ये सब औषध डालकर भांगरे के रस की ७ पुट} 
फिर इसकी १ रत्ती प्रमाण गोली बांधे । १ गोली अदरकके १ 
से ले तो सब प्रकारकी बात जाय १-इति समीरपन्नगरस॥ | 
` अथ समारगजकशारारस ॥ 

नवीन चोखी अफ़ीम, कुचला, कालीमिरच्‌ ये सब बराबर} 
ले फिर इन सबको महीन पीस १ रत्तीप्रमाण गोली पानके रस ३ | 
में बांधे। १ गोली प्रभाती खाकर ऊपर से पान चबाबे तो सब? 
प्रकार की वात जाय ओर सूजन, विसूचिका, रंगी ये सब जाये। ३ | 

९ यह सब वैयरहंस्य में लिखे हैं-इति समीरगजकेशरीरस ॥ 

अथ व्रद्धाचेन्तामाणरसर ॥ 

खुरासानी अजवाइन, सफेदजीरा, अजमोद, काकड़ासिंगी, १ 
असगन्ध ये सब बराबर ले महीन पीस १ मारे प्रमाण गम जल } 
के साथ ले तो सबप्रकार की वात दूर हो ओर श्वास, खांसी, प्र-\ 
लाप, अतिनिद्रा, अरुचि ये सब जाये-इति टडचिन्तामणिरसh ९ 


अथ अस्ुतनाम शुटिका ॥ 


oi 
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चित्रक ३टकेभर, हड़की छाल ३टकेभर ओर शुद्ध पारा,शुद्ध 
गन्धक, सोंठि, मिरच, पीपरि,पीपलामल,नागरमोथा, जायफल, 
बिधारा ये सब एक एक टकेभर ओर इलायची ५ टकेभर,अश्नक | 
६४ टेक, शोधा सिंगीमहरा ५. टंक,गड़ ८टकेमर। प्रथम पारे ओर 
` ९गन्धक की कजली कर इन सब ओषधियों को महीन पीस गुड़ 
- समेत कजली में मिलावे और इसमें जलमांगरे की १ पुट दे 
' ` हफिर १या २तथा ३ रत्ती के प्रमाण गोली बांधे। १ गोली नित्य 
$ खाय तो सब प्रकार की वात,-कोढ, प्रमेह, झगी, क्षयी, श्वास, 
= सूजन, आमवात, पाण्डरोग, बवासीर इन सब रोगों को यह रस 
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| _ अस्तसागर। १७५. 
दूर करता है। यह योगतरङ्गिणी में है-इति अम्दतनामगृटिका॥ ९ | 
अथ राचसरस॥ FR ९ - 
शोधी गन्धक, शोधापारा इन दोनों को बराबर ले कजली $ | 
९ करे ओर इसमें दूधिया के रस की १ पुट दे फिर तुलसी के रसँ 
ह की १ पुट, बावची के रस की १ पुट, मोराशिखा के रस की१ पुट, ९ 
0 मुलही के रस की १ पूट, बाराह्दीकन्द के रस की १ पुट, बहु- ९ 
९ फली के रस की १ पुट दे फिर इसका रस सुखाय पारे और 9 
९ गन्धक की कजली को कुक्कुट के अंडे में भर ओर अडेको शोध ३ . 
९ ले फिर अंडेको कपरोटी कर ७६ अंडोंको सुखा ले फिर उन$ | 


९ अंडोंको गजपुटमें पकावे इसीप्रकार तीनबार करे फिर इसमें से | 


AARIASALALASRIRSSB 


९ १ रत्ती खाय तो सब प्रकार की वात जाय । यह शुधा को बहुत ९ 
$ करता है। यह रसार्णव में लिखा हे-इति राक्षसरस॥ ; 


0 
दु अथ वंद्वेश्वररस ॥ दोनों ९ 
१ शोधा पारा, शोधी गन्धक इनकी कजली करे ओर दोनों से ९ 
९ आधी शोधी हरताल डाले ओर इन सबकी बराबर रांग डाले 
९ फिर इनको आकीके दूधमें ७ दिन खरल करे फिर सुखाय कांच 
¢ AN आ 3. ha मे छ दे फिर शशि को 
& के आतशी शीशे में कपराटी कर उसमे भर श्‌ be 

९ बालुकायन्त्र में १२ पहर पकाय शीतल करके काढे फिर उसमें से र 

९ आधीरत्ती प्रमाण पान में खाय तो सबप्रकार की वात, उन्माद, 
९ ज्ञीणता, मन्दाग्नि, कोढ, व्रण, विषमज्वर ये सब जायें । यह 

९ योगतरङ्गिणी में हे-इति वङ्गेशवररस ॥ * 
दै अथ हरतालगुटिका॥ | 58 

| 


शोधी हरताल, शोधी गन्धक, शाडपारा, शिंगरफ, सुहागा, 


: ६ साठि, मिरच, पीपरि ये सब बराबर ले पारे ओर गन्धक की 


१ कजली कर ये सब ओषधे मिलावे फिर अदरक के रसकी 
१ १ पुट देकर मूंगघ्रमाण गोली बांधे। १ गोली प्रभात ही खाय तो 


क) 

£ संग्रहणी, 
७ 5 

| 


$ सब प्रकार की वात ओर सूतिकारोग, मन्दाग्नि, संग्रहर 
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६ अन्सार _ 
$ शीतज्वर ये सब रोग जायें । यह रसरल्लप्रदीप. में हे-इति ९ 
` $ हरतालगुटिका॥ 


CIPI 


ये 


ह , अथ लइसुनपाक की विधि || . 

६ लहसुन 3 पेसेभर लेके उसको महीन जीरा सा कतर ले 
फिर १ पैसेभर दूध ओर घेलेभर पानी में चढाकर आंच दे जब; 

९ दूध लहसुन में सूखजाय तब उसको खरल करे जब लुगदी बँध $ 


dk 
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९ जाय तब धेलेभर घृत डाल आंच दे जब सुखींपन होआवे तब} 


0 उतार ले और घृत अधिक रहे सो निकाल ले फिर २ पैसे भर} 
९ मिश्री की चाशनी करे उसमें कस्तूरी आधी रत्ती, लवङ्गरत्ती, ९ 
& जायफल १ माशा, दालचीनी १ माशा, सुवर्णका तबक१माशा ! 
९ ये सब ओषधे पीस चाशनी में मिलाचे फिर वह लहसुन डाल } 
९ चार गोली बांधे। १ गोली प्रभातही खाय ओर बहुत बात हो ९ 
९ तो दूसरी गोली सायंकाल के समंय खाय तो बात जाय यदि ९ 
९ अधिक दिन सेवन करना चाहे तो पथ्यसे रहकर २१ दिनतक ९ 
५ राय या ४९ दिन खाय परन्तु गोली भी पूर्वोक्त प्रमाण से अ-? 
५ धिक ओषध लेकर बढ़ाले । इस लहसुनपाक के खाने से सब ९ 
९ प्रकारकी वात दूर हों, शरीर पुष्ट हो ओर क्षुधा बढ़े । इति लह- 
९ सनपाक-इति वातजरोगके ८४ भेदों समेत उत्पत्ति, लक्षण ९ 
ओर यल्र सम्पूणँ॥ | 


| ` इति अष्टमस्तरङ्ग: ८ ॥ 


erereseres 


RIRSRIEIEIES 


अथ ऊरुस्तम्भरोगकी उत्पत्ति, लक्षण आर यत्न ॥ 

शीतल, गर्म, पितलानी, सूखी, भारी, चिकनी इन वस्तुओं 
` ९ के खानेसे, दिनके सोने और रात्रि के जागने से, अधिक क्षुधासे ९ 
` ९ अथवा अर्जाणम पीछे कही हुई वस्तुओं के खाने से पुरुष की ९ 


Dt 


. 6 बात कोपित होकर पित्तकी बिगाड़ जंघाओंको स्तम्भित और; ' 


6 शून्य करती हे मानो जंघा अङ्ग में हेंहीं नहीं, हलने चलने} 
- 5 न दे उसको उरुस्तम्भरोगकहतेहे॥ .. . .६ 


Esesesesereses rerererererererereP sess : 
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न्अस्टतसागर । १७७ 
अथ ऊउरूर्हरूसराग का पूछस्टप ॥ 


निद्रा बहुत आवे, ध्यान लगजाय, कुछ ज्वरांश, रोमाझ्, 


छार्दि, जंघाओं में पीड़ा ये लक्षण हो तो जानिये कि ऊरुस्तम्भ $ 
रोग 'होगा। इस रोग को घन्बन्तरिजी ने सुश्रुत में महावात- ९ 
व्याधिरोग कहा है। इसका लक्षण लिखते है । दोनों पैर सूज ५ 
जाय ओर उनमें पीड़ा हो, बड़े कछसे उठे, दोना जघाओ म 

गीडा, दाह ओर धरती मै पेर धरते ही पीड़ा हो, शीतलस्पशे ३ 
हो न जाने, चला न जाथ, काष्ठकीसी जंघा होजायँ, टूटीसी $ 


को 
लक्षण हों तो वातव्याधिशेग जानिये इसीको उरू 


WNT 
| 0 0 = 


थु 
हक ट 5 


9 5 


दीश 
स्तम्भ भी कहते हैं । 
थ ऊसूस्तस्स का असाध्य लक्ष्ण | 
जिस ऊरुस्तम्भरोगघाले के दाह ओर पीड़ा हों, शरीर कापे 
वह मरजाय १॥ 


श्र 
शान कल कि हक आठ पर कट फट कं 


त्रिफला, पीपलामल, सोठि, कालीमिरच, पीपरि इनकां 8 
हीन चर्णकर २॥ टेक नित्य शहद से खाय तो उरुस्तम्भरोग 
[य १ अथवा सोंठि, पीर्परे, शिलाजीत, गुग्गुल ये सब 
। ९५ सारो गोमत्र के साथ नित्य पिये तो यह रोग जाय २ अथवा 
९ दशमलके काढ़ेके साथ गुग्गुल खाये तो रोग जाय । यह भावः 
» प्रकाश में लिखाहे ३ अथवा मिलावां १। टेक, गिलोय १।टंक, ३ 
इ देवदारु १ टेक, साठि १ टेक, हड़की छाल १, साठी की |. 
९ जड़ १। टेक, दशमल २। टंक इनका काढ़ा ले तो यह रोग जाय ७३. 
अथवा १। टेक गग्गल को गोमत्रके साथ १५ दिन ले तो यह 

र रोग जाय ५ अथवा शहद, सरसों, बामीकी मिडी इनको महीन | 
> ९ पीस मर्दन करे तो ऊरुस्तम्भ जाय ६ अथवा बच का चूणे$ | 
 २॥ टंक गर्म पानी से ले तो यह रोग जाय ७ ओर ऊरु स्त म ४. 
९ चाला रुधिर न कढावे ओर वमन, विरेचन तथा बस्तिकम न ३ न 


HEICIRIEIEICIEIEFIEE EICIEICICICICICICECRERETIEIEFEFER 
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रे 
७ 
®) 
0) 
hy 
अथ ऊरुस्तम्भ का थल ॥ ९ 
® 


2) 


y 
AAR 


५] 


) | 


` ऐ साथ या शहद के साथ पिये तो ऊरुस्तम्भ जाय ८ अथवा चव्य, 


` ९कफ, वात कुपित होकर कोष्ठ तथा त्रिकसन्धिमें प्रवेशकर शरीर ६ 


मर कि अर कि डे अर की जि कि लि कि जि डर की कट 2 2 


है शलहो, निद्रा आवे नहीं, वमन हो, तृषा अधिक लगे, भ्रम ओर $ 


AI. 
2 


१७८ अम्दतसागर। । 
ज ` यह वद्यरहस्य में ह ॥ अथवा खस या नींब॒ ए ज क 
९ करे । यह वैद्यरहस्य में दै॥ अथवा खस या नींबूका रस गुड़ के ३ 


| इङ की छाल, चित्रक, देवदार कणगचके फूल, सरसों इनका 
९ चर्णकर २॥ “टेक शहद के साथ ले तो ऊरुस्तम्भ जाय। यह} 
१ सर्वसंग्रह में है -इति उरुस्तम्भरोग ॥ 
अथ आमवात्तरोग की उत्पत्ति, लक्षण और यत्न ॥ 
मन्दाग्निवाला पुरुष कुपथ्य से चिकना अन्न खाय; प्रिश्नम न 
करे तो उस पुरुष के वात से प्रेरित कचे अन्नका रस कफक स्थान, ४ 

९ हृदय में पहुँचकर कच्चाही वात के डारा नसोंमें जाता और नसों $ 
के छिद्रोंकी रोक, अग्निको मन्दकर हृदयको भारी करताह ओर $ 


४“ ४८ज जे ४ ४:ख दे LAL 
ererseres 
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' को स्तम्मित करते हैं; उसीको आमवात कहते हैं ॥ ९ 
2 अथ लक्षण ॥ ४ 
तणा हड़फूटन, अरुचि, दषा, आलस्य, शरीर भारी, ज्वर ४ 

हों ओर आन्न पचे नहीं, अङ्ग सुन्न पड़जाय जिसमे ये लक्षण ॥ 
पक: 

३ 

§ 

०] 


A: 


हाँ 


उसको आमवात कहिये ॥ 


११ -4/ 


हु अथ वायु बढे हुए का लक्षण ॥ हु 
ई कोपको प्राप्तहुआ आमवात सर्वरोगाँ में कष्टसाध्य होता हे, 
इसका दोष कहते हें । हाथ, पेर, शिर और टांगॉं में से त्रिक ९ 
१ ओर जंघाओं की सन्धियोंमे प्राप्त होकर पीडायुक्क सूजन करता ; 
तब उन स्थानों में बिच्छूके लगने कीसी बहुत पीड़ा हो, आग्नि ९ 
मन्द हो, लार पड़े, उत्साह जाता रहे, मुखका स्वाद ओर का; 


मन्द 
और होजाय, दाह हो, मूत्र बहुत उतरे, कुक्षिमें कठिनता होकर 


जिप 


57 


i 


४ मूच्छो हो, मल उतरे नहीं, शरीर जड़ होजाय, आंत बोला करें, | 
अफरा हो तथा वातव्याधि के कहे हुए ओर भी उपद्रव होते हैं। | 
$जिस जिसमें पित्त अधिक हो उसमें दाह हो, पीलापन को लिये होई 
र t7ere7 7e7EPe7 EERIE FRPP ePTFE कु 
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अम्ृतसागर । १७९ ९ 


ओर वाताधिक्य में शूल हो ओर कफाधिक्य हो, भारीपन हो, § 
खुजली हो, एक दोषका साध्य और दो दोषका कष्ठसाध्य तथा$ 
सर्वदेहमें विचरनेवाला सन्निपात का शोथ असाध्य जानिये ॥ ४ 
अथ यल्ल ॥ है. 

अरणडके बीजों को दूध में पकाय, खीर बनाय खाय तो आम- ९ 

वात ओर गृध्रसीरोग जायेँ ॥ ९ 
अथ महारास्नादिकाथ ॥ ९ 

रास्ना, अरण्डकी जड़, अड्सा, धमासा, कचर, दारुहल्दी, 

खरैटी, नागरमोथा, साँठि, अतीस, हड़की छाल, गोखुरू, सहँ- 8 
जना, चव्य, दोनों कटेली इनको बराबर ले और रास्ना तिगुनी ह 
ले फिर इनको जवकटकर ४ टंक का काढा नित्य दे तो पक्षाघात, ९ 
ओर्दित, कम्प, कुबड़ापन, सन्धि सन्धि की वात, पेर की पीड़ा, ६ 


अथ अजमोदादेक चूण ॥ 
अजमोद, कालीमिरच, छोटी पीपरि, बायाबिडंग, देवदारु, 
९ चित्रक, सौंफ, संघानोन, पीपलामूल ये सब ओषध टके टके भर; 
१ ओर सोंठि १० टकेभर, बिधारा १० टकेभर, हड़की छाल ५ टके ६ 
४ भर ले इन सबको महीन पीस और सबकी बराबर गुड़ ले [फिर ह | 
९ इसकी .२॥ टेक भरकी गोली बांधे और नित्य गम पानी से ले8 . 
तो आमवात, शल, शध्रसी, गोला, प्रतूनी, कटि, पीठ, जंघा ह. 


१ ओर हडफूटन, सूजन इन सब रोगोको यह चूर दूर करताहै- १ 


महारास्नादिकाथ ॥ ३ 
७ 
७ 


-९ इति अजमोदादि चर्ण ॥ ओर योगराजगुग्गुल वात- ९ 


९ व्याधि में लिखा है उससे भी आमवातका रोग दूर होता है॥. ९ 
. अथ सोंठिपाक॥ दै 


टु जन्य 
। सोंठि.८ टकेमर, गोका घृत १ सेर, दूध ४ सेर ले फिर |: 


In Public D Chambal Archi Etawah 


ह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
3:353४:३ ४:3223%23४23 20 5८3 IRR SR LRLAARIRLRLIRLRSATALIASASR SALSA 


| दु १८० । अम्रतसागर । 


को महीन पीस घुतमें, बकरीके दूध पकायके खोया करले फिर ३ 
५० टकेभर खांड की चाशनीकर उस चाशनी में घत से अच्छे ६ 
प्रकार से भंजे फिर इसमें सोंठि १ टकेभर, नागकेसरि १ टकेभर $ 
९ डाले फिर इसकी गोली १ टकेभर की बांधे। एक एक गोली दोनों $ 
९ समय खाय तो आमवातको दूर करे, शारीर को पृष्टकर पराक्रम ९ 
करे ४-इति शुणठीपाक ॥ 
अथ नथापाक ॥ 
मेथी ८ टकेमर, सोंठि ८ टकेभर इन दोनों को महीन पीस) 
गोके ४ सेर दूधमं पकावे ओर इन दोनों को घृत म मरकोकर ६ 
मावा करे फिर ९ सेर पक्की सिश्रीकी चाशनी कर उसमें यह सावा } 
९ डाले और मिरच, चित्रक, पीपरि, सोंडि, पीपलासूल, धनियां, $ 
ह सॉफ, जायफल, कचर, तज, पत्रज, नागरमोथा इन सबकी | 
९ एक एक टके भर ले महीन पीस चाशनी में डाले फिर सबको ९ 
एक रसकर टके टके भरकी गोली बांधे । १ गोली नित्य खाये ३ 
९ तो आमवात, वातव्याधि, विषमज्वर, प्रदर इन सब रोगोको ३ 
यह दूरकर वीर्यकी ठडि करता है. ५-इति मेथीपाक ॥ 
अथवा लहसंन का रस २॥ टेक, गोका घत शा टंक इन 
दोनों को मिलाय नित्य पिये तो आमवात जाय ६ ॥ 
अथ बृहत्सेन्थयादि लेख ॥ ' 
सेंधानोन ५ टंक, हड़की छाल ४ टंक, पुष्करमूल ४ टेक, ४ 
९ महुआ ५ टंक, पीर्पार ५ टेक इन सबको महीन पीस फिर अ- 


EIEIEIEFEF 


२ 


}2 
ष 


5 


i 4046 


Fs peter 22. 
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 एरणडका तेल १ सेर, सोंफ का अकं १ सेर, कांजी २ सेर, दही $ 
` ९का मठ्ठा ४ सेर इन सबको ओषध समेत इकट्टाकर कढाईमें च- 
-  ढाय नीचे मन्द मन्द आंच दे जब सब रस जलजाय और 
 ९तेलमात्र रह जाय तब उतार ल फिर इसमें से २॥ टंक नित्य | 
है 2 वय अथवा लगावे तो आमधात जाय और क्षुधा की ठडि ९ 


वादितेल 5) 


जय 
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९ अरूतसागर । १८१ ९ 
Lo अथ आमवातारिरख। ५ 
। ` पारा, शोधी गन्धक,लोढि,कुटकी,त्रिफला,किरमालाकी गिरी) _ 


ए ये सब बराबर ले ओर हड़की छाल अन्य ओषधों से तिगनी ले $ ` 
ए प्रथम पारे ओर गन्धककी कजली करे फिर ये सब ओषध सि- 
९ लावे फिर इसमें से १ माशे प्रमाण सोंढि ओर अरण्डकी जड़के ९ 
५ काठे से ले तो आमवातरोग तत्काल जाय ८-इति आमवातारि ५ 
९ रस ॥ दही, दूध, गुड़, मछली, मांस, उरदकी वस्तु इनको आम- 


_ 
९ बातघाला न खाय। यह भावप्रकाश में लिखा हे ॥ ॥ 
अथ व्याधिशादूल गुण्शुल ॥ $ 

गग्गल १ सेर, हड़की छाल का चणे १ सेर, आमले का 

९ चर्ण १ सेर, बहेड़ेकी छालका चरणी १ सेर ये सब ओषध ४ सेर 

९ पानीम डाल पीछे कढ़ाई में पकावे जब जलका चतुर्थांश रहजाय 8 

९ तब उतार ले फिर आस्निके ऊपर चढाय कुछ गाढ़ा करले पीले । 

१ इसमें साठि २॥ टक, सिरच २॥ टेक, पीपरि २॥ टक, त्रिफला 

१ २॥ टेक, नागरमोथा शा टेक, देवदारु २। टेक, शोधी गन्धक ९ 

५ शा टेक, शोधा जमालगोटा १०० पहले पारे ओर गन्धक की ४ 

९ कजली करे फिर कजलीमें ये सब ओषधे मिलावे तदनन्तर ये 

९ सब गण्गलके रसमें मिलाकर १ माशे गमं जल के साथ ले तो 

९ आमवात को तत्काल दूरकर धा की डदि करे, धातुको बढ़ावे, 
१ जख सजे नहीं ओर वातके रोग, भगन्दर, सूजन, शल,बवासीर $ 
0 इन सब रोगों को दूर करे ९-इति व्याधिशादूलगुग्गुल॥ : ॥ - 


EERE 


ex 


ARAARIIIALALALALALA 
Ere 


CALA: 


i 0007 


अथ आसवातार शाटका ॥ _ 


अथवा हड़की छाल, सँघानोन, निशोत, इन्द्रायण की जड़, $ _ 
सोंठि, इन्द्रायण के फलकी मागी इन सबको सहीन पीस लोहे} 
के पात्र में जल भरकर उसमें ये ओषध डाले फिर मधुरी 3] £ 
से पकाय छोटे बेरके प्रमाण गोली बांधे। १ गोली गमे पान पानी से . 


CO एक डि 2 क 
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DY 


ट य | मोथा २॥ टेक, देवदारु २॥ टेक, गिलोय २॥ टंक, निशोत | 
९ २॥ टक, दात्यूणी २॥ टंक, खुरासानी बच २॥ टंक, जिमींकन्द $ 


$ लाय एक जीव्‌ करे फिर इसमें से १ मारे नित्य गर्म जल से 
. $लितोश्षुधा बढ़े, धातुको बढावे, शरीर को नीरोग करे ओर 
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ह १८२ अश्तसागर । 

९ ले ऊपरसे बहुत घृत डाल चावल खाय तो आमवात जाय । 

सब वेद्यरहस्य में लिखे हैं १०-इति आमवातारिगुटिका॥ 
अथ ठ्वान्रिशक गुग्गुल ॥ | 


अथवा सोंठि, कालीमिरच, पीप्रि, त्रिफला, नागरमोथा, ; 
बायाबिडग, चव्य, चित्रक, खुरासानी बच, इलायची, पीपला- $ 
$ मूल, भाऊ की हदवा तुम्बुरु अर्थात्‌ मीठे तोंबाके बीज, ६ 
पुष्करमूल,.कूट, दोनों हल्दी, सौंफ, सफेद जीरा, सोंठि, पत्रज, ३ 
| धमासा, कालानोन, जवाखार, सजी, गजपीपरि, सेंधानोन ये! 
९ ओषध बराबर ले फिर इन ओषधों को महीन पीस गुण्गुल में ६ 
मिलावे फिर इसको २॥ टंक घत अथवा शहद के साथ नित्य ; 
साय तो आमवात, उदावते, बवासीर, कृमिरोग, विषमञ्वर, ९ 
उन्माद, अफरा, कोढ़, सूजन, पाण्डुरोग इन सबको यह दूर) 
करता है। धन्वन्तरिजीने इसका नाम हात्रिंशकगुग्गुल धरा है । ) 
यह वीरसिंहावलोकन में है ११॥ | 
अथ सिंहनाद गुग्गुल ॥ 


चौबीस सेर पानी, में त्रिफला डालकर ओटाबे जब पानी ह | 
३६ सेर रहजाय तो उसे डानकर फिर अग्नि पर चढ़ाके गाढ़ा कर $ _ 
ले ओर उसमें शोधा गुग्गुल १ सेर, तेल ८टकेभर,सोंठि २॥ टंक, $- 
मिरच २॥ टंक, पीपरि २॥ टेक, त्रिफला २॥ टंक, नागर- ॥ 


नँथु» 
IEIRIEIEIEIRIEIEIY 


es 


PY 20 


छाए 


९ २॥ टेक, पारा २॥ टंक, शोधी गन्धक २॥ टेक, धतूरे के बीज | 
0७ टेक इन सबको महीन पीस उस त्रिफले के जलमें मि- 


० 


००० 2 2 2 


आमवात, मन्थवाय, कटि की वा 


त, भगन 


> nt] 


व मन्थ 
SESCIESEAEIS 


7 ८ | EES CH EH CRCIES FES CH CINCH ESO 
SE Ne 


EB एक ० EF ES CFOS 


द्र, पेरों की वात, 
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$ शरदूऋतुमें, ग्रीष्मऋतुमें, मध्याहमें, अडरात्रिके समय | 
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अखतसागर। १८३ 


९ जांघकी घात, पथरी, मृत्रकृच्छ इन सब रोगां को यह गुग्गुल ३ 
दूर करता है।यह योगतरङ्गिणी में है१ २-इतिसिंहनादगुग्गुल॥ ३ ' 

अथ वातेश्वर रस ॥ 0१ 
शोधी गन्धक ५ टेक, तामेश्वर ५ टेक, पारा .२॥ टेक; सार ९ 
९२ टेक इन सबको इकट्वाकर आरंडके पत्तों के ऊपर डाले फिर ९ 
९ इनको खरल में पीस पीपरि, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, साठि ५ 
९ इनका काढ़ा कर उस काढे की १६ पुट दे ओर बहेड़े के रसकी $ 
९ २० पुट दे तथा शिलोय के रसकी १० पुट दे फिर इनं सब ओष- ३ 
थियों के बराबर भुनासुद्दागा डाले ओर सुहागे से आधा बिड- 
नोन डाले तथा बिडनोनकी बराबर कालीमिरच डाले ओर साँठि, 
पीपरि, त्रिफला, लवङ्ग ये सब मिरचके बराबर डाले फिर इन 


सबको महीन पीस एकरस करे। यह रस १ माशे नित्य एथक्‌ 


727 27 22772: 220 27 2 


~ 
Pres 


` ९एथक्‌ अनोपान से खाय तो सर्वरोगमात्र को दूर कर क्ष॒धाको 


ALATALAILRLQALALR 


९ बहुत बढ़ाता है ओर आमवात को दूरकर स्थूल पुरुषको कृश 

९ ओर इरा रुष को पुष्ट करता हे । इसकी ४ रतत की मात्रा है जो ९ 

3 कएठतकभी भोजन किया हो तो उसको भी तत्काल पचा देताहे। है - 

(यह सारसंग्रह में हे १३.-इति वातेश्वररस। दही, मछली, 

९ गुड़, दूध, उरद का आटा य सब वस्तु ह न खाय 

९ इति आमवात की उत्पत्ति, लक्षण ओर यज्ञ सम ॥ ` 

अथ पित्तव्याधिक्ी उत्पत्ति, लक्षण और यत्न | 

कुड्वां रस, खटाई, गर्मवस्तु, ह का णस ३. 

इनके खानेसे ओर उपवास, कोध आर अधिक मयुन 
बहुत नोनके खानेसे, घाममें सोनेसे और प्यास, मूँखके रोकने से, र 


€ 
¢ 
€ 
७ 
€ 
| 
९ खेदके करनेसे गर्मीका कोप होता है। भोजनकी जौर्णताकेसमय § 


3 कोपको प्राप्त होकर ४० रोगों को पेदा करता है उनके नाम ओर $ 
$ लक्षण । तरुणाई में श्वेतबाल होजाय १ लाल नेत्र रहें २ मूत्र 
Bere | 
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सूत्र है. 
DT 


` ॥ होता है तथा प्रभात समय ओर भोजन के पीछे बसन्तऋतमे ९ . 


SE 


6 पंखेकी पवन से, चन्द्रमा की चांदनी से, तहखाने के रहने से, हूः 


FE 
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९ १८४ अष्तसागर। `: : ` १ 
9 


९ लाल हो ३ नेत्र पीले रहें ४ मूत्र पीला उतरे ५ मल पीला हो ६ ॥ | 


१० 


0 नख पीले हों ७ दांत पीले हों ८ शरीर पीला रहे ९ अँधेरी $ 
९ आवे १० सर्वत्र पीला दीखा करे ११ निद्रा थोड़ी आवे १२ ४ 
९ मुख सूखे १३ मुखम दुगन्ध आवे १४ मुख तीखा रहे १५ गम ४ 
९ श्वास निकले १६ मुख खड़ा रहे १७ डकारमें धआं निकले १८१ 
घमनी आवे १९ इन्द्रिय शिथिल होजायँ २० क्रोध बहुत) 
९ हो २१ दाह हो२२अतीसार रहाकरे २३ गर्मी सहावे नहीं शीत- 
९ लता सुहावे २४ किसी वस्तसे तृप्ति हो २५ सर्ववस्तसे आ- ९ 
प्रीति रहे २६ भोजनक पीछे जलन हो २७ क्षधा बहुत लगे २८ 
नकर्सार आदि हो २९ मल पतला हो ३० मल गर्म उतरे ३११ 
मूत्र गर्म उतरे ३२ मूत्रकृच्छ्‌ हो ३३ वीर्य की अल्पता हो ३४१ 
शरीर गम रहे ३५ पसीना बहुत आवे ३६ पसीने में दुर्गन्ध) 
आवे ३७हाथ, पैरों म रोगबहुतहो३८शरीर में हड़फूटन हो ३९ $ 
फोड़ा फुसी बहुत हों ४० ये गर्मी के ४० रोग हैं ॥ 
चथ इन खब पत्तरागांका खान्य यल्ल ॥ 
नींव की छाल आदि तिक्क वस्तुओंके खानेसे ओर मिश्री आदि 
मीठी वस्तु खाने से, चन्दन आदि शीतल वस्त॒ के लगाने से, 
शीतल पवनसे, शीतल छायाक रहनेसे, रात्रि सोनेसे, खसके 


Pa 


हे 


“ol 


७ 
॥। 
| 
6 
ऐ 
0 
१ 
§ 
§ 
५ 
के 
हे 


९ होते है -इति पित्तव्याधि की उत्पत्ति, लक्षण और यल्ल सम्पर्ण ॥ ६ 


. भारी, मीठी, बहुत चिकनी, दही आदि शीतल वस्तं के ? 
खानेसे ओर दिन के सोनेसे, बहुत बेठे रहने से कफ का कोप 


कफका कोप होता है ॥ 
, अथ कफ: के २० रोगों का लक्षण ॥ 


सख लामा रहे १ मुख कफ से लिपटा रहे २ लार पड़े ३ निद्रा; 


९ पुरुष के वातरंक्कका रोग कोप-को प्रोत होता है ॥ ट ॥ 


७ 
टु 
¢ 
| नों पेरोंमें इकट्ठा होने लगे ॥ 
रु 
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अम्तसागर । १८५ 


बहुत आवे ४ करठमं घुरघुर शब्द हो ५ कडवे रस की इच्छा: 
ए रहे ६ गम वस्तु की इच्छा रहे ७बुद्धिकी जड़ताहो ८ चेतन्यता ३ 

& थोड़ी रहे ९ आलस्य बहुत आवे १० क्षधा लगे नहीं ११ ९ 
है मन्दाग्नि हो १२ दिशा बहुत जाय १३ मल श्वेत हो .१४ मूत्र 


हु 
टु 


` 0 बहुत उतरे १५ मूत्र श्वेत हो १६ वीयं क्री अधिकता हो १७६ 


। निश्चल हो १८ शरीर भारी हो १६ शरीर ठेढा रहे २० ये कफ ९ 
के बीस रोग हैं॥ 
थ कफ क २० रागा का सामान्य थल ॥ 
संखी; कैली, गर्म, कडवी वस्तके खानेसे ओर खेद, कुल्ला | 
ओर वसन के करनेसे, पसीना आने से, लंघन करनेसे, तषा $ 
९ रोकने से, हुक्का पीने से, कुश्ती लड़ने से, जलकीड़ा से, चित्रक $ 
९ के खानेसे, नास लेनेसे, मार्ग चलनेसे, मेथुन करनेसे, जागनेसे ९ 
0 कफके २० रोग दूर होते हें-इति कफव्याधिकी उत्पत्ति, लक्षण 
ओर यल्ल सम्पूणं ॥ 


३००४ 7 


7 5 4 
ex 


इति नवम्स्तरंगः ६ ॥ 


अथ वानरक्त का उत्पत्ति) लक्षण आर यल ॥ 
नोन, गर्म वस्तु, सडा मांस, खरी, बड़ी मूली; कुलथी, 
डद, बहुत तरकारी, मांस, मछली, दही, * विरुड बस्तु इन 
बके खाने से, आसवं और कांजी के पीनेसे, कोधसे, दिनके 
१ सोने से ओर हाथी, घोड़ा, ऊंट के दोड़ानेसे सकुमार ओर सुखी 


अदा IAISALRSRIRI ASA 


ट 


अथ वांतरंक का स्वरूप ॥ 


सब शरीरम रुधिर दग्ध-होजायः फिर वह रुधिर दुष्ट होकर 


NN 


f 
pa MN कम, 


अथ वातरक्त का पूवरूप ॥ 


पसीना बहुत आवे अथवा आवे नहीं, शरीरं काला पड़जाय, ९ 
# विरुद्धभोजन । मांस के साथ ढुग्ध अथवा तिलके साथ दुग्ध पीना | उ हवख्धजजा रास के साथ इन्च अथवा तिलके साथ दुग्थपीना। र 


त नमन न तिततिती पति तितितितितितितिति : 
Cha chi Etawah 


Pa १3 


| 
र 
ह 


} 


. ९ हो, शरीरजकड़बन्द हो ओर कांपे तथा शारीर सखासा दी 


` ९लक्षण हों उसको पित्ताधिक वातरक्क कहिये ॥ 


है हो, खजली चले ये लक्षण जिसमें हों उसको कफाधिक वात- 


| हो पीछे सब शरीर में होता है ॥ 
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वृद - अम्तसागर । 


शरीर में स्पर्श का ज्ञान न हो, थोडीसी चोट में पीड़ा बहुत हो 
0 सन्धि सन्धि शिथिल होजायेँ, आलस्य बहुत आवे, शरीर में 
९ फुसी हों ओर घोंट,जंघा, कटि, हाथ, पेरोकी सन्धिम पीड़ा हो 
$ शरीर भारी रहे, सन्न होजाय, शरीरमै दाह हो, वर्ण ओर क 
९ ओर होजाय, शरीर में लाल चटें पड़ जाय ये लक्षण हों तो 
जानिये कि वातरक्क होगा ॥ 
2 अथ वालाधक बातरक्त का लक्षण ॥ 

पैरोंमें शुलादिक बहुत हों ओर फड़के, सजन हो 

ओर काले हो तथा २४ नाड़ी ओर अगली के मध्य में संको 


As 


५ 


या 


ARRAS 


ह | 


४ लक्षण हों तो बाताधिकका वातरक्क जानिये ॥ 
अथ रक्ताघिक वातरक्त का लक्षण ॥ 
जिसमें सजन हो, पीड़ा बहुत हो, ललाई सहित हो औ 
चिमचिमी तथा खजली हो ये लक्षण हाँ उसके रक्काथिक वात 
क्क कहिये॥ 


Ad 


अथ पपत्ताघक दातरक्त का लक्षण ॥ 


"जिसमें दाह, मोह ओर सजन हो, पकजाय, गर्म बहुत हो ये 


अथ कफ़ाधक वातरक्त का लक्षण ॥ 


शरीर शिथिल, भारी ओर चिकना हो जाय, शन्य ओर ठंढा 


रक्क कहिये ओर जिसमें ये सब लक्षण मिले हाँ उसको सन्नि 
तका वातरक्क काहिये ॥ र 


अथ हाथों के वातरक्त का लक्षण ॥ 


जेसे पेरके तलुएमें होता है वेसेही ऊपर फुसी आदि 


Ee 
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_ $ सण्डलतक ले १-इति लघुमंजिष्ठादिक काथ 
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त म VYYYIIOTID SDD ED 
|) सतार ६ 
दु अथ व.तरक्त का असाध्य लक्षण ॥। 

ha he ~ 004 (| ॥ ह। र 
१. पैर के तालूसे लेके घाट तक फुंसी हों ओर बल, मांस, $ 
१ अग्नि ये सब नष्ट होजायँ तो वातरक्क असाध्य जानिये ओर ९ 
$ इसको १ वर्षका याप्य कहिये॥ 
अथ चातरक्ष का उपह्व ॥ ` 
|: 
€ 
९ 
€ 
९ 
|: 
` 
९ 


CICIEIEFIEZ 


. नींद आवे नहीं, रुचि जाती रहे, श्वास हो, मांस गल जाय 
मस्तक पीड़ा, मूच्छा, तृषा, वर, मोह, हिचकी हों, शरीर कांपे, 
अंगली गलजायं, विसर्प हो,फुंसीपजायें,पीड़ाहो, घमनीआवे, 
अंगलियां टेढी होजायँ, फोड़ाम दाह हो ये इसके उपद्रव हैं ॥ 


>) 
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है ३ अथ वातरक्त का यल ॥ १ 

वातरक्कवालेके जोक लगा अथवा शिंगी लगाकर या पचका 
९ करके आथवा फस्त करकेरुधिर कढ़ाइये परन्तु रुधिर ऐसे अनु- 
१ मान मुवाफ्रिक्र कढाइये जहां तक वायु बढ़े नहीं ओर दिनम 
3 सोना, क्रोध, खेद, मेथुन न करे ओर कडुवी, गर्म, भारी, रूखी 
९ और खटाई इतनी वस्तु वातरक्ववाला न खाय। पुराना यव, 
पुराना गेहूँ ओर पुराना धान खाय अथवा लवा, तीतर, बटेर, ३ - 
९ अरहर, चना, मूंग, मसूर, कुलत्थ, धनियां, मकोय, बथुवा, 
| लूणाख्य, अनुनियां, चील व पक्षिविशेष, बकरीका दूध ओर | 
९ घत इतनी वस्तुओं का खाना योग्य दै अथवा गुग्गुल १। टेक ६ 
$ गिलोयके काढे से ले अथवा अरण्डका तेल २॥ टेक गिलोय ९ 
९ के काढे में डालकर पिये तो वातरक्क जाय अथवा मंजिष्ठादिक ३ - 
0 काढे से वातरक्क जाय । मंजिष्ठादि काढ़ा-मंजीठ, त्रिफला; | 
९ कुटकी, खुरासानी बच, दारुहरदी; गिलोय, नींबकी छाल ये $ 
९ सब बराबर ले जवकुट कर २॥ टेक का काढा नित्य ले gl 
९ रक्क, कोढ़, पामा, फोड़ा इन सब रोगों को यह दूर करे एक | 


EAEIEIEIEIEIEIEF 
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: अथवा गिलोय, बावची, पँवाड़, नीबकी छाल, हड़की छाल, ६ 
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११८८ अस्टृतसागर । 


९ हल्दी, अडसा, शतावरि, नेत्रबाला अथवा सफ़ेद कट्रेली, ख- 
९ रेटी मलहठी, महुआ, गोखरू; पंटोल अर्थात्‌ परवर के पत्ते 
९ खस, मंजीठ, रक्कचन्दन ये सब बराबर ले फिर .जवकुट कर 
ह २॥ टंक का काढ़ा नित्य ले तो वातरक्क, कोढ़, पासा, दाहं इन $ 
९ रोगों को यह काढा दूर करे। ये सब भावप्रकाश में हैं २-इति $ 
गाउच्यादि काथ: `` : | |? 
§ . अथवा शोधा भेंसागुर्गुल १ सेर, हड़की छाल १ सेर, ब- ४ 

हेड़ेकी छाल १ सेर, आमला १ सेर, गिलोय .३२ टकेभर इन | 
९ सबको जवकट कर ६४ सेर प्रानी में ओटावे जब. आधा पानी 8 
९ रहजाय तब उतारकर छान ले फिर कढाईमै ओटाके गाढा करे ९ 
फिर पारा २॥ टेक, बायबिडंग २॥ टेक, निशोत २॥ टॅंक, शि- ९ 
[य २॥ टंक, दात्य॒णी २॥ टंक पहले पारे ओर गन्धक की; 


कजली करे फिर कजली में ये औषधें महीन पीस मिलाय उस 


१ 2 


Pa 


मथि 
ss 


0००५ 


द्‌ गग्गल में डाले फिर सबको एक रसकर ४ माशे अथवा ८ माशे 
९ मंजिष्ठादिक काढेसे नित्य ले तो वातरक्क,फो डा,फुसी, त्रण,खांसी, १ 
गोला; कोढ, सूजन, उदरके रोग, पाण्डुराग, प्रम, मन्दाग्नि $ 
इन सब रोगों को यह दूर करता हे ओर इसका खानेवाला खेद $ 
न करे, धपम न रहे, अग्निके पास न बेठे, खटाई न खाय, मेथुन ९ 
न करे, मागे न चले तथा नोन और तेल न खाय ३-इति ९ 
किशोरगुण्गल ॥ 3 

अथवा सेर भिलावें एसे भारी ले जो जलमें इबजायँ उनका १ 
मुँह खोरसे घिस १६ सेर पानी में डाल ओटावे। इस ओ- 


Es 


हल्दी २। टंक, नागरमोथा ५ टेक, तज ५ टंक, इलायची ४ टंक; ९ 
[ठि ५ टंक, नागकेसर ५ टेक, पित्तपापड़ा ५ टंक, पत्रज 
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टते पानी में गिलोय २ सेर जवकुट कर डाले जब इस पानीका ई . 
चतथीश रंहजाय तब इसमें गिलोय २ टंक, बावची शा टंक, ९ 
नींब की छाल २॥ टेक, हड़की छाल २॥ टंक,आमला २॥ टंक, $ _ 


i. erererererererd 


०25 

र 

F 
०११) 


... RESCIEICEICAUICICICICREICFCIIEI I 


.- ६१ रत्ती गुड्च्यादि साथ 
- के कोढ़, फिरंगबाय, विसर्प, पामा, फोड़ा इन सबको यह दूर 
. {$ करे। इसका खानेवाला नोन, खटाई, कडआ रस, धूप में तथा$ . 
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{ आर्तता छ 
§ पू टेक, नेत्रबाला ५९ टॅंक, खस ५ टंक, सफ़ेदचन्दन ४ टंक, $ ` 


४ गोखरू ५ टेक, कचर ५ टेक,रक्चन्दने ५ टेक इनकी महीन पीस $ 

९ डाले ओर भिलावे समेत एकजीकर अरतबान: मं रक्खे। इसमें से ३ 
९५ टेक नित्य जल के साथले तो वातरक्क, कोद्‌,बवासीर, विसं, ४ 
९ पामा, वात और रुधिरं के सब विकार इतने राँगो को यह दूर $ 
९ करता है.। इसका खानेवाला खेद, धूपमें रहना, अग्नि के प्रास ९ 
९ रहना न॑ करे ओर खटाई तथा मांस न खाय, तेल न लगावे ओर ३ 
मार्ग न चले ४-इति अगतमल्ञातकाबलेह॥ 
अथवा अलसी वा आरंडीको दूधम पीस हाथ व पेरों में लेप $ 
९ करे तो वातरक्क जाय ५ अथवा गोरीसर, राल, मोम, मंजीठ ये ९ 
0 सब बराबर ले तेल में पकावे फिर इसका मदेन करे तो वातरक्क ९ 
१ जाय ६ अथवा अरण्डकी जड़, गिलोय, अड्सा इनका काढाकर ४ 


AASRLASAL 


८: ८: ८: ८-६ ८7 ८-+ ८ 
| ८ । 2 400 22 


.१ उसमें गुग्गुल ४ मारे, अरण्डका तेल २॥ टक डालकर पिये तो 
९ बातरक्क, मूर्च्छा, मथवाय, श्वास ओर फोड़ा इन सबको यह दूर ३ 


९ करे। यहवेद्यरहस्यमे लिखाहै ७ अथवा हरताल के चोखे पत्र ले ३ 
९ उनको साठी के रस में दो दिन खरल करे फिर उसको गाढ़ा कर $ 
0 टिकड़ी कर सुखा ले ओरसाठीकी राख के बीच में उस हरताल ९ 
९ की टिकड़ी को ठीकर में घरे फिर उस ठीकरे को चुल्हेपर चढाय 
१५ दिन रात मधुरी आंच दे फिर स्वाङ्गशीतल होजाय तब काढे। ६ 


` जो बह हरताल श्वेत निकले ओर पूरी तोल उतरे तो इससे से | 


[a 


। गुडूच्यादि काढे के साथ ले तो वातरक्क ओर १८ प्रकार | - 


३ अग्नि के पास बेठना इतनी बाते छोड़ दे ओर सेधानोन, मीठा ९ 
१ रस खाय । यह हरतालकी क्रिया भावत्रकाशमें लिखी हे ८-इति $ | 
$ तालकेश्वररस ॥ इति वातरक्क की. उत्पत्ति, लक्षण ओर यज्ञ 
oe 2 | MR 


दर 0 
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अमंतसागर । 
आथ शूलरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न || 
वात १ पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४ आम ४ वातकफ ६ 
कफपित्त ७ वातपित्त ८ इन मेदो से शल आठ प्रकार का हे। 
अथ वात के शूल को उत्पात्त आर लक्षण ॥ 
खेद से, घोड़े आदिके दोडाने से, अति मैथुन करने से, बहुत 
$ जागनेसे, जलादिकके अत्यन्त पीनेसे ओर मटर, मूंग, अरहर, 
९ कोदों ओर सखी वस्त इनके अधिक खानेसे, अजीण में भोजन 
करनेसे, चोंट लगने से तथा कषैली, तीखी, कडुवी, भीजा अन्न, 
९ विरुद्द वस्त, सखा मांस इनके खाने से ओर मल, मुत्र, मेथनके } 
९ रोकने से, अधावाय ओर मलके रोकने से, लंघन करनेसे, बहुत $ 


sa 
की 
(2? 

० 
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Ei 


९ हँसनेसे वायबढ़कर हृदय, दोनों पसुलियां, सुख,सन्धि इन स्थानों ९ 


` $ में शलचलावे, सन्ध्या समय बदली ओर शीतक्ाल में बहुत शूल 8 | 


eres 


४ हो, बारम्बारथँभजाय ओर फिर होनेलगे,मलममूत्ररकजाय,शूल 
` ६ चले, पीड़ा बहुत हो-इति वायुशल की उत्पत्ति और लक्षण ॥ 
४ . अथ पित्त के शूल की उत्पत्ति ओर लक्षण ॥ 

४ - खारी ओर मिरच आदि बहुत तीक्ष्णवस्त, गम वस्त, तिल, 

_ ९ खली, कलस्थ, खटाई इनके खाने से, कोध, खेद और मैथुन के 
` एकरने से, मदिरा ओर आसव के पीने से, धूपके सेवन से पित्त 

` ९कुपित होकर शलको प्रकट करता है तब तमा, दाह, नाभि में 


' ॥ गीष्मऋतु, शरद्‌ऋतु इतने समयमें अधिकशूल हो तो जानि 
कि पित्त का शूल है॥ 

अथ कफ क शूल का उत्पात आर लक्षण ॥ 
=आनपदेराके मांस, म्ली, पेड़ा आदि दूधकी वस्तु; मेदाकी ९ 
वस्तु इनके खानेसे और गांड़ेके. चूसनेसे, मधुररस के पीने से 
कफ कोपको प्राप्त हो शूलको उत्पन्न करता हे। हृदय दूखे, वम 
| नसी आवे, खांसी ओर पीड़ा, भोजन में Li 


a RIT 
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| 
॥ 
| 
९ 
९ 
९ 
_ पसीना, मूर्च्छा, अम, कोध ये होते हें और मध्याह, अर्डरात्र, ३ . 
९ 
९ 
९ 
९ 
|| 
॥ 
$ 
९ 


रुचि, पेट में पीड़ा, १ 


$ 


, 


र £ 
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अम्ृतसागर । १६१ ३१ 
मथवाय, शरीर भारी, भोजन करते मे पीड़ा ये लक्षण हाँ ओर १ 
उतरे नहीं ओर वसतऋत में प्रभात समय बहुत हो तब) | 
जानिये कि कफ का शूल है ॥ हे 
.. अथ सन्निपात के शूल का लक्षण ॥ ५ ९ 
पीछे कहें वे सब लक्षण मिलें तो सञ्चिपातकाशूल जानो ॥ ४ 
अथ आम के शूल का लक्षण ॥ हे 
अफरा और पेट में गड़गड़ा शब्द हो, हृदय कटाजाय, 
वमन आवे, शरीर भारी होजाय, लार गिरे ओर कफ के शूल के 
ब लक्षण मिले तो आमका शूल कहिये॥ ` 
आथ चायकफ क शूल का लक्षण ॥ 
पेड, हृदय, कण्ठ और दोनों पसुलियोंमें शूल हो उसको 
वातकफकां शल कहिये ॥ 
अथ कफपित्त के शूल का लक्षण ॥ 2 
क॒क्षि, हृदय, नाभि इनमें शूल हो तो कफका शूल जानिये ॥ 
" अथ शूलरोग का उपद्रव ॥ 
पीडा, तृषा, मच्छो,, अफरा, शरीर भारी, अरुचि, कास, 
श्वास ये हों तो शल का-उपद्रव जानिये | 
अथ शूल का भद-परिणामशूल का लक्षण ॥ ; 
जितने भेद शलके हैं उतनेही परिणामशूल के हैं यही उस- 
की उत्पत्ति हे इसमें इतना विशेष है कि जो कुपित वात हैं वह? 
कफपित्तसे मिल शूलको करती है॥ ' | 
र अथ इसका लक्षण ॥ त १ 
भोजन पचेके पीछे शूल उपजे उसको परिणामशूल कहिये ॥ 
अथ अङ्गद्ववशुल का लक्षण ॥ 
जन कियाहुआ कभी पचजाय ओर कभी न पचे 
द्र -- अथ जरत्पित्तशूल का लक्षण ॥ व है ” टि 
जो भोजन पचनेके समय शूल हो तो जरतिपत्त ॥ ६ 
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) १९२ अमतसागर । 
| 
ह 


- अथ शूलराग कायल्॥ 


९ शूल रोगवाले को वमन करावे ओर ओषधा से पसीना लि-; 

& वावे, पाचन देवे, बस्तिकर्म करावे, सजीखार आदिका चूर्ण ओर ९ 

९ क्रव्यादिरस देवे, गमे गमं कुलत्थ कासंककरे आर शतको गमकर ४ 

९ पानी डाल उसे सिमाय कपड़े में धर पोटरी बनाय सेक करे? 

` 6 अथवा काकड़ासिंगीं, कुलत्थ, तिल, यव, अरण्डकी जड़, अ- 

९ लसी, साठी की जड़, लहसुनके बीज इनको कांजीमे गर्भकर $ 

९ शल की जगह सेंक करे तो शूल जाय १ अथवा तिलोंको पीस, | ' 

९ कांजीमें गमकर, थोड़ासा तेल डाल कपड़ेकी पोटरी से उसका) 

९ संक करावे तो तत्काल शूल जाय २ अथवा मेढल को कांजीमे ९ 

९ पीस नाभिम लेप करे तो शल जाय ३ अथवा सोंठि, अरण्डकी ४ 

जड़ इनका काढा दे तो शूल जाय ९ अथवा सोंठि और हड़ंके ९ 
काढ़ेमें हींग, कालानोन डालकर पिये तो शल जाय.५ अथवा ) 

९ गड़को ओटाय उसमें जवाखार डालकर पिये तो शल जाय ६४ 

१ अथवा कांसा, रूपा, तांबा इनके पात्रमें जलभर शूल पर उस; 

६ पात्रको फेरे ता शूल जाय ७ अथवा पित्तका शल हो तो जुलाब ४ 

| से दूर हो ८ अथवा गुड़ ओर हड़की डालको पीस घृत मि 


लाय खाय ता पित्तका शल जाय ॥ 
९ 


Ee  अथकफकशुलकाथल॥ - , 

- . आमले का चूण शहदमें चाटे तो कफ कां शूल जाय & अ- 
$ थवा नीब की छाल का काढ़ाकर उसमें दारू डाल पिये तो कफ ४ 
९ का शूल जाय १० अथवा जवाखार, सेंधानोन, कालानोन, सां- 

९ भरनोन, पीपरि, पीपलामल, च्य, चित्रक, सोंठि, भुनीहींग $ 

१ इनको बराबर ले चुर्णकर २॥ टेक गर्म पानीसे ले तो कफका शूल $ 
._ 6 जाय ११. जो यल्ल पले है वही, आमशूल के जान लेना । है. 
` ` राइ, त्रिफला, शहद ओर घृत से ले.तोसब शूल दूर हो १२ ४ 
र | अथबाद एुहर्दी, चोख (सत्यानाशी) की जड़, कूट, सौंफ, हींग, 8 . 
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| PHOS ET DY हू 
| १९३ 
| सधानीन इन सबको काजी में पीस गर्मकर सुहाता लेप करे | 
४ तो शूल जाय १३ अथवा बेल की जड़, अरण्ड की जड़, चिट). 
९ त्रक, सोंठि, मुनी हींग, सँधानोन इन सबको महीन पीस चूण ३ 
0 कर २॥ टेक गर्म पानी से ले तो शूल दूर हो १४ अथवां पक्के) 


पेठे के टुकड़े कर धुप में सुखावे पीछे उन टुकड़ों को पीतल के ९ 


पात्र में धर चूल्हे पर चढ़ाय आग लगाय युक्ति से कोयला करे ९ 
राख न होनेपावे पीछे इन कोयलोंको पीस उसमें २ माशे सोंठि ३ 
का चरणी मिलाय जल से पिये तो असाध्यभी शूल का रोग जाय। 
ये सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं १५-इति कूष्माणडक्षार॥ $ 
अजवाइन, सेघानोन, मुनीहींग, जवाखार, कालानोन, हड़ ह | 
की छाल ये सब बराबर ले महीन चूर्णकर २॥ टंक गर्मपानी के | 
१ साथ ले तो वायु का शूल जाय १६ अथवा कालानोन १ टक, 
$ जीरा ३ टेक, कालीमिरच ४ टेक इन्हें महीन पीस अमलबेत के 
९ रस की ७ पुट दे पीछे बिजोरे के रस की ७ पुट दे फिर इसकी 
९ ५ मारो की गोली बांध प्रतिदिन १ गोली गर्मजल से ले तो वायु 
९ का शूल जाय १७ अथवा साठि, हड़ की छाल, पीपरि, नि- 
१ शोत, कालानोन ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस १। टेक गर्म 
3 जलसे ले तो शूल, अफरा, बवासीर, आमवात इन सब रोगों 


९ को दूर करता है १८-इति पञ्चसमचणं ॥ 


2 


मिट न की की कट कट 


A 


ALAA 
9 


अथवा सोंटिके काढ़ेमे अरणड का तेल डाल कालानोन, भुनी 
९ हींग इनको मिलाय पिये तो तत्काल शल जाय १९ अथवा 
१ शंख का चर्ण, कालानोन, सुनी हींग, सोंठि, कालीमिरच, र 
(परि ये सब बराबर ले चुर्णकर २॥ टंके गर्मेजल से ले तो ल, 
९ त्काल शूल जाय २० अथवा शोधा सिंगीमुहरा, चित्रक, सोंठि, .. 
३ कालीमिरच, पीपरि, सफ़ेद जीरा, सुनी हींग ये सब बराबर ले ३ 
| इनको महीन पीस इसमें सङ्गर के a पु दे पिई न 
| गोली चने प्रमाण बांधे। १ गोली गम जलसे नता मूल 
छ 0000 0000 ति ति निति ति जि ति वि छि च्ल 
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0 0 र छ 8 
९१९६४ बअमसतसागर । 
SSN न न नम सनम सन 
९ तत्काल जाय २१ अथवा शंखकी भस्म, कजा की जड़, भनी 9 
९ हींग, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि, पांचों नोन ये सब बराबर ले} 
§ महीन पीस गर्म जल के साथ २॥ टेक ले तो शूल का रोग 


९ जाय २२-इति शलनाशनचर्ण ॥ 
८ ब्रथवा चित्रक, भनी हींग, पाढ, साँठि, कालीसिरच, पीपरि 


es ५ 


९ पांचों नोन, सफ़ेद जीरा, धनियां, बालछड, अजवाइन, पीप- 
( लामल ये सब बराबर ले महीन पीस जंभीरी के रस की ५ पुट 
0 दे पीछे इसकी गोली बाँधे । १ गोली प्रतिदिन गर्म जल से ले 
तो शल, हृदयशल, पसुलियों का शूल, अरुचि ओर ८७ प्र- 
कारकी वायु, आम का शुल इन सबको यह गोली तत्काल दूर 
करती हे २३-इति चित्रकादिगाटिका ॥ 

` अ्यथवा हड़ की छाल, सोंठि, कालीमिरच, छाटी पीपरि, कु 


a 


क किन निर? 


$ महीन पीस चनेप्रमाण गोलो बांधे। १ गोली प्रतिदिन गर्ने 8 
९ जल से ले तो शल, संग्रहणी, अतीसार, अजीर्ण, मन्दाग्नि $ 
९ इन सब रोगांको यह दूर कर २४-इाति शुलनाशकणुटिका॥ 9 
अथवा कट २॥ टंक, साठि २॥ टक, कालानोन १। टक, मनी $ 

` ॥ हींग १।.८क इन्हें महीन पीस सहँजने की जड़ के रस में अथवा 
_ $ लहसुन के रस में गोली बांधे। १ गोली प्रतिदिन खाय तो शूल ९ 
५ तत्काल जाय २५-इति कृंटादिगटिका ॥ 9 
` ९ अथवा त्रिफला, सार, मुलहठी,महुआ इन सबको बराबर ले १ 
९ महीन पीस १।टक शहद, घतमें चाटे तो त्रिदोषका शूल जाय२६ १ 

दु काथवा शोधा पारा १० टंक, शोधासिंगीमुहरा १० टंक, काली- 
९ मिरच १० टेक, पीपरि २० टंक, सोंठि २० टेक, भनी हींग ; 
` ९१० टंक, पांचों नोन ५ टकेभर, इमली का खार ८ टकेभर, जंभीरी $ 


र i र ले पीछे सबको इकद्वाकर नींबूके रसम ५ दिन खरल करे पीछे ? 
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कारस और शंखको ७ बार दग्धकर पीछे उस शंखकाचर्ण ८ टके रे | 


चला, शोधी गन्धक, झुनी हींग, संधानोन ये सब बराबर ले | 


4 


2; 


ALAA 
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अखतसागर। १९५ ९ 


इसको १। टेक गमजल से ले तो शूल तत्काल जाय २७-इति ६ 

§ शुलदावानल ॥ र § 
१: - अथवा हारा कसीस - लाहोरी फिटकरी $ संधानोन 5 
९ कलमीशोरा 5९ सेर इन्हें पीस टीकली यन्त्रमे इनको चुवाय चीनी $ 
९ के बांसनमें रस काढे पीछे प्रतिदिन १ माशे ले परन्तु लेते समय ९ 
१ जीम में घृत लगा ले और दांत से लगने न पावे तो शूल, फिया 
९ उद्रके रोग, बवासीर, अजाण, वाय॒के रोग इन सबको यह दूर 
९ करता है २८-इति शंखद्राव ॥ 

९. अ्यथवा शोधी गन्धकसेःआधा शोधा पारा इन दोनों के बराबर 
१ शोधा कणटकबेधी तांबे का पत्रं इन तीनों को खरंल में डालकर ९ 
मर्दने करे फिर एक दिन-पीछे इसका गोलाकर हांडी मे नोन भर ९ 
3 उसके चीच इस गोले को घर पकावे ३ दिन आग्नि दे पीछे स्वाङ्ग- ९ 
५ शीतल होनेपर १ रत्ती नागरबेलके पत्ते से खवावे तो तत्काल 9 


EIEIEIEIEZ स्च 


_ ई शलमात्र दूर हों २९-इति-शूलगजकसरीरसा - ४ 


९ अथवा सफेद जीरा,सोंठि, भनी हींग, कालीमिरच, खुरासानी $ 
९ बच ये सब बराबर ले महीन पीस २॥ टेक गर्मजलसे ले तो शुंल $ 


CALASALASALAI 


` 0 जाय ३०,अथवा त्रिफला १ टकेभर, शोधी गन्धक ५ टेक, सार; 


3 २॥ टेक इनको. महीन. पीस एकरस-कर २॥-टंक शहद ओर 
१ २॥'टंकं घत इन दोनों के साथ: तीन महीने तक ले तो शलमात्र, ३ 
९ वातविकार, फोड़ा ये सबं दूर हों ३१-इति गन्धकरसायन॥ $ 
९, अथवा गड १ टंक, आमला १ टेक, हड़की छाल १ | §- 
९ भणंडर १.टक.इन संबको महीन पीस. २॥ टेक शहद आर घतके ३ | 
९ साथ खाय तो शूल, अन्नद्रव, जरप्पित्त, अम्लपित्त, परि 
९ इन संबको दूर करे ३२-इतिं गुडोयसण्डर॥ . - - § 
अथवा बायबिडंग, चित्रक, चव्य, त्रिफला, सोंठि, कालीमि § 


hn 


रच; प्रीपरि ये.सब बराबर ले ओर इन सबकी बराबर मण्डूर ले ९ 
और मण्डरही की बराबर गइ ले तथा सबसे १० गुना गोमूत्र नि सा ) 
छ 9. 
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११३६ ` अग्रतसागर। | 9 | 


६ फिर इनको कढाई में भर मधरी आंच से पकाय इनका एक पिंडा ४ 
९बनाकर चिकने बासनमें रक्खे । इस मण्डूर को २॥ टेक भोजन $ 
के पहिले खाय तो शल, पक्किशूल. कामलारोग; पाण्डुरोग, सृजन 
४ मन्दाग्नि, बवासीर, संग्रहणी, कृमिरोंग, गोला, उदररोग, | 
९ अम्लपित्त इन सबको दूर करता है ३३-इति तारामरडूर॥ & 
| ऽअथवा हडकी छाल, सुहागा, सोंठि, भुनी हींग, काली"; 
९ मिरच, चित्रक, शोधी गन्धक, संधानोन ये सब बराबर ले ओर ३ 
९ इन सबकी बराबर कुचला ले फिर इन सबको महीन पीस एकरस } 
९ कर १ मांशे जलके साथ ले तो शल, अफरा, बद्कोछ, गोला, $ 
९ खांसी, कफ के रोग, अजीर्ण, मन्दाग्नि इन सबको यह दूर ९ 

९ करता हे ३४-इति शूलगजकेसरीशुटिका ॥ .... 
९ अथवा कञ्जाकी जड़, भुनीहींग, भुना स॒हागा, साठि ये सब ९ 


6 
९ बराबर ले महीन पीस श॥ टेक गर्मपानी से ले तो महाशूल दूर; 


९ हो। ये सब यत्र वेयरहस्य में लिखे हैं ३५ अथवा निशोत, बाय- 

 ९बिडंग, सहँजने की फली, कर्बाला, हड़की छाल ये सब बराबर 
' ले महीन पीस घोड़े के मत्र में पकावे फिर २॥ टेक मदिरा के $ 
| साथ ले तो. वाय का शल जाय। यह चक्रदत्त में है ३६ अथवा $ 

भनी हींग, अमलबेत, पीपरि, कालानोन, अजवाइन, जवाखार 
५ हड़की,छाल, संधानोन ये सब बराबर ले महीन पीस शा टेक ९ 
९ मदिरा के साथ खाय तो वात का शूल जाय ३७ अथवा कालाः 
_ ९नोन, अमलबेत; सफ़ेदजीरा ये सब एक एकसे हूना ले महीन 
. ९ पीस.बिजोरे के रस में गोली बांधे फिर एक गोली गर्मजल से र 
ड 


es = 


$लेतो. शूल जाय ३८-इति सोवर्चलादिगुटिका॥ , `... 
¢ ` आथवा बिजोरे की जड़ २॥: टेक महीन पीस घत से पिये 
` तो वातकाःशुलं दूर हो। यह. बीजपूरादियोग सर्वसंभरहमे है ३६ 
. ९ अथवा मुनी हींग, अमलबेत, सोंठि; कालीमिरचः बड़ी पीपरि 


॥॥| Chambal Arch Etawah ° 


| 


| 


| | 


{शल जाय ४०-इति हिंग्वादिगुटिका॥ 
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2, हरा पे छ 
डे ( पीपरि.६ माशे, भुनी हींग-१/टैंक, रोधा 'सिंगीमुहरा ५ टक, 
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अमतसागर । १६७७ । 
९ बिजोरे के रस में गोली बांधे फिर १ गोली गर्म पानी से ले तो $ 
> अथवा सोंठि; कालीमिरच, बढीपीपरि, कालानोन इनको | 


ऊ 


बराबर ले महीन पीस बिजोरे के रसकी तीन पुट देके. सुखा ले $ 


| २२ 


फिर २॥ टंक शहद में चाटे तो त्रिदोष का शल जाय ४१ अः 
थवा शंख की भस्म; कालानोन, भुनी हांगा, साठि, कालीमिरच; 
बड़ी पीपरि ये सब बराबर ले महीन पीस. २॥ टेक गर्म जल से 
९ ले तो शूल जाय ४२. अथवा हल्दी, सहँजने की छाल, सँधा- 
3 नोन, अरण्ड की जड़, भेंसागुग्गुल, संरसों,; मेथी के दाने ने, 
3 सौंफ, असग़न्ध, महुआ इन सबको बराबर ले महीन पीस; 


AAALATS 


EIEFPEICIEAPIEIEFEILIEIEF 


(१ कांजीके पानीमे रोटी बनाय उक्तको पकाकर पेट पर सेक करें तो ६ 


७ 
९ पेट का शल जाय ४३ अथवा कोडीकी राख, शोधा सिंगीमुहरा, है 
९ संघानोन, सोंठि, कालीमिरच, पीपरि ये लिव्‌ बराबर ले महीन ६ 
९ पीस नागरबेलके रसमें १. रत्तीप्रमाण का गोली बांधे;। एक । 
गोली नित्य खाय तो शल जाय ४४-ईति शूलगजकेसरीरस॥ ३ 
' अथवा शुद्धपारा, शोधी गन्धक, अश्न॒क, तामेशवर, अमल ॥ 
त, शोधा सिंगीमुहरा ये सब बराबर ले महीन पीस अदरक 
रस में ३ रत्ती प्रमाण की ली bo । १ गाला जल से ले 
वातका शल जाय ४४-इति- अग्निमुखरस स 
बड़े शंखको २१ बार गर्म कर नींबूके रसमें बुभावे फिर ९ 
उसका चरणं करे ओर इसमें इमली का [ १ कर त 0. 
११ टेक, बिड़नोन १,टेक, सोठि ६ माशे, :कालीमिरच ६ माशे; | 


ये 


2} 


त 


जि: 7: 2727 22722 270 27:72 27 
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शोधी गन्धक १ टैक,,पारा:4 टेके इन सबकी-महीन पीसे फिर ३ 
। पारे और गन्धक की कजली कर-उसमें ये ओषधे मिलाय एक. 
(रस: कर ोटे बे के अमाण/ गोली बि। १ गोली जिल के ६ 
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[५ 
, १९८ ` अग्तसागर। : ९ 
९  आअथवां सीप की भस्मः२॥ टंक गर्मजेल के साथ पिये तो} 


९ भोजन के पीछे होता हुआ शूल बन्द होजाय ४७ अथवा शोधा $ 


९ पाराः3 टकेभर, शोधी गन्धक १ टेक, शोधा सिंगीमहरा १ टक 
९ कालीमिरच १ टेक, बड़ी पीपरि १ टंक, काकडासिंगी १ टेके 


8; 


| भीरी के रस में भाई हुई शंख की भस्म ८ टक ले प्रथम $ 
$ पारे ओर गन्धक की कजली करे पीछे उस कजली में ये सब} 
ओषधे मिलायः नींबुके रस में एकरस कर १ टंक प्रमाण की 
(गोली बांघे। १. गोलो जलसे ले तो शूल, अजीण,. उदर 
सँग, मन्दाग्नि इनः संबको दूर करे। ये संब यल: संवह. मे 
९ लिखे है ४८-इति' शूलदावानलरसं ॥ rt 
२५5-११४४ अंधे पछुली के-शूल का यल्न॥ ` “से -/४ `. 
चिंगीमुहेस, हरतालं, हींग, राई; नोसादर, मेनसिल, लह- 
/ सुने, खरासॉनी -बच, एलुआ' इनको बसबर ले महीन पीस | 
मर्म जलसे गर्म गम सुहाता लेप करें तो कुक्षिंगूल' जाय-इति 9 
. | ॥ आठ पत्रकार के शूल, . परिणामशल, अन्नद्रवं, -वातंरक् ओर्‌ 
जरत्पित्तशल'का यल सम्पूण-॥ 


52 | 335 इति-दशमस्तरङ्गःः १० ॥ 


१ 


2000 0000 5 


रन््ट्%2० 2८ 


8.) ४ ८५०, अथ उदाव्रत्तरोगं की उत्पत्ति; लक्षण और यत्न.॥ गा | 
8: इन्‌ १३ वेगों को रॉकनेवाले मनष्य के.उदावर्तका:: रोग उन 
९ त्पन्न होता हे। वे .१३ वेग ये: हे-अधोवायु:१ मल:२ मूत्र ३ 
| जम्भाई :४. अश्नपात. ५ चीक डकार ७ वमनं. ८ मेथन & 
. ए छ्ुधा १० तृषा १३ श्वास-१९ निद्रा १३॥ 
दै “अर्थ अर्नुक्रम.से अंधोवायु, आदि; १३. वेगों;का लक्षण || 
मलनमः र अर. रोकने के रोग; अफरा ओर उदरः में अधिक वात 


iD 


के रगर ये लक्षण हो तो -अधोवायुरोकनेका उदावत जानिये 9॥ ४ 


2653: दद टषिए 20-68 40:00 23300 202: 


हु क 


भनीः हींग २ टक, पांचोनोन ८ टंक, इमली का खार ८ टंक R$ 
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अम्रतसागर । १६९ 
अथ सल र कन क उदाचत्तेका लक्षण ॥ 

पेटंमे गडगुडा शब्द: रहे, शल ही; पेड़ में पीड़ा हो;मल 

उतरे नहीं, डकार बहुत आवें, मल मखमें निकल आवे ये ल॑ 
क्षण हाँ तो मल रोकने का उदावत्त जानिये २॥ 
अथ सूत्र राकन क उदावत्त का लक्षण ॥ 

पेड ओर इन्द्रिय में शल हो, मूत्र. कष्ठ से उतरे; मस्तक 

पीड़ा हो, पीड़ा से शरीर सीधा न हो, पेड़ में अफरा. हो 


0,000:24 २) 
Nt 0 


A 


ततो 
मत्र रोकने का.उदावत्ते जानिये ३॥ | 
अथ ज भाइ -राकन के उदाचन्त कां लक्षण ॥ 
ज़िससे कन्धा ओर गला रुक जाय, मस्तक के विकार हा, ३ ' 
जमाई बहुत आवे, वायु के विकार हो ओर नेत्र, नासिका,-कान ३ 
इनमें पीड़ा बहुत हो ये लक्षण हों तो जंभाई रोकने का उदा- 
वत्त जानिये ४॥ ८ | 


५." अथ अश्रपात रोंकने के उदावत्त का लक्षण॥ ; - र 
आनन्द अथवा शोक के अश्वपातों को रोके तो उसका माथा | 
भारी रहे, नेत्र के रोग हों ओर पीनस हो ५॥ ... 
: अंथ छींक रौंकने के उदावत्ते का लक्षणं ।.. - ० । 

रे 

| 


IEICE 


ALA IRIS 


कन्धा सड़े नहीं, माथे में शूल हो, आधाशीशी हो, सब 
इन्द्रियां दुबल होजायें ६॥ | | EE 
“न ` अथ डकार रोकने क उदावत्तं का लक्षण ॥ 
कणठ और सख भोजन से मरा दीखे,अधिक मोह, शरीर में ॥ 
व्यथा और वाय के बहुत विकार हों ओर पवन निकले नहीं ७॥ 8 | 
अथ छदि रॉकने के उद।वत्त का लक्षण ॥ 5 छाए ह । 
र भाई पड़ जाय आर सूजन, पाएडुरोग , ज्वर, कोढ हो, हृदय हे 
दूखेतथा विसर्परोग हो.८॥. .; ` : ० ` ` ४४35 9 
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१२०० _ अम्रतसागर । _ | 
जज अथ शुक रोकने के उदावत्त का लक्षण! २. शुक्र रोकने के उदावत्त का लक्षण ॥ ५ 
| पेड, गदा, फ़ोते, इन्द्रिय इनमें पीड़ा ओर सजन हो सूत्र | 

जा 


“ठा 


रुंकजाय, वीर्य ओर रुधिर इन्द्रिय मे से गिरने लगे, पथरी का $ 
रोग और नेत्र का विकार हो ६ ॥ 
- अथ छुधा राकन के उदावत्त का लक्षण ॥ 
तन्द्रा, हाड़ों में फटन, अरुचि, विना श्रम क श्रम हो, शरीर 
क्षीण पड़जाय ओर दृष्टि मन्द होजाय १०॥ 
आथ तषा रोकने के उदाच्त का लक्षण ॥ 
कणठ, मख सखे, थोड़ा सुने व हृदय में पीड़ा हो ११ 
- अथ श्वास राकने क उद्दावत्त का लक्षण ॥ 
दौडने में श्वास होआवे उसके रोकने से ये.लक्षण हों। हृदय 
ठूखे, माह बहुत हो तथा पट में गोले का रोग हो १२॥ 
अथ ।नंद्रा राकन क उदाचत्त का क्षण ॥ 
जंभाई बहुत आवें, अंग में हड़फूटन हो, नेत्र ओर माथा 
भारी रहे तथा तन्द्रा हो १३ ॥ 
: अथ उदाच्त का उत्पात्त ॥ 
कोष्ठ की वाय रूखे, कषेले, कइए भोजन से कुपित हो 
उदावत्तरोगको करती हे ॥ 
अथ उदाचत्त का सामान्य लक्षण ॥ 
जहां वायु का ऊर्ध्व श्रम होजाय उसको उदावर्तं कहिये ॥ 
अथ उदाचत्त का [वचशष लक्षण ॥ 
कफ ओर मेदा को लेचलनेवाली नसं आधोवाय और मल- 
मूत्र को ऊँचा लेजाकर मल को सुंखा देती हैं उससे हृदय, पेड; 
में शूल हो, शरीर भारी रहे, अरुचि हो, अधोवायु ओर मल- ९ 
मूत्र अत्यन्त कष्ट से उतरे, श्वास, खांसी, पीनस, दाह, मोह, ९ . 
३ ठषा, ज्वर, वमन, हिचकी, मस्तक का रोग, होलदिली हो, 
९थोड़ा सुने ओर वात के बहुत से रोग हों तथा. तृषा करके | 


श्र 
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अखतसागर। २०१ 


न्त्र 
—्ँिँीि्ि़्o3ल्‍्_्््््ट ट ट_टभ्पमपमr~r—r 
= 


पीड़ित हो, शारीर क्षीण पड़जाय, शल बहुत चले, मल का वमन ४ 
करे तो ऐसे उदावर्तवाला मरजाय ॥ | § 
अथ क्रस स का यल ॥ | ९ 
धोवाय के रोंकनेसे उपजे उदावर्तवाले को स्नेह पानकैरावे | 
तों उदावर्त जाय १ अथवो ओषधियाँ से पसीना लिवावे आ-$ | 
थवा वमन करावे तो उदावत्त जाय २॥ 
अथ अल राकन क उदावत्त का थल ॥ 
इनको जलाब दे ओर शुल के दूरकरनेवाली आषधि दे आर 
साही अन्न दे, तेल का मर्दैन करे तथा बस्तिकम करावे ३॥ 
अथ सूत्र राकन के उदावत्त का यज्ञ ॥ 
जवाखार १। टेक, खरासानी बच १। टेक इनको पानी में ९ 
महीन पीस पिलावे तो यह उदावर्तं जाय ४ अथवा कटेली ओर 
आर्जुनदक्ष की जड़काकादा ले तो मूतर रोकने का उदावत्तै जाय ५६ 
थचा तिवरसी का बीज पानी में पीस संधानोन डालकर पिये ६ 
मत्र रोकने का उदावत्ते जाय ६ अथवा मिश्री, ऊँख का रस, 
घ. किशमिश इनका शरबत पिये तो मूत्र रोकने का उदावत्त 


छ 
मत्रकृच्छ, पथरी का रोग ये सब जा4 ७॥ । 
अथ जसाइ राकन कं उदावत्त का यल ||] 


१2 


ई. १३, ॐ | 
Ns OO ez 


है i 


मिट मिट न 
fl 


2 


स्नेह के पीने अथवा मर्दन करने और पसीना लेने से यह 
रोग और अन्यमी वात के रोग जायँ ८॥ 

अथ अश्रपात रावन क उद्ावत्त का यल्ल ॥! 
ऊँचे प्रकार से रुदनकर अशुपात करे तो यह रोग जाय € 
अथवा सखपर्वेक अच्छे प्रकार से सोवे.तो यह रोगजाय १० 


अथवा मनोहर कथा को सुने तो यह राग जाय ३३ ॥ 

.. “झथ छींक रोकने के उदावत्तकायल॥।  : 

` कालीमिरच, राई, नकंडिकनी. आदि का. नास ले अथवा | 

सूयं को देखकर छींक ले तो उदावत जाय १२ अथवा तेल ३ | 
EES |: 
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२०२ आग्रतसागर । 
मर्दन करावे अथवा पसीता लिबावे तो यह रोग -जाय १३॥ 


अथ डकार राकन क उदावत्त का यल ॥ 

he 
- अथ छेंदि रोकने के उदावत्त का घल्ल ॥ 
इस रोगवाले को वमन और लंघन करावे तथा जुलाब दे, ९ 
तेल का मर्दैन करावे, बस्तिकर्म करावे, नास सँँघावे तो यह b 
रोग जाय १५॥ 


अथ शुक्र राक़्न क उदाच्त का यल ॥ 

सुन्दर १६ वर्षकी खीसे संभोग करे तो यह रोग जाय १६; 

९ अथवा तेलं को लगावे या मदिरा पिलावे या कूकरी अथात्‌ ) 
' 0 कुतिया का मांस खिलावे अथवा साठी के चावल खिलावे.या 

९ बस्तिकर्म करावे तो यह रोगं जाय १७॥ 

 आथत्तुधा रोकने के उदावत्त का यल्ल ॥ 

चिकना, गर्म, हलका, रुचिकारी, हित भोजन करावे ओर 

सुगन्धपुष्पों की माला धारण करावे तो यह रोग जाय १८॥ 


SRLALALALALALASALALALS दद 


ही आथ ठषा राकन के उदाचनत का प्र । 
शीतलक्रिया सवहितकारी चादर फहारा आदि जलक्रीडा 
करावे ओर शीतल जलमें मीमसेनी कपूर डाल उसको शनेःशने 
पान करे तो यह रोग जाय १6 ॥ ै 
४ अथ भ्रमश्वास राकन -क उद्दावस का यल ॥ 
विश्राम करा उसका खेद दूर करे अथवा शोरुए के साथ चावल 
खिलाघे तो यह रोग जाय २०॥ दु 
अथ निद्रा रोकने के उदावत्त का यल्ल॥ .. . 
| गर्म दूध में मिश्री डाल सुद्दाता सुहाता रुचिपूर्वक -पिये अ- 
ही | थवा सु खसे सोवे अथवा मनोहर कधासुने तो यह रोग जाय २१॥ $ 
_ 4। अथ रूखा वस्तु खान स उत्पन्न उदावत्तक्राः यल ।॥ 


९. हींग, शहद, संधानोन इनको महीन पीस बत्तीकर घत से 
i 42 छ हर रू रुरु रुरु खर छुरछुरुमर छ 


0 ! 


१ 
$ `| 
छ 

तेल के मर्दन ओर प्रस्वेद से यह रोग जाय १४॥ । 
छ 
2 
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३ चुपड़ जबतक सुहाय तबतक गुदामंघरे तो यह उदावत्तजाय२२-- ३ 
३ इति हिंग्वादिफलवाति॥ अथवा मेनफल, पीपल, कूट, खुरा-६ 


> है 


९ सानीबच, सरसों, गुड़ इनको दूधमें पीस बत्तीकर गुदा में सुहाती ह 


९ हुई रक्खे तो उदावर्ते जाय २३-इति मदनफलादिफलबति ॥ § 

® ० < ७ | ७५ "9. न ® 

अथवा खांड १।टंक, निशोत २॥ टेक, पीपल ५ टेक इनका ३ 

चुण कर भोजनक पहिले २ टँक शहद के साथ ले तो गाढा? 

दुहरा मल उतरता हो तो वह बन्द हो और उदावर्तं जाय २४- ९ 
इति नारायणचूण ॥ | र 

अथवा साठि, मिरच, पीपल, पीपलामूल, निशोत, दात्यूणी, ९ 


[a @ 


चित्रक इन सबको बराबर ले महीन पास्‌ १ टेक गुड़के साथ ३ 


Pao Ao 


प्रभातही जलसे ले तो उदावत, किया, गोला, सूजन, पाण्ड- 8 
[ग ये दूर हों २५-इति गुडाएक॥ अथवा सूखी मूली, साठी 8 
की जड़, छोटी पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, साठि, दश- ६ 
मल, किरमाला की गिरी इन ओपरचियों को घृत में पकावे फिर ९ 
इस घत को खाय तो सब प्रकार के उदावत्त जाँ । ये सब यत्त 
भावप्रकाश में हैं २६-इति शुष्कमूलकाद्यघृत॥ अथवा शोधा 
मालगोटा, पारा, शोधी गन्धक, भुना सुहागा, सोढि, मिर्च, 
बड़ी पीपल ये सब बराबर ले प्रथम पारे ओर गन्धक की क- 
जली करे फिर ये सब ओषधि कजली में .मिलाय ४ रत्ती या$ _ 
माशे मिश्रीके साथ ले तो उदावत्ते, अफरा, उदररोग, गोला) . 
न सबको दूर करे। यह वैद्यरहस्प में है २७-इति नाराचरस ॥ । | 


१ 

१ € ॥ क 
अथवा निशोत, थूहरके पात, तिल आदिक गमवस्तु के ५ 

९ सेवन से उदावर्त जाय २८ अथवा निशोत, दात्युणी, तजः ३ 


¢ थहर, शंखाहूली, किरमाला, कबीला, कजा की जड़, चोख इन ह 


§ सबको बराबर ले जवकुटकर १ देकं का काढ़ा करे उम राह 
९ टेक तेल डाल नित्य ७ दिन तक पिये तो उदावर्त्त, उद्रराग,, 
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९९०७४ . अ्रस्ृतसागर । 


व्रफरा, विषरोग. गोला इनको यह दूर करे २९ -इति उदाव अफरा, विषरोग गोला इनको यह दूर करे २९ -इति उदावर्त- 
| रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्न ॥ 
अथ आनाहराग क्रा उत्पत्ति) लक्षण आर यल ॥ 

उदर में आमके या मलके बढ्ने से, अधोवायुके रांकने से, 
शरीर में दुष्टपवन के बढ्ने से मनुष्यों के उदर में आनाह नाम 
ब्रफरा रोग होता है उसमें तृषा, पीनस, शिर के सम्पूर्ण बि 
कार, उदरशल हों, शरीर भारी रहे, हृदय दुखे, डकार न आवे 
ये लक्षण हो तो आम का अफरा कहिये १॥ 

- अथ मल बढ़न के अफरा का लक्षण ॥ 

शरीर जकड़जाय ओर दिशा के समय कटि ओर पीठ 

पीड़ा हो, मूच्छी हो, मल की छादे. करे, श्वास ओर विसूचिका ह 


र पीछे कहेहुए लक्षण भी हों तो मल बढ़नेका अफरा जानिये॥ 
अथ अ क्र का यल ॥ 

जो उदावर्तं का यल पीळे लिखा हे वही अफरे का भी जानना 
परन्तु कुछ विशेष है सो कहते हैं निरोत२ भाग, पीपल ४ भाग 
९ बड़ी.हड़की डाल ५ भाग इनको महीन पीस इन सबकी बराबर ३ 
९ गढ़ मिलाय १ टंक प्रमाण गोलीकर १ गोली नित्य जलके } 
१ साथ १५ दिनतक ले तो आफरे का रोग जाय १ अथवा सोंठि, | 
९ कालीमिरच, बड़ीपीपल, संधानोन, सरसों, धमासा, कूट, मेढ़ल $ 
९ ये सब बराबर ले महीन पीस गुड में मिलाय पक्रावे फिर उसकी 
- ९ अगठ के बराबर मोटी बत्तीकर उसमें घत लगाय गुदा में घरे? 
` एतो अफर, उदावत्त, उदररोग, पेड़ का रोग ओर गोले का रोग १ 
6 दर हो। ये सब यल्ल भावप्रकाश में लिखे हैं २-इति आनाह } 

§ नाम अफरा रोगकी उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल ॥ 
अथ शुल्सराग का उत्पात्त. लक्षण अ।र थल. ॥ 


( मिथ्या आंहार ओर मिथ्या विहारके कुपथ्य से वात, पित्त 
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ईक । कफ दुष्ट होकर पुरुष आथवा खी के पेट से ले पेडूतक गोले के ६ | 
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मम 2 7 2 7 हि कि कट अं कट कट कट कि फट कि कट, कि कट 
अमग्तसागर । हि २०५ $ 

श एक गांठ को उत्पन्न करते हैं वह गोला वात १ पित्त २ 

फ ३ सन्निपात ९ रुधिर ५ इन भेदोसे ५ प्रकारं का है। कोंछ के $ 
जिन स्थानों में गल्म होता है वे स्थान ये हें-दोनों पसलियों ३ 
स्‌ hy 
5 


oe 


हंंदयमें, नामि में, पेड़ में ॥ 

; अथ गुल्म का सामान्ध लक्षण ॥ Hl 
हृदय ओर पेडूके बीच में गांठहो फिरे अथवा न फिरे, गोल $ 
९ हो ओर बढ़ती जाय उसको गुल्म कहते हैं । इस रोग में अ- ९ 
«रुचि हो, मल-मूत्र दुहरा उतरे, वायु बढ़े, आंत बोलें, अफरा ९ 
3 हो ओर पवन की ऊध्वेगति हो जिसमें ये लक्षण हाँ उसको; 
९ गुल्मरोग कहते हैँ॥ 


KRIAA 


2] 


9. 
अथ वायुगोले की उत्पत्ति आर लंक्षण ॥ 


३ 
h 
5 
रूखे अन्नके खानेसे, विषमाशनसे, मूत्ररोंकनेसे, शोच.करने 
चोट लगनेसे, मल की क्षीणता से, लंघन से, विरुद चेष्टासे, ९ 
वान्‌ के साथ यद्ध करने से वायुगोला उतपन्न होता हे ॥ 


ही 2४ 


अथ वायु के गुंल्म का लक्षण ॥ ` 
जो गोले के स्थान में पीड़ा घटे-बढ़े ओर अधोवायु की प्र-; 
त्ति अच्छीतरह से न हो, मल उंतरे नहीं, मुख और गला सूखे, 
शरीर की कान्ति काली होजाय, शीतञ्वर हो ओर हृदय, कुक्षि, 
पसुली, शिर इन सबम पीड़ा हो तथा हृद्यम 'भ भोजन पचे के 
पीछे पीड़ा अधिक हो तथा मोजन करने के पीछे थोड़ी हो ओर ६ . 
बे, कपेले ओह कडए रससे पीडा बढ़े ये लक्षण हो तो वात 


0) 
रे 
रे 
। 
गल्म कहिये॥। 5 का ः 


छी 


` _ अथ पित्त के गोले को उत्पत्ति। ` क 
कडआ, तीखा, खड़ा, गर्म इन रसों के सेबन से, क्रोध के 
रने और मद्य के पीने, अग्नि ओर धूप के सेवन से, आमके ९ 
| बढ्नेसे,चोटकेलगनेसे,रुधिरक बिगड़नसे पित्तका |कोपहोताहे॥ ६ होताहे॥ र 
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ह २०६ | =अम्टृतसागर। ` 
अथ पत्त क गाल का लक्षण ॥ : 
ज्वर, ठषा, शारीर में पीड़ा, शल, दाह, ब्रण, गोले में हाथ ९ 
के लगने से अधिक पीड़ा ओर भोजन के पचने के समय बहुत ९ 
प्रस्वेदं हो ये लक्षण हों तो पित्त का गोला जानिये ॥ 
अथ कफ के गाल का उत्पात्त ॥ 
ठण्ढी, भारी, चिकनी वस्तं के खाने से ओर बेठे रहने वां 
दिन में सोने से कफ का गोला उत्पन्न होता है ओर ये सब का- 
रण मिले हाँ तो सन्निपात उत्पन्न होता है ॥ 

2 अथ कफ के गांश का लक्षण ॥ 
जिसमें शीतज्वर वा शारीरमें पीड़ा हो, कडआ, खट्टा, बसन, 
खांसी, भोजन में अरुचि ये लक्षण हाँ तो कफ का गोला जानिये ॥ 

अथ आतेवजन्य गुल्सका लक्षण ॥ ` 

जिस खी कां कच्चा गभ गिरपड़े उसके कुपथ्य भोजन से, 

९ प्रथम गर्भ के ऋतसमय अथवा ऋत विमा भी वायु रुधिर को 

९ ग्रहणकर गोले को उतपन्न करे। उस गोले में अति पीड़ा, दाह $ 

९ हो ओर पित्त के गोले के सम्पूर्ण लक्षण मिलें तथा वह अङ्ग $ 
९ विनाही सब पेट में फिरे ओर शूल हो एवं गोले में गर्मके सम्पूण 

` ९लक्षण मिलें तो उसको आतव रुधिर से उपजा गोला जानिये। ; 
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परन्तु उस खो का दशवां महीना व्यतीत होचुके तब वैद्य उस ` 


९ गोले का उपाय करे ॥ 

अथ गुल्मराग का असाध्य लक्षण ॥ 
जिस मनष्य का गोला फिरे अथवा न फिरे ओर पीड़ा अ- 
धिक व शरीरमें दाह हो, पथरी की सी गांठ ऊंची हो घह गांठ 
को बिगाड़ शरीर को दुर्बलकर आग्नि के बल को नष्ट करदे ९ 


TSE 
a 


¢ अथ गोले का असाध्य लक्षण | , 


गोला कम से बढे, शल चले, कडुए के समान. कठोर हो 
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तो ॥ उस गोले को त्रिदोष का जानिये यह असाध्य है १ ॥ ड 
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अगतसागर। “२०७६ 


शरार डुबल हाजाय, भाजन से रुचि जाती रहे, कडआ, खड़ा 9 
चमन कर, ज्वर, ठृषा, तन्द्रा, पीनस, अतीसार, हृदय, नांभि $ 


र हाथ पेरों में सूजन होती है। इस गोलेबाले मनष्य को; 
[ध्य जानिये २॥ 


अथ गाल का-यल्ल॥ 

गमे दूध में अरण्ड का तेल ओर हड़ का चर्ण डाल नित्य 
पेये तो जुलाब लगकर गोला जाय १ अथवा तेलके मर्दन से? - 
गोला जाय २ अथवा सजी, कूट, जवाखार, केवंड़े का खार 9 
[ चूर्ण कर इनमें अरण्ड का तेल मिलाय पिये तो वात का ९ 
गोला जाय ३॥ 


a) 


errr 


Pr धट 


अथ पपत्त क गाल का यल्ल ॥ । 

निशोत के चर्ण का सेवन करावे या त्रिफले.का सेवन कः 

रावे ४ आथवा कलें को मिश्री के साथ अथवा शहद के साथ दे 

। पित्त का गोला जाय ५ ॥ |: 

अथ चात वक्फ क गालकायल॥। ` . 

सी हींग, पीपलामल, धनियां, सफ़ेद जीरा; खरासानी ॥ 

बच, चव्य, चित्रक, पाद, कचर, अमलबेत, कालानोन, सांभर-  - 

९ नोन, सेधानोन, जवाखार, सजी, अनारदाना, हड़ की. छाल ९ 
१ पुहकरमूल, तन्तरीक, भाऊ की जड़ ये सब बराबर ले महीन ९ 

९ पीस इसमें अदरक के रसकी ७ पुट दे फिर बिजोरे के रस की 

FE ७ पुट दे फिर २॥ टंक नित्य ले. तो गोला, अफरा, बचासीर,9 ` 

[4 उदावत, उद्ररोग इन सबको यह दूर. करता है ६-इति ९ 


८हए९-३९०६२६० 
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आधीमाड़े का खार, इमली का खार, आक का खार, तिल | 
का खार, जवांखार, सजी इनको -महीन पीस-१।टंक क अथवा गीत I 
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९२०८ =आस्टतसागर । ` 

शा उक प्रमाण गर्मेजल के साथ ल तो गोला ओर शूलके रोगों 
९ को दूर करे ८-इतिक्षाराएक॥। 

अथवा सांभरनोन, कचनोन, जवाखार, कालानोन, सुहागा, 
$ सजी ये सब बराबर ले महीन पीस थूहर के दूध में १ दिन भि- 
९ जोय रक्खे फिर धप में सुखाय तीन दिन आकके दूध में भिजोबे ९ 
प और _g CSN Sl ञ्छ ~ yy रे टी > 8 
६ ओर धूप में सुखावे तदनन्तर. आक के पत्तों में लपेट मझी के 
-- $ बासन में धर गजपुट में पका ले फिर साठि, कालीमिरच, बड़ ५ 


ha 


९ पीपल, त्रिफला; अजवाइन, सफ़ेद जीरा, चित्रक इनको उन, 
९ खारों की बराबर ले महीन पीस उनमें मिलावे फिर इसको 
३२ टंक प्रमाण गर्मजल से ले तो गोला, अजीर्ण, सूजन, उद्रके 
(सब रोग, मन्दाग्नि, उदावत्त, फिया इन सबको यह दूर करता 
१ है ९ -इति वजक्षारचूर्णं ॥ के लि क 
. अथवा ग्वार के पढेका गूदा ले उसमे सोंठि,. कालीमिरच 
९ बड़ीपीपल, संघानोन इनको महीन पीस मिलाय ९॥ टक प्र" 
९ माण घत के साथ नित्य खाय तो गोला ओर फिया दूर हो १० ४ 
९ अथवा ग्वार के पडे के एकमन गूदे में २०० टकेभर गुड़ डाले, 
, ९ और सोंठि २॥ टके, मिरच २॥ टके, छोटीपीपल २॥ टके, तज १ 
९ २॥ टके, पत्रज २॥ टके, चव्य २॥ टके, इलायची २। टके, कः 
ह चर २ टके, त्रिफला २।टके, चित्रक २।टके, नागकेसर २।टके; 
, ९ भाऊ की जड़ २। टके, अजमोद २। टके, सफ़ेद जीरा २। टके, ह 
६ देवदारु २। टके, बेरका दविलका.२। टके, असगन्ध २। टके, ९ 
९ रास्ता २। टके, बिधारा २।टके ओर इन्द्रयव २।टकेभरइनको महीन ३ | 
९ पीस स्वार के पड़े के रस में डाले फिर इनको एक रसकर चिकने | 
र बासन में भर २१ दिन एथ्वी में गाडे फिर निकालकर २ टके भर $ 
$ खाय तो गोला, उदावत, उदर के विकार, : विसूचिका, शश्रसी, 
' इ श्वास, खांसी, पाएडुरोग्‌, वात के सब विकार इनको यह दूर करे। 
ये सब यल भावत्रकाश में हैं. ११-ति खार के पढ़े का आसव॥$ 
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अम्॒तसागर। २०६ ६ 
| अथवा रारा १ टक, अदरक १ टेक इनको नित्य खाय तो $ 
गोला जाय १९ अथवा सीपकी भर्म १ टंक, गड ४माशे नित्य 5 | 
९ खाय तो गाला जाय १३-इाते सीपप्रयोग॥ | 
: आथवा लहसुन २। टकेभर की दूध में खीर करके नित्य-खाय § 


EEE xe 


fa 


' १ तो गोला जाय १४ अथवा अरण्ड की जड़, चित्रक, .साँढि, 


0 पीपलामूल, बायाबड़ग, सधानोन, भुनी हॉग इनका काढ़ा दे; 
तो गोला, अफरा, शल. जाय १५॥ 5 
आथवा अजवाइन १६ माश, सफ़ेद जीरा ५ टक, धनिंयां ३ 
९ ५ टेक, कालीमिरच.५ टेक, कुड़ाकी छाल ५ टंक, अजमोद ९ | 

९ ५ टंक, -कालाजीरा ५ टेक, भुनी हींग.६ टेक, जबाखार ८ टेक; ९ 

0 सज्जी ८ टेक, पांचानोन८टंक, निशोत ८ टेरक, दात्युणी.१० टेक, है. 

९ कचर १०-टंक, पुष्करमूल १०. टंक, .बायबिडंग १० :टंक, ९ 

९ अनारदाना १० टेक, हड़ की.छाल १० टेक, चित्रक १० टक 

९ अमलबेत १० टंक, साठि १० टंक इन सब को मंहीन: पीस १ 

९ बिजोरे के रस की १० पुट दे फिर १ टेक प्रमाण की गोली} 

९बांधे। १ गोली घत के साथ अथवा दूधके साथ नित्यःखाय तो $ 

0 पित्त के गोले को ओर मद्य के साथ वायु के गोले को दूर करे! 

९ तथा हृदय के रोग; संग्रहणी, शूले, क्मि,बवासीर इन रोगों को 

९ भी यह गुटिका दूर करती है १६-इति कांकायनगुटिका ॥ _ $ 
अथवा लबणभास्कर चूर्ण जो पीछे लिखा,है:उसके खाने से 

[ले का रोग जाय । अधवा छोटी. पीपल-, भारंगी, पीपला- ह 

ल, देवदारु, कंजा.की जड़, तिल इनका काढ़ा ले तो.गोले का $ 

रोग जाग्र १७ अथवा तिलों का काढा ले तो गोला जाय १८१ _ 

थां भारंगी, गड, घत, बड़ी, पीपल, तिल, सोंठि का क्‍ 

। 


ALA: 
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AR: 


का काढा ले. तौ गोले क्रा रोग जाय:१९-इति कणादिकाथी। 


५ त क 5 5 अप २ ै 
,, * जिन ओषुधियों का प्रमाण चूर्ण या क्राढा विषय में नहों लिखाहै वहाँ पर सम्पूण के | 


ओषधियों को समभाग लेना। >` | RS 
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२१० अस््रतसागर । । 
है न 
९ अथवा मैनसिल, हरताल, सोनामक्खी, आमलासार गन्धक, ३ 


९ तासरेशवर, पारा ये सब बराबर ल पहिले पारे ओर गन्धक की) 
९ कजली करे फिर उस कजली में ये सब ओषधियां डाले फ्रि} 
$ पीपल के काड़े के रस में १ दिन खरल करे तथा थूहर के दूधमें } 


५ १ दिन खरल करे फिर एक टंक प्रमाण शहद में अथवा गोमूत्र, 


$ में ले तो गोला ओर शूल का रोग जाय २०-इति विद्याधररस॥ 
९ अथवा पारा, शोधी गन्धंक, भुना सुहागा, त्रिफला, सोंठि 
९ कालीमिरच, पीपल, शोधा हरताल, शाधा सिंगीमुहरा, तासे 
१ शघर, शोधा जमालगोटा ये सब बराबर ले पहिले पारे आर) 
१ गन्धक की कजली करे फिर उस कजली में ये ओषापियां पीस; 
` ९ मिलाय इसमें भांगरे के. रस की ३ पट दे ओर तीन दिन तक; 
९ खरल करे फिर इसकी १ रत्ती प्रमाण गोली ब'धे। १ गोली आदू- 
५ रक के रस में ल तो गोला जाय। ये सब यत्न वद्यरहस्यम लख 
९ हें २१-इति गल्मकठाररस॥ 
३ अथवा हाथ में फस्तआदि लिवाबे तो गोले के सर्वरोग} 
९ जाये २२ अथवा भनी हींग, अनारदाना,बिडनोन ये सब बरा- 
९ बर ले बिजोरे के रसमें खरल करे फिर २॥ टंक मद्य के साथ; 
९ नित्य तो वापृगोला जाय २३. अथवा सजी, कूट, जवाखार ९ 
ये सब बराबर ल महीन पीस २॥ टंक तेल के साथ पिये तो; 
गोला जाय २४॥ 
. आथ यान म शूल हाता हा उभा यल ॥ 

त्रिफला, निशोत, दात्यूणी, दशमूल ये सब एथक्‌ पृथक्‌ टके 
भर ले फिर इन का जवकट कर ४ टक का काढा कर, छान, 
९ उसमें अरण्ड का तेल डाल, घत. मिलाय, दूध से पिये तो 
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९ योनि का शूल जाय यह योगतरङ्गिणी में लिखा है २५-इति$ | 


§ मिश्रकस्नेह ॥ 
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है. अथवा १ टेक अजवाइन को महीन पीस ५ टेक गुड़ में$ 


जु 


| 
| 
| 
| 


-§ 


$ अथवा खुरासानी बच, हड़ की छ'ल, भुनी हींग, सेंधानोन, 


अमतसागर। | २११ ¦ 
९ मिलाय मड के साथ नित्य ले तो गोला जाय, क्षत्रा लगे, मलः | 
९ मूत्र उतरे। यह न्द में.लिखा हे २६ अथवा अजवाइन, भुनी 8 
¢ हींग, संघानोन, जवाखार कालानोन, हड़ की छाल ये सब $ 
६ बराबर ले महीन पीस २॥ टंक वारू के साथ नित्य: ले तो गोला, 8 
® शूल जाय २७ अथवा भुनी हींग १ भाग, संघानोन २ भाग,पी- ३ 
३ पलामूल ४ भाग, कंकोलमिरच ५ भाग, अजवाइन ६ भाग, ९ 
१ हड़ को छाल ७ भाग, अनारदाना ८ भाग, आम को जड़ का ३ 
९ छिलका & भाग, चित्रक १० भाग, सोंठि ११ भाग, फिटकरी ३ 
९१२ भाग इन सबको महीन पीस २॥ टंक नित्य पानी से ले! 
१ तो गोला, अरुचि, हृद्रोग, अफरा, बवासीर, वात के सब विः 

) 


छ एटम खर 


0 कार इनको यह दूर करे २८-इति हिंगुदहादशक चूणे ॥ 
® 

; अमलबेत, जवाखार, अजवाइन इनको बराबर ले क पीस ४ 
९ २॥ टंक गर्म पानी से ले तो शूल और गोला दूर हों २६-इति ५ 
९ वचाद्यचूणं ॥ रु 
., अथवा २५ बड़ी हड़ों को १६ सेर जल में पकावे ओर जल । 
ही में दात्यूणी १६ टक भर, चित्रक इनको डाल मधुरी आंच $ 
से पकावे जब जल का चतुर्थाश रह जाय फिर उसमें हड़ों सः $ 
मेत १६ टकेभर गुड़ डाल फिर ओटावे जब आधा रहजाय तब $ 
इसमें बड़ी पीपल १ टके, सोंठि १ टके, घत ४ टके, शहद ३ 
१ के, तजकलमी १ टके, पत्रज १ टके, नागकेसर १।टके,डोटी  . 
इलायची १ टके भर इन सबको एकरसकर अवलेह करे फिर ३ 
१ टके भर निस्य खाय तो जुलाब लगे ओर गोला, संग्रहणी, 
पाण्डुरोग, सूजन, विषमज्वर, कोढ़, बवासीर, अरुचि, फिया, 
हद्रोग ये सब जायें ३०-इति दन्ती हरीतकी ॥ हि 
अथवा शंखद्राच से भी गोला जाय अथवा बड़ीपकी जम्भीरी ९ 


२०० ले उसका रस निकाल घृत के चिकने बासनमेंरकले फिर है 


ny 
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९२१२ अम्तसागर । रा 


हींग २ टके, संघानोन १ टके, सोंठि १ टक, कालीमिरच ३ | 
टके, कालानोन ४ टके, अजवाइन: १ टके सरसां& टक.भर $. | 
सब ओषधियों को महीन पीस उस रसम डाल फिर दो दिन ) 
में गाड़रक्खे फिर १ टकेभर प्रतिदिन खाय तो गोला, फिया, $ 
विद्रधि, अष्ठीला, वात-कफ का अतीसार, पसली का शल, $ . 
यरोग, बडकोर्छु, जहर, उदररोग, वात-कफ का रोग 
सब दूर हों । यह यल्ल भावप्रकाश में लिखा है ३१-इति 
जम्भीरीद्रावं ॥ 
आअ्रथवा नदीकड़ा, आक, सहँजना, कटेली, थहर, बेल, बका- 
-आंधीभाडा, कदम्ब, अडसा इन सबका खार और 
[भरनोन बराबर ले ओर इसमें अनमान मुवाफ्रिक्र भुनी हींग } 
डाल फिर इनको २॥ टंक गम पानीसे ले तो गोला, शल,उदरके ९ 
रोग ये सब जायँ। यह योगशतक में है ३२-इति नादेयीक्षार। ९ 
` अधवा सोंफ, कंजा की जड़, तज, दारुहल्दी, बडी पीपल 9 
इनका काढा दे और तिल, गड, साठि, मिरच, भनी हींग, भा- $ 
रंगी ये सब ओषध काहे में डाल ओटाकर दे तो रुधिर का गोला } 
९ और खीधर्म जाता रहा हो उसको यह दूर:करता हे ३३ अथवा | 
९ जवाखार, साठि, कालीमिरच, बड़ीपीपल इनको ओटाके पिं-$ 
९ लावे तो रुधिर का गाला जाय ३४ अथवा शुद्ध पारा १ भाग, ९ 
९ बंगकी भस्म १ भाग, शोधी गन्धक ९ भाग, तासेश्‍वर ४ भाग 
. ६ इन सबंको दो दिनतक आक के दूध में खरल करे फिर इंसका ९ 
९ गोलाकर सरवे में धर, गजपुटमे पकावे फिर इसको ठएढा कर- 
के निकाले। इस रसको २ रत्ती प्रमाण घत के साथ ले तो गोला, ? . 
९ फिया, उदरक रोग ये सब दूर हों ३५-इति बंगेश्‍्वररस ॥ } 
ड मछली का मांस, सखी तरकारी, दाल, मद्रा, फल गोलेवाले ? | 
 ९इनं वस्तुको न खायें । यह सर्वसंग्रह में लिखा हे॥इति गल्म १ | 
§ ग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ात : ही. । 
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| जवाखार ऊंटनी के दूधके साथ ले तो फिया जाय १ अथवा 
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-अस्तसागर। २१३ ६ 


७ 
९ अथ यक्रूत्‌} प्लीहरोग की उत्पत्ति; लक्षण और यत्र ॥ , क. | | 
१. - यकृत्‌, प्रीह ये दोनों, शरीरके अङ्ग हें:। दाहिनी पसली में? 
१ यकृत्‌ रहता हे, हृदयके नीचे औरः बाई पसलीमे ग्री रहता है} 
3 इसको लोकिक में “ फिया ” कहते हैं । ये दोनों रुधिर से उत्पन्न 
3 होते हैं ओर रुधिर की ले*चलनेवाली नसों में इनका मुख्य } 
3 ठिकाना है॥ | 
¢ अथ ज्राहरांग का उत्पात्त आर लक्षण ॥ 
९ जो मनुष्य गर्म अथवा दही आदि कफकारी वस्तु बहुत 
१ खाय उसके रुधिर ओर कफ दोनों बढ़कर मन्दञ्वर ओर म- 
दाग्नि करते हें । कफ, पित्त के जिसमें लक्षण हों उसके शरीर ९ 
९ का बल जाता रहे, शारीर पीला पड़जाय उसको फिया कहते हैं ९ 
९ बह फिया वात, पित्त, कफ, रुधिर इन भेदोंसे चार प्रकार का है॥ 
अथ वात क ।फया क! लक्षण ॥ 
उदर में नित्य अफरा, उदावर्त ओर पीडा रहे तो वात का 
फिया जानिये १॥ | ः : 
 अथ पित्त के फिया का लच्तण॥ 
ज्वर रहे, ठषा बहुत लगे तथा दाह, मोह हो; शरीर पीला 
जाय तो पित्त का फिया जानिय २॥ 
दु अथ कफ के फिया का लक्षण ॥ ; 
« सब इन्द्रियां शिथिलं होजायँ,. श्रम हो, शरीर का रंग ओर $ 
का ओर होजाय, मोह हो, शरीर भारी रहे, उदर लाल होजाय 
$ थे लक्षण कफ ओर रुधिर के फिया का जानिये ३ ओर त्रिदोष 
$ का फिया हो तो असाध्य जानिये ओर यही लक्षण यकृत रोग 
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९.२१४ अस्रतसागर। f | 
१। टेक पीपल दूध के साथं नित्य खाय तो फिया जाय ३ अथवा } 


९ वपाक के पत्तों की राख नोन मिलाय मड़े के साथ पिये तो फिया } 
$ जाय ४ अथवा भुनी हींग, कालीमिरच, पीपल ', सोंठि, कूट, ९ 
१ जवाखार, संधानोन ये सब बराबर ले महीन पीस २॥ टक 
५ बिजोरे के रस से प्रतिदिन ले तो फिया जाय ५ अथवा छीले के ३ 
९ खार में भिजोई हुई पीपल २॥ टेक ले तो फिया ओर गोला} 
९ जाय ६ अथवा शङ्क की भस्म ४ माशे जम्मीरी के रस के साथ! 


९ ले तो फिया जाय ७ अथवा बायें हाथ की फस्त खुलवावे तो) . 


_ ९फियां जाय ८ दाहिने हाथकी फस्त खलवावे तो यकृत जाय 6 § 
§ अथवा पक्के आमं के रस में शहद को मिलाके पिये तो फिया ९ 
१ जाय १० अथवा अजवाइन, चित्रक, जवाखार, पीपलामूल, ; 
§ दात्यणी, पीपल,मदिरा के साथ नित्य पिये तो किया जाय | ये? 
$ सब यल भावधकाश में लिखे हें ११ अथवा संधानोन ५ टंक) 


९ जलमेंओटाय नित्य पिये तो फिया जाय। यह वेद्यरहस्य में है १२४. 


` { अथवा जवाखार बायबिडंग, पीपल, केजाकी जड़, अमलबेत ९ | 


ये बराबर ले महीन पीस २ टंक नित्य गर्म जल के साथ ले.तो ९ 
९ फिंया जाय १३ अथघा पीपल, साठि, दात्युणी ये सब बराबर? 
५ ले ओर इनसे टूनी हड़ की छाल ले सब को महीन पीस गाड़! 
९ के साथ पानी से ले तो फिया जाय १४ अथवा बायाबिड़ंग, 
९ इन्द्रायण की जड़, सेंधानोन, चित्रक ये बराबर ले ओर इन से} 
` ९हूनी देवदारु ओर तिगुनी सोंठि ले और साठी की जड़, बाय- ९ 
बिड़ंग बराबर ले तथा निशोत चोगानी ले इनको महीन पीस; 
९१। टंक गर्म पानी के साथ ले तो फिया जाय १५ अथवा सहँ-? 


3 Da उ Pa 


& तो फिया जाय १६ अथवा शुद्धभिलावां, हड़की छाल, सफेद; 


sR 


_ + जिस काढ़ा में पीपल का प्रयोग आवे वहां पर वड़ी पीपल छोड़ना और जिस जगह 
अवलेहका प्रयोग हो उस जगह छोटी पीपल छोड़ना ॥ 
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जने की जड़, सेंधानोन, चित्रक, पीपल इनका काढाकर पिये? ' 
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अम्ृतसागर। २१५४ 
९ जीरा ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस इनमें बराबर का गुड़ } ' 
४ मिलाय ५ टंक नित्य ७ दिनतक खाय तो फिया जाय १७ अ 
९ थवा लहसुन, पीपलामूल, हड़ की छाल ये बराबर ले महीन 
$ पीस २॥ टंक गोमूत्र के साथ ले तो फियां जाय। यह चक्रदत्त 
0 में लिखाहे १८ अथवा रोहिष ( रोहीडा ) की जड़, हड़ की छाल ९ 
९ ये बराबर ले महीन पीस २॥टंक गोमूत्र के साथ ले तो फियाई 
९ और उदरके रोग, प्रमेह, बवासीर, कफ के रोग, कोढ़ ये सब? 
९ जायँयह योगतरङ्भिणी में हे १९ अथवा सांभरनोन,हर्दी,राई इन 
९ तीनों को एक एकं टकेभर ले और १०० टकेभर मटे को चिकने} 
९ बालन में भर ५ दिनतक रकले फिर ५ टकेभर ३ दिनतक पिये $ 
& तो फिया जाय । यह भावप्रकाश में है २०-इति तकसन्धानः॥ ९ 
अधवा १०० टकेभर रोहिष ओर ४ सेर बेर की जड़ को; 
कूट कर १६ सेर पानी में ओटावे जब पानी चोथाई रहजांयं तब ६ 
उतार छान ले फिर उस पानी में १ सेर गो का घत डाले तंथा ६ 
बकरी का दूध ४ सेर डाले ओर सोंठि २टक, कालोमिरच ९॥टंक, ५ 
पीपल शा टेक, त्रिफला २॥ टेक, भुनी हींग २॥ टंक, अज-३ 
वाइन २॥ टेक, साठी की जड़ २॥ टेक, तुम्बुरू (तांबा ) २॥ टेक, $ 
बायाबिडँग २॥ टंक, कालानोन २॥ टेक, अनारदाना २॥ टेक, § 
देवदारु २॥ टेक, इन्द्रायण की जड़ २॥ टेक, जवाखार २॥ टेक, ९ 
पुष्करमूल २॥ टेक, झाऊ की जड़ २॥ टेक, खुरासानी बच ९ 
२॥ टेक, चव्य २॥ टेक इन सबको महीन पीस घत में मधुरी ॥ . 
आंच से पकावे जब ये. ओषध और दूध जल जाये ओर घ्रत- 
मात्र रहजाय तब उसको अम्ृतबान में छानके भर रक्खे फिर : 
इस घृत में से ३ टकेभर पथ्यके साथ खाय ता फिया, महोदर} 
कुक्षिशुल, पसली का शूल, अरुचि, बडकोष्ठ, पाण्डुरोग, झर्दि, 
अतीसार वधमा इने सब को यह दूर करता हे यह चद |. 
में हे २१ इति महारोचक घृत॥ .. . .. `| हक 
00 20 0 क अक 27275 0000४#0700800७७७७७४ 
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१२१६ २ अमतसागर । 


NINO PPI EPS 


>> 


[a 


अथवा चित्रक १०० टकेभर ले उसका काढाकर उसमें कांजी | 
. ९ का पानी २०० टके ओर दही का मद्द ४०० टके, पीपलामूल $ 
९ १ टके; चच्य १ टक, चित्रक १ टके, सोंठि-१ टके, तालीसपत्र' ९ 


0. प 


९ १ टके, जवाखार १ टके, सेधानोन १ टके, दोनों जीरो २ टके, $ 


fa 
> RF 


ex 


$ दोनों हल्दी २ टके, कालीमिरच १ टके भर इन सबको महीन ९. 


९ पीस चिन्रक के काढे में मिलावे पीछे इसमें १ सेर घत पिलाषे १ 
९ जब पानी आदि सब जलजायँ घतमात्र रहजाय तब इसे उतार 
९ छानकर अम्मृतबान में भर रकखे फिर उसका सेवन करे तो फिया 


EF 4 


a कक 


९ का शल, संजन, मन्दाग्नि इन रोगों को यह दूरकर बल को 
९ बढ़ाता है॥ यह दन्द में लिखा है २२-इति चित्रकाय घत ॥ 

जो फिया का यल हे वही यक्रत का भी जानना॥ अथवा ? 
९ जवाखार, बायंबिडंग, पीपल, कंजा की जड़ इनके काढे से ४ 


( थत, फिया दोनों जाये २३-इति फिया, यक्षत्‌ रागकी उत्पात्ति, 
९लक्षण ओर यल॥ ` 


अथ हृद्रोग की उत्पत्ति, खक्षण और यल्ल ॥ 
९ बहुत गम ओर भारी, बहुत खट्टी, कषेली, बहुत तीर्ख 
। । वस्तुओं के खाने से, बहुत श्रंमं करने से, भारीचोट के लगने से 
बहुत पिटने ओर अतिचिन्ता करने से, मलमंत्र के रोकने से 
0 हुदये का रोग उत्पन्न होताहे.। बह रोग बात १ पित्त २ कफ ३ 
५सन्निपांत 2 कमि ४ ईन भेदों से पांचंप्रंकार का है॥ : | 
. अथ हृद्रोग काः सामान्य लक्षण | . ' 
३ अन्न खानेका रस जो. प्रथम हृदय में जाय उस रसको बात, 
| (पित्त, कफ /बिगाइकर हृदय में पीड़ा करते हें उसको वैद्य हुँद्रोग 

उडि? "7. ` 7 

हु अर्थ वातं के हृद्रोग का लक्षण ॥ 


hs 


SAIISRIRs 
sz 


‘~’, 
54 


बेष्ट इ 


` इतो वातका हृद्रोग जानिये १॥ 
HRSESEIEICIEIRIRIRISRISBIEIEIESEIESRICIEICIRSCIEIEIEIEAEIRAES EIEN 
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१ गोला, उदररोग, अफरा, पाण्डरोग, अरुचि, विषमज्वर, पेड) 


>> i Erererer err er erereres ह 


ह ., हुदय में पत्थर ओर कुढ्हाडे की सी चोट लगे- ये. लक्षण हों ९ 


हा 


सूच 
९ ये लक्षण जिसमें हों उसको पित्तका हृद्रोग जानिये २॥ 


` ९ अथवा घत या गड के पानी के साथ पिये तो हुद्रोग जीरणः 5 
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अम्गतसागर । २१७ ६ 

अथ पपत्त क हुद्राग का लक्षण ॥ 
षा बहुत लगे, दाह हो, हृदय दूखे, कणठ से घुआं निकले, $ . 
। हो, शरीर शीतल होजाय, पसीना आवे, मुख सूखजाय ९ 


ह 
७ 


९5 


हृदय भारी रहे, मुख में से कफ बहुत, निकले, भोजन से 
रुचि जाती रहे, शरीर जकड़ा सा होजाय, मुख मीठा 


GS sl की 


मन्दाग्नि हो, हृदय में कफ जमजाय ये लक्षण हो तो कफक 
द्रोण जानिये ३ और ये सब लक्षण मिले हों तो.सन्षिपात का 
हृद्रोग जानिये ४॥ ह 
$ अथ कूमिक हृद्राग का लक्षण ॥ 
आंतों में कृमि हों, पीछे'कुपथ्य का करनेवाला मनुष्य तिल 
दूध, गुड़ आदि मीठी बस्तु खाय तो उसके ममे स्थानोंमें पीड़ा 
होय, हृदय दूखे, हृदय सडजाय तब उसकी आत्मा बहुत दुःख ३ 
पावे ये लक्षण जिसमें हों ओर मनमें क्लेद हो, थूके बहुत, हृदय; 
में शल चले, भोजन में अरुचि हो, नेत्र काले पड़जाय, शरीर ६ 
सख जाय तो कृमि के हृद्रोग का लक्षण जानिये ॥ 
अथ हुद्राग क उपद्रव ॥ 
सब इन्द्रियो का ज्ञान जाता रहे, शरीर में पीडा हो, 
आवे, शरीर सूख जाय ॥ 
. अथ हृद्राग का यल ॥ 


बहेड़े के दक्ष की छाल का चूण २ टकेभर प्रतिदिन दूध 


के 
पे 
0 
0 
७ 
९ 
पे अथ कफ के हृद्रोग का लक्षण ॥ 
§ 
$ 
§ 
५ 
$ 
¢ 
§ 
५ 
७ 


6 
४ 
PDS (2 


५ 
५ 
§ 
५ 
७ 
५ 
& 
0" 
७ 
§ 
& 
७ 
0 
९ 
रु र 
धर 
& 
के 
6 
2 
6 
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१39, 


९ ञ्वर, रक्तपित्त इनको दूर करे १अथवाहड़ की छाल, खुरासानी ३ 
(बच रास्ना, पीपल, सोठि, कचूर, पुष्करमूल ये सब बराबर ले $ 
३ महीन पीस २॥८ेक जल के साथ ले तो हृद्रोग दूर हो२ अथवा ९ 


3 र 


९ हिरन के सींग को पुटपाक कर गो के घत के साथ खाय तो 
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२१८ . अम्ंतसागर । 
|] 


९ हृद्रोग, शलमात्र दूर हों :-इति हिरन के सींग का पुटपाक ॥ ) 
अथवा खरेटी, गंगेरन की छाल, काहूठक्ष का बकला, मुल- $ 
९ हठी ये ओषध बराबर ले महीन पीस २॥ टेक का काढ़ा कर; 
९ नित्य ले तो हृद्रोग, वातरक्क, रक्कपित्त इन सबको दूर करे । यह ९ 
है भावप्रकाश में लिखा है ४ अथवा कूट, बायाबिडंग इनको महीन ९ 
पीस २॥ टंक गोमत्र के साथ ले तो हदयके कामि गिरपड़ ओर १ 
हद्रोग जाय ५ अथवा गंगेरन की जड़ ओर काहूटक्षका बकला, ) 
९ पुष्करमूल इनको महीन पीस २॥ टंक दूध के साथ अथवा श-) 
९हद के साथ ले तो हृद्रोग, श्वास, कास, छदि, हिचकी इनको } 
९ दूर करे ६ अथवा हड़ की छाले, बच, रास्ना, पीपल, सोठि, ९ 
९ कचूर, पुष्करमूल इनका चूण ले तो इट्रोग जाय०-इति हरीत- ९ 
क्यादि चूणं॥ 
९ अथवा दशमूल के काढ़े में अरण्ड का तेल ओर सांभर? 
` ९नोन डालके पिये तो हद्रोग जाय ८ अथवा पुष्करमूल, सोंठि,? | 
0 कच्र, हड़की छाल, जवाखार ये सब बराबर ले इनका कादा! 
९ कर उसमें घत डाल पिये तो वातका हृद्रोग जाय। यह वेद्यर- 
९ हस्य में है ९ अथवा भनी हींग, बच, बायबिडंग, सोंठि, पीपल 
` ९हड़ की डाल, चित्रक, जवाखार, कालानोन, पृष्करमल ये सब 
` -९बरावर ल महीन पीस २॥ टंक शहद के साथ ले तो हृद्रोग, ९ . 
ओ- श्वास, कास, राजरोग, हिचकी ये सब रोग दूर हाँ १० अथवा ९ 
` (भुनी हींग, सोठि, चित्रक, कूट, जवाखार, हड़ की छाल, बच, ९ 
__ ९बायाबेडंग, कालानोन, शुद्धपारा, पुष्करमूल ये सब बराबर ले? . 
` ६सहीन पीस १ टंक जलक साथ ले तो हुद्रोग, अजी, विसूः | 
. चिका ये सब दूर हों। यह रसप्रदीप में है ११-इति हृद्रोग को 
उत्पत्ति, लक्षण और यत्न ॥ 


इत्येकाद्शर्तरङ्गः ११॥ | 
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अम्रतसागर। . २१९ ६ 


अथ सूचङ्गच्छूरांग का उत्पात्त, लक्षण आर यल ॥ § 


खेद के करनेसे, तीण और रूखी घरतुके खाने से, मद्य के $ 
पीने से, नाचने से, दुष्ट घोड़े पर चढ़ने से, नदीके जीवा के मांस ९ 


' हु खानेसे, भोजन पर भोजन करनेसे, अजीणंसे मनुष्यके मूत्रकच्छु 


fa] 


९ रोग उत्पन्न होता है। वह ८घ्रकार का है । वात १पित्त रकफ३्सक्निः ९ 
९ पात ४ चोट लगना ५ मलका रोंकना ६ शुक्रे रोकना ७ पथरी ८॥ ४ 
अथ सूचङ्कच्छू का सामान्य लक्षण ॥ ९ 
कोप को प्राप्तहुए बात, पित्त, कफ आप अपनेही कारण से ॥ 
मे प्राप्त हो, मत्र के मार्ग में बहुत पीड़ा करके, बड़े कष्ट से ९ 
स चलकर मत्र उतारते हैं ओर मत्र बन्द होने में तो कम 
और मत्र करने में अधिक पीडा हो उसको मृत्रकृच्छू कहते हैं॥ $ 
अथ दात क सूतकूच्छू का लक्षण ॥ ८ 
जांघों और पेड़की सन्धि में तथा पेड़ ओर इन्द्रिय में पीड़ा 
थिक हो, थोड़ा थोड़ा बार बार मूते ये लक्षण जिसमें हों 
उसको वातका मत्रकृच्छ जानिये १॥ 
अथ पित्त के सूज कच्छू का लक्षण ॥ 
पीला, लाल और गर्म मूत्र बहुत कष्टसे टीस चलकर उतर 
उसको पित्त का मन्रकृच्छ कहिये २॥ 
अथ कफके सूत्र कुच्छू का लक्षण ॥ 


ओर लिङ्ग दोनों भारी हों, दोनों में सूजन हो और 


? तै 
= 


|, 


“७१८ 
दृट्र०९०९%६%६%६%६८३०३०९०९०९०९०९०९०९० 


१ सूत्र रुकजाय ओर वायु के मूत्रकच्छू के लक्ष । इसमें मिल तो 
ह मनुष्य मरजाय ५ ॥ MR 
7 ma 
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पे 
मै माग आवे तथा मूत्र कष्टसे उतरे ये लक्षण जिसमे हाँ). 


मत्र 

उसको कफ का मत्रकृच्छ कहिये ३ आर जिसमें ये सब लक्षण $ 

मिले हाँ उसको सन्निपात का मूच्छ कहिये ४ ॥ § 
अथ चोटजगने के सूचकृच्छू का लक्षण ॥ र 


सत्र को लेचलनेवाली नसोंमें किसीप्रकार की चोट लगने से | र 
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९ २२० आअम्तसागर । 
अथ मल रॉकने के सूंत्रकृच्छू का लक्षण ॥ 

जो पुरुष मलकी बाधाको रोके उसके वायु कुपित होकर पे 
वर पेट में अफरा करे, इन्द्रिय के स्थान में पीडा आधि 
& करे, मत्र बहुत कष्टसे उतरे ये लक्षण हों तो मलका मूत्रकृच् 
निये ६॥ 

अथ वीर्य रोकने के सूचकृच्छू का लक्षण ॥ द 

वीर्य के रोकने से मत्र का मार्ग रुकजाय तो पुरुष के 


शरीर लिङ्ग मं शल हो, वीर्य को लिये बड़े कष्ट से मूत्र उतरे 


€ 


वीर्य रोकने का मूत्रकृच्छू कहिये ७॥ 
अथ पथरा क खूत्रकूच्छ का लक्षण ॥ ः 
पथरी और शर्करा नाम दोनों रेत अण्ड में रहते हैं इन्हीं 
से मन्रकृच्छ होता है । वह पथरी पित्त से पची वायकरके रूखी 


कफसे रहित, पथरीका रूप हो निकल मत्रको रोंकती है ॥ 


अथ शकरा का उपद्रव ॥ 


हृदय में पीड़ा हो, शरीर कांप, कोषमें शूल चले, मन्दाग्नि 
आर मूच्छी हो ये लक्षण हों तो मनुष्य मरजाय ८॥ 
अथ सूत्रकूच्छ का यल ॥ 

गोखरू, किंरमालाकी गिरी, डाभको जड़, कासकी जड़ 
जवासा, आमला, पाषाणभेद, हड़ की झाल ये सब बराबर ले 
जवकुट कर २॥ टंक का काढ़ा कर शहद मिलाय प्रतिदिन ले 
तो मूत्रकृच्छ्‌ ओर पथरीका असाध्य भी रोग जाय १-इति गो 
लुरादिक्काथ ॥ 
९ थवा इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत,. पीपल, गोखरू, 
$ तिवसीका बीज, संधानोन, केसर ये सब ओषध बराबर ले म-९ _ 
ओ- हीन पीस इकीस टेक चावल के पानी के साथ अथवा पुराने; 

| गरड़के के पानी के साथ प्रतिदिन ले तो मूत्रकच्छू जाय २ अथवा | 
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दु अम्तसागर। ` २२१ ६ 
€ —— रित जज ला रब टाल oO OA जज 
९ दूध में पुराना गुड़ अथवा मिश्री डाल कुछ गमकर पिये तो; 
९ मत्रकृच्छ जाय ३॥ ` 

अथ चाट लगन क सूचकच्ड का यल ॥ 

आसमले के रसमें शहद मिलाय पीवे अथवा ऊख के रसमें 

शहद डाल पीवे तो मत्रकृच्छ॒ जाय ४॥ 

आथ मल राकन के सूचकच्ड का यल ॥ 


sees 
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बएका दादा 


९ जाय ७ अथवा मुनक्का, किशमिश ४ टेक, मिश्री १० टेक, दही $ 
$ का मट्ठा १० टेक ये तीनों मिलाय पीवे तो मृत्रकृच्छू जाय ८४ 


९ 
९ पीवे तो मत्रक्च्छ जाय। ये यल्ल भावत्रकाशमं लिखे हैं € अथवा 
९ गिलोय, साठि, आमला, असगन्ध गोखरू ये सब बराबर 


$ अथवा गोखरूकी जड़ समेत काढ़ाकर शहद, मिश्री मिलाय 
९ 


६ चळ जाय १० अथवा पक्के नीबका रस गौक कचे दूधमें डाल | 
४ प्रतिदिन इच्छापूर्वक पीवे तो खी के योनिदोष से उत्पन्न रोग । 
९ ओर दाह, प्रमेह, मत्रकृच्छु इनको दूर करे ११ अथवा हड़ की 

४ छाल, गोखुरू, किरमाला की गिरी, पाषाणभेद, धमासा, अः 

९ उसा ये सब बराबर ले जवकुटकर ४ टेक का काढाकर शहद रे 
४ दाल प्रतिदिन पिये तो दाहसंयुक्त मूत्रकच्छू, बढकोष्ठ इनको दूर ३ 
६ करे १२-इति हरीतक्यादि क्काथ ॥ . | 
कल [  अथकष्ट से रुधिर सूतता हा उसका यल ॥ 
९ 

९ 


डाभ की जड़, कास की जङ, दूब की जड़, सरकंडे की जड़, ह 
Se sererererererererererer PITTI र 
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RR अस्टरतसागर । 
ऊख की जड़ इनका काढा कर दे तो रुधिर का सूतना अच्छा; 
.९ हो १३-इति तृणपञ्चक ॥ re 
. अथवा पक पेठे के रसमें मिश्री मिलाय पीवे तो मूत्रकृच्छ | 
९ जाय: १४-इति कृष्मारडरस ॥ र 
अथवा कटेलीक रसमें शहद डाल पीवे तो मूत्रकृच्छू जाय १५ | 
९ अथवा २८ टके भर गोखरू को अष्टगुणित जल में ओठाय | 
९ अधोटाकर पीछे छान इसमें गुग्गुल ७ टकेभर डाल फिर पकावे 9 
९ ओर इसमें सोंठि १ टका, कालीमिरच १ टका, पीपल १ टका ९ 
९ भर ओर हड़ की छाल १ टंक, बहेड़े की छाल १ टका, आमला ९ 
९ १ टक, नागरमोथा १ टंक इन सब को महीन पीस गुग्गुल में ९ 
९ डाले पीछे इनको एकजीवकर ५ माशे प्रतिदिन जल से ले तो ९ 
` 0 मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, प्रमेह, प्रदर, वातरक्क, वीर्यदोष इनको दूर | 
करे १६-इति गोक्षरादिगुग्गुल॥ ` 

“ अथवा जीरा १ टकेभर, गुड़ १ टकेभर प्रतिदिन खाय 
मत्रकृच्छू जाय १७ अथवा जवाखार सवादो टेक गोके मड 
पावे तो मूत्रकृच्छू, पथरी दोनों जाये १८-इति जवाखारतक्रयोगी। 
अथवा शुद्धपारा १ भाग, शोधीगन्धक ४ भाग इन दोनों | 
कजली करे पीछे इस कजलीको बड़ी कोड़ीमें भरे ओर भुने ४ 
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को कुल्हड़े मे से निकाल महीनपीस ४ रत्तीप्रमाण ओषध ओर } 
६ २१ मिरच पीस मिलाय घृतके साथ खाय तो मृत्रकृच्छ जाय। १ 
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| लाघुलोकेशवररस eS. ९ 
` | अथवा निरूहबस्ति वा उत्तरबस्तिके करनेसे मूत्रकृच्छू: 
जाय Ee अथवा शतावरि, कास की जड़, डाभकी जड, गोखुरू, | 
बेदाराकन्द, सालर की जड़, कसेरू इनका काढाकर शहद ओर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हागे को जंलसे पीस कोड़ीके मुखमें लगावे पीछे उस कौडी; 
कुरहडे में धर गजपुटमें फूंकदे शीतल होने पर उस कोडी) . 


(यह सर्वयल भावप्रकाश ओर वैद्यरहस्य में लिखे हैं १६-इति 
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| तो सन्निपात का मूत्रकृच्छू जाय २७॥ 


. ९ दिन खाय तो मूत्रकृच्छू, दाह, बडकोष्ठ, पथरी, साथिर का मूतना, 
९ मधुप्रमेह इन सबको दूर करे । यह सब यल सर्वसंगहमें | लिखे ९ 
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_ _- असर 00 
र मिश्री मिलाय पिये तो मूत्रकृच्छु जाय। यह चक्रदत्त में लिखा $ 
९ है २१ अथवा तिवर्सी का बीज, महुआ, दारुहल्दी इनका | 
१ काढ़ाकर पिये तो पित्तका मूनरकृच्छू जाय २२ अथवा केले के ९ 
९ रसमें.गोमूत्र डाल पिये तो कफ का मूत्रकृच्छू जाय २३ अथवा ९ 
९ इलायची को महीन पीस जलसेले तो कफका मृत्रकृच्छ जाय २४१ 


(000२ ९] 


ज ग नून 
९ आथवा सूंगे का चूर्ण १। टेक चावल के पानीसे पिये तो कफका $ 


ALAA 


: ¢मूत्रकृच्छ्‌ जाय २५ अथवा गोखुरू, साठि इनका काढ़ा ले.तो $ 


९ सब प्रकार का मूत्रकृच्छू जाय। यह ढुन्दमे है २६ अथवा बड़ी $ 
१ कटेली, पाद्‌, मेलहठी, महुआ, इन्द्रयव इनका काढ़ाकर पिये? 


2 अथ शुक्र रोकने के सूचरकूच्छू का यल्न ॥ - 

शिलाजीत शहदमें मिलायके खाय तो शुक्र रोकने का मूत्र- 
कृच्छू जाय। यह चक्रदत्तमें है २८ अथवा उत्तम खीसे प्रसङ्ग ; 
९ करे तो यह मूत्रकृच्छू जाय २९ अथवा खरेटी की जड़का कादा 
१ ले तो सम्पूर्ण मृत्रकृच्छू जायें ३० अथवा गोखुरू का पञ्चाङ्ग ४ 
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हें ~ ह्‌ ८ उर 5 डि छ 

१ हैं ३१-इति गोक्षुरावलेह-इति मूत्रकृच्छू की उत्पत्ति, लक्षण । 
९ ओर यल ॥ क हाई ॥ 
अथ सूत्राचा रोगकी उत्पात्ति) लक्षण और यल 0 
मनुष्य मन्रकृच्छ ओर मूत्राघात में शंका करते हैं इसका ह 
Creer NIECE दु 
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१२२४ ` असतसागर। 

९ सेद कहते हैं । मत्रकच्छ में बहुत और मूत्रबन्ध में थोड़ा कष्ट 

९ होता हेर मत्राघात में मूत्रबन्ध तो बहुत परन्तु मूतने में पीड़ा 
थोड़ी होती है इतना भेद है ॥ 


अथ सूञाधात का उत्पात्त आर लक्षण ॥ 


SR ESR 2 जल का अब 25 
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होता है । वह मत्राघात रोग १३ प्रकार का है। वातकुण्डलिका१ } 
अष्ठीला २ वातबस्ति ३ मूत्राघात ४ मूत्रजठर ५ मूत्रोत्सङ्ग ६३ 
मत्रक्षय ७ मत्रयन्थि ८ मत्रशुक्र € उष्णवात १० सूत्रसाद्‌ ११ ६ 
बिद्धघात १२ बस्तिकुण्डालिका १३॥ 
अथ वातङुरए्डालका का लक्षण ॥ 
रूखी वस्तु के खाने से, मल-मूत्र ओर शुक्रके धारणसे बात} 
पेडमें जाकर पीड़ा करे ओर मूत्रकी नसों में जाय बिचरे ओर; 
९ कोपित होजाय, कफ मत्र के छिद्र को रोके ओर इन्द्रिय के मुख १ 
९ में वात-कुएडल के आकार होरहे तब पुरुष थोड़ा थोड़ा मूते और ४ 
मूतने में पीड़ा बहुत हो यह लक्षण हों उसके वातकुए्डालिका 
रोग कहिये । यह असाध्य है १॥ 
अथ अष्ठीला का लक्षण ॥ 
पेडमें अफरा हो, गदा की पवन चले नहीं, गदा में पवन की 
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$ गांठ पत्थर सी होजाय, उस स्थान में पीड़ा बहुत हो ओर वह ४. 


९ पवन मल-मूत्रको रोंक दे तो अष्ठीला का लक्षण जानिये २॥ 
ह अथ वातबस्ति का लक्षण ॥ 

` ९ जो पुरुष मूत्र के वेग को रोंके उसके पवन पेड़ में जाय मूत्र की 
९ नसों के मख को रोक दे, मूत्र उतरने दे नहीं, पेड़ ओर कुक्षि में 
ह पीड़ा करे उसको वातब्रस्तिरोग कहते हैं। यह रोग कछकारी हे ३॥ 
ह अथ सूत्रातीतरोग का लक्षण ॥ : 

॥... : | मुत्र को बहुत बार रोके और देरतक .मृत्र न करे तब पुरु 
ओ- $ के मूत्र मन्द उतरे इसको मूत्रातीत कहते है ४॥ 
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कुपथ्य से कोपको प्राप्त हुए वात, पित्त, कफ करक सूत्राघात ६ 
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। $ पहले अथवा मूत्र के पीछे आरने उपले की राख के पानी के सदश 
६ शिरे उसको मत्रशुक्र कहते हैं ६ ॥ 
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९ सहश मत्र उतरे अथवा सुधिर लिये बड़े कष्ट से मूत्र उतरे न र 
. ९को उष्णवात कहते हैं १०॥ |: 
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अखरूतसागर । २२५ १ 
` अथ सूचजठररोग का लक्षण 5 ॥ 
जो पुरुष मूत्र के वेग को रोके तिसकी गुदा की अपान वायु ९ 
उद्र को पवन से भरकर नाभि के नीचे अफरारोगको करके बः 
हुत पीड़ा करे उसको मृत्रजठररोग कहते हैं ५॥ 
अथ सूत्रोत्सङ्ग का लक्षण ॥ 


पेड़ अथवा लिङ्ग की नसों में आये हुए मूत्र रोंकनेवाले पुरुष 
मूत्र के हारा पीड़ासहित अथवा बिन पीड़ा थोड़ा रुधिर उतरे 
सको मूत्रोत्सङ्रोग कहते हैं ६॥ 
अथ सूचरक्षप का लक्षण ॥ 
जिसका शरीर खेद से सख जाय उसके पेड़ में रहनेवाले 
वात, पित्त, कफ पीड़ा ओर दाहसहित मूत्र को नाश करते हैं 
सको सत्रक्षयरोग कहते हैं ७॥ 
अथ सून्ग्रान्थराग का लक्षण ॥ 
पेडके बीचमें गोल, स्थिर ओर छोटी आमले के प्रमाण 
बहुत कडी बायु की गांठ अकस्मात्‌ उपज आवे उसको मूत्र 
ग्रन्थि कहते हैं ८॥ ` 
द अथ सूत्रशुक्रराग का लक्षण ॥ 
सत्र का वंग लगरहा हो ओर मथन करने को खीके पास 
जाय तब उसकी वाय शक्रको स्थानसे भ्रष्ट करती है। मूत्र के ९ 
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SUD Sd BY ve 


{2 
5 


अश्र उषणवातरोग का लक्षण ॥ 


खीकें सङ्ग से, खेद से, धूप में रहने से पुरुष के पेड़मे रहने 
९ वाले पेड, इन्द्रिय, गदा को दग्ध करें तब हल्दी के? 


EE किलर Ez 


Yesesesesesereseresesesesef SRI IIIA 9 
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अम्तसागर। - 


fi 2 
TN 
~ 

~ । 
200 


Te IS ति 


कि 


पुरुषके कुपथ्य करके पेड़में रहता वायु पित्त ओर कफ को 
बिगाड़ता है तब उसके मूत्र बहुत कष्ट से उतरे, पीला, लाल 
सफ़ेद, बहुत गाढां, गर्म, गोरोचन के सदृश, चनेकी राख सहश ३ 


ha 


थोड़ा उतरे ओर शरीर सूखजाय उसको मूत्रसाद कहते हैं ३ १॥ १ 


ओर उसके मूत्र में मल की सी गन्ध आवे तथा बहुत कछ से 9 
मूत्र उतरे उसको विड्विघातरोग जानिये १२ 

अंथ बास्तङुए्डलराग का लक्षण ॥ 
बहुत जल्दी दोड़ने से, लंघन करने से, बहुत खेद से, पे 
में किसीघ्रकार की चोट लगने से पेड़ में गांठ पड़जाय तब उठते ? 
पीड़ा हो ओर गांठ बढ़ी हुईं हिले नहीं गर्भ की भांति रहे शू 
हो, फड़के, दाह आधिक हो, उस गांठ को हाथ से दावे तो मत्र 
को बद उतरे ओर बहुत पीड़ा हो तब मत्र की धार निकले 
तथा शास्र की चोट लगने की सी पीड़ा हो इसको बस्तिकण्डल $ 
कहते हें यह असाध्य है। १३ इस रोगवाला मरजाय ॥ 

: अथ सूत्राधातराग का थल ||| 

नरसल की जड़, डाम की जड़, कास की जड़, सांठी की; 
जड़, खरेटी की जड़ इनका कांदा करे फिर शहद डाल ठण्ढा ९ 
कर पिये तो मूत्राघात जाय १ अथवा कपर को जल से महीन ९ 
पीस बखर म उसका लेपकर उसकी बत्ती करे फिर उस बत्तीको; 
इन्द्रियमें घरे तो यह रोग जाय २ अथवा धनियां, गोखुरू इन $ 


< नि 
वि ति ता ताकत ret rh 


द 


` $ ओर मृत्रकच्छ, शुक्रदोष ये तीनो जायें ३-इति धान्यगोश्षुरघृतं॥ 
§ जितना यत्र मूत्रकृच्छ्र ओर पथरी का है उतनाही मूत्राघात 


॥६- { 
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| 8 
आथ मूर्जजादराग का लक्षण ॥ १ 
छ Ry, 

8 


अथ चिड्चिघातराग का लक्षण ॥ $ 


जो पुरुष बहुत रूखा अन्न खाय सो दुर्बल हो मलसहित मूते १ 


EE ८: 


६-&2282%६% 


९ दोनों का काढाकर इस कादेमें घत- पकाय खाय तो मृत्राघात ९ ` 


§ का जान लीजिये। यह भावप्रकारा में लिखा है अथवा तिवसीं } | 


2 RIEBEICIRIEIEIEIEPLICIEIRICIEIESEAESESESCSEIESM 


। ` चतुर खी से मेथुन करे तो मूत्राघात जाय १३ ये सब आन्य में र 
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हे अमखतसागर|. ... २२७ ६ 


केबीज ५ टक, धनियां ५ टेक इन्हें रात्रि में भिजोय फिर प्रातः- छै 
९ के बीज ५ टेक , धनियां ४ टंक इन्हें रात्रि में मिजोय फिर प्रातः $ 


९ काल ही उसी पानी में पीस छान १ टेक सेंधानोन डालकर पिये § ' 
$ तो मत्राघात जाय ४.अथवा पाटलढुक्ष का खार शा टंक, काला; 
$ नोन १। टक ये दोनों मदिराके साथ पिये तो मूत्राघात जाय ६४ 


७ ञथवा मद्यमें खट्टे अनार का रस ओर इलायची डालकर पिये ९ 


णन्येः 


९ तो यह रोग जाय। यह ढन्‍्दमें लिखा है ७ अथवा शिलाजीत ३ | 
९ का सेवन करे तो मत्राघात जाय ८ अथवा कोच के बीज पटक, 

९ खरेटी १० टेक, पीपल १ टेक, तालमखाना १। टेक, मिश्री $ 
१० टेक, मुनका ओर किशामिश १० टेक इनको मुहीन पीस $ 
गर्म दूध में शहद, घृत डाल पिये तो शुक्र के रोकने का मुन्ना; 
$ घातं जाय ओर यह प्रयोग बन्ध्याके पुत्र उत्पन्न करनेवाला है। ९ 

८ यह सर्वसंग्रह में लिखा है & अथवा चित्रक $ गोरीसर ५ टेक, 

९ खरेटी १० टेक, दाख 5” इन्द्रायणकीजड ५ टंक,त्रिफला ५टंक, $ 
९ बड़ा आमला १०० इनका १६ सेर पानी में काढ़ा करे जब इस 
९ का चतर्थोश रहजाय तब उतारकर डान ले पीछे इस काढे में} 
१ ७ सेर घत डालकर पकावे जब ओषध और पानी जलजाय, | 
केवल घतमात्र रहजाय तब छान ले फिर इस में बेशलोचन 57 


१ डालकर 5” प्रातिदिन ले तो सर्वप्रकारके वीर्य के दोषों को दूंर ९ 


HALAL: 


CASALL 


` एकरे और स्री के गर्भ करे तथा मंत्राघात, प्रदर, योनि के दोष, 


३ इति चित्रकाय घृत ॥ ८ 
१ अथवा त्रिफला के काढे में गुड़, दूध डालकर पिये ता मूत्रा- 


® 
 मत्रकृच्छ इन सब रोगों को दूर करे। यह चरक में लिखा है १०- 
९ घात जाय ११ अथवा पाढल, अरलू, नौंबकी छाल, हल्दी ह 


- ९ गोखुरू, पलाश का बक्कल ये सब बराबर ले इनका कादा कर ९ 


१ उसमें गड डालकर पिये तो मूत्राघात जाय १२ अथवा सुन्दर 


१ लिखे हैं-इति मूत्राघात की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्न सम्पू 
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 _  _ अथ सूत्ररोधरोग का लक्षण ॥ 
जो यल्न मत्राघात ओर मृत्रकृच्छ के हैं बही इसके भी जान 
जिये और कुळ विशेष हैं वे कहते हें। ककड़ी के बीज, ९ 
फला, संधानोन ये सब बराबर ल महीन पीस ५ टक गमजल ९ 


EIRIEIEIEL 


१“ २” Fd 


खार निकाल २ टंक दही ओर शहद के साथ ले तो मूत्र के ३ 
[र रोग जाये २॥ 
अथ सूत्र बहुत गम उतर उसका थल्ल॥ 
चमेली. की जड़ को बकरी के दूध में पीसकर पियो तो यह 
रोग जाय ३ अथवा कमल की. जड़को गोमन्न में पीस उस 
तिल मिलाय पिये तो मत्ररोध जाय यह आत्रेय में लिखा है ४ 
इति मत्ररोध का यत्र सम्पर्णः॥ : 


३५ ०, 


अथ अश्मरीरोग की उत्पत्ति) लक्षण झर यल ॥ 


अश्मरी को लोक में पथरी कहते हैं। यह पर्थरीरोग चार प्र 

[र का है। वात का १ पित्त का २ कफ का ३ वीय के रॉक 

९ इन चारों में जो कफ मिला है वह यमरूप हे ॥ 
: अथ पथरा का उत्पात्त ॥ 


॥ | 
#22422#725/2:/ व :/3270#22:22#70#73:22/:2 RB 
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सखाय क्रम से पथरी को उतपन्न करती हे। यहां यह दृष्टान्त $ 


hs 


हे कि जेसे गोके पित्ते में गोरोचन बढ़ जाय वेसेही मनुष्य के; 
पथरी पड्जाय है ॥ 


। 
अथ पथरा का पूवरूप ॥ । 
पथरी का रोग सन्निपात से उत्पन्न होता है। पथरीवाले पुरुष ; 
` के मून्रमें मस्त बकरे की सी गन्ध आवे, पेड्में अफरा हो, पीड़ा ९ 
९ बहुतहो, मूतर बहुत कष्टसे उतरे, ज्वर हो ओर मोजनमें अरुचि | 

हो यह पथरी के पूर्वरूप का लक्षण है॥ . . ॥ 


0002 Crass saranerneass 
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साथ पिये तो मत्ररोध जाय १ अथवातिलके काकडे को जला 8 . 


पेड़ मं रहनेवाली वाय पेड़ के वीर्य, मूत्र, पित्त, कफ इनको $. 
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| वु र के द्वारा शुक्र निकले अथवा वह इन्द्रिय पीड़ित करे तब$ _ 
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अस्ृतसागर । २२६ ९ 
अथ पथर।राग का सामान्य लक्षण ॥ 
नाभि में, मूत्र की नसों में, पेड़ में पीड़ा बहुत हो, मत्र की £ . 
धार बँधी गिरे नहीं ओर मूत्र का मार्ग रुकजाय जब यह पथरी १ 
५ सूत्र के माग॑से सरकजाय तब उस पुरुष को सुख हो, मूत्र अच्छे ९ 
९ प्रकार पीला उतरे ओर जब वह कोप को प्राप्त हो तब बड़ी पीड़ा १ 
९ सहित रुधिर मिला मत्र उतरे॥ 

अथ अचधक वातवाला पथरा का लक्षण ॥ 

जिसमें मूत्र के समय आधिक पीड़ा हो, दांतोंको चाबे, मत्र 
करते में इन्द्रिय कांपे, इन्द्रिय ओर नाभि में पीड़ा हो, सतते) 
पुकार उठेओर मल करदे, मूत्र बंद बंद उतरे, पथरीका रंग काला $ 
हो ओर पथरी में कांटे से हों उसको वात की पथरी कहते हैं१॥ १ 
आथ कत्षापत्त का पथरा का लक्षण ॥ 

पेडू अग्निके समान जले मानो पकगया है और पथरी बा 
[मके छिलके के समान ओर पीली, लाली, सफ़ेदाई लिये हो 
लक्षण हाँ तो कफ-पित्तकी पथरी जानिये २॥ 

[ अथ कफ की पथरी का लक्षण ॥ 


पेडम पीड़ा बहुत हो ओर पेड़ शीतल, भारी हो ओर उस- 


® 


की पथरी चिकनी, गीली, सफेद, कुक्कुट के अण्डेकी बराबर हो ९ 
समें ये लक्षण हाँ उसको कफकी पथरी कहिये ३॥ 
अध शुक्र के रॉकने की पथरी का लक्षण ॥ 
जिस पुरुष को मेथुन करनेकी इच्छा हो ओर वह शुक्र को ४ 
कि, किसीप्रकार जाने न दे उसके शुक्रकी पथरी उत्पन्न होती 
९ हे । इन्द्रिय ओर फोतेके बीचम वह पवन वीर्य को सुखाय पथरी 
¢ करे फिर वह पथरी पेड़ में पीड़ा करे, मूत्र महाक से उतरे, फोते ९ 
जायें, उसका वीर्य जाता रहे और इन्द्रिय में पीड़ा करे तो 
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है २३० हित ससतसारर। यु | | 
९ वात उस पथरी के निकट महीन शुके रेतके सदश. टुकड़े करदे | 
९ तब इसको रार्करा कहते हैं ४॥ 


| 
( अथ पथरी का उपद्रव लिखते हें | (१ 
§ शरीर दुर्बल होकर पीला हो, कुक्षि में शूल चले, अरुचि हो, ९ 
` ९ शरीर पीला होजाय, मूत्राघात हो और नामि सूज जाय, सून 
९ रुकजाय ये इसके उपद्रव हैं ॥ म | 
R म अथ पथरीरोग का यल्न ॥ र 

§ सोठि, अरणी, पाषाणमेद, कूट, बरणा, गोखुरू, अरएड & 
` १ की छाल, किरमाला की गिरी ये सब बराबर ले जवकुटकर५८क ३ 

का काढाकर उसमें भुनी हींग, जवाखार, संघानोन ये तीनों डाल | 
९ पथरीवाला पिये तो पथरी ओर मूत्रकृच्छू ये दोनों जायँ और ९ 
९ यह कोष्ठकी वात, उपदेश, बवासीर इनको भी दूर करता है और | 
$ दीपन पाचन है ५-इति शुरज्यादिकाथ॥ _ ४ 
ह अथवा इलायची, पीपल, महुवा, पाषाणभेद्‌, पित्तपापड़ा, ४ 


९इनका काढ़ा करके उसमें शिलाजीत डालकर पिये तो पथरी रे 


` “अथवा पेठेके रसमें भुनी हींग, जवाखार डाल कर पिये तो 


~ 


® 


| षाराभेद्‌, साठि, गोखुरू इनका काढ़ा पनि जवाखार डाल प्ये; 
$ तो पथरी जाय ८ अथवा गोखुरू के चूर्ण में ५॥ टेक शहद मि- ६ 
- लाय मेंडके दूध में पिये तो पथरी जाय € अथवा बरणाकी जड़ ३ 


>>: 


९ गोखरू, अड्सा, अरण्ड की जड़ ये सब बराबर ले जवकुटकर | | 
और मत्रकृच्छ को दूरकरे ६-इति एलादिक्काथ ॥ | 
। 


पेड की पीडा और पथरी जाय ७ अथवा आरणी की छाल, पा-; | 


Rs 


९ बेरकी मींगी, शोधी गन्धक, आंवलासार, मेनसिल ये सब बरा 
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। अम्रतसागर । २३१ ६९. 
१ भर गुड़ की चाशनी कर चिकने बासन में धरे उसमें साँढि ॥ 
४१ टकेभर, पेठेके बीज १ टेक, बहेडे की मींगी १ टके, बथुएके ह | 
$ बीज १ टके, सहँजनके बीज १ टके, किशमिश २ टके, इलायची $ | 
९ १ टके, हड़ 2 छाल १ टके, बायबिडंग १ टके भर ईंनका; 


- ९ चुणकर उसमें डाल एकरसेकर प्रतिदिन खाय तो पथरी का रोग ९ 


25 [a 


{ जाय १२-इति बरणादि गुड़ का अबलेह ॥ 
९ अथवा मंजीठ,तिवसींका बीज, सफ़ेद जीरा, सॉफ, आमला, 


हु?» छुट हकका छ 


७ बर ले महीन पीस १। टेक प्रतिदिन शहद के साथ खाय तो प-; 
इ थरी निश्चय जाय १३ अथवा २।टकेभर कुलत्थ का काढ़ा कर ९ 
९ उसमे संघानोन २ मारे, ररा रस २माशे मिलाय पिये § 
४ तो पथरी जाय ये सब भावप्रकाश में लिखे हैं १४ अथवा हल्दी १ 
ह का चूर्ण ५ टंक, गुड़ १० टंक इनको १ माशे कांजी में डाल पिये | 
करै a द TN की ® 

९ तो पथरी जाय १५ अथवा कालानोन, दूध, तिलेठी की राख ये $ 
में मिलाय ३ दिनपिये तो पथरी [९ 

९ सब मदिरा में मिलाय ३ ५३ तो पथरी जाय। यह चक्रदत्त $ 
में लिखा है १६ अथवा तिलेठी की राख २॥ टेक, शहद ५ टंक ह , 
९ इनको दूध के साथ १५ दिन पिये तो पथरी निश्चय झड़पड़े १७६ 


९ अथवा गोपालकाकड़ी ( एरण्डकाकड़ी) की जड़ रटंकले उसको ; 


| रात में भिगो रक्खे प्रातह्दी: उसी पानी में पीस ७ दिन पिये तो $ 


. $ पथरी इन्द्रिय हारा भड़पढ़े। यह राजमातण्ड में लिखा है १८ 


९ अथवा कुलत्थ, सेंधानोन, बायबिडेग, सार, मिश्री, साठी ९ - 
९ ( पथरचटा ) का रस, जवाखार, पे ठे का रस, तिल का खार, पेठे ६ 
९ के बीज, गोखुरू इन सबका काढाकर इसमें गोका घृत पक्राय | ` 
९ १ टके भर नित्य खाय तो पथरी, 550 मूत्राघात, शुक्रबन्ध ९ 
३ इन सब रोगों को यह दूर करे। यह उन्द में लिखा है १९-इति ६ 
१. मृग, यव, गेहूं, चावल, दूध, घृत, टेढ़रु, सेधानोन ये इस 
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ह २३२ ` अम्गतसागर। | § 


रोगमें पथ्य है ॥ इति अश्मरीनाम पथरीरोग की रोगमे पथ्य है ॥ इति अश्मरीनाम पथरीरोग की उत्पत्ति, लक्षण लक्षण $ 


0 ओर यत्र ॥ 
अथ प्रमहरोग की उत्पत्ति और लक्षण ॥ ड 
अधिक बेठने, बहुत सोने, नवीनपानीके पीने आर बकरा, ६ 


LALA 
eres 


शर 


९ कफकारी वस्तुओं के खाने, श्रम ओर बहुत मेथुन करने, धूप 
रहने, विरुड ओर गर्म भोजन के करने, बहुत मदिरा के पीने, 
९ कडुआ रसंके खाने से पुरुष के प्रमेहरोग उत्पन्न होता ह॥ 

`अथ कफ, पित्त, वायु के प्रभेह की संप्राप्ति ॥ र 
 पेड्मै पराप्त मेदा, मांस और शरीर के जल को कफ दूषित 
करके कफप्रमेह को करता है। ऐसेही पित्त गर्म वस्तु से कॉप 
कर पेडू में प्राप्त मेदा, मांस, जल को दूषितकर पित्तत्रसेह को | 
करता है। ऐसेही वायु भी अपनी अपेक्षा आपसे क्षीण कफ) 
पित्त को पेड में प्राकर ओर शुद्ध मांस-स्नेह को ओर शारीरके ४ 
जलको पेड़ की नसों के मुख में प्राप्त कर वायु के प्रमेह को करे। $ 
कफ के १० प्रमेह साध्य हैं, क्योंकि सामान्य यल्लसे जाते हैं) 
और पित्तके ६ प्रमेह याप्य हें अर्थात्‌ यल्लसे दबे रहते हैं इसका $ 


9 
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[$ हैँ [aS a $ 
षित है। ओर य रस मांसादिक हैं, शीतल मधुरादिक पित्त- ९ 
हारी द्रव्य हे ओर रस, मांस, मेदा इनको उपजात हे । वायु ३ 


¢ हे | ha > - ® 
 ९के ९ प्रमेह असाध्य हैं वे दूर नहीं होते क्योंकि मजा को आदि 
हले वे गंभीर धातु हें ओर सर्व शरीरव्यापी हैं तथा शरीर क; 


$ विनाशकारी हैं इस कारण वायु का प्रमेह असाध्य है॥ 


. ` ` ` “ अंध बीसप्रकार के प्रमेहों के नाम॥ ` क 
६ उदकप्रमेह १ इश्लप्रमेह २ सान्द्रप्रमेह ३ सुराप्रमेह ४ पिष्टः 
` $ प्रमेह ५ शुकभ्रमेह ६ सिकताप्रमेह ७ शीतप्रमेह ८ शनेःप्रमेह & 

| {ह लालांप्रमेह १० ये दशा तो कफ के प्रमेह हैं ओर क्षारप्रमेह १ } 


।  _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah नट 


ARS: 


sa 


Pt 


$ भंड़ा का मांस, गुड आदि बहुत मिठाई ओर बहुत दही ओर . 


IEIEIEIPIEIEE 


विषम यल्ल है, क्योंकि दोष दूष्य के विषमपने से ऐसा दोष दू- | 


| 
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टु _ अमृतसागर॥ २३३ § 


। CU छ RN NI र) 
९ नीलप्रमेह २ कालाप्रमेह ३ हारिद्रप्रमेह ४ माजिष्ठप्रमेह ५ रक्क ॥ 
९ प्रमेह ६ ये छः पित्त के प्रमेह है ओर वसाप्रमेह १ नीलप्रमेह २ 9 ' 
. . ९कामप्रमेह ३ हस्तीप्रमेह ४ ये चार वायुके हैं ये २० प्रमेह 
वाग्भट, सश्चत, चरक, भावप्रकाशादि के मत से हैं ओर-आ- 
* ९च्रेयजी के मत से विशेष हैं वे ये हैं। पूयप्रमेह १ तकप्रमेह २ ९ 
` ९ पिड़िकाप्रमेह ३ शर्कराप्रमेह ४ घृतप्रमेह ५ अतिमूत्रप्रमेह६॥ ९ 
अथ प्रमह का पूवरूप ॥ 
दांत, ताल, जीम. इनमें मेल आधिक हो, हाथ; पेर में दाह 
र देह चिकनी हो, ठ॒षा बहुत लगे, मँह् मीठा रहे ये लक्षण $ 


he 


| तो जानिये कि इसके प्रमेह होगा॥ 


४९५९5 


नली 


अथ प्रमेह का सामान्य लक्षण ॥ 
बहुत ठण्डा ओर पतला मूत्र हो तब जानिये कि इसके 


्रमह हांगा ॥ 


आथ कफके १० प्रसहा म प्रथम उदकप्रमह का लक्षण ॥ 
€ 


निर्मल, सफ़ेद ओर बहुत शीतल, गन्धराहित, जलके सदृश, 
एक भद्रंगा ओर चिकना मृते उसको उदकप्रमेह कहतेहें१॥ $ 
अथ इक्षुप्रभेह का लक्षण ॥ | 
सांठेके रसके समान मीठा हो उसको इक्षुप्रमेह कहते हैं२॥ 
अथ सान्द्रप्रमेह का लक्षण ॥ 
जैसे बासी पानी बासनमें धराहुआ ठएढा होता हे वेसाही 
मनष्य मते तो उसको सान्द्रप्रमेह कहते हैं ३॥ 
अथ सुराप्रमेह का छक्तण ॥ ` 
जिसके मत्रमें दारूकीसी बास आवे ओर उसका मूत्र ऊपर र 
तो निर्मल हो और नीचे भदरंगा हो उसको सुराप्रमेह कहतेंहेँ2॥ ९ 
अथ पिष्टप्रमेह का लक्षण ॥ } 
चावल आदि के चूरन के पानी के सदृश सफेद कष्टपवक . 
९ मृत उतरे ओर मूते हुए रोमांच।ही उसको पिष्टप्रमेह कहतेह ५॥ ॥; 22 
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हु २३०. अम्तसागर। 

) ५. = eee 
¢ वीर्यसहित मूते उसको शुक्रमेह कहते हैं ६ ॥ | 
ः अथ सिकताप्रमेह का लक्षण ॥ | 
९ जिसके मत्र में बाल के कणकों के समान कफ की फुटक.आवें | - | 


उसको सिकताप्रमेह कहते हैं ७॥. 
अथ शातप्रमह का लक्षण ॥ 
बारबार बहुत शीतल मृते उसको शीतप्रमेह कहते हं ८॥ 
अय शनेःप्रमह का लक्षण ॥ 
शनेः शनेः निपट मन्द्‌ मृते उसको शनेःप्रमेहः कहते हैं ९॥ 
अथ लालाप्रमह का लक्षण ॥ 
लार की तांतसहित मते उसको लालाप्रमेह कहते हैं. १० 
ये दश कफके प्रमेह हैं ॥ | 
अथ पित्तके ६ प्रमेहोंमें प्रथम चारप्रमेह का लक्षण ॥ 
जिसके मत्रम खारकीसी गन्ध ओर वर्ण हो तथा खार के 
पानी के सदश मते उसको क्षारप्रमेह कहिये १॥ 
अय नालप्रमह का लक्षण ॥ 
नील रंग के समान मत्र उतरे उसको नीलप्रमेह कहिये २॥ 
अथ कालाप्रमह का लक्षण ॥ 
' स्याही के समान कालामृते उसको कालाप्रमेह कहिये ३॥ 
अथ हारिद्रप्रमह का लक्षण ॥ 
हल्दीके रंग के समान कड॒आ, दाह को लिये. मते उसको 
हारिदरप्रमेह कहिये ४॥ 
अथ मांजिष्ठप्रमह का लक्षण ॥ 
मंजीठ के पानी के रंग सदृश मूते ओर दुर्गन्ध बहुत आवे 
उसको मांजिष्ठप्रमेह कहिये ५ ॥ 


अथ रक्तप्रमह का लक्षण ॥ 


सविर के समान ढुर्गन्धयुक्क बहुत मूते उसको रक्प्रमेह क- पु 


027 ५ 
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हेये ६ ये छः पित्त क प्रमेह हैं ॥ 
३३२४ शुख शर EIRSRISEISRISEISCICIEIEIEIEIRIRIEIEIEIEIE । 
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अमतसागर । २३५ 
अथ्‌ चायुके ४ प्रमेहो मं प्रथम वसाप्रमह का लक्षण ॥ | 
शद्ध मांसके घत ओर उसके रंगको लिये मृते उसको वसा- 
प्रमेह कहिये १॥ 
अथ मज्जाप्रमह का लक्षण ॥ 


हाड़ की मज्ञा को लिये ओर उसके रंगके सहश बारम्बार 
उसको मजाप्रमेह कहते हैं २॥ 

अथ क्षोद्रप्रमह का लक्षण ॥ 
कैला ओर शहदके सदृश मीठा ओर खारी जिसका मूत्र 


८० 


। उसके क्षोद्रप्रमह जानिये ३ जिस पुरुष के प्रमेह होय ओर 

ह यज्ञ न करे ओर प्रमेह बहुत दिन का होजाय ओर प्रमेह- 

कुपथ्य करे उसके मधुप्रमेह होय हे यह असाध्य है ॥ 
अथ कफक प्रमद का उपद्रच ॥ 

अन्न पचे नहीं, भोजन में अरुचि ओर छर्दि हो तथा निद्रा 

खांसी बहुत आवे, पीनस हो यह कफ के प्रमेह के उपद्रव हैं । 
अथ पत्त क प्रमह का उपद्रच li 

ड ओर इन्द्रिय में पीड़ा हो, अण्डकोश फटने लगें, तथा 

दाइ, तृषा, मूच्छ, अतीसार हों, खड़ी डकार आवे ये पित्त 

के उपद्रव है ॥ 


अथ वायुक प्रमेह का उपद्रव ॥ 


जिसमें उदावर्त रोग हो, शरीर कांपे, हृदय दूखे, सब रसों ९ 

खाने की इच्छा रहे, पेट में शूल हो, निद्रा आवे नहीं, शरीर $ 

जाय, खांसी और श्वास हो ये वातप्रमेह के उपद्रव हैं ॥ ६ 
अथ प्रमह का असाध्य लक्षण ॥ 


वात, पित्त, कफ के उपद्रव संयुक्त जिस पुरुष के प्रमेह हो ९ 
९ उसको असाध्य जानिये वह मरजाय ओर प्रमेह की जो दश 
§ पिडिका कही हैं उनसे यक्क पुरुष भी मरजाय) 8४. 


दे ७७ ७२७३७०६०००६०६०६००६००६०६२६४६०६०७०६०६०६०६८०४२८४६०:२००2: : 
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९२३६ अम्तसागर । 


3 ~ 


अथ आज्पजा क सत क प्रमहा क नाम आर लक्षण ॥ 
पृयघ्रमेह १ तक्रप्रमेह २ पिड़िकाप्रमेह ३ रार्कराप्रमेह ४ 
तप्रमेह ५ अतिम॒त्रप्रमह ६ ॥ छ 
अथ पूयप्रमह का लक्षण ॥ 
पीबके समान मते उसको पयप्रमेंह जानिये १ ॥ 
अथ तक्रप्रमह का लक्षण ॥ - 
जिसका सत्र मद्ठे के समान उतरे ओर मत्र में मड्टेही की सी 
बास आवे उसको तकप्रमेह जानिये २॥ 
- अथ पपाङ्ेकाप्रमह का लक्षण ॥ 
जिसके मूत्र में वीर्य की फुटक पड़े उसको पिडिकाप्रमेह 
कहिये ३ ॥ 


छ 


अथ शर्कराप्रमेह का लक्षण ॥ 

जिसका मूत्र मिश्री के सदृश मीठा हो ओर सिश्री के बर 
के सदृशा हो उसे शार्कराप्रमेह कहिये ४॥ 

अथ घतप्रमह का लक्षण ॥ 

जिसके मूत्रकारंग घतके सहश हो उसको घतप्रमेहकहिये ५॥ 

अथ.अतपूञ्रप्रमह का लक्षण ॥ 


जिस पुरुष का रात्रि ओर दिन बहुत मत्र उतरे और वह 


त्रियजी के मतके प्रमेह हें ॥ | 
अथ प्रसेह की दश पिड़िकाओं क नाम और लक्षण ॥ 
6 शराविका १ कच्छापिका २ जालिनी ३ विनता ४ अलजी ५ 
$ मसारिका ६ सषपिका ७ पुत्रिणी ८ विदारिका 6 विद्रावि १०॥ 
न अथ पिडिका का लक्षण ॥ 
शरीर क ढुंगा आदि पृष्टस्थान के मर्मस्थान बिषे १० सन्धि 
मे उ पज पाइका ॥ 


pa र 8 
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वत त त रि I 


अमतसागर । | २३७ 


नियत भय -_-+ EC 


अथ राराविका का लक्षण ॥ 
फुंसी ऊपर तो ऊँची ओर बीचमें गढ़ा हो अर्थात्‌ सरवे के 


he 


समान शोथ.हो उसको शराविका कहिये १.॥ ु | 


थ कच्छपिका का लक्षण .॥ 


ह 
हु 
७ 
हु 
१ 
& 
७ 
दु 
& पल्वे कहेशरीर के पुष्टस्थानों में सरसों के प्रमाण दाह को लिये 
१ कछुआ के आकार जो फुंसी हो उसको कच्छपिका कहते हैं २॥ $ 
€ न 
§ 
ष 
§ 
हु 
§ 
§ 
§ 
द्‌ 
द्‌ 
॥ 
¢ 


अथ जालना का लक्षण ॥ 
(७२ 


जिस फुंसी में दाह बहुत हो ओर वह मांसके समूहम हो ३ 


उसको जालिनी कहिये ३॥ | | 
ु अथ विनता का लक्षण ॥ ; 
जिस फुंसीके भीतर पीड़ा हो ओर वह फुसी बड़ी हो ओर 

ठ पीछे अथवा उदर में हो उसे बिनता कहिये ४॥ 8 | 


wrereresert 


CsErEs 


“ 
§ ड 


चथ अलजा का लक्षण । 


¢ 
G 
१ जो फुसी लाल आर काली हो बहुत फाटे, पीड़ा अधिक हो 
उसको अलजी कहिये ५॥ 
अथ मसू।रंका का लक्षण ॥ 


RE ३ 

४ जो फुसी मसूरके प्रमाण हो ओर मसूरही का सा रंग हो । 

& ! त 
३ 


AEs 


he 


उसको मसरिका कहिये ६॥ 


आथ संषापका का लक्षण ॥ 


४ 

¢ 

९ जो फुंसी सरसों के प्रमाण हो ओर सरसाँही का सा रंग हो 
९ उसको सर्षपिका कहिये ७॥ 5 ः ङ. 
/: अथ पुत्रिणी का लक्षण ॥ छु 
१ जो फुंसी उठतेही बड़ी उठे.उसको पुत्रिणी कहिये ८॥ ; 
के अथ विदारिका का लक्षण॥ , . ४ 
$. जो फुंसी विदारीकन्दके सदृश गोल हो ओर कड़ी हो ओ 
९ वैसाही रंग हो उसको बिदारिकां कहिये &॥ ु 
90, रछ छट?” कह हे 4 42 
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च 
१२३८ अम्रतसागर । 
) रे . अथवद्राधिका लक्षण |... 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
७ 
¢ 
¢ 


ड 


बिद्रधिरोग ६ प्रकार का है उसके लक्षण पीछे लिखे हैं 
यहां भी जान लीजिये। दश पिड़िका प्रमेहवाले रोगीके होती 
आओरःजिसका मेद दुष्ट हो उसके विना प्रमेह भी होती हे १०॥ 


mg 000. 


EE दर 
| हक 42 = | 


अथ १० पिड़िका के उपद्रव ॥ 


तृषा, खांसी, मांसकां संकोच, हिचकी, मन्दज्वर, विसर्प 
मर्मका रोकना ये इनके उपद्रव हैं ॥ 
अथ पिडिका का असाध्य लक्षण ॥ 
गुदा, हृदय, मस्तक, कन्धा, मर्मस्थान इन स्थ 
` १मन्दाग्निवाले के फुसी हो तो असाध्य जानिये कई आचा 
| मतसे खीके प्रमेहरोग नहीं होता क्योंकि खनी के महीने 


Sl 


¢ 
५ 


० ०५ 


स्रीधर्म होता हे उससे शरीर के सबरोग जातेरहते हैं । 
है अथ प्रमेह जातारहा हो उसका लक्षण॥ : 
§ जिसका मूत्र निर्मल हो और पतला पानी के समान हो क 
$डआ ओर तीखा होजाय उसका प्रमेह गया जानिये॥ 
f छु ` अथ रक्तपित्त ओर रक्तप्रमेह का भेद ॥ 
| जिसके शरीर का वणं हल्दी के समान होजाय ओर मूत्र 


रुधिर के समान उतरे उसके रुधिरप्रमेह जानिये या रक्कपित् 
जानिये ॥ 


नि ६ अथ प्रसहराग का यल ॥ 
दै चावल प्रमेहवाला इतनी वस्तु पुरानी खाय ओर तीखा, शाक-; 

न हरिण का मांस, प्रमेहवाले को कुपथ्य हैं॥ गुड़ आदि? 
। वस्तु, दूध, घृत, तेल, मझा, मदिरा, खटाई, साठी का 
'पिसा अन्न, अनूपदेश का मांस प्रमेहवाला इतनी वस्त ! 


Es CreresesesesesEseresesesEs 
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सावां, गेहूं, चना, अरहर, कुलत्थ, यव, मुंग, मोठ, साठी? . 


§ 


डी 


| ` $सथिरमरमेह ये दोनों जायँ ८ ॥ ला 


|४८ख ४3 273:70;ख 2. :ख 58 


on ESA कु हा 


` ९ कसेरू, केले के भीतर का सफेद बक्कल, कमल को जड़, किश- 
. 0 मिश इन सबका कादा दे तो चारप्रमेह जाय ६॥ 
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| ञअम्ट्रतसागर । २३६ § 
अथ कफ के १० प्रमेहंचालों को थह काढ़ा योग्य है ॥ है 


_ नागरमोथा, हड़की छाल, .पठानीलोध, कायफल इनको ९ ' 
९ बराबर ले जवकुटकर ५ टंकका काढ़ा प्रतिदिन शहद डाल पीवे 

0 तो पित्त, कफके प्रमेह जायँ १ अथवा खस, लोध, काहू का ब-९ | 
१ कल, रक्कचन्दन इनको बराबर ले जवकुटकर ५ टंक का काढ़ा $ | 


I 


| ० प्रतिदिन शंहद डाल पीवे तो पित्तका प्रमेह जाय। यह यत्न! 
विप्रकाश में है २॥ | OE 
अथ जलप्रमेह का यन्न ॥ हे | 
धवद्॒क्ष का बकल, कदम्ब का बक्कल, रक्कचन्दन सालरई ळर 
लक्ष का बक्कल इनका कादा लेती जलप्रमेह जाय ३॥ $ 
अथ रक्तप्रमहः का यल ॥ 
बासी पानी में किशमिशका शबत करे उसमें मलहठी, सफ़ेद 
चन्दन डालकर पिये तो रक्कप्रमेह जाय ४॥ 
अथ चारप्रमह का यल ॥ 
सन्दर स्री के साथ संभोग करने से क्षारप्रमेह जाय 


अथवा धवद्क्ष का बक्कल, काहू का बक्कल, अइसे का बक्कल, 


Eh | ५2 है Mi 
Si ERI YE 


अथ तक्कप्रमह का यल्ल ॥ 2 
पठानीलोध, काह का बकल, खस, नींब के पत्ते, आमला, 
रक्तचन्दन इन सबका कादा करके गड डाल पिये तो तक्रप्रमेह 
और पिड़िकाप्रमेह यह दोनों जायेँ ७॥ i 


अथ शुक्रप्रमेह का यल ॥ "का 0 | 
दूब, मूर्वा ( मुरहरी ) डाभ की जड, कास की जड़, दात्यूणी, 8 | 
९ मंजीठ, सालर का बक्कल इनका काढा ले तो.शुकप्रमेह ओर] 
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९२४० ` ` अग्तसागर । 


अथ वतम्रमह का यल्ल ॥ 
} त्रिफला, किरमाला की गिरी ओर उसी की जड़, मवी, सहँ- 
जने के पत्ते, नींब के पत्ते, केलेका सफेद बक्कल, मुनक्का, दाख 
इनका काढा दे तो घतप्रमेह जाय ९ ॥ 
अथ इल्तुप्रसेह का यत्र ॥ 
कूट, पित्तपापड़ां, कुटकी, मिश्री इनका काढा दे तो इश्लुप्र 
मेह जाय १० अथवा अरणी की जड़, पाढ़ल, धमासा, अरलू, 
छीला की जड़े इनका काढ़ा ले तो इक्षप्रभेह जाय ११ ॥ 
द अथ पित्तप्रभेह का यत्र ॥ | 
३ कमल की जड़, काह का बक्कल, इन्द्रयव, धव ओर इमली $ 
का बक्कल, आमला, -निंबीली इनमें मिश्री डाल पिये तो पित्त; 
का प्रमेह जाय १२ अथवा बायबिड्ग, राल, काहू का बक्कल, २ . 
कायफल, कदम्ब का बक्कल, लोध, विजयसार इनका काढा! 
0 ले तो पित्तका प्रमेह जाय। सर्व प्रमेहमात्र ओर मत्र गृह को यह) 
९ दूरकरे १३ अथवा करिद्दारी आर हड़की छाल, हल्दी, काहू. का | 
९ बकल ये सब बराबर ले महीन पीस इनकी बराबर मिश्री मिलाय $ 
५ टक शहद के साथ खाय तो सब प्रकार के प्रमेह जायँ १४॥ 


#2323253 


अथ सधुप्रमह का यत्न ॥ - 

| बड़, अरल, चिरोंजी, आमला, बड़ीपीपल, किरमाला इन). 
 ९सर्बो की जड़का बकल, मुलहठी, नीब की छाल, पटोल, बड़ 8 
6४ का छिलका, दात्यणी, मेढ़ासिंगी, चित्रक, कणगच की जड, 

. 6 इन्द्रयव, त्रिफला, शोधीभिलावां, साठि, कालीमिरच, .तज, पै 
` ९ब्रज, इलायची ये सब बराबर ले महीन पीस २॥ टेक शहद के $. 
साथ ले तो मधुप्रमेह जाय १५ अथवा बड़की जटा आदि} 

१ इन ओषधियों का काढा दे अथवा इनके तेल का मर्दैन करें ह | 

कु _ ज्या बास बनाय खाय तो मधुप्रमेह जाय १६ इति न्य-९ 
घातय ॥ 0 
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[५ 
र अस्तसागर" २४१ § 
¢ 


९ व््थवा शोधी सोनामक्खी, पाषाणभेद, शोधा शिलाजीत, चन्दन 
९ कचर, पीपल, बंशलोचन ये सब बराबर ले महीन पीस २॥ टक $ : 
१ षध १० टंक शहद मिलाय गोके दूध के साथ प्रतिदिन पिये $ | 
0 तो मधुप्रमेह. ओर मूत्र का अवरोध इन सबको दूर करे। यहःसब ३ 
& यत्न आत्रेयमे लिखे हैं १७॥ 
अथ चन्द्रप्रभा णुटिका ॥ 
कचर १ टंक, बच १ टेक, नागरमोथा १ टेक,चिरायता १टक 
देवदारु १ टंक, हल्दी १ टंक, अतीस १ टंक, दारुहल्दी १ टेक, ३ 
पीपलामल १ टक, चित्रक १ टंक, धनियाँ १ टंक, त्रिफला १ टेक 
| चव्य १ टेक, गजपीपल १ टंक, जवाखार १ टेक, सजी १ टंक, § . 
सेधांनोन १ टंक, कालानोन १ टंक, सांभरनोन'१ टंक,सार पटक, $ 
९ मिश्री २ टक, शोधा शिलाजीत ४ टक, शोधा गुग्गुल ४ टक इन ६ 
९ सबको एथक्‌ एथक महीन पीसे फिर सबको मिलाय एक रस; 
८ करे फिर शादपारा १ टंक, शोधी गन्धक १ टक, अश्क १ टेक ले ४ 
फिर पारे ओर गन्धक की कजली कर सब ओषध इसमे मिलाबे ६ 
फिर ४ माशे शहद ओर घंतके साथ ले तो सर्व प्रमेहमात्र, बवा- ९ 
९ सीर, क्षयी, वीर्य का दोष, नेत्र ओर दांत का रोग, खांसी, पाण्डु- ९ 
९ रोग, पादशल, उदर का रोग, मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, फिया 
९ कोढ़ इन सबको यह दूर करता है १८_इति चन्द्रप्रभा गुटिका॥ 8 _ 
१ अथवा त्रिफला ४ टके, जीरा ४ टके, धनियां ४टके, दाल-8 
९ चीनी २ टके, लवङ्ग २ टके, नागकेसर २ टके, तुखमलेआ के 8 | 
९ बीज २ रके, कोंचके बीज ४ टके, छोटी इलायची २ टकेभर इन 9 
९ सबको महीन पीस एकरस कर फिर इनको मिश्री ओर घत में 


च न । 


AAA 5: 
कि 


2 
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अथ मधुप्रमेह का यल्। . 


| शोधा पारा, शोधी गन्धक, षू का बकल, मिश्ची इः 5 
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९-२४२ ` अमसतसागर। 8 


(ताक रत [ महीन पास सालर की जड़की ३ पट दे फिर 
) ९ बराबर ले खरल में महीन पीस सालर की जड़की ३ पुट दे फिर) | 


 ९खरलकर इसकी १ माशे प्रमाण की गोली बांधे। १ गोली नित्य? _ 
` ९ खाय तो मधुप्रमेह जाय २० अथवा पठानीलोध १ टंक शहदसे १ 
९ अथवा रेटी के काढे के साथ ले तो प्रमेह जाय २१ अथवा). 
/ गिलोयसत, त्रिफला, सार ये तीनों मिलाय १ टेक शहद्‌ मि-४ | 
९ लाय खाय तो प्रमेह जाय २२ अथवा मिश्री, सिंघाड़ा, रेबंद्‌-} | 
९ चीनी सब बराबर ले महीन पीस २॥ टंक जल से नित्य ले तो४ | 
` ¢बहुत दिवसकामी प्रमेह जाय २३ अथवा बङ्गेश्वररस १ रत्ती} | 
$ शहद से आर इसके ऊपर पक्के गूलर के फल का चूण शहद से} | 
ले तो असाध्य भी प्रमेह जाय २४ अथवा पके गूलर का फल | 
0 १टंक संधानोन के साथ खाय तो असाध्य भी प्रमेह जाय २५॥१ | 
अथ बङ्गेशवररस की क्रिया ॥ 
रांगा चोखा $ गलावे गलती समय $“शुद्धपारा डाले पीछे ९ 
इसकी थाली में पतली पापड़ी जमावे फिर उसका छोटा छोटा) | 
कड़ा कर जुदा रक्खे पीछे पांच पांच सेर के बड़े बड़े गोबर के? | 
उपले पाथ एक उपले के ऊपर २ सेर कसेरू का चूर्ण बिछावे ४ 
रर युक्ति से उसमें मेहँदी का १ सेर चर्ण मिलावे पारा ' ओर! 


(नि 


रांगके टुकड़ों को युक्कि से धर ऊपर दूसरा उपला धेरे पीछे उसे? 
युक्कि से निर्वातस्थान में फूंक दे फिर ठंढाकर जब उसका फूल? 
फेद होजाय, पूरी तोल उतरे तब काढ़ ले यह बद्लेश्वररसकी | | 
क्रिया है। यह पृथक्‌ एथक्‌ अनोपान से सर्वरोगमात्र को दूर ९ 
करता है २६-इति बङ्गेश्वररसकी क्रिया॥ | 
3 हु अथ सुपारीपांक॥ 

' दक्षिणी सुपारी ८ टकेभर महीन पीस गोके ८ टकेभर घत? 
उसन ३ सेर गो के दूध में उसका खिलवां मावा करे पाठे : 
निकाला हुआ डरले पीछे शुद्धकी अपेक्षा रे 4 


"5५ 


64 


| 


RCRIAIRLISASRSRSRIRAASISRLIASRSASASASA SR 2222; 
eseseseseseses 
$ 


RR 


~प 


८ 


DTTC ECTS De. NN NNER 


हे जहां पर पारा डाले वहां पर शिगर्रुकु का 


pent है, 


४ ००७७७७७७-७-७७-२७<७ 


त पल बज अल. EF 


wah 


._ In Public Domain, Chambal Ar 


|. 
| 
। 
| 


९ ५० टकेभर मिश्री की चाशनी करे उसमें सन ओषधियों समेत उस ; 


: प्रभात और १ संध्यासमय खाय तो प्रमेह, जीरणञ्वर, अम्लपित्त, $ 
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अखतसागर । २४३ ९ 
¢ इस मावे में नागकेसर ५ टेक, नागरमीथा ५ टेक. सेद चन्दन छ 
९ इस मावे में नागकेसर ५ टेक, नागरमोथा ५ टेक, सफ़ेदचन्दन १ 


0 प टेक, सोंठि ५ टेक, कालीमिरच ५ टेक, पीपल ५ टंक, आं-$ ' 


0 बला ४ टेक, कोहले के बीज ५ टेक, जायफल ४ टंक, लवङ्ग ९ 
0 ५ टेक, धनियां ५ टेक, चिरोंजी ५ टेक, तज ५ टंक, पंत्रज ९ 
९४ टंक, इलायची ५ टेक, दोनोंज़ीरा १० टंक, सिंघाड़ा ५ टेक, ९ 
0 वैशलोचन ४ टंक इन सब को महीन पीस मावे में मिलावे पीछे ३ 


९ मावेको डाले पीछे उसकी १। टके प्रमाण की गोली बांधें। १ गोली) 


००८ ९०८ हर हरू इकार" 


$ बवासीर, मन्दाग्नि, शुक्र के दोष ओर प्रदर इनको यह दूरकर ९ 
(शारीरं को पुष्ट करता है २७-इति सुपारीपाक ॥ 

ha Das तय ठ गोखुरूपाक ॥ 40 : 90. 0. 
गोखुरू ॥ सेर ले महीन पीस गौक १ सेर घृत में मकरोवे 
र ५ सेर गो के दूधमें इसका खिलवां मावा कर उस मावे में 
बेलकी गिरी २॥ टंक, कालीमिरच २॥ टंक, जायफल २॥टंक, 
समुद्रशोष २॥ टंक, इलायची २॥ टेक, भीमसेनी कपूर २॥ टंक, 
पत्रज २॥ टंक, दालचीनी २॥ टंक, हल्दी nus टंक, कूट २॥ टंक, 
तालमखाना २॥ टेक, अफ़ीम २॥ टेक इन | से आधी ९ 
भांग ले फिर इन्हें महीन पीस उस मावे में डाले पीछे ४ सेर 

मिश्री की चाशनी करे इस पानी में ओषधियां समेत मावा मि- 


त्य? 


0007 


§ 
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s ५ 


खाय तो प्रमेह को दूर कर वीर्यस्तम्भ हो, खियों को बहुत प्रसन्न; | 
करे २८ अथवा चित्रक, शोधी गन्धक, साठि, कालीमिरच, ९. 

शुद्धपारा, शोधा सिंगीमुहरा, त्रिफला, नागरमोथा ये सबबरा-९ 
बर ले पहिले पारे ओर गन्धक की कजली करे पीछे इस कजली ५ _ 


गोली || 
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लावे पीछे ५ टेक प्रमाण की गोली बांधे। १ गोली नित्य सघती) - | 
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९ २४४ अख्तसागर । ९ 


९ नित्य प्रभातसमय खाय तो अठारह प्रकार का कोढ़ जाय। ये यत्न | 

९ वेयरहस्य में लिखे हैं २९ इति पञ्चाननगुटिका॥ . .... ४ | 
अथवा भीमसेनी कपूर १ माशे, कस्तूरी १ माशे, अफीम ६ 
७ माशे, जावित्री 9 माशे इन सबको नागरबेल के पत्तों. के रस? 
पीछे १ रत्ती प्रमाण की गोली बांघे। १ गोली नित्य) ' 
घ, मिश्री के साथ ले तो प्रमेहमात्र दूर हों ओर वीर्थस्तस्भ} | 


३०॥ 


el 


SET rs 
FEIEIEI 


गिलोय, चित्रक, पाद, कुड़ा की छाल, भनी हींग, कुटकी, 
ट ये सब बराबर ले महीन पीस २॥ टंक घतमें ले तो छतप्र- 
मेह जाय ३१ अथवा आंवला, हल्दी बराबर ले ५ टंक शात में? 
इ भिजोय प्रभाती उसी पानी में पीस शहद मिलाय प्रतिदिन? . 
४ पिये तो प्रमेहमात्र जायँ ३२ अथवा शद्धपारा$ शोधी गन्धकः? 
९ सार, शोधी सोनामक्खी, साठि, मिरच, बड़ीपीपल, त्रिफला, ४ 
९ शिलाजीत, बेर की मींगी, हल्दी, केथ ये सब बराबर ले प्रथम । 
९ पारे ओर गन्धककी कजली कर उसमें ये ओषधें महीन पीस) 
मिलावे फिर भांगरे के रसकी २१ पुट दे फिर १। टंक प्रतिदिन) | 
९ खाय तो प्रमेहमात्र दूर हो ३३-इति मेघनादरस ॥ 
अथवा शड॒पारा ओर अभ्रक बराबर ले आंवले के रसमें ? 
९ ७दिनखरलकरे पीछे १ रत्ती नित्य खाय तो प्रमेहमात्र जायँ३४- ९ 
इति हरिराकररस॥ ' ` ९ 
3 ` अथवा छोटी इलायची, भीमसेनी कपर, भारंगी, जायफल, १ 
९ बड़ागोख्रू, सालरका बक्कल, मोचरस; शुडपारा, अभ्रक, बड़- , 
` ¢ सार इन सबको बराबर ले खरल में महीन पीस २ रत्ती नित्य} | 
. 6 शहद से ले तो प्रमेहमात्र जायँ ३५ इति प्रमेहकृठाररस ॥. } | 
$ अथवा बकायनके बीज ५ टंक चावल के पानी में पीसे उस? 


® 

अथ घतप्रसेह का यत्र ॥ । 
6९५ [oN ५ 
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९ यत्न आत्रेय में लिखा हे ॥ 
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व्रमतसागर। २९५५. 


जाय । यह यल्ल सर्वसंग्रह में लिखां है ३६-इति प्रमेहहरण , 
यल्ल सम्पर्ण॥ ` 
अथ आज्रेय के मत से प्रमेहापाड़िका का लक्षण' और यत्र लिखते' हं.॥ 
पित्त की पिड़िका पीली अथवा लाल हो, दाह ओर ज्वर 
तथा वाय की पिड़िका काली हो, शरीर कांपे, मतते समय शल ॥ 
पूरुष विकल होजाय एवं कफ की पिडिका सफ़ेद, भदरंगी 
॥ीतल हो; विलम्बसे पके तथा सूजन लिये होती है ओर ये! 


ब लक्षण मिले हाँ उसको सन्निपात की पिडिका कहते हैं ॥ 
. अथ पिड़िका का यत्न ॥ छ) 

धव, काहू, कदम्ब, बेर, शीशम, नींब इनके बक्कल का कादा ६ 
उसके पानीसे उस पिड़िकाको धोवे तो पिडिका अच्छी हो१॥ १ 
अथ इन्द्रिय के ऊपर राद्‌ पड़गई. हो उसका यल्ल॥ `: Bi १ 

काहू, कदम्ब इनका बक्कल ओर तेंदू की अतरछाल इनके ६ 
काढे से धोवे तो इन्द्रिय की राद अच्छी हो २॥ । 


कृ 


208, 


~ ~~ 


अथ इन्द्रय क ऊपर चायु का एपाड़ंका हा उसका यल्ल ॥ 
भांगरे का रस, तलसी का पत्र, पटोल का पत्र इनको कांजी | 
से पीस लेप करे तो वाय की पिड़िका जाय ३॥ . .. । 
` ,अथ पित्त. की पिड़िका का यत्ञ ॥ .. ; .. दै 
मुलहठी, कूट, रक्तचन्दन, खस, रोहिष,,गेरू, कमलगझ ये ह 
दूध में पीस पित्तकी फुंसियों में लेप-करे तो दाह जाय ४॥ 

,: अथ इन्द्रिय की फुसी पक्रजाय उसका यल ॥ 5 
शीतल जल स १०० बार के धोये ho लेप करे तो} 
उसका दाह दर हो ५ अथवा कदम्ब, काहू, दाडिम, म | 
९ वला इनके पता को गर्म जलसे पीस लेप करे तो फुंसियांको $ _ 
४ सन्धि जाय. ६. अथवा त्रिफले के पानी के धोनेसे राद जाय ७६ 
४ अथवा काजी, मठ, शीतल जल इनके धोनेसे राद जाय ८-यह ३ 
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१२४६ _ अखतसागर। है 
९ - ` अथ रसरत्राकर का यत्र ॥ रे 
| कपास की मांगी भैसके महेमें ७ दिन खरल करे फिर उसमें ४ 
१ से २ माशे नित्य खाय तो लालाप्रमेह जाय १॥ ॥ 
र अथ सूत्रप्रभह का यत्न ॥ $ | 
९. . माराहुआ पारा, बहु अथवा बङ्गेशवर, सार, अश्रक इन सब | 
$ को बराबर ले शहद में एक दिन खरल करे फिर १ माशे शहद ९ | 


से नित्य खाय तो बहुमृत्रप्रमेह जाय २ इसं रस के लेने के पीछे ९ 


ह पके-गूलर के फलका. २॥ टंक चण ऊपरसे ले तो बहुसत्रप्रमेह ३ 
_ ई जाय ३-इति तालकरस॥ 


is 


र 


१ रसरलाकर में हे ४-इति प्रमेह ओर प्रमेहपिडिकारोग' की | 
उत्पत्ति, लक्षण ओर यन्न सम्पूर्ण ॥ 


छै 
इति ड्वादशस्तरङ्ग: १२ ॥ न ३ 

नाली ७ 

अथ मद्राग का उत्पात्त, लक्षण आर थल्ल॥ § 
® 


बहुत आराम के करने, बेठेरहने, दिनके सोने से तथा कफ- 
(कारी वस्तु, मधुर अन्न, घृत आदि .चिकनी बस्तु के खाने-से ९ 


Lari 


$ हाड़, मजा, वीर्य आदि धातु हैं वे मेदके बढ़ने से पुष्ट नहीं 
` ९ होती हेंःओर पुरुष. निकम्मा होजाता हे १॥ | 


अथ मंद क अन्य दाष ॥ , 
~ 


सोवे, शरीर में पीड़ा हो, छींक और पसीना आवे, शरीर में दु 
गन्ध हो, मेथुन करनेकी सामर्थ्य न हो ये मेदवाले के लक्षण हैं। 


अथ मद्‌ का स्थान ॥ 


प्राणीमात्र के उदर में मेद रहता है वही मेद उदर को बढाता 


Mage 


ही में बिचरती अग्निको देदीत्कर भोजंनही की वासना 
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अथवा पंचवक्र रस २ माशे ले तो मत्रप्रमेह जाय। यह यत्र | 


७ 
® 
®). 
जिसके मेद हो उसके क्षुद्र श्वास, तषा, मोह हों, कराहता 
0 
| 


: दीप्यमान करता हे क्योकि मेद से ढके मागवाली वाय । 
८ र | 


eseseseses rereserererererererereseresereresEsereres है. ड 
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अम्ृतसागर । २५७ ६ 


रक्खे तब मनुष्य के बहुत खाने से अनेक भयकर रोग बहुत; 
दिनों में उत्पन्न होते हैं तदनन्तर उदर में रहनेवाली अग्नि ओर) | 
पवन से स्थूल हुए मेदवाले पुरुष को दग्ध करें फिर मेदके बहुत | 
बढ़ने से पेटमें रहनेवाले वात, पित्त, अग्नि बहुत विकारों को ९ 
उत्पन्नकर उस पुरुष को मारते हैं॥ 
अथ स्थूल का लक्षण ॥ हे 
सेद मांस जब बहुत बढ़ें तब पुरुष के चूतड़, उदरस्थांनं ९ 
९ बढ़के थलथल हाले ओर पुरुष का बल, मांस, उत्साह जातां 
९ रहे उसको स्थूल कहते हैं। स्थल पुरुष के विसर्प, भगन्दरः? 
९ विषमंज्चर, अतीसार, बवासीर, पमा आदि भयंकर ओर भी ९ 
९ रोग होते हैं ॥ 


जय क कत 


अथ सदवाल रागा का यल ॥ यु 
पुराना चावल, मूंग, कुलत्थ, कोदों इनको खाय ओर लि-$ 
खना, बस्तिकर्म, खेद, चिन्ता, कश्ती, मार्ग चलना, शहद और * 
यव का खाना, जागना, खारारस, अरण्ड के पत्तों की तरकारी, $ 
हींग, चावल का मांड इतनी वस्तएँ इस रोगवाले को खानी) 
योग्य हैं अथवा गिलोय, त्रिफला इनके काढे से मेदरोग जाय १ १ 
आथवा गिलोय, त्रिफला इनके काढे में सार ओर शहद मिः? 
लाय पीबे तो मेद्रोग जाय २ अथवा गर्म अन्न खाय ओर चा-) 
वल का मांड़ पिये तो मेदरोग जाय ३ अथवा बासी ठण्ढे पानी ५ 
में शहद डाल पीवे तो मेदरोग जाय ४ अथवा सोंठि, मिरच, - 
पीपल, चित्रक, त्रिफला, नागरमोथा, बायबिडंग इनके काढे में 
गुग्गुल डाल पीधे तो यह रोग जाय ५ आथवा पीपल शहद से 
प्रतिदिन खाय तो मेदरोग जाय ६ अथवा बड्वानलरसं, शुद्ध ९ 
पारा, तास्रेश्वर, सार, बीजाबोल इन्हें बराबर ले महीन पीस ॥ 2 
करभांगरे के रसम ३ दिन खरल करे पीछे २ रत्ती प्रमाण प्रति १ 
दिन शहद से चाटे तो मेदरोग जाय ७-इति बड़वानलरस [। po 
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है २३८ हि जसा 
६ अथवा धतरे के पत्तो के रस का मर्दन करे तो मेद्रोग जाय । ९ 
९ यह वेद्यरहस्य में है ८. अथवा चव्य, सफ़ेद जीरा, सोठि,। 
$ कालीमिरच, बड़ीपीपल, भुंनीहींग, कालानोन ये सब बराबर) 
९ ले महीन पीस यब के सत्तके साथ शा टेक प्रतिदिन खाय तो 8 
मेद्रोग जाय यह चकदत्त में हे & अथवा बायाबिडंग, सोंठि; ४ 
0 जवाखार, पीपल, सार इन्हें महीन पीस उसमें १ टेक यव ओर | 
९आ्रांबला का चर्ण मिलाय शहद से ले तो यह रोग जाय १०; 
अथवा बेर के पत्तों को कांजी के पानी में डाल ओर इसम} 
( रणी का रस और शिलाजीत डालकर पिये तो मेदरोग; 
जाय ११ अथवा गिलोय, इलायची; कुडाकी छाल, आंवला ४ 
ये सब अनक्रम से एकसे एक आधिक ओर इन सबके बराबर) 
गग्गल ले फिर इनको एकरस करके १।८क शहद के साथ ल ता 
४ नैदरोग और भगन्दरादि सब जायैँ। यह चकदत् में हे १२-इति ९ 
३ असतगुग्गुल ॥ अथवा त्रिफला, निशोत, मुलहठी, अतीस, ९ 
चित्रक, अड़सा,-नींब का बक्कलं, किरमाला को गिरी, पीपला- 
९ मल, दोनों -हर्दी, गिलोय, इन्द्रायण, पीपल, कूट, सरसों, } 
सोठि.ये सब बराबर ले इनका काढ़ा कर उसमे तुलसी का $ 
९ रस अनमान म॒वाफ़िक़ डाले फिर इसमें तेल.पकाय इस तेल का 9 
> 
४ मर्दन करे अथवा बदल दे बस्तिकर्म करे तो मेद ओर कफ के | 
. ७ रोग दूर हों। यह चक्रदत्त में है १३-इति न्रिफलायतेल-इति 
, ह मेदरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत॥। .: 
कमलो अथ पसार्न का दुगन्ध का यल ॥ ; 
अडसे के पत्तों के रस में शंख का चर्ण मिलाय लेप करे तो 
शरीर की दुगन्ध जाय:१-आथचा बेल के पत्तों में शंख का च्‌ण 
मिलाय लेप करे तो शारीरं की दुर्गन्ध जाय २॥ ' 
अथ काख से ब्रासःआती हो उसका यल्र॥ | 


नींबू के पत्तों के रस कालेप करे तो कांख की मन्ध जाय १४ 


क 
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_ सृतसागर। २४९ 
९ अथवा हल्दी को अधजली कर पानी में : पीसकर लेप करे तो 


९ पठानीलोध, खस, हड़ की छाल इनको पानी में पीस उबटन करे 
५ तो शरीर की दुर्गन्ध जाय ३ अथवा बेर के पत्तों को जल में मं- 


क कथन T_T 
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'४ऽघन्नःके खाने से, लंघन; मैथुन ओर खेद्‌ के करने से, 
९ ओर: घन पुत्रादिक के नष्ट होने के शोच से पुरुष के काश्येरोग 
६ उत्पन्न होता है॥ कु व 
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अमतसागर । २४९ 


९ कांख की ढुर्गन्ध जाय. अथवा नागकेसर, सिरस का बक्कल, 


४ हीन पीस शरीर में मर्दन कर: स्नान करे तो शरीर की दुर्गन्ध 


A NA स्त्रस्तरं 


A Be छा 
र ° 


| जाय ये यत्न भावप्रकाश में लिखे हैँ ४ ॥ } 
ह आथ शरार का दुगन्ध दूर हान का उबरनं ॥ ह 
९ ठास्बूल, हड़ की छाल, कूट इनको पानी में पीस शरीर में 
५ सर्दैन करे तो शरीर की ढुगन्ध जाय । यह न्द में लिखा है ५॥ 

४ हद. ` अथस्त्राका अच्छां रग करन का लप ॥ 

` हड की छाल, पठानीलोध, नींब के पत्ते, अनार का छिलका 
५ आम का बक्कल इनको जल में महीन पीस शरीर मे लेप करे तो 
$ शारीर को कान्ति बढ़े । यह काशीनाथपडति में लिखा है ६॥ 

हे न . अथ कांख की दुगन्धं दूर होने का दूसरा यल्ल ॥ 

९ कूंट, दोनों हल्दी इनको गोके मूत्र अथवा गोबर में पीस लेप 
$ करे तो कांख की ढुर्गन्‍्ध जाय ओर इससे कोढ़ भी जाय। यह 
5 चक्रदत्त में है ७॥ | | 

K+ अथ शारीर की दुगन्ध दूर हीने का यत्न ॥ 
६. - कुलत्थ; कट, छारठबीला, सफ़ेद चन्दन, भुने यव का चूर्ण 

$ तज. बच इनको जल से महीन पीस. शरीर में लेप करे तो श 

५ रीर की दुर्गन्ध जाय । यह शाङ्गेधर में है ८ ॥ | 
अथ काश्यराग को उत्पात्त, लक्षण आर यज्ञ ॥ 3 
६ काश्यरोग को लौकिक में क्षीण कहते हैं। बादी ओर सूखे 


REE 
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है २५० अमसतसागर । 
अथ काश्यरोग का खक्षण॥। । 

कला, उद्र ओर कन्धे सखजायँ, नसे निकल आवें, हाड, 
चमड़ा शरीर में बाक़ी रहजाय, शरीर दुर्बल होजाय ये लक्षण, . 
हाँ तो मनुष्य के क्षीणता का रोग जानिये ॥ नै 
` अथ अत्यन्तक्षीण मनुष्य के इतने रोग हों॥ 
संग्रहणी, अफरा आदि रोग हाँ ओर बहुतसे परुष देखने को 
९ दुर्बल होते हें उनके शरीर में मेद का भाग तो थोड़ा ओर घी 
९ का भाग बहुत हो वे मेथन बहुत करें ओर बन्धेज भी बहुत र 
१ ओर ख्नियों के गर्भ स्थित करदे तथा कोई देखने में तो शरीर 
पुष्ठ परन्तु बल से हीन ओर मेथुनादिक में सामथ्यश्डित होते 

१ उनको क्षीण कहते हैं । उनके शरीर में मेद का भाग ह 
` 8 ओर वीर्य का भाग थोड़ा होता हे इससे उनको भी कष 


र कहिये॥ . 
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अथ कृशनाम क्षीणता का सलल ॥ 
६ जितनी बलकारी ओर बन्धेज की ओषध हैं ओर जितने 
९ पुष्ठक्रारी घत, दूध, मांस आदिक पदाथ हैं उनसे क्षीणता का 
९ रोग दूर होता हे १ ओर इसकी पुष्टाई के यल्ल इस ग्रन्थ की स 
| मात्ति में कहे | 
दु अथ चाणता का असाध्य लक्षण ॥ 
$ जिस पुरुषके स्वतःस्वभावसे क्षीणता और मन्दाग्नि हो ओर ९ 
सदा शारीर दुबेल रहे उसका यल्ल नहीं है। ये सब भावप्रकाश 
। में कहे हें-इति काश्यनाम रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल ॥ ४ 
अथ उदरराग का उत्प'त्त, लक्षण आर यल ॥ 
४ सब उदररोग ८ प्रकार के हैं वे मन्दाग्निवाले पुरुष को} 
& निश्चयही होते हैं ओर अजी से अनन्त रोग उपजते हैं। ऐसी}. 
$ ऐसी वस्तुओं के खाने से उदररोग होता है ओर दोषों का स 
{मल गीर आमका संचय कोष्ठमे हो तो पुरुषके उदररोग होताही? | 


हक छर बक्क कखरा 
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-्रम्तसागर । २५१ 
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अथ उद्ररांग का उलत्पाल ॥ 
पथ्य से सञ्चित वात, पित्त, कफ जलके ले चलनेवाली 
नसों को रोकं ओर हृदय की पवन, आग्नि, गदा की पवन 
इनको बहुत दूषित कर ८ प्रकार के उद्ररोग को उत्पन्न करते हैं॥ £ 
० अथ उढ्ररागःका सामान्य लक्षण ॥ ड ® 
पेड में अफरा हो, चलने फिरने की सामर्थ्य जाती रहे, ४ 
ढुबैल हो, मन्दाग्नि हो, शरीर में सूजन ओर हाडं में ५ 
टन हो, मल-मूत्र अच्छेप्रकार न उतरे ओर शरीर में दाह 
थे लक्षण हां तो जानिये कि इसके उदररोग है॥ ९ 
अथ आठप्रकार क उद्रराग कहते ह्‌ ॥ ु १ 
5 
रु 
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कोत का. १ पित्त का २ कफ का ३ सन्निपात का ४ फिया 
का ५ सल बन्द होनेका ६ चोट लगने का ७ जलोदर का ८ ॥ 
१ अथ यातादर का लुक्षण ॥ 
जिस पुरुष के पेर, हाथ, नामि में सूजन हो, कोख, पुली, $ . 
टे, पीठ ओर सन्धि सन्धि में पीड़ा हो, रूखा खांसे, शरीर $ 
री रहे, मल उतरे नहीं, शरीर की त्वचा, नख, नेत्र काले ९ 
जाये, पेट में पीड़ा ओर अफरा हो, पेट बोला करे ये लक्षण? 
तो वात का विकार जानिये ३॥ 
थ पित्ताद्र का लक्षण ॥ |. R 
जिसके ज्वर, मूच्छ, दाह ओर तषा हों, मुख कड॒आ रहे, ३ 
घुमेर, अतीसार ये सब रोग हों ओर शरीर की त्वचा पीली, ह | 
हरी हो, शरीर में पसीना आवे ओर दाह हो, धुएं को लिये 
डकार आवे, त्वचा का स्पर्श कोमल हो, खचा पकीसी होजाय ये | 
लक्षण हों तो पित्त का उदररोग जानिये २॥ 
अथ कफोदररोग का लक्षण ॥ - | 
जिसके शरीर में पीड़ा हो, सोवे बहुत, सूजन हो, शरीर; . 
भारी रहे, हिया दूखे, भोजन में अरुचि हो, देर में पचे, शरीर ५ 
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२५२ अम्तसागर । 


दै... 
ठढा रहे ओर पेट बोला करे ये लक्षण हो उसके कफोदर ह । 
कहिये ३ ओर जिसमें ये सब लक्षण मिले हा उसे सन्निपातं का | | 
उद्ररोग कंहिये ४॥ | 
» अथ दृष्यादर का लक्षण ॥ 


P| wsereres er 


दु 
[६ 

१ : 

छु 

१ . जिस पुरुष का शत्रु किसी प्रकार सिंह का नख, मूछ का; 
(बाल, किसी दुष्ट जानवर का मल, मूत्र, रुधिर, चाय अथवा: | 
हु 

॥ 

द्‌ 

¢ 
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जहर किसी अन्नपानादिमें मिलाकर खिला दे उसके दुष्योदर $ | 
उत्पन्न होता हे। शरीर का रुधिर, वात, पित्त, कफ थे सब कोपितं $ | 
होकर दुष्योदंरसन्निपांत'का भयंकर उद्ररोगं उत्पन्न करते हैं! 
0 फिर वह उदररोग वर्षाऋतु में कोपित होकर पुरुष को बहुत ९ 
दुःखित व मूच्छितकर मत्युतुल्य करदे उसको दुष्योदर काहेये ५॥ ६ 
` ` अथज्चीहोदर अथात्‌ फिया का लक्षण ॥ ` 
. गर्म वस्तु के-खाने ओर पीने से दुष्ट हुआ रुधिर क 
पीह को बढ़ाता है पीछे बढ़ा फियां बाई पसुली में उदर ६ 
को उत्पन्न करता हे इससे पीडित मनुष्य के मन्दाग्नि, जीणज्व 
हो बलं जाता रहे ये लक्षण हों तो प्रीहोदर कहिये ६॥ : 
अथ सल क बढ्गुदादर का लक्षण ॥ 


| 
| 
जो पुरुष विना शोधा अन्न खाय जिसमें बाल, कांकर, रेत,-धूलि 
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ये मिले हाँ उसके दोषों को लिये मल का संचय होवे तब उस! 
पुरुष के कष्ट से थोड़ा गुदा के हारा मल उतरे. ओर उस पुरुष} 
का हृदय, नामि बढजाय उसको वेद्य बद्धगदोदर कहते हैं ७॥ $ 
ः श्रथ क्षतादर का लक्षण ॥ fons ९ | 
ह 9 
जो पुरुष पाषाण आदि रत से मिला अन्न खाय उस पुरुष} 


ट er 


की आंतों को काटि अन्न जल के सद्दश होकर गदा के द्वारां 
निकले और उसकी गदा रातदिन बहाकरे तथा उसकी पेड़ बढ़े 


पेड़ में पीड़ाहो उसको क्षतोदर कहते हैं ८ क्षतोदर और 


गुदोदर एकही हैं " 
का 
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अखतसागर । २५३ ४ 5 
: अथ जलोद्र का लक्षण ॥ नट 
` . घृत को खाय, बस्तिकर्म कराय, जुलाब ले, वमन करके जो ४ | 
पुरुष शीतल जल पियें उसके जलकी बहनेवाली :नसें दूषि 
होकर स्नेह से लिपी हुई नसों में जलोदर को उत्पन्न करती; हैं | 
तथा उस शीतल जलस उत्पन्न हुआ जलोदर नाभि की ओर? 
पास गोल ओर चिकना हो पानी की मशक समान बहुत ब 

तब मनुष्य उससे बहुत दुःखी हों ओर उसका शरीर कापे खे 


रु 
क्षण हाँ उसको जलोदर कहिये &-॥ र § 
ये सब आंठों उद्ररोग उत्पन्न होते ही: कष्टसाध्य हैं ओर ४ 
बलवान पुरु के जलोदर तत्काल हो :सो.साध्य हेत ०] 


अथ उदररागा.काःअसाध्य लक्षण |] i त : । 
बद्धगदोदर हो तो,एकपक्ष उपरान्त असाध्य जानिये और £ 
(लोदर असाध्यही है अथवा पसुलियों में. शुल चले;,नेत्रों के ९ 
ऊपर सूजन हो, इन्द्रिय बांकी हो, शरीर की त्वचा गलजाय, शा- $ 
रीर का रुधिर और मांस सब जाता रहे ओर अग्नि मन्द हो? 
जाय वह पुष असाध्य जानिये॥. . ` 
आथ पुनः असाध्य लक्षण ॥ 
पसुलियों में शल चले, पसुली टुटीसी होजाय; अन्नसे साचि ९ 
जाती रहे, शरीर में सजन हो, अतीसार हो ओर उदर खाली $ 
हो परन्त भरासा दीखे तो उद्ररोग असाध्य जानिये ॥ । 
¬ ... “अथ वातोदर का यत्न ॥ 
दशमल के काढे. में अरणड का तेल -डाल पिये तो.वातोद्र 
जाय .१.अथवा त्रिफले के रस में गोमूत्र डाल पीवे तो वातोदर ९ 
[य २.अथवा कूट;-दात्यूणी+जवाखार, पाढ,कालानोन, संघाः $ | 
नोन,, सांभरनोन; खुरासानीबच, साठि ये सब बराबर ले महीन} 
पीस\५टकर्मजल से ले-तो वातोदर जाय ३-इति कूरादि चण. ॥ ३ | 
अथवा इकड़िया ( एकपोत्या) लहसुन १३० टकेभरं ले § 
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९.२५४ | अमतसागर। 
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उसको पीस १६ सेर पानी में ओटावे ओटतेही में सांडि १ टका 
कालीमिरच १ टका, पीपल १ टका, सांठी की जड़ १ टका 
` १ कालानोन १ टका, बिड़नोन १ टका, त्रिफला ३ टका, दात्यू 

१ टका, सहँजने का बक्कल १ टका, अजवायन १ टका, गजपी 
पल १ टका, निशोत ६ टका भर से इन्हें महीन पीस उस 


[aN 


ड 
लहसुन के काढ़े में डाल ओर इसमें तेल २ सेर डाल मधुरी 

९ आंच से पकावे जब सबं रस ओर ओषध जलजायँ तेलमात्र रह 
जाय तब उतार वासन में भर राखे पीछे ५ टेक प्रातःकाल बलालु 
सार पीवे तो सब उदर के रोग मूत्रकृच्छू, उदावत, अन्त्रदडि 

( पाश्वेशल, आमशुल, अरुचिं, फिया, अष्ठीला, हङ्फूट 

वायु क रोग महीनाभर सेवन करने से जाये ४ 

अथपत्तादर का यल ॥ 


` जलाब के लेने से पित्तोदर जाथ ५ ॥ 


S 


अथ कफादर का यल्ल ॥ 
निशोत का चूण २॥ टेक ऊंटनी के दूध में डाल ओर अर्रड ३ 
का तेल प्‌ टंक ओर पीपल, पीपलासल, चित्रक ये सब ओषध ४ 
४ अधेलेभर डाल उस दूध को एक महीने गर्भ कर पिये तो कफो-; 
९ दर जाय ६॥ 
९ - अथ सान्नपात क उद्रराग का यल ॥ 
| सोंठि, त्रिफला इनका काढा कर उसमें दही ओर तेल अ- 
-8 थवा घृत डाल पकावे पीछे उस तेल अथवा घृत को खाय तो ६ 
सन्निपात.का उदररोग जाय ७ अथवा गर्म दूध में अरण्ड का; 
। तेल ओर गोमूत्र डाल पीवे तो वायु का उदररोग जाय ८ अ- 
थवा मट्टे में कालानोन, . पीपल डाल पीषे तो वातोदर जाय ९; 
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१ अथवा मिश्री, कालीमिर्च जल से पीवे तो पित्तोदर जाय: १०४. 
 १अथवा अजवायन, भाऊ की जड़, सफ़ेद जीरा, साठि, काली ९ 
ह छोटीपीपल इनको महीन पीस ५ टेक गर्म पानी के साथ? | 
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अमतसागर । २५५ है | 


ता कफोदर जाय ११ अथवा सोंठि, कालीमिरच, बड़ी $ 
पल, जवाखार, संधानोन इन्हें महीन पीस. ५ टंक गर्म पानी) _ 
पिये तो सन्निपात का उदररोग जाय १२॥ 
अथ नारायणचूण॥ `| 

अजवायन, भाऊ का बक्कल, धनियां, त्रिफला, बड़ी पीपल 
लाजीरा, अजमोद, पीपलामूल, बायबिडंग ये सब बराबर? 
शीर दात्यूणी एक औषध के हिस्से से त्रिगणित ले और 
रत एक ओषध के भाग से टूनी ले तथा इन्द्रायण एक ओ-?. 

के भाग से दूनी ले, थूहर का दूध सबसे चोगुना ले इन सब $ 
को महीन पीस थूहर के दूध की. १ पुट दे फिर सुखाय २॥ टंक $ 
पानी से ले तो उद्र ओर वायु के रोगों को दूर करे और; 
इसको बेर के बक्कल के काढ़े के साथ ले तो वाय के रोगों को! 
दूर करे ओर दारू से लेतो अफरा जाय एवं महा से ले तो? 

छु जाय, दाड़िम के रसके साथ ले तो बवासीर जाय ओर? 
गर्म पानी से ले तो जीण जाय। यह चरण भगन्दर, पाएड, $ 
खांसी, श्वास, क्षयी, संग्रहणी, कोढ़, मन्दाग्नि और विषमात्र $ | 
को दूर करे । जैसे भगबान्‌ का सुदर्शनचक्र दैत्यों को मारे वेसेही | 
यह नारायणचूर्ण रोगों को दूर करता है १३-इति नारायणचणी। ई _ 
थूहर का श दात्यणी, त्रिफला, बायाबिडंग, कटेली, चित्रक 8 

९ ककरभांगरा ये सब दो सेर ले ओर इससे चौगना पानी डाले | 


A त 
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९ ओर १ सेर गोका घत डाल मधुरी आंच से पकावे जब ये सब $ ` 
९ जलजायँ और घतमात्र रहजाय तब उतार पात्र में भर रक्खे$ 
९ फिर इसमें से २॥ टंक ले तो जुलाब लगजाय ओर उद्र के रोगों 

९ को दूर करे १४-इाति नाराचघृत॥ ७ 
९ अथवा सांठी की जड, दारुहल्दी, प्रवर, कुटकी, हड़ की | ५ 
१ छाल, नींब की झाल, देवदारु, साठि, गिलोय ये संब बराबर ले ४ 

५ इनको जवकुटकर ५ टंक का काढा प्रतिदिन गोमूत्र ओर 
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) छ न र मा त र सस कक? 
ह २५६ अफतसाग्रर। ® 

$ डाल पिये तो कफोदर, पंसुली का शूल, श्वास, पाणड्रोग-ये सच $ । 
जायें।ये सब साव्रप्रकाश में लिखे हैं १५-इति पुननवादिक्काथ॥ 


अथवा अजवायन १४ टके, भुना सुहागा २ टके भर इनक 
कर २। टंक गमं जल से ले तो उर्दर के सब रोग जायें १६ 
अथवा पीपल ५ टके भरं ले ओर उसको थूहर के दूधमें १७ दिन १ 
तक 'भिजोरक्खे फिर छाया में सुखाय महीन पीस ४ माशे१ 
जल से एक दिन के अन्तर से ले आर इसके ऊपर भट्टा, चावल ३ 
खाय तो उदर कां रोग जाय १७-इति उदशमयहर्घूर। 


अथवा: पीपल १००० ले.उपमें थूहर के दूध की ७ पुट दे 
९ अथवा हड़:के चण में थूहर के दूध की सात पुट दे फिर उसमें 
ऐसे १ टंक़् गोमूत्र के साथ ले तो उदर के सब रोग जायँ १८ 
९ अथवा दात्यूणी, पीपल, सोठि ये सब बराबर ले ओर इन सब 
४ से दमा: चख ले तथा इनसे -चोथाई बिड़नोन ले;फिर इनको 
महीन पीस १।:टंक गार्मपानी से ले तो फिया, गोला, मन्दार्नि, 
 ९पाण्डरोग, उदररोग इन सबको दूर करे १६ अथवा आक. के 
. ९ पत्तों में सघानोन डाल मटकी में भरं उसके मुँह को. बन्दकर| 

९ फेक दे फिर उसको पीस ५:टंकःघ्रतिदिन मढे से अथवा प्वारके} | 
पद से ले तो उद्रके रोग जायँ.२० अथवा गुड़, हड़ वा गुड़ ९ 

९ घोर पीपल इनको २॥ टक नित्य खाय तो उदररोग, सजन, १ ' 
प्रीनस, खांसी, . अरुचि, जीणञ्वर,; बवासीर, संग्रहणी, कफ 9 
६ आर वाय॒के रोग इन सबको यह दूर करे।.ये सब यल वेद्- 


३ इह्य हे. २१:॥ 
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8 अथ जलादर का यल ॥ ५7 क 

- ४, नीलाथोथा, आमलासार गन्धक्‌, पीपल, हड़ की छाल ये) 
सब बराबर ले इनको महीन पीस थूहर के दूध में ५ दिनखरल) | 
१.माशे प्रतिदिन गर्मजल से ले तो जलोद्ररोग:जायर. | 
टच ररूुरूर रर खरसाछ डट 
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अम्तसागर । - २५७ 


इस रस के ऊपर चावल खाय ओर इंमली का शार्वत पिये। यह 
गतरङ्गिणी में है २२-इति उद्रारिरस ॥ क 
अथवा साँठि, कालीमिरच, पीपल, पांचोनोन, सजी ये सबै 
[बर ले इन सबकी बराबर शोधा जमालगोटा ले इन स 
९ दात्यूणी के रस की ३.पुट दे फिर बिजोरे के रस की ३ पुट दे ६ 
१ खरलकर फिर छाया में सुखावे फिर आधरंत्ती प्रमाण उसमे से; 
९ खाथ तो उदररोग, फिया, गोला, अफरा, शल, बवासीर इन १ 
हो दूर करे ओर इसको नेत्र मं. आंजने से सप का विष दूर ६ 
[ है। यह रसरलप्रदीप में है २३३-इति उदयभास्कररस-॥ ९ 
~ अथवा आकका दूध; २ टकेभर, कुड़ा की. छाल १ टके;थूहर, ॥ 
, का दध ६ टके, निंशोत १ टके, हड़ की छाल १ टके, कबीला, 
१ टकेमर इन सबको महीन पीस इकद्वाकर ५ सेर पानीम घत १ 
समेत मघरी-आंचसे पकावे जब पानी आदि सब जलजायँ ओर $ 
[मात्र रहजाय तब उतार वासन में भररक्ख फिर इस घत के $ 
जितने बँद खाय उतनेही दस्त ज़लाब में आवै और उदररोग, ९ 
सूजन, भगन्दर, गोला इन सबको यह घत दूर करें। यह वेद्य- है 
विनोद में है २४-इति बिन्दुघत-इति उदररोगः की उत्पत्ति, 
लक्षण ओर यत्न.सम्पूर्ण ॥..... -. 
. इति त्रयोदशस्तरज्ञः १३॥ 
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। चअ्रथ शोथनामराग का उत्पात्ते) लक्षण आर यल्न ॥ 
। पुरुष वमन, विरेचन ओर ज्वरादिक से अथवा लंघना- 
दिक से दुर्बल हो उसके खारी, खद्टी, तीखी, भारी वस्तु तथा $ 
दही, कच्ची और मोटी वस्तु, शाक ओर विरुडवरतु, गेहूँ को सदा? 
की. वस्त, विषका मिला अन्न इनके खाने से. ओर बवासीर क$ 
रहने से पेट में आमं होता है । जुलाब लेने. से ओर चोट के _ 
लगने से, कचेगर्भ के प्रड़ने से, जुलाबादि पांच कर्म में कुपथ्य ९ | 
के करने से दुर्बल मनुष्य के शोथ का रोग होता हे । वहः शोध छ कु 


छट छाए छट? ९००७४९०९०९०४९०९०९०९०७४६७०सटघट रासस सटर ए 
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९ २८ अम्दतसागर । 
दै HT 

९ का रोग & प्रकार का हे। वात का १ पित्त का २ कफ का ३ 
९ वातपित्त का ४ वातकफ का ५ कफापित्त का ६ सन्निपात का ७} 
९ चोटलगने का ८ विष का 2 ॥ म 


अथ शाथ का पूचरूप ॥ 
शरीर में वात रहे व सोने से नसों में पीड़ा हो ओर शरीर 
भारी रहे तो इन लक्षणोंवाले के शोथ का रोग होगा॥ 
. अथ शोथ का सामान्य लक्षण ॥ 


अपने कारण से दुष्ट इए वात, रक्त, पित्त शरीर की बा 
नसों में कफको प्राकर शरीर के त्वचा, मांस के सघूह को बहुत; 
फुलादेते हैं इससे इसको शोथ का रोग कहते हैं! वह शोथ 
९ का रोग शरीर को भारी करे ओर मनमें आवे जहां होजाध और | 
§ शोध में उष्णता हो,नसे निकल आवें, रोमाश हो, शरीरका वर्ण $ 
श्रौर का ओर होजाय ये लक्षण हों तो शोथ का रोग जानिये । ६ | 
थवा कालीसूजन होजाय.तो वह संकादिक करने से अच्छी) . 
हो ओर दिन मं सूजन बहुत हो तो वात की सूजन कहिये १॥ $ | 
अथ पित्त की सूजन का लक्षण ॥ | 

शरीर की खचा कोमल, गन्धयुक्क, पीली ओर ललाई लिये ४ 
हो, शरीर घमे, ज्वर हो, पसीना बहुत आवे, तृषा लगे, मद हो, | 

शरीर का स्पर्श न सुहावे, नेत्र लाल हों, शरीर की त्वचा -में 
दाह बहुत हो ये लक्षण हों तो पित्त की सूजन जानिये २॥ - ६ | 
अथ कफ का सूजन का लक्षण ॥ रे ड 
जिस सूजन में शरीर भारी रहे ओर त्वचा पीली हो, नींद | 
अधिक आवे,अग्नि मन्द हो,सूजन ऊंची नहीं हो,भोजन से रुचि). 
९ जातीरहे, रात्रि में बढ्जाय ये लक्षण कफ की सृजन के कहिये ३} . 
अन्यान्य दोषों के जिसमें लक्षण मिले हों उसे दो दोषों की? 
ह सूजन कहिये ४ ओर जिस सूजन में सर्वदोषाँ .के लक्षण मिलें} | 
उसको संभ्निपात की सूजन कहिये ५॥ ह ड 
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-्््रतसागर। २५९ 

अथ चारलगन सं उपजा सूजन का लक्षण ॥ 
शखादिक के लगने से, शीतपवन लगनेसे, दही के खाने} | 
९ से, भिलावां के लगने से, कोच लगने से, जिर्मीक्रन्द आदि के ९ 


Ess 


९ और उसमें दाह बहुत हो, लाल हो आवे ओर पित्त के सर्वलक्षण $ 
| सूजन में हों उसे शखादिक के लगने की सूजन जानिये ६ ॥ ३ 
अथ [बषल जानवर स उपजा सूजन का लक्षण ॥ ® 
बिषेले जानवर के मूत्र के स्पश करने से, दांतके लगने से, ९ 
तके काटनेसे, नखके लगनसे, बिषेले जानवर के मल, मूत्र 
८ वीये से स्पर्श करने से, विषदक्ष की पवनके स्पश करने से, जहर 
से अथवा लगने से सूजन हो ॥ 
अथ इन सबका लक्षण ॥ 


जिस सूजन में पीड़ा बहुत हो, शरीर में बहुत फेले, दाह हो 
तब जानिये कि यह विषकी सूजन है ॥ 
अथ सूजन का उपद्रव ॥ 
श्वास, तृषा, छर्दि हो, शरीर दुबल होजाय, ज्वर हो, भोजन 
रुचि जातीरहे ये इसके उपद्रव हैं इसका यल्ल न करना ॥ 
- आथ सूजन का कष्टसाध्य लक्षण ॥ 
पेड्से ले स्तर्नातक सजन हो तो कष्टसाध्य है ओर सर्व शरीर 
हो वह असाध्य हे ॥ 
अथ सूजन का पुनः असाध्य लक्षण ॥ > 
पुरुष के तो प्रथम पेर से ले मुख के ऊपरतक सूजन चढ़े! | 
और ख्री के प्रथम मुख से पेरतक हो वह सूजन असाध्य है। 
का यल्ञ नहीं है । प्रथम पेड़में हो ओर फिर सर्वत्र फैले वह $ _ 
असाध्य है ॥ | 5 
_ अथ. शोथरोग ( सूजन ) का यत्न ॥ RS त | 
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२६० | ज्यस्तसागर । 


पीपलामूल,'चंव्य, चित्रक इनका काढा लें तो वायु का शोथ} 
९ जाय १ अथवा परवर के पत्ते, त्रिफला, नींब क्री. छाल; दारु) - 
3 हल्दी इनका काढा गुग्गुल डाल ले तो पित की सृजन जाय 
ज्योर-तषाज्वर को भी. यह काढ़ा दूरकरता है २॥ . . :. 
) | . .- अय कफ की सूजन का यत्न )] . : .. . : 
बंडी पीपल अथंवा हड़को थहर के दूध में भिगोवे ३ दिन 
छे इन्हें सुखाय महीन पीस २॥ टंक नित्य १० दिन ले तो कफ 
गौर सन्निपात की सूजन जाय ३॥ : - 
jase अथ भिलाउे की सुजन का यल्ल। 
तिल ओर गीली मिट्टी मेंस के दूध में अथवा मक्खन में 
पीस लेप करे तो मिलावें की सूजन दुर हो ७ अथवा सुलइठी, 
लि तिल, भेंस का दूध इनको मक्खन में पीस लेप करे तो 
लावे की सृजन जाय ५ अथवा सालरढक्ष के पत्तो को पीस 
प॒ करे तो मिलावें की सृजन ज़ाय.६ आर विष की सूजन का 
ल्न विषके प्रकरण में लिखेंगे॥ 
"३ - अथ शांथराग का सामान्य: सत्र ॥ 
हड़ की छाल, हल्दी, भारंगी, गिलोय, चित्रक, दारुहल्दी, 
[ठी की जड़, देवदारु, सोंठि इनका काढ़ा ले तो उदर, 
मुँह इनकी सूजन तुरन्त: दूर हो-७-इति-पय्यादिक्काथ-॥ 
अथ फ़ात को सूजन का यत्न ॥ क 
_-§ त्रिफ्लेके काढे में गोमूत्र डाल पीवे तो फ़ोतेकी सूजन 
` $ जाय ८ अथवा बिषखपरे की जड़, देवदारु, साठि इनके काढ़े से} ' 
९ सूजन जाय € अथवा दात्यूणी, निशोत, सोंठि, कालीमिरच,४ _ 
` इ बडीपीपल, चित्रक इनका काढा ले तो सूजन जाय १० अथवा) 
र || ९ सोनामक्खी, बिषखपरा, नीबकी छाल, गोमूत्र इनका काढा 'ले$ 
हतो सूजन जाय ११ अथवा सांठी की जड़, दारुहल्दी, साठि 
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अम्गतसागर । २६५ ६ 


९ लेप करे तो सब प्रकार की सूजनमात्र दूर हों १२ अथवा गुड़, ९ 
१ अदरक या गुड़, सोंठि अथवा गड, हड़ की छाल या. गड, ९ 


. $ छोटी पीपल इन्हें महीन पीस २।।टंक से एक टकेभर तक नित्य ९ 


९ बढ़ती १ महीने भर ले तो सजन, पीनस, कण्ठरोग, . श्वास; 
९ खांसी, अरुचि, जीरज्वर; बवासीर, संग्रहणी, कफ-वाय के 
९ विकार इन सबको यह दूर करे.१३॥ : ` . 
ञथृचा बड़ी पीपल, सोठिःको महीन पीस इन की बराबर 
मेलाय खाय तो सूजन, आंव, अजीणे, शूल इनको दू 
१९ अथवा गुड़ ३ टके, सोडि ३ टके, पीपल ३टके, मण्डूर 
5, तिल १ टकेभर इन सबको महीन पीस एक जीव 
छे २॥ टेक प्रतिदिन खाय तो सघप्रकार की सूजन जाय १५ 
आथवा सखी मली, सांठी की जड़, दारुहंल्दी, रास्ना, सोंठि 
नका काढा कर उस रसमें तेल पकाले पीले. इस तेल का मर्दन 
तो शलसंयक्कं. सजन जाय ।.ये.सब ग्र॒त्न. भावप्रकाश में 
लिखे है १६॥ गा 
अथ सूजन की दाइ दूर करने का लेप॥ ˆ :. .- :- 2 
बहेड़े की मागी को पानी में पीस लेप करे तो सूजन की दाह ९ 
हो:१७ अथवा सांठी की जड़, दारुहल्दी, गिलोय; पाढ़, $ _ 
सोंठि, गोखरू ये सब. बराबर ले महीन॑ पीस २॥ टेक गोमूत्र ९ 
पीवे तो सर्वप्रकारकी सब शरीर में फेली हुईं सूजन दूर हो 
था आठ प्रकारके उदररोग ओर ब्रणमात्र जायँ १८-इति ३ 
बादिचर्ण। २ हर? 
अथवा सांठी की जड़, हड़ की छाल, नीच की छाल, दारु- | 
९ हल्दी, कुटकी, परवर, गिलोय, सोंठि इनका काढाकर । ८. 
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{डाल पीवे तो सर्वाङ्गशोथ, खांसी, श्वास, उद्ररोग, पाण्डुरोग ह 


९ इन:सबको दुर करें १६-इति पुननेवादिक्काथ ॥ इति शोथनास ३ | 
१ सूजनरोग की. उत्पत्ति, लक्षण आर यल्न॥ पी 
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२५२ श्रमतसागर । 
. अथ अन्त्रवाद्धिरोग'की उत्पत्ति) लक्षण ओर यल्न॥ ॒ 
2 आन्त्रतृद्धि ६ प्रकार की है। वायु की १ पित्त की २ 
की ३ रुधिर की ४ मेद की ५ मूत्र की ६ तथा अन्त्रढाद्धि 
प्रकार की ओर हे ॥ 


अथ अन्तञ्नव्वाडि का सामान्य लक्षण ॥ 


` अधोगामी पवन अपनेही कारणसे कुपित हो अण्डकोश में | 
ओर जांघों की सन्धियों में प्राप्त हो उनमंही विचरतीहुइ सजन. | 
आर शूल को करे ओर पीछे उन दोनों आण्डकोश ओर ९ 
९ उनकी खालके भंडारेको बहनेवाली नसों में वह टु पवन प्राप्त ९. 


amano aE 
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कदोष की अन्त्रदृद्धि कहिये ४ ॥ 
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९ हो उन नसों को पीडित करे ओर उन दोनों अएडको? /ओर 
- 0 उनके भंडारों को बढावे उसे वेद्य अन्त्रदाडि कहते हैं ॥। ` ३ 
जज R अथ वायु की अन्त्रवृद्धि का लक्षण ॥ रे | 
॥ । . ` वायु से भरी हुई लुहारकी धोंकनी कासा स्पर्श हो, रूखी हो ६ | 
50 ओर विना कारणही उसमें पीड़ा हो उसको वायुकी अन्त्र- । ४ 
` ददि कहिये १॥ १. 
क 3 | है अथ पित्त की अन्त्रब्राद्धि का लक्षण ॥ रे सा 
सत ( जिसका रंग पक्के गूलर के फल के समान हो और जिसमें} 
९ दाह और पाक हो उसे पित्तकी अन्त्रदद्धि कहिये २॥ | । । 
हम र अथ कफ की अन्त्रवृद्धि का लक्षण ॥. - है 
¢ दद ९ क्‍ 
९ जो अन्त्रठडि शीतल, भारी, चिकनी हो ओर उसमे खुजली} 
8 चले कड़ी हो ओर उसमे पीड़ा थोड़ी हो तो कफ की अन्त्र-) 
वृद्धि जानिये ३॥ | हि 
2 हर छ. हर ह अथ रुचिर दोष की अन्त्रवृद्धि का लच्ण॥ . २ ९ हे 
§ काली हो, फोडे जिसमें बहुत हों ओर पित्तकी अन्त्रटाडि के । « 
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सअमतसागर। - २६३१ 
" ु अथ मेद की अन्त्रबृद्धि का लचण॥ - ; 
` जिसमें सब कफ के से लक्षण हों ओर कोमल ताड़के फलं 
सदृश हो उसे मेद की अन्त्रदद्धि कहिये ५॥ | 0. 
अथ सूचत्नराक्रन का अन्त्रद्याद्ध का लक्षण ॥ ४ ४ 
जो पुरुष मृत्र के वेग को रोके ओर मार्ग चले उसके मशक ॥ 
के सहश कोमल अणंडकोश बढें ओर उनमें पीड़ा हो तथा म॒त्रं $ 
कछ से उतरे उसे मृत्ररोंकने की अन्त्रढाद्धि कहिये ६.॥ 
`... अध सामान्य अन्त्रवृद्धि की उत्पत्ति) लक्षण और यन्न .॥ 
दाझुकोपकारी बस्तओं को भोजन करे, शीतल जल में स्नान 
ल-्मन्न के वेग को रोके, युद्ध में रहे, भार को उठावे, 
चले, आङ्गो को तोड़े और कोई भयंकर वस्तुको करें इन ९ 
शा से पंवन संकुचित हो शरीर की छोटी आंतों के अबयवों ! | 
। अपने स्थान से नीचे प्राप्त कर पड़ ओर:जांघ की सन्धि में | 
आफरा करे पीछे मनुष्य अणडकोश को हाथ से खींचे तब वह$ | 
एडकोशा बोलिके अपने स्थानमें बेठ जाय और फिर किसी 
रह अफरा हो तब बाहर निकल आवे। जिस पुरुष के वायु ३ 
! संचय बहुत हो उसके आंतों का अवयव मिलकर अन्त्रदाडि १ 
को करता है वह अन्त्रददि वायु की दृद्धि के तुल्य है। यह; 
[ग असाध्य हैं १॥ [ 
अथ अन्त्रद्वाद् का यत्र ॥ 
दूध में अरण्ड का तेल डाल १ महीने तक पीवे.तो वाय॒ की 
'९ अन्त्रटद्धि जाय १ अथवा गग्गल, अरण्ड का तेल ये दोनों 
_ ९गोमत्र में मिलाय पीवे तो पित्तकी अन्त्रडि जाय २ आथवा 
९ रक्कचन्दन, .महुआ, कमलगद्ठा, खस, .कसलकी जड़ ये सबं{ 
९ बराबर ले दूध में महीन पीस अएडकोरा में लेप करे तो पित्तकी ९ 
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|. १अन्त्रदद्धि, दाह, पीड़ा इनको दूर करे ३ अथवा साठि, कालीः ९ 
। . $ मिरच, पीपल, त्रिफला इनका काढ़ा ले उसमें जवाखार, सेधा 
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इले र मिश्री की बराबर शहद मिलाय प्रतिदिन २॥ टंक खाय 


र 
§ 
हु 
| फिर मथे ओर उसमें थोड़ा शिंगीमुहरा मिलाय गोशेपर मर्दैन 
( 
टु 
टु 
हु 
छू 


हके नीचे महीन शखसे बेधे तो मूत्र की अन्त्रदृद्धि जाय । येस 
0 यल्ल भावप्रकाश में हैं १३ अथवा रास्ना, मुलहठी, गिलोय, ) ' 
0 अरण्ड की जड़, किरमाला की गिरी, गोख़रू, पटोल, अड्सा ) 

९ इनका कार्ढांकर अरण्डका तेल डाल पीवे तो अन्त्रदृद्धि) | 
६ जाय ११ अथवा हड्‌ की छाल, चिरायता, धनियां ये सब पैसेमर, | _. 


Fe ) 
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१२६४ २ अम्तसागर । 


TN 


ESS ® 
है नोन डाल पीवे तो कफकी अन्त्रदृद्धि जाय ४ अथवा रूखी क. 


९ इची तूंबी.का सुहाता सुहाता लेप करे ओर अरण्ड के पानी का ३ | 


- है तरेड़ा दे तो सर्वप्रकार की अर्न्त्रदाडि जाय ५ अथवा बारम्बार? 
$ जोक लगाय उस जगह का रुधिर कढ़वाया करे तो रक्ककोप की 


९ व्यन्त्रदद्धि जाय ६ अथवा ज॒लांबसे रक्ककी अन्त्रटडि- जाय (७ | 


९ अथवा मिश्री, शहद पानी में मिलाय पौषे तो रक्ककोप की 
९अन्त्राद्धि. जाय ८ अथवा शीतलद्रव्य के लेप से रक्त और ६ 


9०७ ९९६०५ हि. 


९ रक्तपित्तकी अन्त्रदि जाय & अथवा सिझाये तलसीके पत्तों 
सुहाता सुहाता लेप करे तो मेद की अन्त्रदुद्धि जाथ ३५७ 


. अथ गाशा उतरगया हा उसका यल्ल ॥ -- 


ss खा 
लल 


4 


भड का घत कासा का थाला म मथ उसंभ शल. (ललाय 


करे तो गोशा अच्छा होजाय ११ ॥ 
अथ अन्त्रचाद्ध का अआषध ॥ 
खेर का गदा १५ टंक, खरासानी बच १० टॅंक, सोंटिं 
१५ टंक,- गोका. दूध ८ पेसेभर इनमें सालबभिश्री ८ पैसेमर 
मिलाय ४ टेक नित्य २१ दिनतक अणडकोशों में लेप करे तो 


९ अन्त्रदाद्धि जाय १ २ अथवा अणडकोशोंकी सींवन को पसलियां 


ha 


De 


न.पेसेभर,सोनामक्खी १ टेक इन सबकी बराबर मिश्री 


- छ हाता अन्त्रदरद्रि जाय | यह वेद्यरहस्य. में लिखा है १५-इति १ 
हैन ॥ 


की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न सम्प्रणं ॥ 


In Public Domain, Chambal Arch Etawah 


FRIPSETEIEIEIRFRIRIEIRIEIEFEIEFIRIRFEIEIRIPEEIEIEIEAESEIES 4 


5 
F- 


| 
| 
। 
| 


Cem ed A पक ns ed 


gitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundifg by IKS. = 


त त न? पटल: 
द्‌ _ अखतसागर। २६१ 


= 7 ८ 
` ~ अथ त्रध्नरोग ( बद्‌ ) की उत्पात्त, लक्षण ऑर यत्न ॥ ` गुन । 


बहुत भारी ओर कफकारी वस्तु खाय अथवा भारी, पित्त 
कारी मांस खाने ओर मिथ्याविहार खीप्रसङ्घादि से कुपित इद्र 
पित्तसंयुक्क वायु पेड ओर जांघों की सन्धि में सजन लिये गांठको १. 
उत्पन्न करती है बह गांठ उवर ओर शूल को करे तथा अङ्गं में 
पीड़ा करे उसको वैद्य ब्रंध्न'( बद ) कहते हैं॥ 
` अथ बढ का यंत्र ॥ ? 
`` हड की छाल, बड़ी पीपल, संघानोन इन सबको बराबर ले. 
पहीन पीस अरण्डके तेल में मने पीछे २। टक इसमें से खाय 
गे बदशेग जाय १ अथवा सफ़ेद जीरा, 'भाऊटक्ष का बक्कल | 
कृट, गहु, बेरके पत्ते इन्हें कांजी में महीन पीस बदपर लेप कर 
तो बद का रोग जाये। यह भावप्रकांश में है २अथचा तत्काल ' 
के मारे हुएं कोआ के भीतर के मल को थोड़ा गमकर बंदपर $ 
थे अथवा लेप करे तो तत्कालबद अच्छी हो। यह वेद्यरहस्थ है 
है ३ अथवा कुंदुरू को भेंड़ के दूध में पीस लेप करे तो बद 
अच्छी हो ९-इति बदरोग की उत्पात्ति, लक्षण ओर यत्र ॥ 


:  अथ गलगण्ड १ गण्डमाला २ अपची ३ ग्रन्थि ४ अबुद ५ इन § 
® 
१) 
१) 


ERIE 


2 
ब 
he 


सब रोगों की उत्पत्ति) लक्षण आर यल ॥ 


जिसके गले में अण्डेकीसी कठोर सूजन हो लटके ओर | 
बड़ी हो या छोटी हो उसे वेद्य गलगणडरोग कहते हैँ॥ १ 


` अथ-गलगणड का सामान्य लक्षण ॥ 

: -चाय॒ ओर कफ दोनों गले में दुष्ट होकर गले के बीच मेंद ३ . 

को पकड़ शनेःशनेः अणडकी तरह अपने चिह्न को लिये लिच- 
पिचाय देते हैं उसे गलगएड कहिये:वह गलगणड ३ प्रकार $ 
का: है, वात-१ कफ २ मेद्‌ ३॥ पा 
अथ वायु के गलगरड का लक्षण ॥ . ` 


जिसमें पीड़ा बहुत हो, गले की नस काली हों या लाल हों, i 
ELITE TTT ह छ 
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९ २६६ अम्दतसागर । 


उसमें कठोरता हो ओर देर से बढे तथा पके नहीं, मुँह विर 
होजाय एवं उसका तालू और गला सूखे ये लक्षण जिसमें हों 
उसे वाय. का गलगणड कहिये १॥ 
अथ कफ क गलगण्ड का लक्षण ॥ 
गले में अरडकोश की भांति लटकती हुईं सूजन स्थिर रहे 
९ और भारी हो, खुजली बहुत हो तथा शीतल हो, देर से बढ़े 
चौर देरसे पके, पीड़ा कम हो ओर उसका सख मीठा हो,.ताल 
आर गला कफसे लिपासा रहे उसे कफका गलगएड कहिथे २। 
अथ संद क गलगण्ड का लक्षण ॥ 
जो गलगणड चिकना, कोमल, पीला हो और उसमे खजली र - 
ओर पीड़ा हो, गले में घियाकी भांति लटके, उसकी झड़ थोड़ी ९ 
हो, रोगीकी देहके अनसार घटे, बढे ओर उसका मुख चिकना १ 
हो, वह गले में ही बोले ये लक्षण हाँ तो उसको मेद का गल- 
गण्ड कहिये ३॥ ® 
अथ गलगरड का असाच्य लक्षण ॥ १ 
जिसके श्वास कठिनता से आवे और सब शरीर कोमल हो, 
स्वर अच्छा न.निकले ओर वंह १ वर्ष नांघिजाय, भोजन सें रुचि 9 
जातीरहे, शरीर क्षीण होजाय तो वह गलगण्डवाला मरजाय४॥ $ 
` अथ गगण्डसाला का लक्षण ॥ 
जिसके गले, कांख, कन्धों, पेड़ ओर जांघों की सन्धियों में 
=अथवा आंवलेके प्रमाण मेद ओर कफ की बहुतसी गांठे पड़जाये 
उसे वे गण्डमालाका रोग कहते हैं ५॥ 
र  .. अथ अपची का लक्षण ॥ 
2 जो गण्डमाला बहुत दिनों की होजाय ओर उसमें ये-लक्षण है . 
` $ होकि गांठ पकजाय ओर बहने लगजाय तथा बहुत बढ़ जाय; | 
को उसे आपची कहिये ६॥. . . .. र 
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अम्रतसागर । ६७ छ 
अथ अपचा का असाध्य लक्षण ॥ 
पसुली में शूल हो, खांसी, ज्वर और वमन हो ये लक्षण हाँ ; 
आसंध्य जानिये ७॥ 2 
अथ ग्रन्थि ( गांठ ) का लक्षण ॥ 
वात, पित्त, कफ ये रुधिर, मांस, मेद और नसों को दूषित 
₹ गोल ओर ऊंची सजन को लिये गांठ को पेदा करते हैं 
से वैद्य ग्रन्थिरोग कहते हैं। ये गांठें ५ प्रकारकी हैं । बाय की १ 
स्‌ की २ कफ की ३ मेद की ४ नसां की ५॥ २ 
अथ च खु का गाठ का लक्षण ॥ 
थम्‌ वह गांठ त्वचा को खेंचकर बड़ी हो पीछे उसमे चटके 
लें; व्यथा बहुत हो, जब फूटे तर्ब निर्मल रुधिर निकले १) 
अथ पित्त को गांठ का लक्षण ॥ 
जिसमें आगसी बले ओर खिंचाव ओर जलन आधिक हो, 
९ जिसका लाल अथवा पीला रंग हो ओर जो फूटे तो उसमें से 
.९ बहुत बुरा रुधिर निकले उसे पित्त की गांठ कहिये २॥ 
अथ कफ का गाठ का लक्षण ॥ 
जो गांठ शीतल हो ओर जिसका वर्ण आरसी सा हो, थोड़ी 
पीड़ा हो, खुजली जिसके बहुत हो, पत्थर के सदृश गांठ हो, देर 
बढ़े ओर फटनेपर भदरंगी राद ओर रुधिर निकले ये लक्षण 
तो कफ की गांठ कहिये ३॥ 
अथ मेढ को गांठ का लक्षण ॥ 
जो गांठ शरीर के सहश बढे, घटे ओर चिकनी हो, बड़ी हो 
उसमें खुजली चले, पीडा बहुत हो ओर जब वह फुट तब खल 
और घतके सहश मल निकले उसे मेद की गांठ कहिये ०॥ 
अथ नसा का गाठ का लक्षण ॥ 
जो गांठ निर्बल पुरुष के खेद से उपजे, नसों 
९ करे, वाय की गांठ को उपजावे, ऊंची ओर गोल हो, उसमें 
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| 
पीडा हो, कोमल हो अथवा कड़ी हो, पीड़ा भी नहीं हो ओर $ 
मर्मस्थान में हो तो निश्चय असाध्य है यो कष्ठसांध्य है ४॥ 
है अथ समसस्थान कहत.ह-॥ पु 
गला,गाल, कन्धे, शरीर की सन्धि, हृदय, गुदा का निकट 
स्थान और पीठ ये मर्मस्थान हैं ॥ 5, .'. : 
3s अथ अवुद्राग की उत्पत्ति ॥ .. . है 
पुरुष मांस बहुत खाता हो ओर अज्नादिक थोड़ा खायः 
उसके वाय, पित्त; कफ इछ होकर रुधिर और सांस को बिगा 
: ँ शरीर में अथवा शरीर के एकदेश में बढ़ी गोल स्थिर मांस 
-0 गांठ करते हैं । उसमे थोड़ी पड़ा हो ओर उसकी जड़ थोड़ी ९ 
देर से बढ़े, पके नहीं उसको वेद अबदरोग कहते हैं | बह 
बंद रोग २ प्रकार का हे। रक्वार्वद १ मांसावेद २ 
| अथ रक्तावुदं का लक्षण ॥ ८ 
अपने कारण से.ढुष्ठ हुआ पित्त रुधिर आर नसा को सँकुः १ 
चितकर उनमें पाडा करे ओर उनके मांस का पिण्डकर मांस के $. 
आकरों से उसकी ढक आर बढ़ावें पीछे उसे कुछेक पकाय रुधिर $ 
संयुक्क निरन्तर बहुत बहावे उसे रुधिर का अबद कहिये-। यह । 
है अंसाध्यं हे । रक्त का नाश होने से शरीर में और उपद्रव पांरडु- है 
५ राग आदि को करता है इसे रक्काबुद कहिये १॥ 
है अथ मांसाबुद कां उत्पतिसयुक्त लक्षण॥ .. 
जिस पुरुष के मूका घंसा आदि किसी तरह की शरीर में चोट $ 
लगे.उस जगह का मांस दुष्ट, होकर वहां पीडा रहित सूजन करे 
५ ओर उस संजन का देह के सहृशरंग हो, चिकनी हो; पके नंहीं 
९ पत्थर के सदृश कठोर ओर स्थिर हो उसे मांसाबुद कहिये।१ _ 
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~ „. अथ अध्यवुद का लक्षण ॥ | 
६. जो अर्बुद मर्मस्थान में उपजे अथवा नसों में उपजे: आर } है 
बहः छोटा भीं हो उसे अध्यर्बुद कहिये ३॥ ६ -' `. ` 2 
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(24 ¬~ अथ अंबुँदरोग के न पकने का कारण. ५ ५४ 
: ˆ, यह कफ;मेदकी अधिकतासे नहीं पकता इससे अंसाध्यहे ४॥ ९ 
हक अथ गंलगण्ड आद्‌ रोगों का अनुक्रम से यल्र। . ., ,.` 

:: सरसों, सहँजने के बीज, सनंके बीज, अलसी, यव, मूली के $ 
बीज इन्हें बराबर ले खट्टे मेढे में महीन पीस लेप करें तो गलः 
गण्ड, गण्डमाला, गांठ इन सब रोगों को तत्काल दूर करे १६ 
अथवा सरसों, जलकुम्भी की राख इन दोनों.को तेल में पीस ३ 
प्‌ करे तो गलंगण्ड जाय २ अथवा शंखाहूली को -जल से; 
पीस, छान प्रातःकाल १५ दिन पीवे ओर ऊपरसे बहुतसा गी 
ह घृत खाय तो गलगणडरोग जाय ३ अथवा कुटकी को महीन ६ 


° 


सं पके थिया के फल में रात्रि में भिगोय राखे पीछे उसी जल; 


De 


| उसे महीन पीस, छान ७ दिन पीवे तो गलगण्डरोग जाय ४ 
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अथवा गिलोय, नींबकी छाल, बालळड़, तुन को डाल, पीपल, ६ 


दोनों खरेटी, देवदारु ये सब -बराबर ले.इनके काढे के रस में ४ 
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-.. अथवा यब, मुंग, परवर, कडुवी वस्तु, रूखा अन्न, वमन, 
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3 जलकुम्भी, सेघानोन, पीपल इन्हें महीन पीस घ्रात समय सोंठि ९ 
$ डील पीवे तो गण्डमाला जाय ७ अथवा बरुणाकी जड़के काढे 
५ में शहद डाल पीवे तो गण्डमाला जाय ८ अथवा कचनार ४ 


` एका बक्कल ५ टके, सोंठि १ टके, पीपल १ टके, मिरच १ टक, ९ 


९ हड़ की छाल ५ टके, बहेडे की.छाल ५ टके, आंवला | स्के 
(भर, बरुणा की छाल शा टेक, तज १ टेक, पत्रज १ टेक, 
१ इलायची १ टंक इन्हें महीन पीस इनकी बराबर शोधा गुगल, 
$ मिलाय सबको एकरस कर ४ माशे प्रभातही जलसे नित्य हे 
४ तो गलगरड, अर्बुद, गांठ, गोला, कोद, भगन्दर इन रोगों को ३ 


NovesererererereresererertIeIIRIIIICFFIFEIFRPY Fes 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 2 


6 महीन पीस लेप करे तो अपची जाय १२ अथवा श्क्चचन्दल 
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' ९गांठ ओर अबेद को दूर करता है १५ ओर जात्यादिघत आगे 
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९ २७० . . अ्रम्तसागर। 


पा 4400 200 ६७३८०, 


९ एथक्‌ एथक्‌ अनोपान से दूर करताहे €-इति कचनारगग्गल ॥ कचनारगुग्गल ॥ $ 
९ अथवा बायबिइंग की जड़ का काढ़ाकर उसमें जलमांगरे | 
$ का रस डाले पीछे अनुमान मुवाफिक्र तेल डॉल मधुरी आंच से | 
९ पकाव जब रस जल जाय ओर तेलमात्र रहजाय तब इसमें ३ | 
सिन्दूर डाल उतार ले पीछे इसका लेप करे तो करठमाला | 
९ जाय १०-इति चक्रमदेतेल ॥ ४ 
३ अथवा चिरमठी ( सफ़ेद घुँघचिल ) का पञ्चाङ्ग ले जल में | 
| महीन पीस अनुमान मुवाफ्रिक्र उसमें तेल डाल मधुरी आंच मे; 
९ पंकावे जब रस जलजाय तेलमात्र रहे तब इसका मदन करे तो; 
6 कणठमाला जाय ११-इति गुञ्जातेल ॥ ९ 

तो य अपची का यत्न ॥ SR ् 
सरसों, नब के पत्ते, भिलावां इन्हें काली बकरी के मूत्र. में? - 
$ हड़की छाल, लाख, खुरासानी बच, कुटकी इन्हें पानी में पीस 


3; 
Eres 


+ इसमें ७ ~ ho ha he 
३ इस तेल पकावे पीलेइसकामर्दन करे तो अपचीरोगजाय १ ३- | 
९ इति चन्दनादितेल ॥ म - 5 


अथवा साठि, कालीमिरच, बड़ी पीपल, बायबिडंग, म-; 
या, संधानोन, देवदारु इन्हें पानी से महीन पीस इसमें तेल 
{डाल मधुरी आंच से पकाने जब पानी जलजाय ओर तेलमात्न ९ 
$ रहजाय तब इस तेलकी नास ले तो अपची जाय १४-इति ४ 
९ शुरख्यादितेल ॥ | | 


acs 


अथ गांठ का यत्न ॥ 


Poe) 


` मूलीका खार, शंख का चूर्ण इन्हें पानी में पीस लेप करे 
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४ त्रणरोग में कहा है उससे गांठ आदि व्रणमात्र सब जायै॥ 
है |  . अथ अबुदरोग का यत्न ॥ - 
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अम्गतसागर । २७११ 


में महीन पीस लेप करे तो मेद का अर्बुदरोग जाय १ अथवा} 
मूली का खार, हल्दी, शंख का चूर्ण इन्हें जलं में महीन पीस $ : 
लप करे तो अबुद्‌ जाय २ अथवा कूट, खारीनोन, बड़ का दूध $ 

इन्हें महीन पीस लेप करे ओर ऊपर बड़के पत्ते ७ दिन बांधे तो 

ऋबुद जाय ३ अथवा सँहजनेकी जड़ ओर सँहजने के बीज, ९ 
सरसों, तुलसी के पत्ते, यव, कनेर का बक्कल, इन्द्रयव ये सब 8 
बराबर ले मड़े से मददीन पीस लेप करे तो अबद जाय । ये सब $ 
भावप्रकाश में लिखे हैं ४ अथवा लाल आअरणड की जड़, छीले $ 
हु छै 
की जड़ इन दोनों को चावल के पानी में पीस लेप करे तो गल- 

गण्ड जाय ५ अथवा किरमाला की जड़ चावल के पानी में पीस € 
लेप करे तो करठमाला जाय ६ अथवा सँभाल की जड़ जल ५ 
पीस लेप करे तो कण्ठमाला जाय ७ अथवा सरसों, शकर ९ 
विष्ठा इन्हें बराबर ले पीछे कडआ तेल मिलाय महीन पीस 9 
करे में धरे फिर लेप करे तो कणठमाला जाय। ये सब यत्न $ 
सरहस्य में लिखे हैं ८-इति गलगणड, गण्डमाला, अपची $ 
तथा अबुदरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यंत्र सम्पूर्ण ॥ 


इति चतुदेशस्तरज्गः १४ ॥ 


RD 


ड 9,2 
र ererer 
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अथ श्लीपद्रोग की उत्पात्ते, लक्षण और यत्न ॥ 
जिसके पेड़ ओर जांघों की सन्धिमं बहुत सूजन हो उससे $ ` 
बैठने में पीड़ा बहुत हो ओर उस पीड़ा से ज्वर होवे वह सृजन t 
वहां से बढ़ती हुईं कमसे पेरतक आवे इसे वेद्य श्लीपद कहते 
हें। कई एक आचार्य हाथ, कान, आंखें, ओष्ठ, नाक इनमें भी 
सूजन हो तो उसे श्लीपद कहते हैं। श्लीपद रोग ४ प्रकार का | 
है। वाय १ पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४॥ 


अथ वायु क रलापद्‌ का लक्षण ॥ 


काला और रूखा होकर फटिजाय ओर उसमें बहुत पीड़ा | | 
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१२७२ ` . अमतसागर। 

: 5 , अथ पित्त के श्लीपद का लक्षण॥. ६ , अथ पन्त के रलापद का लक्षण ॥ 
ज़िसका पीला रंग हो ओर दाह, उवर: को लिय हो ओर 
९ कोमल स्पश. हो उसे पित्त का श्लीपद जानिये २॥ | 
, ७. अथ कफ के श्लींपद का लक्षण ॥ .' Ee 
१: चिकना, पीला ओर स्थिर हो, सफेदाई लिये हो तो कफका 
१ शलीपद जानिये। ये तीनां श्लीपद कफकी. आधिक्यता से. ३त्पन्न 8 
९ होते हैं क्योंकि विना कफ भारीपन ओर बड़ापन नहीं होता है३॥ $ 
हु 
९ 
के 


272222722ठ 


os 


tre i 30 


` अथः ख़न्नेपात के श्लापद का लक्षण ॥ | ९ 
जिस. श्लीपद में छिद्र बहुत हों, टपकने लगंजाय आर बांबी 
की तरह हो वह श्लीपद सन्निपात का जानिये। यह असाध्य हे 


0 

® 

. . अथ रलीपढ का यल्ल। . - ९ 
® 

0) 

0 

9) 


FRI 


इस रोगवाले को लङ्कन, लेप, स्वेद, ज़लाब, झाथिर का 
कढाना, गर्म वस्तका खाना ये सब अच्छे हैं १ अथवा सरसों, 
१ संहंजने की जड़, देवदारु, सोठि इन्हें गोमूत्र में पीस लेप करे ४ 
तो श्लीपद जाय २ अथवा सांठी की जड़, सोंठि, सरसों इन्ह १ 
कांजी में पीस लेप करे तो श्लीपद जाय ३ अथवा धतरे की जड़, १ 
अरण्डकी जड, सभाले की जड़, सांठी' की जड़, सहँजने की} 
जड़, सरसों इन्हें पानी में महीन पीस लेप करे तो श्लीपद जाय९ | 
अथवा सहदेई को तालफलंके रसमें पीस लेप करे तो श्लीपद ९ 
जाय ५ अथवो शाखोटक ( अखरोटठक्ष ) के बक्कल के काढ़ेमें र 
3 गोमूत्र डाल पीवे तो श्लीपद जाय ६. अथवा हरदी ओर गुड़ $ 
९ ये दोनों बराबर ले महीन पीस एकरस कर गोमत्रसे पीवे तो ९ 
९ श्लीपद, दाह; कोठ इनको: दूर करे ७ अथवा सांठी की जड़; 
ह त्रिफला, पीपल ये सब बराबर ले महीन पीस २॥ टेक . शहद्रसे $ 
( ले तो बहुत दिनों का भी श्लीपद जाय ८ अथवा बड़ीहड़ के$ 
टु 
¢ 


चय भें आररंड.का.तेल मिलाय उसमें गोमूत्र डॉल १५ त 9 
6 पीबे तो श्लीपद जाय | ये सब यल्ल मावप्रकाशमें हैं € अर्थवा ई 
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अखतसागर । : २७ 


१ भदायरा पीपल; साठि, कालीमिरच, `बायबिडंग इन्हें. पानी:में 
९ सहीन पीस पीछे अनमान का तेल मिलाय मधरी आंच से प- 


२ 


' ` ९ कावे जब पानी जलजाय ओर तेलमात्र रहजाय तब उतार'ले। ९ 


१ इसका मदेन्‌ करे तो श्लीपदरोग जाय १० अथवा घतरेके ९ 
0 बीज को एर्कसे ब्रढ़ता बीस तक खाय उसके.ऊपर शीतल जल 
९ पीवे तो श्लीपद जाय। ये सब भावप्रकाश में लिखे हैं ११ अथवा 
१ मंज़ीठ, महुआ, रास्ना, जलसांठीं,की जड़. इन्हे काँजीं में महीन ४ 
९ पीले लेप करे तो पित्तका श्लीपद. जाय १२ अथवा अँगठे-के 5 
९ ऊपर की नसों को रुधिर कढावि तो. पित्तका श्लीपदं जाय १३ $ 
९ आथवा कसोधी की जड़ २॥ टेक लेकर गोघत के साथ पीवेंता? - 
¢ श्लीषद जाय १४ अथवा पीपल, त्रिफला, देवदारु इन्हें महीन $ 
ह पीस २॥ टंक कांजी के पानी में नित्य ले तो श्लींपद, अजीण, 
९ यायुके रोग, फिया इन सब रोगों को यह दूरकर मुखको बतं 
ए बढ़ाता है । यह इन्दमे हे १५-इति पिप्पल्यादिचर्णं। इति 
९ श्लीपद्रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यंल्ले॥ ” '› 7 ~” § | 
- . अथ विद्र्धिरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल॥ 

: हाड़ों में रहनेवाले वायु, पित्त, कफ शारीर की सचा; सविर, 
मांस, मेद इन्हें बिगाड़ कंर शनेः शने 0. भयंकर सूजन पेढा $ 
करते हैं। वह सूजन गोल हो, पीडाको लियें' हो, बहुत गहरी'$ 
ओर बड़ी हो ये लंक्षण जिसमें हों उसे वेद्य विद्रधिरोग कहते १ 
।वह रोग ६ प्रकारका हे वाय १ पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४१ 
चोटलगने ५: रक्कविद्राधि ६॥.. ४... ` 5... 758 

. . : 7 अथ वायु .की .विद्रधि कां लक्षण ॥- . ० § i 
जो सूजन काली अथवा लाल हो, क्षेणभर में थोडी हो ओर 
उठतेहीपकने लंगजाय ये लक्षण हो तो. वायुकी/विंद्रधि किये $ 
) `>. ` अधः पित्तकी. विद्रधिः कां त़क्षेणं॥)॥ ` . ¦? ` ` यु 2 
जोसूजनपकेपर गूलरके फल सदरा हो, काली हो, जरर ढा छ 0 
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` २७४ व्रमृतसांगर। 


९ को लिये हो ओर तरन्त पंकिजाय तो पित्तकी विद्रधि कहिये २॥ 
९ . अथकफकी विद्रधि का लक्षण ॥ `: 

$ ` पाणडवणं हो, शीतल ओर चिकनी हो उसमे पीड़ा थोड़ी हो 
९ बहुत दिनों में पके उसको कफ की विद्रधि जानिये ३॥ 


अथ सान्नपात का पवद्राध का लक्षण ॥ 


` जिस सूजन में अनेक वर्ण, नानाप्रकार के खाब हों तथा सु- 


हलक कक >> esresrereseres 


ser 


जन 
बढ़े ओर उसका पकना भी विषमता से हो ( कभी जल्दी, कमी ! 
देरसे पके ) तो सन्निपात की विद्रायि जानिये ४॥ 
( ... अथ चाट लगन का चद्राच. का लक्षण | 
› जिस स्थान में चोट लगे वहां की वायु पित्तसे 
| को बिगाइकर उस स्थानमें सूजन को करती है उससे ज्वर, षा, 
१ दाह हो'ओर उस विद्रधि में पित्तके भीलक्षण मिले हों तो उसे 
§ चोट लगने की विद्रधि कहिये ५॥ oe | 
अथ रक्त की विद्रधि का लक्षण ॥ 
सूजन काली हो, उसमें फाडे बहुत हाँ ओर पीडा, दाह, ज्वर 
ये भी हाँ ओऔरःपित्त की विद्राधिके सब लक्षण मिले उसको रक्क की 
विद्रधि कहिये ६ ॥ | 
` अथ साध्यासाध्य जानने के लिये अन्तर्विद्रधि का लक्षण ॥ ` 
एथक्‌ एथक्‌ अथवा मिले हुए वायु, पित्त, कफ ये कुपथ्य से 
कोप को प्राप्त हो शरीर में एक गांठ गोला के आले लाही क्री 
भांति ऊंची उत्पन्न करते हैं उसको वैद्य अन्तर्विद्राधि कहते हे 


नामि में ३ कुक्षि में ४ पेड ओर जाँघ की सन्धि में ५ हदय 
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` इवा के स्थान में३०॥. . 
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गलाको घांटी के निकट ओर विषम हो, कभी घटे, कमी) - 


तृषा की ६ फिया में ७ हृदय में ८ नाभिकी दाहिनी ओर & | | 
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अमतसागर ।. २७५. § 
0 अथ गुदादि विद्रषियों का लक्षण॥ . निक 
गुदा में विद्राधि हो तो पवन अच्छी तरह सरे नहीं वा पवन ॥ 


पय १ पेड्के मुख विद्रधि हो तो मूत्रकृच्छ का रोग 

है २ नाभिम विद्रधि हो तो हिचकी बहुत आवें ओर पेट में अ- 
फरा रहे ३ कोख में बिद्रधि हो तो उस जगह वायु का कोप हो ४; 
पेड़ ओर जांघ की सन्धि में विद्रधि हो तो कटि में पीड़ा बहुत 
हो ५ हदय ओर तषा के स्थान के बीच विद्रधि होतो पसलियों 
का संकोच हो ओर उस जगह पीड़ा बहुत हो ६ फिया में घि-$ 
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नानिकी दाहिनी ओर विद्रधि हो तो श्वास का रोग हो & ओर ६ 
हुयाके. स्थान में विद्रधि हो तो जल बहुत पीवे, धापे नहीं १० ॥ ३ 
अथ विद्रधि का असाध्य लक्षण ॥ ` ® 
नामि के ऊपर जो विद्रि पकके फूटे उसकी राद ऊपर जाती $ 
ओर नाभिके नीचेकी जो विद्रधि पकके फूटे उसकी राद नीचे $ 
जाती हे। जिसके विद्रधि की राद नीचे जाती है वह प्राणी जीता ९ 
नहीं है ओर जिसके -विद्राधि की राद फूटकर ऊपर जाय वह; 
प्राणी अच्छा होजाता है १ ॥ 8 
अथ पुनः असाध्य लक्षण ॥ | 
हृदय, नामि, पेड़ में विद्रधि का होना अच्छा नहीं है। ओर 
स्थान में हो सो अच्छी हे। विद्रधि कच्ची वा पक्की या दुग्ध होगई 
हो उसको सूजन की तरह देख लीजिये ॥ | 
- . ,. अथ भीतरकी विद्रधि का असाध्य लक्षण ॥ 3: 
: अफरा, वमन, हिचकी, तषा बहुत हो तथा पीड़ा अधिक 
हो ये लक्षण हाँ तो वह प्राणी: मरजाय ॥ | 
अथ विद्रधि का कष्टसाध्य लक्षण.॥ 


विद्रधि कच्ची हो, वायुकी हो, बड़ी हो अथवा छोटी हो वा 
HRIRIRIRIEIESRFEIRIEIESEIEICIEFEI CII खास 
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`  व्वरथंवां अरण्डं की जड़ का कादा केश उसमें तेल अथवा घत) 
ईपाय उससे सुहाता सुहाता संक करे तो वाकी विद्वि जाय | 
` ९अथवा-यव; गेहूँ, मँग इनका चर्ण घृत से पकाय लेप करें'तो। 
वायुकी विद्रधि विना पकी भी अच्छी हो ५ अथवा असगन्ध, |. 


. 6 अन्तविद्राधि जाय १० अथवा सहजने की-जड़का र्न शहद) | 
- ६ मिलाय पीव तो अन्त्रकी विद्राधि जायः११ अथवा सहँँजने क | 
3 हिक कांदे मै. सँकी, सकी हींग, -सेधानोने डाल प्रभातहीं- पींबे तो । 


६४०६००६०४६०४६४:०६००६७०६००६७:६२ २४० ९४६२४ PETES | 


विद्रधि अच्छी हो १ अथवा जुलाब से पित्त की विद्रधि जाय २ 
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९ २७८ अम्तसागर । 


§ मर्मस्थान में हो तो कष्टसाध्य जानिये और जो विद्रधि सन्निपात 
की हो ओर हृदयं, नाभि, पेडम हो तथां मुठी प्रमाण हो तो ९ 

असाध्य जानिये । मठी प्रमाण मांस ओर रुथिरं का गोलॉभी ९ 
९ होता है परन्तु विद्रधि तो पकजाती और गोला नहीं पक्ता १ 
३ है यही इसमें भेद हे ॥ 


अथ [चद्राघ का यत्र ॥। ४ 
सव विद्रधिमात्र में जाक लगाय उसका रुचिर कंढाबे तो 


लि 


$ आधवा विद्रधि- पकी न हो तो उसका सजनकासा यल्ल झरे ३ 


< 


Es 


१ खस; महुआ, रक्कचन्द्न इनको दूध से महीन पीस इसमें घृत | 


i 


` $ मिलाय गनगना कर लेप करे तो पित्तकी विद्रधि जाय ६ अथवा | 


sas 


९ ईट का रत, लोहे का मेल, गोबर इन्हें महीन पीस गोमून्न में 
'सिमाय इसका सुहाता सुहाता संक करे आथवा लेप करे तो कफ } 


९ की विद्रधि जाय ७ अथवा दशमल के काढे में-तेलं अथवा घतं 


2735 sar Sasa 


रडाल उसका तरेड़ा दे तो विद्रावि के त्रणकी सूजन ओर उसका ६ . 


as 


शल जाय. ८ अथवा रक्कचन्दन, मंजीठ, हल्दी, महुआं, .गे 


-९इन्हें दूध में सिभाय लेप करे तो रुधिर की ओर चोट लंगनेकी ४ 
६ विद्राधि जाय तथा इसी पूर्वोक्त काथ को पीवे तो कोष्ठ की विद्राषि? 
- 0 जाय अथवा कालाजीरा, इन्द्रा्रण, तोरइ का फल, सफेद). 


Pt sas 


९ पुनर्नवा की जड़, बरने की. जड़ इनकी जल में ओटाय पीवे तो 
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अगतसागर ॥: २७७ १ 

त्री विद्रधि जाय। ये सब यत्न भाव्रप्रकाश में लिखे हैं;१ २७५ 

इति विद्वाधिरोग! की उत्पत्ति; लक्षण आर यत्न. . ६.58 - 

(7: :: ०» आधःब्रणशोथरोगंः की उत्पत्ति), लक्षण और यत्न १ 

ब्रणशोथ रोग ६ प्रकारका है) वाँयु का-१,पित्तका:२ कफ 
का ३ सन्निपात का ४ रुधिर.के दुष्ट पने का ५ किसीतरह चोट 

लगने का ६ इन कारणों से प्रथम त्रण होकर उसमें शोथहोताहै॥ ९ 

अथ व्रणशोथ.का लक्षण ॥ 

चाय का.शोथ-त्रण विषम पंके,.पित्त कां त्रणं तत्काल.पके 

फ का अरा देरसे पके; रुधिर ओर चोंट लगने का भी तत्काल 

ही पकता हे॥ _ Fo 
So अथ पचना पङ ब्रणशांथ का लक्षण ॥। . 

जिस ब्रणशोथ में गर्मी ओर. सजन थोड़ी हो, कड़ा 

संका त्वचा के सदश वर्ण हो ओर उस में पीड़ा कम हो 

लक्षेण हों तो जानिये कि बणशोथ कच्चा हे॥ ` _..'' 

` अथ परे ब्रणंशोध का लक्षणत ~" 

सुजन अग्नि की तरह जले ओर खांर की. तरह पके, चींटी 

आर छुरी कीं तरह काटे, दण्ड की तरह मारे ओर हाथ सें मीड़ने 

(ओर सुई से बंधनेकी सी पीडा हो ओर उसमें दाह बहुत हो 

९ उसका रंगं ओरसा होजाय अंगुली कें दबाने से पीड़ित हो, 

$ बेठने, सोने ओर खड़े रहने से बिच्छः के काटने कीसी पीड़ा हो 

९ ओर वह सजन गाढी हो ओर कितने ही उसके पकने के यल्ल 


१ येलक्षण जिसमें हों तौ.जानिये-कि यह सूजन पेकंगई ॥ 


७ ईई के फक पने 4 छ कम 
t = ` - अथ पक ब्रणशाथ का लक्षण ॥ ० : `| एच ०४ 


जिस ब्रणमें पीड़ा न हो, ललाई थोडी हो; बहुत ऊंचा नहो 


a 


ca 


द्‌ लि 


CE Cl ESSN A FO 
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उसकी सूजन में तंह पड़जायें-ओोरं.पीड़ा दो, खज़ली बहुत चले, 8 _ 
सप्र उपद्रवो के दूरः होने: परमी वह सूजन न/ज़ाय; त्वचा फंटले 2 
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९ २७८: अम्रतसागर । 


वी)? 200?) 0 
| लगे, उसमें. अंगली लगने से पीड़ा हो और राद निकले ये| 
लक्षण हों तो जानिये कि ्रणशोध पकगया है। उसमें भी वायु | 


९ विना पीड़ा नहीं, पित्त विना पकना नहीं, कफ विना राद नहीं ९ 
होती इंस कारण पकने के समय ये तीनों ही होते हें॥ . 
- अथ परिपाक अवस्था में मतांतर से और भी लक्षण ॥  .. 
उसके यल्ल करने में ढील करे तो पित्त बढ़कर कफको ग्रहण) _ 
रुधिर को पकाय रादको करें। रद के न निकालने से यह ९ 
दोष है। जेसे तृणां के समूह को पवन से प्रेरित आग्नि दुग्ध). 
करती है वेसेही वह राद उसके शरीर के मांस ओर मलों को? 
खाजाती है॥ | 
अथ व्रणफे कचे, पक्क ज्ञान के अथ वेद्य के छुण-दोष कहते छ ॥ 
जों कच्चे ओर पके हुए त्रण को जाने वही चैद्य है ओर उस 
को नं जाने वह चोर की ठत्ति करनेवाला वेद्यहूप चोर है १ ओर 
जो वेद्य फोड़ा या त्रंणको कचा फाड़े ओर पक्के को न फाड़े आ 
जिसे कच्चे, पक्के का ज्ञान न हो उसे चारडाल जानिये यह माधवी 
पाठ है २-इति ब्रणंशोथ की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्र ॥ 
` ` झअथःब्रणरोग की उत्पत्ति, लक्षण और यल्ल॥ ` 
त्रण ८ प्रकार का है। वायु, पित्त, कफ के दोषों का १ शख््ा- 
दिक के लगने का २ वाय, पित्त, कफ का ३ रुधिर का ४ वाय॒, 
का ५ वाय, कफका ६ कफ, पित्तका ७ सन्निपात का ८ ॥ 
अथ वायु क व्रण का लक्षण ॥ 
त्रण स्थिर ओर कठिन हो, मन्द खवे, पीड़ा बहुत हो, आधिक $ 
करके, काला हो ये लक्षण हो उसको वाय का ब्रण कहिये १॥ 


EsIEIeIEIes 


मम हट | 


A 


अंथ पित्त के ब्रण का लक्षण ॥ . 


[क मोह ज्व्र. हो, गीलापन, दाह, पीड़ा हो, फटने से 


५ en 


र दुर्गन्धलिये राद निकले ये लक्षण हों. उसे पित्त कारा कहिये ३॥ | | 
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Mii २? २७६ 
“, - अथ कफ क त्रण का लक्षण ॥ । 
जिस में अधिक आलस्यपना हो, भारी ओर चिकना हो; $ - 
जिसमें पीड़ा कम हो, पीलां वर्ण, देर से पके ये लक्षण हों उसे ९ 
कफ का त्रण कहिये ३0. ..... । 
~: - अथ रुधिर के व्रण का लक्षण ॥._. र 
ब्र लाल हो ओर उसमें रुधिर बहुत निकले ४ जिल 
ब्रण में बाय, पित्त के लक्षण हों उसे वाय॒, पित्त का कहिये ५ § 
[समे वायु, कफ के लक्षण हों उसे वात, कफ का जानिये ६३ 
खल कफ, पित्त.के लक्षण हाँ उसे कफ, पित्त.का कहियेः95 
$ सवे लक्षण मिले उसे सन्निपात का कहिये ८ ॥ 
ड अथ शुद्धन्रण का लक्षण॥ . `. 
जीभ के नीचे पेदे के सदृश जिसकी कान्ति हो। अति कोमल 
९ निर्मल और चिकना हो, पीड़ा न हो, जिसकी अच्छी व्यवस्था ३ 
९ छो ओर उसमें राद आदि न निकले तब जानिये कि यह ब्रण ३ 


९ दड हुन्ना € ॥ 
.. - अथ इुष्टत्रण का लक्षण ॥ 


जिसमें. राद ओर रुधिरकी दुर्गन्ध निकला करे तथा :सूजन 
ओर स्थिरपना रहे उसे दुष्टत्नण कहिये १०॥ 


अथ अङ्कारंत शुद्धत्रण का लक्षण ॥ : 

जिस ब्रण का पीला अथवा धूसरा बण हो ओर राद आदि 

और अंकुर निकलने लग जायें उसको अंकुरित ब्रण जानिये १३॥ ४ - 
अथ अच्छीतरह त्रण भरता हो उसका लक्षण ॥ ` 

जिस अरण में अंकुर शुड निकलें, गांठ न हो ओर सूजन हो हो > 

उसे भले प्रकार भरा रण जानिये १२ ॥ 5 


डा 


कब 
का 


० बटन 
है 
६०६-०६:०६:०६:४७०६ 


शव fa] 


IRIEIEIES Crore re rbdereh 


है 
| 
छ 
४ 
K+ 
8 
है 
क 
(६ 
0. 
| ६ 
§ 
७ 
$ 
i 
९. 
हा 
0.८ 
॥ 
९5 
॥ 


In Public D Chambal Archi Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
कह जेड/जेड ज४/3४:3 ४2 273 ४73 2(व ४7027 दे ४४73 2727 #:227चै४0 ४72 278 2/3:70/:327 5 2(0/732752 2:02: ४7 36 


) र २८३ २ ब्रस तसागर । 
५ में हुआ व्रण सखसाध्य हे १३ वायु, पित्त, कफ का तो व्रण हो 
और मे, मजा ओर मस्तक की. गदी के सदृशाः बे तो वह 
अच्छा हो १४ ओर शख्रादिक कीः-चोट से. उत्पन्न ब्रण-में-जो 
. बसा, मेदा, मजा ओर मस्तक की गदी के सहंश मेल! निकले 
| तो वह त्रण अच्छा हो १५ कोढ़ी, विष खानेवाले और मधुप्र- 
 मेहवाले पुरुषों के तरण हो सो कंएसे अच्छा हो १६ 
:. .. ,अंथ्‌ पुनः ब्रं के असाध्य लक्षण ॥ | . र : 
जिस बरणमें:दाह.बहुत हो तथा बाहरसे शीतल हो ओर उसे 
पुरुषका मांस, रुधिरसूख गया हो ओरश्वास, खाँसी, अरुचि हो 
बुढ़ा हो/ओर उस ब्रणमें-राद, रुघ्रिरही निकला करे, सर्मस्थान | 
में हो तो ऐसा बण: अच्छा ज़हीं-होताहै। वेय अपना यश चाहे | 
पय न करे १७॥ i 
“779; ! अथ आगेन्तुक्र ब्रणः की उत्पत्ति, और लक्षण ॥ ,.: ` पु 
तलवार, शोल,:तीर; छरी; गोली, बाण, फरसा. दि. श 
असम लगने से नानाप्रकार की आकृतिक़े त्रण घाव 
होते हैं उन्ही को आगन्तक्र बण कहते हैं। वे छःप्रकारकी आकृति 
के है.। छिन्न ३ भिन्न २ विड ३ क्षत ४ पिचित.५ घृछ,६। 
अथ'छिल्नत्रंण:का-लक्षण.॥' .. ४४०५, 
टर जो पुरुष तलवार- आदि शंखःसे टेढ़ा कटा हो अथवा सीध 
कटाहो ओर घाव बंड़ा हो-तेथा मतष्य के शरीर को पृश्वीपर 
. ५ डाल दे उसको वैद्य छिंन्रेंतरए कहते हें: १.॥ क उडि 
f अथ भन्नत्रण का लक्षण 
बरली, शोले; तीरे; छुरी, तलवार आ दे के लगने से जिसिका 
कोठा किसी तरह कटजार्य उस कैंटे -कीठे 
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से रुप्रिर चले और | 
से उद्र भरजाय तबःज्वेर; दाह.कों करता>है। पीछे वह |. | 
जधिर' इन्द्रिय, गदा, मुखे; नासिका के दारां निकेले ओर मूच्छा) |. 

श्वास, तषो; अफरा, अरुचिं आदि पैदा करे और-मल, मूत्र. 
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अम्तसागर । २८१ 


रुकजायँ, पसीना आवे, नेत्र लाल होजायैँ, मखमे रुधिर की बास, 
शरीरमं-दुगन्ध आवे, हृदय, पसुली में शल हो जिसमें ये लक्षण 
हाँ उसको भिन्नत्रण कहिये २॥ 
अथ ।भेद्धवण का लक्षण ॥ 
जिस पुरुष के भीतर शस्र कीः नोक लगे और उसका आङ्ग 
केट जाय उसे वेद्य बिद्धत्रण कहते हें ३.॥ 
अंथ जस घाव म तीरआदि रहगये हाँ उसका लक्षण ॥ : 


जो घाव काला ओर सूजन संयुक्त हो, फंसियों को लिये हो, 
he 


घाव का मांस बुदूबुदे के समान ऊंचा हो ओर उसमें पीड़ा हो 
तो उस घाव को शख्रसमेत जानिये ४॥ 
अथ कोष्ठ .मं तार रहगया हो उसका लक्षण ॥ _ ह: 
. शरीर की साता त्वचा ओर शरीर की नसों को नांघिकर पीछे 
उन नसों को विदीण करे ओर कोष्ठके बिषे रहा शंख अफरी को 
करे ओर व्रणके मुखम अन्न और मल-मत्र को लेआवे तब जा 
निये इसके कोष्ठ में शल्य हे ५॥ | 
७ अथ अखसाध्यकाछठठ -स रह राघर आर मल का लक्षण ॥ 
छमें रहनेवाला रुधिर पीला होकर शरीर को पीला करे £ 
९ तथा हाथ, पांव, मुंह शीतल हों, उसकी नाक की श्वास शीतल ; 
९ चले, नेत्र लाल हों ये लक्षण हों तो उसे असाध्यकोष्ठ का रक्क 
१ सल जानिये यह असाध्य है ६॥ | 
अथं चतत्रण का लक्षण ॥ 
जिसमें आतिनिन्न, आतिभिन्न के लक्षण नहीं मिलें दोनों के 
लक्षण मिले हों वह व्रण विषम हैं.७॥ : 


अथ पपाचतत्रण का लक्षण ॥ 


जो सङ्ग मुद्गर किवाड श्घादि किसी भारी व से पिचल - 
५ जाय ओर हाड़ों में त्रण. होजाय उसको प्रिधितत्रण हिय द. 
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अथ घृष्टत्रण का लक्षण ॥  अथघृष्टठत्रणणकालक्षण॥ रा 
जिसके ईट, पत्थर, भीतआदि किसी तरह की रगड़ से शरीर ९ 
का चाम घिसजाय, शरीरसे दूर होजाय, उसमें चप निकला करे | 
और दाह होय उसको घृष्टत्रण कहिये € ॥ Ee 
अथ जिसके मांस, नस, समस्थान में चोट लगीहो उसका सामान्य लक्षण ॥ ४ 
जिसके श्रम हो, प्रलाप हो, गिर पड़े, मोह हो, चेतन्यता ) 
` ९जाती रहे, ग्लानि ओर दाह हो, अङ्ग शिथिल होजांय, पाडा 
बहुत हो; मांस के जल सहश जिसका रुघिर हो ओर संतर 
९ इन्द्रियां का धर्म जाता रहे तथा पीछे कहे ५ मभस्थानों में चोट 
९ लगे उसकाभी यह लक्षण कहिये १ ॥ 
९ अथ ममस्थान) नस) सान्ध, हाड य त्रण स ।बधजय ह। उसके एथ २ स्तण ॥ ६ 
इन्द्रका धनष ओर सावनकी बीरबहूटी के सदेश जिससे रुघिर ६ 
निकले उसे क्षतत्रण कहिये। वह ब्रण बायके अनेक रोगों को | 
९ करता हे। तीर,तलवार आदि श्न से नस बिंध जाय उसमे उपजे! 
९इए त्रण से शरीर फुबड़ा होजाय, अङ्ग अङ्ग में पीड़ा हो, चला 
` इन जाय ओर बहुत काल पीछे उसमे अंकुर आवें तब जानिये ; 
$ कि नस बिंधजाने का त्रण हे। जिंस बणमें सजन बहुत हो, बल ६. 
$ जाता रहे ओर सन्धि सन्धि में घाव लगे हों, तो सन्धि का हिलना ९ _ 
९ जाता रहे ओर उसमें पीड़ा हो, रात दिन चेन नहीं पड़े उसके १ 
९ हाड में शस्तरादिक से उत्पन्न व्रण जानिये ओर जिसके मर्मस्थान १ _ 
 _ हमें चोटलगने से त्रण हो उसके शरीरका त्रण पीला हो ओर वह $ _ 
इ ब्रण स्पशे नहीं सहे॥ ) 
 आअथव्रणके १६ उपद्रव कहते हें॥ | 2 
। ह विसर्परोग १ पक्षाघात २ शिर घूमे नहीं ३ अपतान ४ | " 
. हु प्रमेह ५ उन्माद ६ ब्रणमें पीड़ा ७ ज्वर ८ तषा & कन्धा नवे} 
. नहीं “१० खांसी ११ वमन १२ अतीसार . १३ हिचकी १४ | | 
हु काल १५. कांपनी १६ ये व्रण के उपद्रव हैं॥ ' छ ५. 
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MS i. ।  ) § 


06 


ये 


|. 
$ 
अंथ अग्निदग्ध की उत्पत्ति और लक्षण ॥ रे 
अग्निदग्ध दो प्रकारका है। तैलादिक से दग्ध हुआ १ लोह, ६ - 
अग्नि आदि से दग्ध हुआ २.वह अग्निदग्ध ४ प्रकार का है। ६ 
पृष्ठ १ ढुदेग्घ २ सम्यक्दग्ध ३ अतिदग्ध ४॥ . : । 
अथ प्लुष्टदग्धघ का लक्षण ॥ ड 
आग्नि से दग्ध हो जिसका वर्ण पलट जाय वह पुष्ठ है-१ ॥ ॥ 
अथ ढुदँग्घ का लक्षण ॥ न S 
जिसमें दाह, पीड़ा ओर फोड़े होजायै ओर बहुत दिलों में ९ 
मेट उसको ढु्दग्ध कहिये २॥ छ 
अथ सम्यकूद्रध का लक्षण ॥ 
जिसके आङ्ग का तांबेकासा वर्ण हो ओर बह दड हो तथा 
दाह, पीड़ा हो ओर फेले नहीं उसको सम्यकृदग्ध कहिये ३॥ 
अथ अतिदग्ध का लक्षण ॥ ` २.7 पक 
_ जिसकी त्वचा, मांस सब दग्ध होजायें ओर इससे शरीर | 
थक्‌ होजाय तथा नसे, स्नायु, हाइ, सन्धि ये सब दुग्ध हाजायँ 
आर उनमें पीड़ा दो, दाह, ज्वर, दषा, मूच्छी हो ओर ड जिसमें 
अंकुर देरसे आवे, वर्ण ओरसा होजाय तो अतिदग्ध कहिये ४॥ 
£ अथ इन दोषों से उत्पन्न व्रण का यल ॥ 


इसके मुख्य यल-११ प्रकारके हैं वे कमसे कहते हे प § 


EsEsPIEIEIEI 


%\ 


eres 


cd 


सुश्रुत, चरक में त्रणके यल ६० प्रकारके है। लेप १ आओ | | 
के गुनगुने जलसे तरेड़ा २ बांस की लकडी से अंगुठा मसल 


$ उसके पसीना लिवाबे ३ किसी तरह रुधिर कढाना ९ ओषधियों ६" 
१ की पट्टी बांध उसके पसीना 


{सहश करदेना १+॥ [त 
R अध वायु की सूजन दूरकरने का खेप ॥ र 
१ बिजोरेकी जड़, बालबड़; देवदारु, :साठि, रास्ता, आरत | ५ 
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९ २८७ अस्तसागर। | 


\ 
है ५ ये सब बराबर ले इन्हें जल से महीन पीस गनगना लेप करे तो 


९ बह सूंजन दूर हो.१॥ | 
| . अथ पित्त की खूजन का लेप ॥ 

भहुआ, रक्कचन्दन, दूब, आंवला, कमल को जड, खस, ९ 
नेत्रबाला, प्याक ये सब बराबर ले जल से महीन पीस शीतल १ 
लेप करे तो पित्तकी सूजन जाय २ अथवा बड़, गलर, पी- 9 
› पाकर, बेतकी जड़ इनका बक्कल ले इन्हें जल से महीन} 
इसमें ओषधियों से दशवां हिस्सा घत मिलाय लेप करे! 
पित्तकी सूजन जाय ३॥ 

; अथ कफ का सूजन का लप ॥ 

अजमोंद, बावची, मेढ़ासिंगी, मजीठ, शल, असगन्ध 
शतावारि इन्हें जल से पीस गनगता लेप करे तो कफ छी सजन 
९ जाय ४ अथवा पीपल, पुरानी खस, सहँजने का बक्कल, रेत, ९ 

हड की छाल इन्हें गोमूत्र से महीन पीस गनगना लेप करे तो 
ई कफकी सूजन जाय ५ ओर रातम लेप करिये नहीँ॥ | 
..» . अथ ओषधियों के शुनशुने जल से तरेड़। देने का अनुक्रम ॥ 

हड़ के बेक्कलको औटाय इसका सुहाता उस सूजन के दाह 
पर तरेडा दे तो दाह तत्काल दूर हो ६ अथवा वायुके दूर करने 
वाली ओषधों क काढ़ेसे उसपर तरेड़ा दे अथवा तेलका तरेड़ा 
अथवा मांसके रसका तरेड़ा दे अथवा गर्म गर्म घत का अथवा ? 
गर्म गर्म कांजीका तरेड़ा दे तो वायु की सूजन दूर हो.७॥ 
LS १ ; अथ पन्तका सूजन दूरकरन का तरड़ा ॥ 
६ शीतल ओषधियों के काढ़े का तरेड़ा दे तथा दूध, घृत, 
 ९खांड़, सांठे:के रसके तरेड़े से पित्त की सजन जाय ८॥ 
हैः अथ कफ की सूजन का तरेड़ा ॥ जड 
कफ को दूर करनेवाली ओषधियों का गर्म गर्म तरेड़ा दे तो ॥ | 
Ei कफ की सूजन जाय ९ रक्कपित्त और सूजन्‌ का य्न एकही है... 


ठा ररर रछ CIRIEIEIEIEIEIEIPIRIEIEIEICIEIEIRIEIEIEIRIRIOS 
है In Public Doi Chambal Arch Etawah 


हनी लि 
fy 47 


sac २ DDD NN 
A 
27322. AE 


b 
$ 
9 
3] 
$) 
h 
® 
9 


हस लक मिल ART 


{IFS SM PT 


RN 0 
¢ - 5५०५ उ: 


| 
| 


2 eI क 
Ere me OO Ear 2 0 6 0 कक कक 


के नम अं ले आ75 x 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 0 


-७७४४७ #######& एज <॑-<: ASASASALILASASA LBs 


अमतसागर। २८५ ९ 
९ ओर ब्रण की सूजन को अँगठे आदि से मसलकर पसीना लि- $ 


ALR ALATA 


९ वावे जो ब्रणं कड़ा हो उसे अँगठा अथवा बांसकी साफ़ लकड़ी । ह 


९ से शनेः शनेः मसलवावे तो. वह टीला पड़ अच्छा होजाय 
१ उसका वर्ण ओरसा होजाय, काला हो, पीड़ा बहुत हो ऐसी ९ 
३ त्रण की सूजन में अथवा किसी विषेले जानवर के काटने की १ 
५ सजनम जाक लगाय उसका रुधिर कढाय डाले अथवा पछना $ 
देवाय रुधिर कढाय दे यह एकही यत्न सब यल्नों की बराबर है॥ 


अथ कचेत्रण के पकाने की औषध ॥ 


दशभूल, खरेटी, रास्ना, असगन्ध, खीप, अरणड की जड़ 
था फल, निगाणंडी, सांठी, सहँजना, पीपल, संधानोन 
सनके बीज, कपासके बीज, अलसी, कुलत्थ, तिल, यव 
मूली के बीज, सोंफ, नींब के पंत्ते, नागरबेल के पत्ते, 
साब के पत्ते आदि गमेकर महीन पीस बांधे अथवा इनके 
काढ़े का तरेड़ा दे तो वाय के त्रण की सजन जाय १॥ 
, अथ ब्रणशाथ क दूरकरने का. लेप॥ 
सांठी की जड़, देवदारु, हल्दी, साठि, सहँजने का बक्कल, 
रसों इन्हें खटाई से महीन पीस गुनगना कर लेप करे तो सर्व 
कार के ब्रणशोथ दूर हों २॥ 


2 
हन 0 


साठि 
सरस 


त प्र 


छै अथ ब्रण के पकाने की बिधि ॥ 
- ब्रण लेपादि करके न पके तो सन की जड़, सहँजने का फल 
तिल, सरसों, अलसी, यव, गेहूं, नींब के पत्ते इन्हें सिभाय ९ 
ण में बांधे तो त्रण पकजाय ३॥ 

अथ पकेब्रणमें चीरा देने की.विघि ॥ 


जिसं बरणमें राद पड़गई.हो उसको चतुर वैद्य हारा शखोंसे ३ 
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९ २८६ अमखतसागर । 


i 


७ कर 


अथ इतन मनुष्यों के चारा नहा लगाव ॥ [ 
बालकके, ट॒डके, जिससे चीरा न सहाजाय, क्षीणपुरुष के, ९ 
भयवाले के, खी के मर्मस्थान में इनके चीरा न दिया जाय किन्तु; 
१ ओषधियों से भेदनकर उसकी राद कढाय अच्छा करे । भेदून 
९ ओषध ये हें। कणगच की जड़, चित्रक, दात्यणी, भिलाचां 
$ कनेर, कबुतर की बीट, गीधकी बीट इनमें से किसीका लेप करे. 
५ तो त्रण आपही फूट. राद निकल अच्छा हो ५ अथवा सारी) 
` ९नोन, जबाखार, सजी, आंधीमाड़े का खार इनमें से किसीका? 
९ लेप करे तो ब्रणक्री राद निकल जाय ६ अथवा ब्रण कड़ा हो तो ६ 
९ हाथीदांत को जल में घिस उसकी बूंद त्रणपर घरे तो सूजन हूर: 
९ होकर उसकी राद निकल जाय ७॥ 
अथ पाड़न कहत हं ॥ 
जिसमें राद पड़गई हो ओर मर्मस्थानमें हो ऐसे व्रण में चीरा १ 
न देना किन्त इन ओषधों का लेपकर उसकी राद निकलवाने १ 
से वह ब्रण अच्छा होजाता है। औषध ये हैं। यव, गेहूं, उड़द | 
इन्हें महीन पीस पानी से गनगना कर लेप करे ओर व्रणके सख 
में से राद काढ डाले पीछे उसके मरहम आदि लगावे तो वह} 
त्रण अच्छा हा ८ ॥ 
अथ त्रण का शाधन ॥ 
जो त्रण कच्चा हो तो पटोलके पत्ते अथवा नींब के पत्ते इन्हें? 
सिमाय इनके पानी से त्रणको धोवे तो त्रण आच्छा हो & अथवा.) . 
९ दशमूल के काढे से त्रणं धोवे तो वायुका त्रण अच्छा हो १०३ 
6 अथवा गूलर के बकले के काढ़े से ब्रण धोवे तो त्रण आच्छा} | 
हो ११ ओर किरमाला के बक्कलके काढे से धोवे तो कफ का | 
- ६ त्रण अच्छा हो १२ ओर पीपल, गलर, बड़, बेल इनके बक्कल 
के काढे से ब्रणकी सूजन ओर उपदंश को धोवे तो त्रंण अच्छा | | 
(हो १३ अथवा तिल, सेंधानोन, मुलहठी, नींब के पत्ते, दोनों 
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हु अमखतसागर। ` २८७ ‡ 


( हल्दी, निशोत, नागरमोथा इन्हें बराबर ले जल से पीस इनका $ 
| लेप करे तो ब्रण पकके उसकी राद निकल जाय १४ अथवा र 
९ नींबके पत्ते, तिल, दात्यूणी, निशोत, संधानोन इनमें शहद मि- 
९ लाय महीन पीस लेप करे तो दुष्टत्रण अच्छा हो १५ अथवा { 
९ नींब के पत्तों को सिझाय बांधे तो दुष्ट त्रण अच्छा हो १६ अ- ६ 

थवा हड़, निशोत, संधानोन, दात्यणी, कलिहारी की जड़ इन्हें $ 
९ शहदसें पीस इनकी बत्ती त्रणमें दे तो दुष्ट त्रण अच्छा हो १७% 
९ अथवा व्रण का मुख सक्ष्म हो तो नीब के पत्तों के रसआदि } 
९ ओषधों की बत्ती दे तो त्रण अच्छा हो १८ अथवा नींबके पत्ते, ? 
९ छत, शहद, दारुहल्दी, महुआ इनकी बत्ती कर ब्रणमें दे तो? | 
नश आच्छा. हो १९ अथवा .तिलों को ओटाय उसकी बत्ती दे £ 
तो व्रण अच्छा हो २० ॥ 


छः 


2000 000 20 420 


अथ व्रण के रोपणनाम अंकुर लाने का यंत्र ॥ ट 
जिन ब्रणों की राद निकलगई हो और ब्रण भर नहीं उनको १ 
नीब के पत्ते ओटाय उस पानी से धोवे फिर शहद मिलाय तेल 
का -फाहा उसपर धरे तो त्रण भरजाय २१ अथवा असगन्ध 
कायफल, मुलहठी, मंजीठ, धवई के फूल इन्हें महीन पीस ब्रण 
में बांधे तो त्रण भर अच्छा हो २२॥ 


अथ त्रण क दाह, शूल क दूरकरन का लप ॥ 


` यव का आटा, शहद, तेल, घत ये सब मिलाय थोड़ा ग 
कर लेप करे तो ब्रणका दाह, शूल जाय २३॥ 


अथ ब्रण के कृमि दूर होने का लेप ॥ 


कणगच की जड़, नींब की छाल, निर्गुण्डी इन्हें महीन पीस} 
लेप करे तो अणके कृमि जायें अथवा लहसुन का लेप करे तो! 
के कुमि जायें अथवा हींग, नींबकी छालका लेप करे न = 

कृमि मरं र४॥ ` द 
EIESEICIEICICITICICILS EFC २७७०७ ७७७-७४७४७७७ 7० ७ 6 ७ 2 
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२८८ =अस्ृतसागर। 
अथ वब्रण म छूतपड़कर साज; पाड़ा हा) कस पड़गय हा उसका चूना ॥ , 
नींबके पत्ते, बच, हींग, घत, नोन, सरसों इन्हें एक साथ 
घत में महीन पीस इनकी धनी दे तो त्रणकी छत, खाज, कृमि 
जाये ये सब यत्न भावप्रकाश में हें २५॥ 
: १ अथ ब्रण के भरने को सरहम्‌॥। - | 
ड्आतेल २॥ पेसेमर, पानी २॥ पेसेभर इन दोनों को कांसी 
की. थालीमें १ दिन.तक हाथ से मथे पीछे इसमें शल ५ पैसे भर, 
लाथोथा शा टंक, बिरोजा १। टेक, मिर्च १।८क ये सब महीन 
इसमें मिलावे फिर इन्हें महीन पीस हाथ से मथकर बंणमें 
लगावे तो: ब्रण तत्काल भर आवे २६ ॥ 
. अथ .तनलचारञ्राद शास्त्र लगनेस उत्पन्न त्रए का शक्ल |  ' 
जिन मनुष्याँके तलवार आदि नानाप्रकार के श्रां की घार) 
३ के लगने से त्वचा फटिजाय अथवा त्वचा की नानाप्रकार की १. 
आकृति होजाय तो उसे अच्छे चतर सथिये के पाल निवीत $ 
स्थान में पाट के सूतसे सिलाय पीछे उन टांकोंके व्रणके स्थान में } 
९ गेह की मेदा में पानी घत मिलाय पकाय ले जब पानी जल $ 
$ जाय घृतमात्र रहजाय तब उसकी लोई बनाय सुहाता सुहाता | 
९ संक कर तो वह व्रण तत्काल अच्छा हो १-अथवा, कुटकी, मोम,.3 
हल्दी, मुलहटी, कणगच की जड़, पत्ते और फल, पटोल, च- 
मेली ओर नींब के पत्ते इन्हे घत में डाल पकावे जब पानी जल १ 
९ जाय घ॒तमात्र आय रहे तब इस घ॒त का सुहाता सुहाता संक $ 
करे तो यह त्रण तत्काल अच्छा हो। ये यत्न वेद्यरहस्य में लिखें 
९ हें २ आथवा शख्रादिकों से जिंसका रुधिर बहुत निकलगया हो 
९ उसके वाय की पीडा हो आवे उसके दूर करने के वास्ते घत पान ९ _ 
९ कराइये ओर जिसका खङ्गादिक करक गात्र लिन्न होजाय उस॑ 
९ गंगेरनकीःजड़ कारस उसमें भरदे तो वे त्रण तत्काल मेरंजायँ 
i | ओर अच्छे हाँ । इस ब्रणवाले को शीतल-यल सब अच्छे हैं ३ 
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MOORE es ° 927 
असतसागर। ` 

ओरःशख लगने से जिसका रुघिर आमाशय में जाय तो उस रुघिर आमाशय में जाय तो उस 

पुरुष को वमन करावे तो अच्छा हो ओर पेड़में रुघिर जाय तो. 

वह जुलाब, से अच्छा हो,.बांस की.छाल, अरण्ड का बक्कल, १ 


be 


गोखुरू, पाषाणभेद इनका काढ़ाकर .उसमें सेकी हींग, सेंधा- ) 
न डाल पीवे तो कोठे का रुधिर निकल बहे ओर अच्छा हो ४ | 
थवा यव, कुलत्थ, सेधानोन, रूखा अन्न इनका खाना आच्छा; 

५ अथवा चमेली के पत्ते, नींबके पत्ते, पटोल, कुटकी, दारु 
लदी, गोरीसर, मंजीठ, हड़ की छाल, मोम, नीलाथोथा,१ 
हदू, कणगच के बीज ये सब बराबर ले: इनकी बराबर गो का ९ 


त ले ओर इनसे अठशुना पानी ले.इन्हें मधुरी आंच से प- ९ 


१ 
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कर व्रण में लगावे तो गम्भीर आदि सब त्रण-अच्छे हों ६-इति§ 
जात्यादिघृत॥ . .` ८ पन्त क i. 
अथवा चमेली, नींब, पटोल, . किरमाला, इनके पत्ते; मोम, } 
९ महुआ, कूट, दारुहरदी, देशी हल्दी, कुटकी, मंजीठ, पद्माक,' 

९ देड की छाल, पठानी लोध, तज, कमलगई, गौरीसर, नीला- 


| 
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$ थोथा,किरमाला की गिरी ये सब बराबर ले इनका काढ़ा कर ६. 
९ इनके रस में मुधुरी आंच से तिल का तेल पकावे जब काढ़े का? 


sisi 


` ९ रस जंलजायं तेलमात्रं रहजाय तब उस तेल को उतार अच्छे 


९ बासन में धररक्खे पीळे इस तेल की बत्ती कर किसी तरह ॥ त्रणमे 8 


$ लगावे तो त्रण तत्काल.भर अच्छा हो ७-इति जात्यादितेल ॥ $ 


§ `` अथवा चित्रक, लहसुन, हींग, सरफोंका जो गोड़देश में | 
१ प्रसिदध है ओर कलिहारीजड़ी की जड़, सिन्दूर, अतींस, कूठ; 
$ कडआ तेल इन ओषधियों के मुवाफिक़ पांनी डाल मधुरी आंच है 


Ez 


से पकावे जब पॉनी जलजाय तेलमात्र रहजांय तब इस तेल को ९ 


३ बासन में भररकखे पीछे इसको कपड़े की बत्ती आदि से किसी | 


4 


४ तरह त्रण में लगावे तो बणमात्र; दुष्टत्रण, नाडीब्रण इनको | 
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यह तेल तत्काल दूर करता है ८-इति विपरीतमल्लतेल॥ 
§. , अथवा गिलोय, पटोल की जड़, त्रिफला, - बायांबेड़ग इन्हें | | 
९ बराबर ले महीन पीस इनकी बराबर. गुग्गुल मिलाय एकजीव ६ 
९.कर २॥ टंक पानी से नित्य खाय तो ब्रणम्नात्र, वांतरक्क, गोला, ९ 
$उद्ररोग, सूजन इनको यह दूर करता है। ये सब यत्न भावप्रकाश 
इमे हें €-इति अम्टतादि गुग्गुल.॥ ` $ 
दो, अंथ 6 प्रकार के अग्निद्ग्ध का अनुक्रम से यत्म ॥ 9 
.. जो-आअग्निःसे किसी तरह जलगया हो उसको आश्नि से. तपावे 9 | 
तो वह पुरुष तत्काल अच्छा हो १ अथवा उस पुरुष के जले; 
स्थान पर अगर आदि गने ओषधियों का लेप करे तो वह अच्छा 
हो यह-प्रष्ट का यल्न हे २॥ | 
`¦ ˆ झथ दुद्ग्ध का यत्न॥ .` 
आषधियों के घत को अथवा इसी घत करे पी 
हरदा कर-लेंप करे तो दुर्देग्ध अच्छा हों ३.॥ 

र ~ अथ सम्यळूदरथ्‌ का यत्न ॥ ~ (A 
तवाखीरं,बंड़की जड़, रक्तचन्दत; रसोत; गेरू; गिलोय इन्हे 
घरत से महीन पीस लेप करे तो सम्यकदग्ध अच्छा हों ४.॥ 
}  , आथ अतिदरधःका यत्न ॥ :- ` 
£= बुरे मांस कों दूर कर पीछे .साठी चावल, तेंदू इन्हें घृत मं म-5 
हीन पीस लेप करे ऊषर गिलोय का पत्ता बांधे. तो-आतिदग्ध | ' 
अच्छा हो ५ अथवा मोम, मङुआ,: प्रठानीलोध; राल, मंजीठे, है 
रक्कचन्दन,: मूंबी ये सब, बराबर ले महीन पीस गी के घत में | | 
पकाचे पीछे इस घत का लेप करे तो आतिदंग्ध अच्छा हो ओर). 
सर्घशरीर में मांस ओर हो आवे ६-इति सिक्थादिघत ॥ . «६ 
$. जअथवाःपटोल के पञ्चाङ्ग का कादा कॅर उसमे कडुओं तेल) | 
वे जब काढे का रस जलजाय तेलेसात्र रहजाय-तब उतार) | 
तेल को लगाबे तो अग्नि के-जरे का दाह और खंव अ 
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¢ अमतसागर । १८३३ 
“fn ३ 
॥ फोडे सब- अच्छे हों ये सर्व यत्न भावप्रकाश में है उ अथवा $ 


AN ४ 


९ पुराना गीला खानका चना दहीके पानी में पीस जरे ऊपर लगावे $ 
" इतो वह अच्छा हो ओर तेल का जला हो तो उसके फफोले भी ९ 
| 5 दूर हों ८ अथवा यव को जलाय तिलों के तेल में पीस जले 
९ ऊपर लेप करे तो अच्छा हो & अथवा भने जीरे को महीन चीस १ 
ह उसीकी बराबर मोम, राल,-घत मिलाय लेप -करे तो अग्नि की 


जला तत्काल अच्छा हो १०॥ 


अर 


ऋण 


PIRIRIRIRIES 


` „अथःतलंदि स जल का यन्न ॥ 


आथवा तिल का तेले.5 भर और खाने का चना गीला 
[ना ४ पसेभर दोनों को हाथ से .एकपहर मसल रावसा कर रुई § 
पहलसे जलेपर लगावे तो जंलाइआ तत्काल अच्छा हों १ १॥ $ 
अथ ब्रणग्रान्थरांग का उत्पात्त, लक्षण आर यत्न ॥ 
बिना खेद ही शरीर से निकले हुए दुष्ट रुधिर को पवन शोष 
कर गांठ उत्पन्न करे उस गांठ में दाह, खजाल बहुत हो उसको 
व्रणग्रान्थि कहिये १२॥ | 
अथ व्रणग्रन्थिःका यत्र ॥ 
कबीला, बायाषेइंग, तज, दारुहल्दी इन्हें जलसे महीन पीस; 
ओर उसमें तिलका तेल डाल मधुरी आंच से पकावे जब पानी १ 
जलजाय तेलमात्र रहजाय तब इस तेल का लेप. करे तो ब्रण-$ : 
ग्रन्थि जाय १३-इतिं व्रणग्रन्थि, त्रणरोग, आग्निदुग्ध की =¢ - 
पत्ति, लक्षण ओर यल. I > 
5 ` ~ अथ, भग्नरोंग की उत्पत्ति) लक्षण ओर यत्न ॥ र रे 
ड़ के टूटने को भग्न कहते,हैं वह दोप्रकार काही कारंड 3) 
का १ सन्धिका-२।-काणंडका तो नल; कपाल, पहुँचाआदि ले 
१ ओर सन्धिका ६ प्रकार को है। उत्पिष्ट १ विश्लिष्ट २ विवात्तिते १, ५ 
। ( तियक्राति ४ क्षिप्तं ४ अंधः ६॥ 5 
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| ९६९. अगखतसागर॥ 


गा, 


०७०० 


अथ शरार क ।कसास्थान का सान्ध ट्रट जान का सामान्य लक्षण ॥ 
उठते, पसारते, इरकंद्वाकरते सन्धि में पीडा बहुत .हो: ओर 
उस जगह स्पर्श नहीं सुहावे तो जानिये कि सन्धि टूटी है ॥ 
. ..  अथ उत्पिष्टर्सान्ध टूटने का लक्षण ॥ ` 
हाड़ों की सन्धि टूटी हो उस जगह चारों ओर सूजन बहुत 
ओर पीडा हो तो जानिये कि उत्पिष्टसन्धि. टटी है १॥ ३ 
अथ विशिलिष्टसान्धि टूटने का लक्षण ॥ 
उस जगह सूजन हो ओर रात्रि में पीड़ा, सूज 
उसकी बिश्लिप्टसन्धि टटी जानिये २॥ 

- `` अथ चचात्ततसान्ध टरा. का लहत्षण | क 
पसलियाम पीड़ा बहुत हो ओर उसै स्थान में झू 
रहा करे तो विवत्तितसन्धि टूटी जानिये ३ 

2 " अथ तिय्रेक्रगति सन्धि टूटी का लक्षण ॥ ` म. 

उस जगह सृजन हो, पीड़ा बहुत हो तो तियकूगति सन्धि 

जानिये ४॥ ` ८ ५४5 

अथ क्षिप्तसन्धि टूटो का लक्षण ॥ 

. जांघों में कभी थोड़ा, कंभी बहुत विषम शल हो उसकी 

क्षि्तसन्धि'टूटी जानिये ५ ॥ | | 

° अथ अधः्सान्ध हट का लक्षण ॥ कु 

जो सन्धि नीचे की ट्टी हो उसके नीचे“पीडा हो उसे अध 
संन्धिं जानिंये'६॥ ` ` : - 

अथ सन्धि विना नल, कपाल, वलय के होड़ टूटे हुओं का लक्षण 

क भांति-बे:हाड़ू.विद्र छिद्र लिये हों, सूधे हों उसे 
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अम्रतसागर । २९३ } 


[गतं ८ प्रस्फुटित € चक्र १० छिन्न ११ दविधा करनां ३२ 
जैसे इनके नाम हैं तेसेही लक्षण जान ले॥ 
- अथ दाइ टूटा हा उसका लक्षण ॥ ६ 
अङ्ग शिथिल होजाय, उस. जगह स्पर्श सुहावे नहीं 
शरीर फरके, शरीर में पीड़ा ओर शल हो, रात दिन कमी भी 
चेन नं पड़े ये लक्षण हों तबं जानिये कि इंसका किसीप्रकार सें 
ड़ टटा है॥ । | 5 


be 


hh कक १5 a 
| 


er Re SINS dos 


अथ भग्नरोग का कष्टसाध्य लक्षण ॥ ८४ .” 
ग्नि मन्द होजाय, कुपथ्य करा करे, वायु का शरीर हो और 
जिसमें उबर आअतीसारादिक भी हाँ वह भग्नरोगी कछ से 
` अथ सअग्नराग का असाध्य लक्षण । : `` 
जिसका मस्तक फटगया हो, कटि टटगई हो,सन्धिखलजाय 
[घ पिसिजाय, ललाट चूण होजाय, स्तन की जगह ट्टजाय ९ 
[र हृदय,गदा; कनपटी, माथा फटिजाय वह असाध्य जानिये॥ १ 
आथ पुनःअसाध्य लक्षण ॥ FEF 
हाड को अच्छेप्रकारः कड़ा बांधे ओर वह ब॒रीतरह बँघिजाय 
र उसमें चोट आयजाय तथा मेथुनांदिक करे तो वहेहाड़ट्टना $ 
असाध्य होजाय॥ | | 
- अथशरार म स्थान स्थान क हाड़ा-स चाट लगन का [चहू ॥ $ जप 
कण्ठ, ताल, कनपटी, कन्धे, शिर, पेर, कपाल, नाक, आंख 8 
इन स्थानों में किसी तरह की चोट लगे तो उस जगह के हाङ 
मुकंजायँ ओर पहुँचा, पीठ आंदिके सूधे हाड टेढ़े होजायेँ एव? 
आदि के जो गोलं हाड हें वे फटिजायँ, दांत आदि/छोटे 0 
हाड़ं टटजायँ॥ ”-..7 ..: FE 
अथ. भग्नरोग'( हाड़सन्वि का टूरना ) को यज्ञ 7 5 
प्रथम चोट आदि किसी तरह से हाड ओर सन्धि टूटी जाने ३ | 
तो उसी समय उस जगह शीतलं पानी डाले पीछे ब॒द्धिम मान्‌ 3 
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१२९९ _ अन्तसागर। 


मनुष्य उसके आओषधियों का सेक करे अथवा पढ़ी बांधे। उसका 
९जो इलाज करे वह शीतल करे ओर पट्टी न॑ ढीली ओर न बहुत 
९ कड़ी बांधे, अच्छी तरह साधारण बांधे १ टूटी जगह हाड़ के ९ 
९ जोड़ को ठीक करके बांधे। आषधियों को गीली कर अथवा चोट? 
९ की जगह गीली प्याज़ लगावे तो टूटी. हाड सन्धि अच्छी हो २३ 
९ अथवा मंजीठ, महुआ इन दोनों को ठणढे पानी से संहीन पीस) 
५ टटे हाइपर लेप करे तो अच्छा हो ३ अथवा सोबार के धोये! 
६ घत में साठीचावल पीस लेप करे तो अच्छा हो ४ अथवा बेर, | 
९ पीपल की लाख, गेहूं, काहुरक्ष का बक्कल ये घृतमें पीस ४ टंक | 
` ए दूधसे पीवे. तो सन्धि ओर हाड टूटा अच्छा हो ५ अथवा लाख; ९ _ 
९ काहूका बक्कल, असगन्ध, खरेटी, गुग्गुल ये सब बराबर ले इन | 
को एकजीव कर २॥ टंक दूधके साथ ले तो अच्छा हो ६ अथवाई | 
९ गेहूं को ठीकरे में धर अधजला करले कि महीन पीस १० टंक} 
$ शहद के साथ ५ टक नित्य ७ दिनतक चाटे तो ढुटा हाङ अच्छा ॥ 
९ हो ७ अथवा मेदा लकड़ी, आंवला, तिल इन्हे ठणहे पानी से; 
९ महीन पीस उस जगह लेप करे ओर: इसमें घत भी मिलावे तो? 
१ टटा हाङ ओर टटी सन्धि अच्छी हो ८ ओर मनुष्य के मांस? 
ह की चोखी मिमाई अनुमान मुवाफिक़् ले शहद्‌ से उसको चटावे; 
९ तो टूटा हाड, टूटी सन्धि अच्छी हो & ओर चोटबाले को मांस | 
(का शोरुवा, दूध, घत, पुष्ठाई की ओषध दे तो ये सब अच्छी, , 
$ होती हैं ओर इतनी वस्तु उसकी अच्छी नहीं हे नोन, कड़बी। | 
९ वस्तु, खार, खटाई, मथुन,: धप, रूखा अन्न । बालक की ऑर) _ 
४ तरुण की-चोट शीघ्र अच्छी हो ओर छड, रोगी की चोट शीघ्र | 
- 5 अच्छी नहीं होती है १० अथवा लाख २॥ टंक दूधसे.१५ दितई 
. ॥पीचे तो टूटा हाड अच्छा हो ११ अथवा पीली कोड़ियों का । 
 ९चना रेया:३.रत्ती औटाय दूध से पीवे तो टूटा हाड जुड़े। ये? | | 
ः सब.यल वेयरहरंय में हैं. .१२॥ | | ह 
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अम्दतसागर । २६५ ६ 


अथवा बेर का बक्कल, त्रिफला, सोंठि, मिरंच, पीपल इन) 
` ९ सबकी बराबर गग्गल डांल सबकोः एकजीव कर २॥ टंक नित्य? ` 
९१५ दिन दूधसे ल तो शरीर वज्र काःहोजाय “१३ अथवा बेर ९ 
९ का बक्कलं २ टंक महीन पीस शहद से १ महीनाभर ले तो श- 
९ रीर वज्र का हो यह योगतरङ्गिणी में है १४॥ 
अथ खसुह्वर आदि का चोट का यत्न ॥ 
मेथी, मेदालकड़ी,- सोंठि, आमला इन्हें गोमन्न में महीन 
पीस चोट पर लेप करे तो चोट अच्छी हो १५-इति भग्नरोग 
की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल सम्पण ॥ ` ` 
need अथ नाड़ीब्रण का उत्पत्ति आर लक्षण ॥ 
जो अज्ञान वेद्य या साथिया ब्रण को कच्चा जानं न उसका यत्र 
करे ओर न उसकी राद निकाले तो वह रांद नसों में प्रवेश कर ९ 
१ उनके स्थानों को बिगांड़ती है। वहं रांद.बाहर नहीं निकलती १ 
फिर बह राद आधिक हो नाड़ियों में ( जेसे.नलमें जल बढे 
से ) बढ़ती है इससे इस रोगका नाम नाड़ीब्रण है । नाड़ीब्रण 
ह गोग; ५ प्रकार का है। वायु का १. पित्त को ९ कफ का ३ सन्नि- ९ 
ह पात का ४ शखादिक-की चोट.लगने का ५॥ 
$ 


॥ 


in 


i दे 
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अथः वायु क नाड़ात्रणण का लक्षण ॥ 


जिसका कठोर, महीन मुख हो, शल हो, जिसके मँह में राद ९ 
;रातमें बहुत रहे ये लक्षणहों उसे वायुका नाड़ीब्रण कहिये१॥ 
` . ` अथ पित्त के नाड़ीव्रण का लक्षण ॥ छै 
जिसमें तषा, ज्वर ओर दाहहो; गर्म तथा पीली राद निकले 
सको पित्त का नाड़ीब्रण कहियेः%॥ ६ 
“ /अग्रकफ के. ना डोत्राणं कोः लक्षण -॥ 


A Er 


; जिस त्रणके मुंखमें रुधिर को लिये अधिक बदरंगीःसफ़ेद 
राद. निकले ओर्‌ उसमें खाज आत्रे, पीडाभी हो परन्तु रातमेंध 
3 बहुत हों ये लक्षण हों उसे कफ कानाडीत्रण कहिये ३॥ . | ए 
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९ २६६ ि अमखतसागर । 
* अथ सान्नपात'क नाड्ाव्रण- का लक्षण -।॥ न 
जिस त्रण में राद; ज्वर, श्वास, मच्छीं हो ओर सख सखे 
[द की गति गम्भीर हो जिसका अन्तही.न मिले ऐसी राद 
निकले वह नाडीब्रण कालरात्रि की समान हे मानों मारही डा- 
लेगा ये लक्षण सन्निपातके नाडीत्रणका कहिये ४॥ 
अथ रास्त्रादका का चाट स उत्पन्न नाडात्रण का खक्ष ॥ 
जिसके शरीर में तीर, गोली इत्यादि लगी हाँ ओर वे किसी 
९ तरह शरीर में रहजायँ उनको वेद्य या सथिया निकाले उससे ; 
९ उस जगह त्रण पड़जाय ओर उस त्र॒णमें कागसमेत रुधिर, राद १ 
९ निकला करे, किसी तरह शरीर हलने से पीड़ा रहे उसे शब्लादिक 8 
९ की चोट लगने का नाडीव्रण कहिये ५॥ - " 


अथ नाड्ात्ररका असाध्य-क्ट्साच्य लक्षण ॥ 


ह 
`` त्रिदोष का नाड़ीब्रण अच्छा नहीं होता हे ओर चार प्रकार 
का नाडीन्रण अच्छा हे वह वद्यके यलेस अच्छा होजाताह ६। 
_ . . अथ नाड़ीब्रण का यंत्र ॥ £$: 
स्‌ के ब्रणमें राद. निकला करे तो थहर के दूध अ- 
थवा आक क दूध:में दारुहर्दी मिगोय-उसकी घिसि बत्ती कर ९ 
१ बण के मुख में दे तो ब्रण भरजाय १ अथवा किरमाला की जड़, 
९ हल्दी, मंजीठ इन्हें शहद'में महीन पीस उसकी बत्ती कर बण में ९ 
९ यक्किस दे तो त्रण अच्छाहो २अथवा चमेली के पत्तोंका रस, आक ; 
५ की जड़, किरमाला की जड़; दात्यणी, संधानोन, जवाखार इन्हें १ 
९ महीन:पीस इनकी बत्ती -्रण के मुखमें यक्कि से दे तो ब्रण भर ? 
देकर अच्छा हो ३ अथवा जात्यादिघृत वा जात्यादितेलसे भी ३ 
६ नाडीत्रण जाता है ४ अथवा त्रिफला;-सोंठि, मिरच, पीपल । 
इनकी बराबर शोधागग्गल ले इन्हें महीन पींस एकजीव} | 
$ कर शा टेक नित्य ४६ दिन शीतल जल से ले ओर प्रथ्य से रहें) | 
तुतोस 'तो सबप्रकार के नाड़ाब्रण जाय: ५. अथवा गग्गल, सिंदूर इन | 
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अमतसागर। २६७ 
दोनों को महीन पीस इन्हें यत्र से ब्रण में भरे तो नाड़ीब्रण अच्छां § 


हो । ये भावप्रकाश में लिखे हैं ६ अथवा आंधीभाड़े के बीज, $ 
९ तिल इन्हें महीन पीस यन्त से नाड़ीब्रणमें लेप करे तो वायु का ९ 
९ नाडीत्रण अच्छा हो ७ अथवा तिल, मंजीठ, हाथी का दांत, ९ 
$ हल्दी इन्हें महीन पीस पित्त के त्रण में लेप करे तो नाड़ीब्रण ३ 
९ जाय ८ अथवा तिल, मुलहठी, दात्य॒णी, नींब की छाल तथा 8 
९ पते, संधानोन इन्ह महीन पीस लेप करे तो नार्डीत्रण जाय & $ 
१ अथवा तिल, शहद, घत इकट्ठा कर लेप करे तो घाव का त्रण ९ 
& आप्छा हो १० अथवा शहदकी बत्ती अथवा नोन की बत्ती से 


९ दुश्व्रण अच्छा हो ११ अथवा सजी, जवाखार, कबीला, मेंहदी, 


९ सुहागा, सफ़ेद खेरसार ये भी बराबर ले गो के घृत.मे महीन : 

९ पीस १ दिन पीछे त्रण में भरे तो वण के कृमि मरजायँ ओर ४ 

` खाज जाती रहे ओर बण भर अच्छा हो। यह चक्रदत्त में लिखा $ 
है १ २९-इति स्वजिकाघृत॥ | 

अथवा सम्हाल के पत्तों के रस में तेल पकाय उस तेल की ३ 

५ बत्ती व्रण में दे तो त्रण अच्छा हो। यह दन्द में हे १३-इति २ 

3 निर्गुण्डीतिल ॥ । 


आल निर्भय, हरि 


॥ 2040 2420 2000 200 


. अथ सफ़्द मरहम की. विधि ॥ | 
राल १ पेसेभर, सफ़ेद मोम २ पेसेभर, मुरदाशंख १ पेसेमर 
इन्हें महीन पीस पीछे गोका घत ६ पैसेभर गर्म कर उसमें मोम ९ 
पिघलाय शुद्ध करे पीछे वह. औषध भी मोम के घत में. उसी $ 
९ समय डाले पीछे उन सबको कांसे की थाली में डाल. जल से 
खुब १०८ बार हाथ से रगड़ कर धोवे पीछे नण के लगे तो त्रण 


22 वि ज० 


. ६ आच्छा हो. १९७ अथवा शोधापारा, आंवलासार गन्धक ये सब 


९ बराबर ले इन दोनों की बराबर मुरदाशंख ओर इन तीनोकी 
५ बराबर कंबीला ले ओर इनमें थोड़ा नीलाथोथा डाले ओर इन 
९ संब से चोगना गो का घत मिलाय चीव के पत्तों का रस अनुमान § 
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२९८. - अमतसागर। ` 
न ५ मवाफिक्न डाले पीले सबको घत में सब दो दिनतक पीसे फिर? 
त्रण में लगावे तो ब्रणमात्र सब अच्छे हों । यह वैद्यरहस्य मै! 
९हे १५ अथवा सफ़ेद मोम, मस्तगी, गोंद, मेढल, नीलाथोथा, ९ 
सुहागा, सजी, सिंदूर, कबीला, मुरदाशंख, गुग्गुल, कालीमिरच, १ 
१ सोनगेरू, इलायची, बेर, सफ़ेद शिंगरफ़, शोधीगन्धक ये संब? 
बराबर ले मोम बिना सबको एथक्‌ एथक्‌ महीन पीसे ओर मोम ३ 
ऐको गो के घृत में अग्नि से तपाय शुड करले फिर सब औषधें ३ 
मोम में मिलाय खरल में २ दिन महीन पीस एकजीव करे तो} 
सबशखत्रण ओर दुष्टत्रण भी इसके लगाने से अच्छे हों । थे वेदय- ६ 
कृतृहल में लिखे है १६ अथवा नीलाथोथा, मुरदाशंख, सफ़ेद $ 
रसार, सिन्दूर, शिंगरफ, मोमकेसर, गो का छत ये संब बराबर 
ले पीडे गौ के घत को गर्म कर नीचे उतार इसमें पहले नीला- 
थोथा पीस डाले पीछे उसी समय इसमें मोम डाले फिर पिघलाय ९ 
फिर इसमें ये ओषध महीन पीस डाल इन सबको एकजीव ) 
कर कांसे की थाली में बहुतता जल डाल उसमें मोम सहित} 
हथेली से १ दिन तक अच्छी तरह मर्दन करे पीछे इस मरहम * 
को ब्रणमात्रमें लगावे तो त्रणमात्र ओर चांदा आदि सब अच्छे 
। यह भी वेद्यक्तहल में है १७ अथवा शिंगरफ़ ३ पेसेभर, ३. 
सफ़ेदमोम ३ पेसेभर, सज्जी १ पेसेभर, नींबके पत्तों की टिकड़ी 
गो के घत में पकाचे ओर मोम घत में पिघलाय मुरदाशंख 
१ पेसेभर ले पीछे इन्हें महीन पीस एकजीव कर त्रण मं लगावे 
तों ब्रणमात्रं अच्छे हों १८॥ 
अथ हाथ पाव आठ फटकर बचाई सा पड्जाथ उसका सरहम ॥ 
राल १ पेसेभर, कत्था १ पेसेभर, कालीमिरच १ पेसेभर, 
(का घत २ पेसेभंर, चमेली का तेल ४ पेसेभर इन सब ओषधों 
._ को महीन पीस लोह के करहले में मंरहम करले पीछे इसको 


: € 
ठ $ 'लगावे तो हाथ पेर आदि का फटना निश्चय अच्छा हो १६ ॥ 


ce el ति 0000000 40000000070 निति | 
“हैं: Shambal Archives, E 3 


|] 


AV 


cio EIEN EEN 


\ ere = 0720 


ARP TCR ह ~ ३ ' जज 


AIR I SRS ae 


` ९ शरीर का सा वर्ण हो २१-इति नाडीब्रणरोग की उत्पत्ति, ल- 


डर है] १ 
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_ अमृतसागर। २६९ ९ 

अथ नींव का मरहम ॥ ९ 

नींब के पत्तों का रस १ सेर काढ़े पीछे गो का घत पावभर $ 

करछले में चढाय उसको गर्म करे जब गर्म होजाय तब उसमें 

९ शाल ९ पेसेमर डाल पिधलावे जब वह पत्तों का रस उसमें ४ 
खजाय और गाढा होजाय तब कत्था १ पेसेभर, नीलाथोथा $ : 

१ पैसेभर, सरदाशंख १ पेसेभर इन्हें महीन पीस उसमें डाल ९ 

एक जीव कर पीछे कपड़े में लगाय त्रण के ऊपर लगावे तो ब्रण 
निश्चय अच्छा हो २० ॥ 


नि मम 


PIES 


अथ त्रण क स्थान का त्वचा का वण अच्छ करने की ओषध_॥ 


मैनसिल, मंजीठ, लाख, दोनों हल्दी ये बराबर ले इन्हें ९ 
८ घत,शहृदमें महीन पीस त्वचा में लेप करे तो त्रण की त्वचा का ३ 


पक 


५ क्षण ओर यत्न सम्पणे॥ 
इति पञ्चदशस्तरङ्गः १५ ॥ 


द अथ भगन्दररोग की उत्पत्ति, लक्षण और यल ॥ 

गदा के आसपास चारों ओर दो दो अंगुल में फुंसी हों ९ 
९ और फूटें तब वहां पीड़ा हो और उस जगह फुंसी बहा करं ९० 
९ उसको भगन्दर कहिये ओर भग; गुदा ओर बस्ति के बीचका; _ 
९ भाग हे। भग की तरह यह रोग होता है इसवास्ते इसे वेद; - 


poo reaE Ae 


SATII IA 


९ भगन्दर कहते हैं । भगन्दर पांचघ्रकार का है। वायु का १ पित्त 


९ का २ कफका ३ सञ्निपातका ४ शखादिक की चोट लगने का ५॥ } 
अथ वायु क शतयोनिक भगन्दर का लक्षण ॥ . 

जो पुरुष कषेला ओर रूखा बहुत भोजन करे उसकी वायु | 

९ कोप को प्राप्त हो गुदाके पास एसी करें ओर आलस्य कर पुरुष} 

९ उसका यज्ञ न करे तब वह फुसी पक कर पीड़ा बहुत करे ओर ९ 

९ जब बह फुटे तब उस में राद आदि मल-मूत्र, वीये ये भी निकला 
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- ` ९ ओर उसमें चलनी के सदृश सो बिर होजायँ इससे इसको ४ | 


९ शतयोनिक भगन्दर कहते हैं १॥ 
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है ९३०० ङ अमतसागर । 
मत  ज्ववीवमग पर का जस्य | 
` ९ गर्मवस्तु के खाने से पित्त कुपित होता है तब गुदा के चोगि 
(दो अंगुल की जगह में लालफंसियां तत्काल पकिजायँ 


( उनमे से गम गम राद निकले तथा वे फुंसियां उँट की गर्दन 
९ सदश ऊँची हों उसको पित्त का उष्टर्रीव भगन्दर कहते 
अथ कफ क पारस्रावा भगन्दर का लक्षण ॥ 
उसमें खुजली बहुत चले ओर गादी राद निकले तथा पीड़ा 
थोड़ी रहे, फुंसियां सफ़ेद होकर खवा करें उसको परिस्ञावी कफ! 
का भगन्दर कहिये ३॥ 
अथ सानपात क शस्दुकावत अगन्दर का लच्ञ्ण ॥ 
उस फुसी में बहुत प्रकार की तो पीड़ा हो ओर बहुत प्रकार? 
के वर्ण होकर खवा करे तथा वही फंसी मनक्का दाख के सहश 
- 0 हो ओर शंख के भीतर की नाभि के सदृश हो उसे सन्निपात का} 
` $ शम्बुकावते भगन्दर कहिये ४॥ 
[ `, अथ शस्रादिक की चोट लगने के भगन्दर का लक्षण ॥ 
= | 
' ` ९ गुदा के पास कांटे आदि लगे हों अथवा वहां खजलाने से] 
ह | नखादिक लगिजायं अथवा वहांके बाल बनाने में इरा की धार 
९ लगिजाय तब वहां फुंसी होकर फुटे तब उसकी राद की चेप से? 
/ वहां ओर फुंसियां होजायँ ओर वे अच्छी न हों खवाही करें उसे ९ 
१ उन्मारगसंज्ञक शख की चोट लगने का भगन्दर कहिये ५ ॥ 
, 
} 
| 


Esser 
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८, || अथ भगन्दर का कष्टसाध्य लक्षण ॥ 
` ९ भगन्द्र तो सबही कठिनता से अच्छे होते हैं परन्तु सन्निपात 
| ` एका ओर चोट लगने का भगन्दर तो अच्छा होता ही नहीं हे ॥ F 
टु i अथ भगन्दर का यत्न ॥ , 
गुदा की जगह भंगन्दर उपजा जाने तब बैद्य जोक आदि ' 
लगाय उस जगह का रुधिर तत्काल निकला डाले तो वे फुंसियां ३ | 
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अम्रृतसागर। ३०१ ‡ 


| $ पके नहीं अथवा उस जगह पुंसी उपजीजाने तो वहां सांठी की; 
जड, गिलोय, साठि, मुलहठी, बड़ के कोमल पत्ते इन्हें महीन $ 
९ पीस सुहाता सुहाता गर्म लेप करे तो भगन्दर की फुंसियां अच्छी $ | 
0 हों १ अथवा तिल, नींब का बकल, महुआ इन्हें महीन पीस ह, 
दै शीतल जल से लेप करे तो पित्त का भगन्दर अच्छा होय २६ _ 
° आथवा चमेली के पत्ते, बड़ के पत्ते, गिलोय, सोंठि, संघानोन ३. 
९ इन सबको महे में महीन पीस भगन्दर में लेप करे तो भगन्दर ३ । 
| अच्छा हो ३ अथवा हल्दी, आक का दूध, संघानोन, गुग्गुल, $ | 
नीब के पत्ते इन्हें ओटाय इनमें अनुमान मुवाफरिक्र तेल डाल $ 
९ पकावे जब जलमात्र जलजाय ओर तेलमात्र आयरहे तब इस $ | 
. ९ तेल का मर्दन करे तो भगन्दर जाय ४ अथवा गुग्गुल, त्रिफला, ह | 
“(पीपल इन्हें बराबर ले महीन पीस १। टंक जल से ले तो शोथ 
$ गोला, बवासीर, भगन्दर इनको यह दूर करता हे ५-इति नव-8 
काषिकशुग्गुल॥ 9 
अथवा बहुत चतुर वेद्यों वा सथियोंसे चीरा दिवावे ओर $ 
रहम आदि लगाय त्रण का यल्ल करे तो भगन्दर अच्छा हो ६६ | 
गन्दरवाला इतनी वस्तु न करे खेद, मेथुन, युद्ध, घोड़े की! 
वारी और नवीन अन्न का भोजन ओर भगन्दर अच्छा होगया $ 
५ होय तोभी १ वर्षतक इतने कार्य त करे। यह भावप्रकाश में 
लिखा हे ॥ अथवा रसोत, दोनों हरदी, मंजीठ, नींब के sa 
९ निशोत, तेजबल, दात्यूणी इन्हें महीन पीस भगन्दर मे लेप करे ३. 
९ ओर इन्हीसे उसे धोवे तो भगन्दर अच्छा हो ७ आथवा कृत्ते$ | 
(का हाइ, केंचआ इन्हें गधे के रुधिर से महीन पीस लगावे तो 
$ भगन्दर आच्छा हो ८ अथवा बिलाई के हाड की राख, | 7 
$ हाड़ की राख इन्हें लोहे के पात्र में गो के घृत से घिस लेप केरे. 
` ` $ तो भगन्दर जाय &“अथवा बिलाई के हाङ को त्रिफले के रस ३ 
` से महीन पीस भगन्दर में लेप करे तो भगन्दर जाय १०॥ १ 
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९३०२ अमतसागर । | । 
; 0  अथरूपराजरसकीबिधि॥। 7 ( | 
९. पारा १ भाग, तांबेका मैन ४ भाग इन दोनों को इकंड्टा कर! 


९ कागलहरी के रस में दिन खरंल करे पीछे इन्हें तांबे के सम्पट 


$मे धर उसके आसपास ओर उपर रेत से हांडीभरे फिर उसके! 


चे लकाड़ियों की ८ प्रहर आंच देवे, स्वाङ्ग शीतल दोनेपर }. 
स 


म्पुट से निकाल घंत, शहद में डुबोवे पीछे उन्हें पक्की ससीमे | 


` ९धर उसकी अन्धमसीकर धोंकनी से खब धोंकावे जब वह चक्कर 


` ६ खाय फिरे तब उसमें से निकाल ले तब यह रस [सिड होताहे। | 


शशै 


१ इसमें से ३ रत्ती रस शहद से ले तो भगन्दर निश्चय अच्छा 
«९ हो ऊपर से त्रिफले का काढा पीवे और पथ्य से रहे ११ 

है इति रूपराजरस॥ . ५ 

अथ रविसुन्द्ररंस ॥ 

पारा १ भाग, आमलासार गन्धक २ भाग लेके इन दोनों 
खरल में कजली करे फिरि ग्वार के पढ़े के रस में खरल करे 
पीछे इसका गोला कर तांबे के सम्पुट में घरे ओर उस सम्पुट 
को हांड़ी के चारों ओर आसपास राख भर बीच में धरे पीछे 
उसके नीचे १ दिनतक अग्नि लगावे ओर स्वाङ्गशीतल होने ४ 

पर उसको काढे फिर उसमें जँभीरी के रस की ७ पट दे पीछे 
$ उसे १ रत्ती शहद ओर घत से चाटे तो भगन्दर जाय। ऊपर 
९ से मूसली, लहसुन पीबे इसके खाने के ऊपर मीठा आहार, दिन 


5 


IE 


९ में सोना, मेथुन ओर शीतल भोजन न करे। यह रससिन्ध में? 


` ९लिखाह १२-इति रविसुन्दररस॥ इति भगन्दररोग की उत्पत्ति, 9 ` 
लक्षण ओर यत्न सम्पूर्ण ` द 
[ ह| ' अथ उपदशरांग की उत्पत्त, लक्षण ऑर यल ॥ :. $ 
. १. हथरस के करने से, इन्द्रिय में किसीतरह नख, दांत लगने 
अथवा खिया की भग के ऊपर कठोर बालों के उखाड़ | 4 


अथवा योनि का छिद्र महीन होने से, खिर्यो की.योनि 
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- 0 करता रहे उसके समयपाय लिड्लेन्द्रिय बिषे सूजन होआवे, | 


एवह पुरुष मरजाय॥  .. | 
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आअम्रतसागर | ३०३ ६ 


होने से अथवा लिङ्गेन्द्रिय के न धोने से, बहुत मेथन करने से, 
नानाप्रकार के कुपथ्य करनेसे पुरुष की लिङ्गेन्द्रिय में ५ प्रकार $ 
का उपदेश होता हे। ओर वायु १ पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४; 
ओर लिङ्गेन्द्रिय में किसी तरह नख, दन्तादिक की चोट} : 
लगने का ५॥ ५ 
अथ वायु के उपदंश का लक्षण ॥ 8 
लिङ्गेन्द्रिय में गर्मी से पीडा हो, बेवाईके सदश फटिजाय, ३ « 
फड्के और उस जगह काली फंसियां हों तो जानिये कि वाय॒ $ 
का उपदेश है १॥ | ह । 
अथ पत्त क उपढ्श का लक्षण ॥ 
उस जगह पीली फुंसियां होजायँ, उनमें चेप बहुत निकले, ९ 
कणठ में दाह हो अथवा फुंसियां लाल हों तो पित्त का 
पददश जानिये २॥ 
अथ कफ क उपदंश का लक्षण ॥ 
जिसमें खाज बहुत हो, सफ़ेद फुंसियां हों ओर गादी राद $ 
खबे उसे कफ का उपदेश कहिये ३ ओर ये सब लक्षण जिसमें ९ 
लें उसे सन्निपात का उपदंश जानिये ४॥ 
अथ उपदश का असाध्य लक्षण ॥ 
जो लिङ्घेन्द्रिय का मांस बिखरजाय, उसमें कमि पड़जायैं 
९ इन्द्रिय गलजाय, अण्डकोश अवशेष रहजायँ वह उपदेश अ- 
९ साध्य जानिये ५ अथवा उपदेशवाला यत्न करे नहीं ओर विषय 8 


¢ 
ना न 


0000 0 0002 


१ इन्द्रिय पकजाय, उसमें कृमि पड्जायँ और इन्द्रिय गल जाय 


लिज के व लक्षण ॥ र ः है 
जिस पुरुष की लिड्लेन्द्रिय के ऊपर धान के अकुर सदश अं- ३ _ 
कुर होजाये व कुत्ते की शिखा सहशं होजायें तथा लिङ्गेनद्रिय में 


re दन १ उ 
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र ३60: =: -््रस्रतसागर । 


९ ओर उसकी सन्धिकी नसों में पीड़ा बहुत हो, उसकी सन्धि 
९ और इन्द्रिय चनेलगे इसे लिङ्गार्श कहिये १॥ 

अथःउपद्श का यल्ल॥ . =; [ 

.. जाँक लगाकर उस जगह का रुधिर कढ़ावे ओर उसको पकने 
न दे तो उपदेश जाय १ अथवा सांठी की जड़, शिलोय, सोंठि,४ 
९ मुलहटी, बड़के कोमल पत्ते इन्हें औटाय इनके पानी से लिङ्गे-; 
$न्बरिय को धोबे तो उपदेश जाय २: अथवा लिङ्गेन्दरिय की फस्त} 
।'खलवावे तो उपदंश जाय ३ अथवा बड़के कोमल पत्ते, महुआ | 

[ बक्कल, जामुन का बक्कल, पठानीलोध, हड़ की छाल, हरदी | 

सब बराबर ले इन्हें जल में महीन पीस लिड्रेन्द्रिय में लेप; 
(करे तो सब व्यथा जाये ४अथवा लिङ्गेन्द्रिय पाकेजाय और |: 
इन्हीं ओषधों से धोवे तो उपदेश जाय ५ अथवा त्रिफला के काढे | 
$ से धोवे अथवा भांगरे के रस से घोवे अथवा कमल के पानी से | 
६ धोवे अथवा लेप करे तो उपदेश जाय ६ अथवा सहँजने के} ' 
 एबक्लका चर्ण अथवा दात्यूणी के बक्कल का चूर्ण महीन पीस ६ 
` इ लिक्षेन्द्रियम लेप करे तो उपदेश जाय ७ अथवा सुपारी पानी में | 
हु जन लगावे तो उपदेश जाय ८ अथवा कड़ाही में त्रिफला को 
.  जलाय उसकी राखकर शहदसे उपदंश पर लेप करे तो यह रोग 


I 
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हट 


। (दूर होवे & अथवा पटोल, नींबंकी छाल, त्रिफला, चिरायता, ४ 
. ९सरसार,विजेसार, गुग्गुल ये बराबर ले पीछे इन्हें ओटाय पीवे। 
. 0 तो उपदेश जाय १० अथवा चिरायता, नींबकी छाल, त्रिफला; 9. 
` पटोल, कणगचकी जड़, आंवला, खेरसार; विजेसार इनके कादे | 


वे जब पानी जल जाय घृतमात्र. रहजाय । त 


ha 


हः | के पानी में घृत पकावे : बि 
५ तब इस घत का लेप करे अथवा भोजन में खाय. तो. उपदेश 
ता | 


के 


$ जाय ११-इति भूनिम्बादि घृत॥ . | | 
९ ` अथवाजो घृत कोढ ओर अण के यल्न में लिखाहै बह लगावे | 


पु अथवा भोजन में खाय तो उपदेश जाय १२ अथवाःजुलाब के 
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लेने से उपदंश जाय १३ अथवा जंगीहड़ ८ पेसे भर, सफ़ेद | 
कत्था १ पेसेमर, नीलाथोथा १ पेसेभर इन्हें महीन पीस- पीछे ९ 
पकेहुए १०० नींबुओं के रस में खरल करे फिर सुखाकर इसकी ९ 
१ माशेभर को गाली करें। १ गोली नित्य १५ दिन दही के $ 
साथ ले ओर पथ्य से रहे वो उपदंश निश्चय जाय १४ अथवा 

नीलाथोथा १ भाग, कत्था' २ भाग, मुरदाशंख २ भाग, सुपारी 8 
। राख २ भाग इन्हें महीन पीस उपदेश के छालों.पर बुरकावे ३ 


he 


तो उपदेश जाय १५ अथवा पारा, गन्धक, -हरताल, सिंदूर ९ 


[आप 


नसिल इन्हे तांबे के पात्र मे तांबे के घोट से घत में पीस ३ दिन 


55 
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ने का यल्ल जो पीछे लिखा है उससे लिङ्गाश का यत्र वेद्य करे। 
सब भावप्रकाश में लिखे है-इति उपदंशरोग की उत्पत्ति 
क्षण ओर यत्न.संम्पूर्ण ॥ | 
अथ शूकरांग का उत्पा, ल़क्षण आर यज्ञ ॥ 


i fy 
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पट्टी, लपादिक कर बढाया चाहे उस पुरुष के लिङ्ग में शकरोग $ 
१ उत्पन्न होता है वह अठारहप्रकार काः हे-सर्षपिका १. अष्ठी- 
& लिका २ ग्रथित ३ कुम्भिका ४ अलजी ५ मृदित ६ सम्मूढपी- 
§ डिका ७ आवमन्थ ८ पुष्करिका ९ स्पशंहानि १० उत्तमा ११; 


शंतयोनक १२ स्वकूपाक १३ शोणिताबंद १४ मांसाद १५१ 
९ मांसपाक १६ विद्रांधि १७ तिलकालक १८॥ | 
अथ सषापका शूकराग का लक्षण ॥ 

$. निसंके किसी तरह से लिङ्ग में कफरक्क करके. सरसों सदेश | 

१ फुंसियां होजायँ उसे सर्षपिका शुकरोग कहिये १ ॥ 8 

अथ अष्ठीलिका शूकरोग का लक्षण ॥ । 

१ ` लिङ्ग के बिषे कडी ओर टेढ़ी पीड़ा को लिये वायुसेफुसियाँ) . 
हाँ उसे अष्ठीलिका शकरोग कहिये२॥ |: } 
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छ इस लगाव तां उपढ्श जाय १६-अथवा अपस्मार दूर ६. 


अम्गतसागर | . » 3508 


जो मूर्ख पुरुष बिना विचारे मूर्ख के कहने से लिझ्लेन्द्रियको  . 
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९३०६ अम्गरतसागर । 
। अथ ग्रथित शूकरोग का लक्षण ॥ 
लिङ्गेन्द्रिय बिषे कफ से फुंसियां होजाय उसे ग्रथित शूक 
रोग कहिये ३॥ 
अथ कुम्समका शूकराग का लक्षण ॥ 
रक्कपित्त से जिसके लिङ्ग में जामुन की गुठली के सदृश 
सियां होजाय उसे कम्मिका शकरोग कहिये ४॥ 
अथ अलजी शूक़रोग का लक्षण ॥ 
इन्द्रिय में प्रमेह की फंसियां होजायँ उसे अलजी कहिये 
अथ सृदिति शूकरोग का लक्षण ॥ 
इन्द्रिय किसी तरह मसल गई हो ओर उसम वायु करके 
पीड़ा होआवे उसे मृदित शकरोग कहिये ६ ॥ 
' अथ समूढ़पाड़का शूकरांग का लक्षण ॥ 
जिसके दोनों हाथों से इन्द्रिय पीड़ी गई हो उससे फुसि 
। आवें उसे संमढपीडिका शकरोग कहिये ७॥ 
अथ अवमन्थ शूकरोग का लक्षण ॥ 
लिङ्ग के बिषे कफ ओर रुधिर के दुष्टपने से बड़ी ओर बहुत 
सियाँ हाँ, उनमें पीड़ा हो तथा रोमाञ्च हो आवें उसे अवमन्थ 
रोग कहिये ८॥ 
$ अथ पुष्कारका शूफराग का लक्षण ॥ 
जिसकी सपारी के ऊपर पित्त रुधिर के कोपसे 
बहुत होजायँ उसे पुष्करिका शकरोग कहिये € ॥ 
. अथ स्पशहानि शूकरोग का लक्षण ॥ . 
. जिसकी इन्द्रिय किसीकारण से हाथ आदि का स्पर्श न सहे! 
उसको स्पशेहानि शकरोग कहिये १० ॥ 
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अथ उत्तमा शूकरांग का लक्षण ॥ 


जिसके अजीण से मूंग, उड़द के सदृश रक्कपित्त के कोप से 


§ लिङ्गमें लाल फुंसियां होजायँ उसे उत्तमा शकरोग कहिये ११॥ 
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अम्रतसागर । ३०७ 

अथ शतयानक शूकराग का लक्षण ॥ १ 

जिसके लिङ्ग के बिषे किसी कारण से वात, रुधिर के कोप से $ 
अधिक छिद्र पड़जायँ उसे शतयोनक शकरोग कहिये १२॥ (९ 
अथ त्वक्रपाक -शूकरोग का लक्षण ॥ 0 

वायु, पित्त, कफ से इन्द्रिय पकजाय, उसमें दाह हो, पीड़ा $ - 
से शरीर में ज्वर हो आवे उसे त्वक्पाक शूंकरोग कहिये १३॥ ४ 
अथ शोणिताबुद शुकरोग का लक्षण ॥ ७ 
जिसकी इन्द्रिय में काली, लाल फुंसियां होआवे ओर वहां र 
पीड़ा हो.उसको शोणिताबुद शकरोग कहिये १४॥ | 
5 
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अथ सासावुद्‌ शूकराग का लक्षण ॥ ॥ ड 
जिसकी इन्द्रिय का मांसः बिखर जाय ओर वहां पीड़ा आधिक ३ 
हो तो उसे सर्वदोष के कोपका मांसाबंद शकरोग कहिये १५॥ ३. 


७०६8९: 


अथ मासपाक शूकराग का लक्षण ॥ 
जिसकी इन्द्रिय का मांस सड़जाय ओर राद बहनेलगे व 
ढा अधिक हो उसे मांसपाक शकरोग कहिये १६ ॥ 
अथ विद्रांध शूकराग का लक्षण ॥ 
जिसके लिङ्ग में सन्निपात के कोप से फुंसियां उठे उसे वि 
शुकरोग कहिये १७॥ 
अथ तिलकालक शूकराग का लक्षण ॥ 
इन्द्रिय में काले ओर अनेक रंगों को लिये विषयुक्क फुंसियां 
होकर पकने लगजायँ ओर उनमे राद पड़कर इन्द्रिय गलजाय ६ 
तो सन्निपात के कोप से हुआ तिलकालक शूकरोग कहिये १८॥ 
अथ, शूकराग ,का असाध्य लक्षण ॥ 
मांसाबुद १ मांसपाक २ विद्रधि ३ तिलकालक ४ ये चार 
९ अच्छे नहीं होते हैं १॥ 
€ अथ शुकरोग का यल ॥ 
३ अठारहाँ शूकरोगों का विष दूर करनेवाला यल करे अथवा 
| 
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३०८ अमतसागर। । 
९ लिड्लेन्द्रिय में जोक लगाय इष्ट रुधिर निकलवावे तो शकरोग 8 
$ जाय १ ओर इन्द्रिय का अच्छा जुलाब दे तो शकरोग जाय २४ 
॥ अथवा लघुभोजन से शूकरोग ज़ाय ३ अथवा हिला के काढे ) 
९ से गुग्गुल खाय तो शूकरोग जाय ४ अच्छी ओषधों के लेप ओर ९ 
ह सेक से तथा शीतलयल से यह रोग जाय ५ अथवा दारुहल्दी, ९ 
ह तुलसी, मुलहंठी, धमासा इन्हें तेल डाल पकावे जब ओषधे ४ 
५ साॉभजाय तब इस तेल का मर्दन करे तो शकरोग जाय ६१ 
९ अथवा खरेही के तेलका मर्दन करे तो शकरोग जाय । यह | 
` ९ सवसंग्रह में लिखा हे ७-इति शुकरोग को उत्पत्ति, लक्षण 
९आर यल सपू्ण। . ` | म 
` अथ कुछरोग की उत्पात, लक्षण और यन्न ॥ 

`. बिरुद्ध अन्न-पान के खाने-पीने ओर पतली, चिकनी, भारी 
वस्तु के खाने, भूप में रहने, श्रम करने, वमन ओर मलममू 
के वंगों के रोकने, बहुत अग्नि के तापने, बहुत भोजन करने 

गीत-उष्ण के न गिनने, श्रम करने; भय लगने और धूप, मय; § 


श्रम से डुःखितावस्था में तत्काल शीतल पानी पीने, अजीर्ण में 
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` $अअन्न, तिल, हल्दी, गुड़ इनके बहुत खाने, दिन के 
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$ को दूषित कर १८.अकार के कोठ के का प्रकट करती हैं ॥ | 
॥ 2222 अथ अंठारह प्रकार के कोढ़ों के नाम ॥ 0 
ः म के नास 

¢ 


a 


७ 

0000 | ई । 
६ ` कपाल १ उदुम्बर,२ मण्डल ३ ऋश्षजिह्न ४ पुण्डरांक ५ । 
0 

§ 


भोजन करने, वमन ओर जुलाब आदि में कुपथ्य करने, नवीन 0 


सोने ओर? | 


`  सिध्म ( विमति) ६ काकण ७ एककुष्ठ ८ “गजचर्म & चर्म- 
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=अस्टतसागर। ३०९ ९ 


दल १० विचचिका ११ पामा १२ दाद १३ विस्फोटक १४ वैपा-$ 

दिक १५ किटिभ १६ आलस १७ शतारु १८॥ 
अथ कुष्ठरोग का पूर्वरूप ॥ 

पहले ब्रण हों वे कोमल हों अथवा बहुत खरद्रा अथवा? 

रूखा जिनका स्पर्श हो, बरो में दाह हो, खजली चले घा त्वचा; 

सूखजाय, ब्रणों में पीड़ा हो, त्रण ऊंचा हो, शूल बहुत हो और | 


तत्काल उसकी उत्पत्ति हो ओर बहुत दिनतक रहे तथा कुपथ्य ९ 


तो थोड़ा करे परन्तु कोप बहुत हो ओर वायु के होने से रोमाञ्च ; 
हों, उसमें सुधिर काला निकले जिसमें ये लक्षण हों तो जानिये $ 
कि इसके कोद होगा १॥ 4 
` अथ कोढ़ का सामान्य लक्षण ॥ `| 
पूवेजन्म के पाप से, मनुष्यों. की कुबुद्धि से विकूचित होकर ) 
कुपथ्य करे पीछे उन कुपथ्यों से कोप को प्राप्तहुए वायु, पित्त; 
कफ शरीर की नसों में प्राप्त होकर त्वचा, सविर और मांस कोश | 
दूषित करें ओर शारीर की त्वचा का स्वरूप ओरसाही करदें ३ 
उसको वैद्य कोढ़ कहते हें तथा वाय॒ शरीर में बहुत कोपकर 9 
॥पालकुष्ठ को पैदा करती है। कफ कुपित हौ मण्डल नाम कोढ़ 
को करतां है। वायु, पित्त कुपित हों तो विचर्चिका ओर ऋक्ष-३ 
जिह्व नाम कोढ़ को पेदा करते हैं। वायु, कफ कुपित हो गजचमे, ? 
किटिभकुँछ्ठ, सिध्म, अलसकुष्ठ ओर वैपादिक इनको पेदा करते ३ - 
हैं। पित्त, कफ कुपित हो दाद, शतारु, पुण्डरीक, विस्फोटक, ४ 
कोढु, पामा और चमंदलकोढ़ इनको, पेदा करते हैं और सब 
की पित्त, कफ शरीर में कोप को प्राप्त होकर काकण नाम कोढ़ ९ : 
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पेदा करते हैं १॥ maa 

[छ १ : ., अथ कापालिक भहाकुष्ठ का लक्षण ॥ Sr 
. जिसके शरीर की त्वचा काली, लाल, फटी, रूखी, कठोर ९ 
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इ ३१० ` असृतसागर। | 
(आर सखी हो और उसमें पीड़ा बहुत हो उसको वेद्य कपाल $ 
९ नाम कोढ़ कहते हैं। यह कोढ़ विषम हे देरसे जाता हं ९॥ ३ 
अथ दुम्वर कोइ का लक्षण ॥ `) 
जिसके शरीर की त्वचा में दाह और ललाई बहुत हो, खः 
$ जली बहुत चले, रोम रोम में पीड़ां हो, शारीर की त्वचा शूलर ९ 
९ के फल सदृश होजाय उसे ओदुम्बर कोढ़ कहिये ३॥ 
अथ सण्डल काढ का लक्षण ॥ 
जिसकी त्वचा सफ़ेद ओर लाल हो स्थिर रहे, चिकनी ओर 
ऊंची हो, गोली रहा करे उसे मण्डल कोढ्‌ कहिये ४ 
अथ सिध्म ( विभूति )कोढ़ का लक्षण ॥ 
जिसकी त्वचा सफ़ेद, तांबे केसदश हो, सूक्ष्म हो उसमे 
जली चले ओर महीन॑ महीन त्वचा उतरजाय तथा वह 
तिमुख्य हृदय में बहुत हो, घिया के फूल के सदृश हो उ 
सिध्मनाम ( विभूति) कोद कहते हैं ५॥ 
अथः काकण काढ का लक्षण ॥ 
जिसकी त्वचा रेशम के सदृशा हो, बीच में काली ओर आन्त 
में लाल हो, पके नहीं, पीड़ा बहुत हो उसे काकण कोढ़ कहते हैं। ९ 
यह सन्निपात के कोप से होता हे परन्तु अच्छा होजाता है ६ ॥ ९ 
अथ पुण्डरीक कोढ़ का लंक्षण ॥ 
जिसकी तचा सफेद ललाई लिये कमल की पाँखरी सदृश 
हो उसके कफ के कोप से हुआ पुण्डरीक कोद जानना ७॥ ९ 
अथ ऋक्षजिह कोढ़ का लक्षण ॥ | ४ 
जिसकी त्वचा रुधिर पर्यंत में लाल हो ओर जिसमें काली ; 
भी हो उसे ऋत्षाजिह्न कोढ़ कहते हैं ८॥ ९ 
॥ 
|] 
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अथ ११ क्वुद्रकोढां में एककुष्ठ नाम कोढ का लक्षण ॥ 


| जिसकी त्वचा में पसीना नहीं आवे, जिसका स्थान बड़ा 
हो, मडली के टूक संदश हो उसे एककुछ नाम कोढ कहते हें १॥ 
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अम्तसागर । ३११ 
अथ गजचम काढ का लक्षण ॥ 
हांथी की चर्म सदृश जिसकी त्वचा बदरंगी हो उसे गजचर्म ; 
ढ़ कहिये २॥ . | 
खथ चमदल काइ का लक्षण ॥ 
जिसकी त्वचा शलयुक्क लाल हो, खजली चले, फोड़े फटेसे | 
हां ओर हाथ का स्पश न सहाजाय उसे चमदल जानो ३॥ 
अथ गवचाचंका काइ का लक्षण ॥ 
जिसकी त्वचा में खाज को लिये काली फुंसियां हाँ, उन 
पृ निकले और हाथ, पेरम हो उसे विचचिका कोढ़ कहिये ४॥ १ 
अथ पामा-कोढ़ का लक्षण ॥ ७ 
जिसके शरीर में छोटी छोटी ओर बहुत फुंसियां हो, उनमें ९ 


ha 


निकले, खाज हो ओर लाल फुंसियां हाँ और दाह हो उसे. 
सा कोढ़ कहिये ५॥ 
अथ दाद काढ का लक्षण ॥ 
जिसमें खाज हो ओर फृसियां लाल हों, खचासे ऊंची हों 
लक्षण हाँ तो उसे दादकोढु कहिये ६ ॥ 
अथ दाद के भेद कच्छुदाद का लक्षण ॥ 
जिसके हाथ, पेर, कांड ओर कटि में फुसियां हो तथा उनमें 
दाह हो उसे कच्छदाद कोढ़ कहिये ७ ॥ 
अथ वेस्फाटक काइ का लक्षण ||| 
जिसकी त्वचा में काले, लाल ओर छोटे छोटे फोड़े हों उसे 
स्फोटक कोढ़ कहिये ८॥ 
अथ किटिभ कोढ़ का लक्षण ॥ 
जिसकी त्वचा में सखे त्रण के समान लाल ओर खरदरा 
कठोर स्पर्श हो उसे किटिभ कोढ़ कहिये € ॥ 
अथ चपादक काढ का लक्षण ॥ 


जिसमें खजली चले, दाह ओर पीडा को लिये पेरही में हो 
९ उसे वैपादिक कोढ़ कहिये १० ॥ 
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अमतसागरं। | 
अथ अलस कोढ़ का लक्षण ॥ _ 
जिसकी त्वचा में खजली को लिये लाल फुंसियां हों उसे 


ञ्रलस कोढ जानिये ११ ॥ 
अथ शतार काइ का लक्षण ॥ 


जिसकी त्वचा में लाल, काली और दाह को लिये फुंसियां 
हों उसे शतारु कोढ़ कहिये १२ ॥ 


अथ शरीर की सातघातुओं मे प्रातहुए कोइ के पृथक्‌ पृथक लक्षण ॥ 
` अथ रसधातु में प्राहुए कोढ़ का लक्षण ॥ ` ` 


त्वचा में स्थित कोढ की त्वचा का स्वरुप ओरसा होजाय, 
वचा रूखी हो, सृखजाय, रोमाञ हो ओर पसीना बहुत आवे 
लक्षण हों तो रसधात में प्रातहुआ कोढ जानिये १३ 

अथ साधर स प्राप्त काइ का लक्षण ॥ 

जिसमें खाज हो ओर राद निकले तब जानिये रुधिर 

प्राप्त हुआ कोढ़ है १४॥ 
“ अथ सास स प्राप्त कोढ़ का लक्षण ॥ 
जो कोढ़ बहुत पुष्ट हो ओर मुँह बहुत सूखे, फंसियां कठोर 
और पीड़ायक्क हाँ तो मांसमें प्राप्त हुआ कोढ़ जानिये १५ | 
.  अथ सढस प्राप्त काइ का लक्षण ॥ . . 

हाथ नए होजायँ, कुहनी आयरहे, चला न जाय, सब आङ्ग 
टूटने लगे, थोड़ी चोट सवत्र फेलजाय, मुँह सूखे, फुंसियां कठोर ९ 


और पीडायुक्क हो तो उसे मेदम प्रापतहुआ कोढ़ जानिये १६ ॥ १ 


अथ हाड़सागा म प्राप्त काइ का लक्षण ॥ 
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जाये, कण्ठ का स्वर घों घों होजाय ओर ब्रणों में पीड़ा हो तब $ 
जानिये हाड़मींगी में प्राप्त हुआ कोढ है १७॥ bo 
जिसके माता, पिता के बीर में को ब बोध हों तो 
ड ता के वीय में. कोढ के बहुत त 
{उनसे हुई सन्तति के भी कोढ़ होता है १८॥ 
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` हव्ची, संघानोन, बायबिडेग ये संब बराबर ले इन्हें गोमूत्र में 
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अस्तसागर । ३१३ $ 
. अथ कोढ़ का साध्यासाध्य लक्षण ॥ ५ 
जो कोढ़ वायु, कफ का हो ओर त्वचा, रुधिर, मांस में रहता ई ' 
हो तो साध्य जानिये और जो कोढ़ मेद में प्राप्त हो, कमि पड़? 
जाये, दाह हो, मन्दाग्नि होजाय ओर त्रिदोष का हो वह अ- 
साध्य जानिये । शुक्रमें प्राप्त हुआ कोढ भी असाध्य होता हे ॥ 9 
अथ कोढ का असाध्य लक्षण ॥ 
कोढ़ बिखर जाय, चने लगि जाय, स्वर घों घों होजाय ९ 
ऐसे को वमन, विरेचन नहीं करने दे १॥ | 
अथ श्वित्र ( कु्ठभद्‌ ) की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न ॥ 
! कोढ़ की उत्पत्ति है वही श्वित्र की भी उत्पत्ति हे । श्वित्र 5 
[ल हो चबे नहीं, कोढ़ चवे इसमे यही भेद है। श्वित्र का $ 
एक किलास हे यह लाल होता है। श्वित्र दो प्रकार का है। ९ 
पित्त, कफ का १ ब्रण का २॥ 
अथ शिवत्चकोढ़ का साध्यासाध्य लक्षण ॥ 
महीन हो, काले बालों में हो, एक दोष का हो, नवीन उत्पन्न ४ 
हो, अग्नि से उपजा हो ऐसा श्वित्र कोढ़ साध्य जानिये। इस $ 
र लक्षण हों तो श्वित्र असाध्य जानिये ॥ 
अथवा कुष्ठी के मिलाप से मनुष्यों के कुष्ठ लगजाता है ऐसे 
ही ओर भी रोग लगजाते हैं। रोगबालों का प्रसंग करे, इकट्ठा $ 
भोजन करे, इकट्ठा सोवे, आपस में व्र पहिरे, आपस में किसी | 
स्त का लेप करे तो इतने रोग लगजाते हैं-श्वास १ कोद २६ 
ज्वर ३ राजरोग ४ नेत्ररोग ५ शीतला आदि ॥ 
अथ पुनः कांढ़ का असाध्य लक्षण ॥ 
` गद्य स्थान ओर मुख, हाथों पर का कोढ़ दूर नहीं होता ॥ 
अथ कोढ्रोग का यत्न ॥ 


हड़ की छाल, कणगच की जड़, सरसों, हल्दी, चाब, बा 
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एकरे तो इतने रोगों को यह दूर करे-ब्योची, उढुम्बर, पुएड-१ 


रु ९ कणगच १ टके, खेरसार ५ टके, गिलोय २ टके, निशोत २ टके, 
*नागरमोंथा २ टक, बायाबिडग १ टके, हल्दी २ टके, तज १ टके, $ 
$र्नीब का पञ्चाङ्ग ५ टके, चित्रक २ टके भर इन सबको महीन | 
३ पीस २ टक प्रमाण शहद, घत के साथ गोली करे पीछे प्रभातही १ 


हू ५ याला नासून से ले तो कोहमात और वातरक पाणंडरोगं, ? 
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महीन पीस कोढम लेप करे तो कोढ़ दूरहो १-इति पथ्यादिलेपा १ 
९ अथवा बावची को महीन पीस अदरक के रस की उसमें पुट ९ 
९३ पीछे इस कोढके ऊपर उबटन करे तो कीढ़ जाय २ अथवा , 
९ नींबके फूल के समय तो नींब के फूल ले ओर फल, बक्कल 


DD) 
PIII 


- जड़ ओर पत्ते ले ओर दोनों हल्दी, त्रिफला साठि, काली § 


९ मिरच, पीपल, ब्राह्मी, गोखुरू, शोधा भिलावा, चित्रक, बाय- ९ 
९ बिड़ंग, सार, वाराहीकन्द, गिलोय, बावची, करमाला, सक 8 


कूट, इन्द्रयव, पाद खेर्सार ये सब बराबर ले इन्ह महन पीस ९ [ 


९ नागरमोथा के रस की पुट दे, पीछे नींब के पञ्चाङ्ग के रसकी ७ पुट ३ 
0 दे फिर भांगरे के रस की ७ पुट दे तदनन्तर छाया. मं सुखाय ३ 
९ महीन पीस चर्ण करले पीछे अच्छा दिम देखके कोढ़वाले को ९ 
९ शहद के साथ अथवा खेरसार के काढे के साथ प्रभातसमय गमे 
पानी से अधेलाभर के प्रमाण जलाब दे पीछे थोड़ा थोड़ा टके ९ 

भरतक बढाता जाय ओर घत समेत इसके ऊपर हलका भोजन ६ 
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| रोक कपाल, दाद, किटिभ, अलस, शतारु, विस्फोटक ये सब } 
९ जाति के कोढ हैं ओर बिसपरोग, मगन्दर, श्लीपद, वातरक ६ 
। 5प्रौर त्रणमात्र, प्रमेहमात्र, प्रदर, विषमात्र, उदर के रोग इत्यादि। 


यह ब्रह्माजी का कहाहुआ निम्बपञ्चकावलेह है इसका सेवन) 


९ माकण्डेयादि ऋषियों ने किया है ॥ 
§ अथवा बावची ५ टके, शोधा गुग्गुल ५ टके, शोधी सोना 
९ सक्खी ३ टके, सार २ टके, गोरखमुण्डी ३ टके, त्रिफला ३ टके, 
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अखरतसागर । ३३५ 5 
उद्ररोग, प्रमेह, गोसा आदि रोगों को यह दूर करे। यह टद्धता १ 


को दूर कर:तरुणता को करता है ४-इति स्वयंभुवशुग्गुल॥ $ 

थवा चित्रक, त्रिफला, साठि, मिरच, पीपल, ज़ीरा, कः 
लोंजी, खुरासानीबच, संधानोन, अतीस, कट, चव्य, इलायची, ९ 
१ जवाखार, बायबिडंग, अजमोद, नागरमोथा, देवदारु. ये सब ४ 
५ बराबर ले ओर इन सबकी बराबर शोधागग्गल ले पीछे इन ४ 
५ सबको महीन पीस एकजीव करे फिर घत से ४ माशेभर की 


ho a 


९ गोली करके एक गोली भोजन के समय खाय तो कोढमात्र 
कृमि, ब्रणमात्र, संग्रहणी, बवासीर, शप्रसी, गोला आदि को ९ 
ह दूर करता है ५-इति किशोरगुग्गुल ॥ 
अथवा २ सेर शोधाभिलावां १६ सेर पानी में ओटावे पीछे ९ 
अटते में. गिलोय २ सेर कूटकर डाले जब इस पानी का चतः 
थौश रहे तब उतार उसमें गो का घत १ सेर ओर गो का दूध; 
३ सेर डाले पीछे मिश्री १ सेर डाले फिर शहद आधसेर डाल 8 
प्रीछे धरी आंचसे पकावे ये सब ठंढी हों तब इसको आंच पर ॥ 
से उतार ये ओषधियां डाले-बावची, पंवार के बीज, नींब की ९ 
छाल, हड़ की डाल, आंवला, संघानोन, नागरमोथा, तज 
इलायची, नागकेसर, पित्तपापडा, पत्रज, नेत्रबाला, खस, च- 
न्दन, गोखरू, कचर, रक्कचन्दन इन प्रत्येक ओषधियों को दो 
दो टंक प्रमाण ले महीन.पीस उस रस में मिलाय एकजीव करे 
पीछे इसे १ टके भर प्रातःकाल जल के साथ नित्य ले तो सर्व 
छमात्र,. वातरक्क, बवासीर आदिको यह दूर करता हे। इस $ 
अम्रतमज्नातक का खानेवाला इतने काम न फरे। खेद न क 
धूप में न रहे, आग्नि के पास न जाय, खटाई, मांस, दही न $. 
खाय,तेल न लगावे,मार्गन चले&-इति अझतभज्ञातकावलेह॥ ४ 
` अथवा नीब का बकल, गोरीसर, मंजीठ, कुटकी, त्रायमाण, ९ 
| त्रिफला, नागरमोंथा, पित्तपापडा, बावची, जवासा; बच, खेर- 8 
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९ ३१६ अम्गतसागर । 

४ सार, रक्तचन्दन, पाद, सोठि, भारंगी, अडूसा, चिरायता, कुड़ा 
९ की छाल, निशोत, इन्द्रायण की जड़, मूर्वा, बायबिडंग, इन्द्रयव, 
0 चित्रक, मानपात, गिलोय, बकायन, पटोल, दाना हल्दी, पी- 
| पल, किरमाला की गिरी, सतोन्यवेद, शोधी चिरमिटी, करि- 
( हारी की जड़, रास्ना, सांठी की जड, दात्यूणी, शोधा जमाल- 
$ गोटा, भांगरा, कटसेला, अखरोट, शाखोटक ये सब ओषधियां , 
९ एथक्‌ एथक्‌ टके टके भर ले जवकुट कर १६ सेर पक्क पानी भ ३ 
९ ओटावे जब इसका चतुर्थौश रहे तब उतार छान ले पीछे १००० १ 
९ शोधा भिलावां १६ सेर पानी में ओटाय ले जब इसका भी चलु 
९ थरा रहे तब जुदा रक्खे पीछे इन दोनों को इकद्ठा मिलाय ल ९ 
६ पीछे इन दोनों के रस में १०० टके भर गुड़ की चाशनी बनावे ४ 


| 
९ उसमें सोंठि, मिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, बायबिडग, $. 


$ चित्रक, सेधानोन्‌, चन्दन, कूट, अजमोद, तज, पत्रज्‌, लाग-॥ 
९ केसर, इलायची ये प्रत्येक ओषधियां एक एक टके भर ले महीन $ 
९ पीस डाले फिर एकजीव करे पीछे अच्छा दिन देखि २ टके भर $ 


(नित्य खाय तो स्वको मात्र, बवासीर, व्रणमात्र, कृमिरोग, रक्क-$ 


$ पित्त, उदावर्त, कास, श्वास, भगन्दर इन रोगों को यह दूर, 
१ करता है ओर आमवात को दूर कर पुष्टई को करता है तथा$ 
९ शारीर की परमकान्ति को कर भूख को बढ़ाता है । इसका खाने-१ 
. हवाला खटाई आदि कुपथ्य न करे, गर्म वस्तु न खाय ७-इति ३ 

- $ भज्ञातकावलेह ॥ क 

अथवा मंजीठ, त्रिफला, कुटकी, बच, दारुहरदी, नींब की; 
छाल, गिलोय इन्हें बराबर ले जवकुटंकर ५ टंक का काढ़ा नित्य ९ 
ले तो कोढ़मात्र, वातरक्क, विसपै, विस्फोटक इन्हें दूर करता; 
$ है ८-इति लघुमंजिष्ठादिक्काथ॥ ड 5 
हा अथवा मंजीठ, बावची, पवाड, नींबकी ढाल, हड़की छाल, ९ 
हल्दी, आंवला, अड्सा, शतावरि, खरेटी, गंगेरन की छाल, | 
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५ 
| | अमतसागर । | ३१७ १ 


३ मुलहठी, महुआ, कटेली, पटोल, खस, गिलोय, रक्तचन्दन ये $ 
९ सब बराबर ले जवकुट कर ४ टंक का काढा बना पीवे तो यह $ 
९ कुछमात्र ओर वातरक्क को दूर करता है ९-इति मध्यमंजि- 
६ छादिक्काथ॥ 


| 
| 
3 अथवा मंजीठ, इन्द्रयव, गिलोय, नागरमोथा, बच, साँठि, ९ 
शी, ९ 
३ 
३ 
!] 


Esse 


3 हल्दी, दोनों कटेली, नींबकी छाल, पटोल, कूट, कुटकी, भारंगी, 
९ बायबिडेग, चित्रक, मूर्वा, देवदारु, जलमांगरा, पीपल, त्राय- 
९ माण, पाढ, शतावरि, खेरसार, विजयसार, त्रिफला; चिरायता, 
९ बकायन,किरमाला की गिरी, निशोत, बावची, रक्त चन्दन, वरुणा, $ 
रं दात्यूशी, शाखोट, अड्सा, पित्तपापड़ा, गोरीसर, अतीस, ९ 
6 जवासा, इन्द्रायण की जड़ ये सब बराबर ले जवकुट कर ५ टेक ९ 
का काढ़ा नित्य ले तो अठारह प्रकार के कोढ्मात्र, वातरक्क, रे 
रुधिर के विकारमात्र, विसपेरोग, त्वचा का शृन्यपना इन सब 8 
रोगों को दूर करता है १०-इति बृहन्मंजिष्ठादिकाथ॥ ९ 
अथवा कालीमिरच, निशोत, नागरमोथा, हरताल, मेन- 
सिल, देवदारु, दोनों हल्दी, बालंडड़, कूट, रक्कचन्दन, इन्द्रायण | 


§ 
& 
& 
& 
§ 
& 
७ 
८ 
| CNN hn ha 
१ की जड़, कलोंजी, आक का bg का रस ये सब ओषध ६ 
१ घेले घेले भर ले शिंगीमुहरा १ पैसे भर, कडुआतेल १ सेर, पानी ह 
७ 
§ 
७ 
§ 
७ 
७ 
७ 
॥ 
& 
0 


ex 
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९ सेर, गोमत्र ८ सेरले पीछे इन सबको मधुरी आंच से ओ- 

टावे जब ये सब जलआदि जलजायें तेलमात्र आयरहे तब उ- 

सार छान ले पीछे इसका मदेन करे तो सर्वकुष्ठमात्र को यह दूर 

करता हे ११-इति लघुमरिचादितेल ॥ 

अथवा कालीमिरच, निशोत, दात्यूणी, आक का दूध, गोबर 9 

९ का रस, देवदारु, दोनों हरदी, बालळड, कूट, रक्तचन्दन, इन्द्रा- ९ 
९ यणकी जड़, कलौंजी, हरताल,मेनसिल, कनेरकी जड़, चित्रक, 
१ कलिहारी की जड़, नागरमोथा, बायबिड़ंग, पवाड, सिरस की 
१ जड, कुड़ा की थाल, नींब की थाल, सतोन्य की छाल, गिलोय, 
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हि थहर का दूध, किरमाला की गिरी, खेरसार, बावची, बच, माल- 8 


3 कांगनी ये सब ओषध दो दो टकेमर, सिंगीमुहरा ४ टकेभर, ४ 
९ कडआतेल ४ सेर; गोमूत्र १६ सेर ले इन सबको इकडा चढाय f 
$ मधुरी आंचसे पकावे जब गोमूत्र आदि सब जल जाये तेलमात्र रे 
४ रहजाय तब उतार छानले पीछे इस“तेल का मदन करे तो कोढ़- ९ 
४ मात्र को दूर करे और इसका मर्दन योवनपने को थे करता है और ६ 
` ४ यह मनुष्य, घोड़ा, हाथी आदि के वायुमात्र के रोगों को मी; 
$ दूर करता है १२-इति मरिचादितेल UC 
९ . अथवा हरताल का चोखा पत्र कर चित्रक के रससे १ दिन $ 
९ खरल करे पीछे साठी के रस से एक.दिन खरल करे पीछे इसकी $ 
५ टिकड़ी कर अच्छी तरह सुखावे फिर इस हरताल को साठी के 
(पञ्चाङ्ग के खार के बीचमें धर चूरहे पर चढ़ाने और इस हरताल (९ 
९ का घुआं न निकलने दे फिर. उसकी टिकड़ी को उस साठी? 
९ के खार के बीच खूब दाब दे पीछे उसके नीचे निरन्तर एक रात) 
` १ दिन तक मधुरी आंच दे अथवा ४ दिन तक दे फिर स्वाङ्ग शी- $ 
९ तल हुईं उस टिकड़ी को खार में से अच्छेप्रकार चतुर मनुष्य $ 
| निकाले वह हरताल तोल में पूरी उतरे, निर्धूम-ओर सफ़ेद हो 
(तो इसमें से रत्ती मनुष्य खाय उसके ऊपर मरिचादिक काथ 
` ले तो अठारह प्रकार के काढ, वातरक्क, उपदेश, फिरंगवायु इन ९ 

( को यह हरताल दूर करता है ओर इसका खानेवाला नोन, ख 
` श टाई, कडुआ रस न खाय । धूप में न सोवे यदि नोन विना नहीं $ 
0 रहा जाय तो संघानोन खाय और मीठा बहुत खाय १३-इति $ 
$ हरताल की विधि। इसीको तालकेश्वर रस कहते हैं ॥ . 
` ९ `` अथवा पारा, शोधीगन्धक, तामेश्वर, सार, गुग्गुल, चित्रक, 
५ शिलाजीत, कुचिला, बच, अञ्नकं ये सब बराबर ओर कणगच ९ 
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(के बीज एक ओषध के भाग से चोगना ले प्रथम पारे और. 
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| 


| ` मोम, मालकांगनी ये सब बराबर ले पीछे पारे गन्धककी कजली ९ 
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ह सनम: 


अमतसागर । ३१६ ९ 


९ 
हु § I 
_ ९एकजीव करे पीछे इसमें से २ टंक शहद घत के साथ नित्य! 


3 खाय ऊपर से चावल, दूधही खाय तो गलितकुष्ठ जाय ओर ह 
९ शरीर उसका महासुन्दर कामदेवके सदृश होजाय। यह रस खाय $ 


इतो खीप्रसङ्घ न करे १४-इति गलितकृष्ठारिरस ॥ 


2 
i 8 


ह अश ।विसूति का यत्र ॥ 

र _ कुट, मूली के बीज, सरसों, हल्दी, केसर इन्हें सिरस के जल 
९ में पकाय लप करे तो बहुत दिनकी भी विभति जाय १५ अथवा ? 
केले का खार, हल्दी, दारहल्दी, मूली के बीज, हरताल, देव- 
| दारु, शंख का चूर्ण ये सब बराबर ल इन्हें नागरबेल के पत्तों के $ 
(रस में महीन पीस लेप करे तो विभूति दूर हो १६॥ 
अथ चमद्लकाढ़ का यल्ल ॥ 
§ 
हु 
हु 
हु 
हु 
हु 
हु 
हु 
हु 
हु 


0000 0 IEICE 


_अमत्ूर में किंचित्‌ संधानोन डाल जल से तांबे के पात्र में ९ 
तांबे के घोटे से खुब पीस लेप करे तो चर्मदल कोढ़ जाय१७॥ ९ 
अथ पासाक'ढ का थल्ल ॥ 
जीरा १ टके भर, सिंदूर ५ टकेभर इन दोनों को कइएतेल $ 
में खुब पीस पकाय लेप करे तो पामा अच्छी हो १८ अथवा; 
मंजीठ, त्रिफला, लाख, कलिहारी की जड़, हल्दी, आंबला- ९ 
0 सार गन्धक इन्हे बराबर ले महीन पीस धूप में खूब गर्म करे फिर ९ 


इनका लेप करे तो पामा अच्छी हो १९ आथवा पारा, दोनों २ 


६ जीरा, दोनों हल्दी, कालीमिरच, सिंदूर, आंवलासार गन्धक, ३ 


९ सेनसिल ये बराबर ले पीछे पारे गन्धक की कजली कर इस क-$ | 

९ जली में येओषध महीन पीस गोके घृतमें १ दिन खरल करे पीछे 
इसका मर्दन करे तो पामा दूर हो २० अथवा पारा, आंवला- ॥ 

९ सारे गन्धक, नीलाथोथा, कत्था, मेंहदी, खुरासानी अजवाइन, ९ 


५ कर ओर मोम को घत में जुदा पिघलावे पीछे ये ओषध एथक्‌ ३ | 
} पीस कजली में मिलावे पीछे सब ओषध गोके घृत में इकह्टी कर, 
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३२ ` रतसागर। रु 
र न सदर 


९ १ दिनतक पीसे पीछे इसका मर्दन करे तो पामा आदि रु 
९ के सब रोग जाये २१ अथवा शोधी आंवलासार गन्धक २ टक, 
९ नीलाथोथा ३ माशे इन दोनोंको पानीसें महीन पीस गोली बाध । 
९ पीछे इस गोली को महीन कपड़े में बांध पोटली करे ओर इस 
९ पोटली को गेहूं की अलोनी ३ या ९ बाटी में सेके फिर महीन ९ 
९ पीस घत में चपड खावे अथवा इसका बूरे से चुरमाकर ५ दिन ४ 
९ खाय तो पामाआदि रुधिर के सब विकार जाय २२ अथवा संधा- ६ 
| नोन, पवाड़ के बीज, सरसों, पीपल इन्हें कांजी के पानीमें महीन ६ 
$ पास लेप करे तो पाँवकी खुजली दूर हो २३॥ 
£ अथ कच्छुदाद्‌ का आषध ॥। 
प्राक के पत्तों का रस ओर हल्दी के काढ़े का रस इनमें स- 
९ रसों का तेल पकावे पीछे इस तेल का मर्दन करे तो कच्छदाद ( 
९ जाय २४-इति अर्केतेल ॥ छ) 
९ प्यथवा मैनसिल, हीराकसीस, आंवलासार गन्धक, संधा- 
१ नोन, सोनामक्खी, पत्थरफोडा, सोंठि, पीपल, कलिहारी, कनेर 
$ बायबिडंग, चित्रक, दात्यूणी, नींब के पत्ते ये सब ओषध घेला $ 
९ थेला भर ले इन्हें जल से महीन पीस इनके पानी में कड॒आतेल ९ 
सेर पकावे ओर उसीमें आक ओर थूहर का दूध आध आध ९ 


Re 


। 
rerereres ९:४६: 
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~ 


9 
b 
b 
9 


 ९पाव डाले और गोमत्र ४ सेर डाले पीछे इसको मधरी आंच से ै 


$ पकावे जब ये सब जलजायँ तेलमात्र आयरहे तब इसका मर्दन; 
करे तो असाध्य कच्छदाद जाय ओर पामा, खजली ओर मी? 
९ रुधिर के सब रोग जायँ २५-इति कच्छराक्षसनाम तेल॥ ; 
. . . अथ दाद्‌ का यत्र ॥ § 

कट, बायबिडूंग, पवाँड़ के बीज, तिल, संधानोन, सरसों ये; 


ICIS 


SRILA: 


§ सब बराबर ले इन्हें खटाई सें महीन पीस लेप करे तो दाद, कोढ़ `. 


._ हर हो. २६ अथवा दूब, हंड़ की छाल, सेंधानोन, पवाँड़ के 
बीज, कनेर की डौल ये संब बराबर ले पीछे इन्हे कांजी में अथवा ; 
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bp अस्टतसागर । ३२१ १ 
मडे में महीन पीस लेप करे तो दाद, कच्छ, खाज जाये २७॥ ६ 
RR स्वित्रनाम कोढ़ का यल्ल ॥ हे 
बहेड़े को छाल, हड़ की छाल, कठुम्बर, बावची इनका काढ़ा ६ 
कर ले तो रिवित्रनाम कोद जाय २८ अथवा हरताल, मैनसिल, | 
चिरमिटी, चित्रक इन्हें गोमूत्र में महीन पीस लेप करे तो श्वित्र ९ 
९ नास कोद जाय। ये सब यल् भावप्रकाश में हैं २९ अथवा 
९ हल्दी ८ टकभर, गो का घत ६ टके, गो का दूध ९ सेर, मिश्री रे 
१५ टके, सोठि १ टके, कालीमिरच १ टके, पीपल १ टके, तज | 
६१ टके, नागकेसर १ टके, बायबिडेग १ टके, निशोत १ टके, त्रि- ४ 
९ फला ३ टके, केसर १ टके, नागरमोथा १ टके ले पीछे इन्हें 8 
महीन॑ जुदा जुदा पीस घृत में मकरोय हल्दी ओर दूध में उसका 8 
खेरवा मावा करे पीछे इस माब समेत खांड की चाशनी कर्‌ उस ४ 
में सब ओषधि डाले पीछे इसकी गोली टकाभर कीबांधे १ गोली $ 
नित्य खाय तो कोढ़, खुजली, फोडे की दाद इन रोगों को यह ? 


दूर करता है ३०-इति हरिद्वाखण्ड ॥ 


fa] 


[at Fa 


RT ७.52 


झथ हरताल मारने की बिधि ॥ ; 
तबकिया हरताल .चोखा ले उसमें दशवां हिस्सा सुहागा 9 
मिलाय उसकी बाफताके कपड़े में चार पोटली करे पीछे वह) 
पोटली जम्भीरी केरसकेबीचमें धर दोलिकायन्त्रकर उसके नीचे * 
मदर अनी पाठो न मठ 0 
के पानी में ओटावे फिर पेठे के पानी में औटावे पीछे तेल में ओ- ६ - 
टावे और इसीतरह त्रिफले के पानी में ओऔटावे पीछे इस हरताल 8 - 
को किसीतरह की खटाई में घोय ले फिर इसे छिलके के बक्कल के 
९ रस में २ दिन रात्रि खरल करे पीछे धूप में सुखाय इसका गोला ३ ` 
~ ~ कोरे मे जे ७ 
९ करे फिर गोले को सकोरे के सम्पुट में खूब यल से मिलाय सरवे ॥ 
र 
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§ को खाम दे पीछे गजपुट में अरने ऊपले की आंच दे शीतल होने 


§ पर उसमें से हरताल को निकाल बकरी के दूध में १ दिन खरल ई _ 
वश 77९ पट पट ड 
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= ं 
[0 सय फिर पला की 
) ९ करे पीछे फिर इसका गोला कर घूपमें सुखाय फर गाको 
९ ० सेर राख पक्कीहांडी में मरे औरउसकेबीचसहरताल का गाला) | 
९ घर खुब राख मुँहतक दाबकर भरे पीछे उस हांड़ी को उर पर | 
९ चढाय नीचे आंच दे उसका घुआं न निकलने द इसी तरह) - | 
१ अनुक्रम से मन्द मध्य ओर अत्यन्त गाढ़ी ३२ प्रहर आंच दे, । 

(पीर साङ्ग शीतल होने पर हरताल को निकाले, हरताल सद | 

४ निर्धम, तोल की पूरी निकले तो इसे पुराने गुड़ के साथ १ रत्ती ३ 

९ खाय ऊपर चने की रोटी, साठी चावल, गो का घरत ये इक्कांस ३ | 

¢ दिन खाय और नोन खटाई न खाय तो १८ प्रकारक काठ), | 
` $ बातरक्क, फिरंगवायु इनको यह हरताल दूर करता है ३१-इति 
` ९हरतालमारणबिधि॥ _ हे ३ 
` ९ अथवा पारा २ टंक, शोधीगन्धक २ टेक, हरताल २ टेक, ९ 


AIEEIRIRIEIEILIEIEAEREAEREE 


५ मेनसिल २ टेक, बावची ५ टेक, धमासा २ टेक, सिन्दूर २ टंक, ४ | 
९ दोनों हल्दी ५ टंक इन सबको गो के घत से खुब महीन पीस, 
९ लप कर २ प्रहर धूप में बेठे फिर स्नान करे तो कोढ्‌, दाद, काग ) 
१३ दिन में दूर हा ३९ अथवा छीले की जड़ के सूखे बक्कल 
§ २५ टके भर की राख कर उसको नवीन पक्की अच्छी हाँडी में भर 
९ उसके बीच तबकिया चोखा हरताल २५ माशे भर यल्ञ से धर $ 
४ गाइ दाब दे फिर उस दांडी के ऊपर सरवा ढक पीछे उस हांड़ी | 
९ को चूल्हे पर चढाय उसके नीचे १ प्रहरतक अत्यन्त अग्नि: | 
- -९जल्ावे फिर स्वाङ्ग शीतल होनेपर नये वख से छान ले फिर ४ 
- $ इस राख को २ रत्तीप्रमाण ले पिसाहुआ जीरा १, माशे ले} 
९ इन दोनों को एक कर पके नागरबेलि के पत्तों के क शीतल 
` $ जल से खाय इसके ऊपर चने की अलोनी रोटी एकमरडल $ _ 
$ तक खाय। इसका खानेवाला पवन, धूप से बचता रहे तो अठा-$ _ 
. ५ रह प्रकार के कोढ, वातरक्क, त्रणमात्र, पिडिका, वातव्याधि इन छ _ 
` ९सब रोगों को यह दूर करता है ३३॥ . H 
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' ९ जिर्मीकन्द, गोरखमुण्डी का खार, काहू का खार, पीपल का खार, 
- राई, सरसों, सिंदूर, शिलाजीत, पापडखार, कबीला, पठानी- 
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अम्तसागर । ३२३ ३ . 
अपदाद का पक्॥..।.. § 
` पवाँड के बीज, बावची, सरसों, तिल, कूट, दोनों हल्दी, ९ 
नागरमोथा ये सब बराबर ले इन्हें मड में ख़ महीन पीस लेप ९ 
करे तो दाद, कंडू, ब्योंची ये सब दूर हों ३४ ॥ 
अथ कोढ़ के दूर होने का लेप ॥ | 

नीलाथोथा, सुहागा ये दोनों २ टेक, बावची ५ टेक इन तीनों १ 
महीन पीस जलमांगरे के रस की इसमें ७ पुट दे फिर इसका ३ 
प्‌ करे तो कोद जाय ३५-ये सर्वयत्न वेद्यरहस्य में लिखे हैं ॥ 8 
अथ सहालंप ॥ 
पारा एक टकेभर, शंख का खार १ टके, आंधीभाड़े का खार $ 
४१ टके, तिलों का खार १ टके, साठी का खार १ टके, हड़ का ९ 
ए खार १ टके, आडूसे का खार १ टके भर ओर पटोल का खार, ९ 
९ अरण्य का खार, जवाखार, सुहागा, सजी, नोसादर, आंवला- ९ 
९ सार गन्धक, पांचोंनोन, कूट, साठि, कालीमिरच, पीपल, डांसरे ३ 
९ की जड़, आक की जड़, नीलाथोथा, करिहारी की जड़, हल्दी, 
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3 
~ (०९ ९ हे 
९ लोध, थूहर की जड़, आस्रकी जड़, चित्रक, आकके पञ्चाङ्ग का | | 
९ खार ये सब ओषध एथक्‌ एथक्‌ एक एक टके भर ले फिर इन, 
$ सब ओषधियों'को महीन पीस इकट्ठा कर गोमूत्र में मिलाय ९ 
५ तांबे के बड़े पात्रमं रक्खे फिर इसमें इतनी वस्तु ओर डाले मेंस, ४" | 
५ घोड़ा, बकरा, हाथी, ऊंट इनका मूत्र ओर नींबू का रस, जभीरी 8 


७ 
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९ हों और गण्डमाला, विसर्प, बवासीर, ब्योंची, वायु के सब रोग &। र 
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३२४ अम्गतसागर । 


९ १ महीने में जाये। यह एस सारसंग्रह में लिखा है ३६-इति 
९ कोढरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल ॥ 


इति षोडशस्तरज्ञः १६ ॥ 


CIEAEAEIEIESEAEFEIE 


अथ शीत, पित्त) उददै कोइ) उत्कोढ़ इन रोगों की उत्पत्ति, लक्षण, यल्ल ॥ 

शीतलं पवन के स्पर्श करने से कफ ओर वात दुष्ट होकर 
पित्त सहित अनेक कारण करके त्वचा में ओर बाहर वायु ओर 
करके शीत पित्तादिक के रोगों को पेदा करते हैं ॥ 

अथ शीर्तापत्ताद्कि का पूर्वच्प॥ . 

तुषा लगे, अरुचि हो; वमनसी आवे, देह में पीड़ा 
शरीर भारी हो, नेत्र लाल होजाये ये लक्षण हो तो जानिये | 
शीतपित्तादि का रोग होगा ॥ 
। अथ शीत) पित्त, उद॒द का लक्षण ॥ 

जैसे कीड़े के काटने से चकत्ते हो आव वैसे त्वचा के ऊपर 
चकत्ते बहुत होजायँ ओर उनमें खुजली हो ओर पीडा बहुत 

ब्योर छदि ओर ज्वर हो, दाह लगिजाय तो जानिये कि शीत, 
पित्त हे ओर इसीको उददे कहिये। वायु की आधिक्यता हो 
तो शीत, पित्त जानिये । कफ की आधिक्यता हो तो उद्द जा- 
निये यह शिशिरऋतु में बहुत होता हे ॥ 

अथ कोइ उत्कोह का लक्षण ॥ 
बमन को रोके तो पित्त, कफ दुष्ट होकर लक्ष्त लाल खुजली 
५ को लिये शर्रार में चकत्ते करदे उसे कोढ़ कहिये यह थोड़ी देर 
रहे ओर यही बहुत देर रहे तो उत्कोढ़ कहिये ॥ 
अथ शीतापित्त, उददै कोड) उत्कोढ़ रोग का यत्न ॥ 

ओषधियों से वमन कराय दे तो शीतापित्त, उदद दूर हों १ 
हि आथवा पटोल, नींब की आल, अइसा, त्रिफला, गुग्गुल,पी- 
0 पल इनका काढा दे तो शीतपित्त, उदू जाये २ अथवा जुलाब ९ 
देतो यह रोग जाय ३ अथवा कडुवे तेल का मर्दन करे और | 
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अम्टतसागर | ३९५ 


शरीर को. गम पानी से धोषे तो शीतषित्त, उद॒द जाये ४ अथवा रे 
त्रिफला शहद से खाय तो शीतपित्त, उदर्द जाय ५ अथवा $ 
मिश्री के संयोग से कुटकी का ज़लाब ले तो शीतपित्त, उदर्द ९ 

[यँ ६ अथवा गुड़ आंवला खाय अथवा अजवाइन, सोंठि, १ | 
९ कालीमिरच, पीपल, जवाखार इनका चर्ण २ टंक ७ दिन गर्म ? 
८ पानीसे ले तो शीतपित्त, उदद जायें. ७ अथवा अदरक का रस, १ 
९ प्राना गड़ खाय तो शीतपित्त, उदर्द जाये ८ अथवा सरसों, 9 
९ हल्दी, पवांड़ के बीज, तिल इन सबको कड़ए तेल में महीन } 
९ पीस लेप करे तो शीतपित्त, उदद जाये ९ अथवा अजसोद ५ टंक, § 
५ गड ५ टेक इन दोनों को इकट्ठा कर ५ दिन था ७ दिन नित्य ९ 
0 खाय तो शीतपित्त, उददै जायँ १० अथवा बकायन का बकला १ 
5 १ टेक सहीन पीस गो के घत के साथ पीवे तो शीतपित्त, उदद 8 
& जाये ११ अथवा रुधिर कढ़ाइये तो शीतपित्त, उद्द जाये १२१ 
९ अथवा आंवले ओर नींब के कोमल पत्तों को घत में तल १ टंक $ 
९ प्रमाण मनष्य १५ दिन खाय तो फोड़े का रोग, पित्ती, कृमि 
९ शीतपित्त, खुजली के रोग, गर्मी का रोग इन्हें दूर करता है १३४ 
५ अथवा छीली अदरक के छोटे छोटे टक १ सेर करे ओर गोका ४ 
४ घत २ सेर ले ओर गोका दूध २२ सेर ले मावा कर उसमें? 
५ अदरक के ट्क घृत से चपड़ कर डाले पीछे उस मावे के? 
$ नीचे आंच दे उसका खरा मावा करे ओर मिश्री १ सेरकी $ 
९ चाशनी पतली अवलेह की सी कर उसमें मावे को डाल ओर ये $ 
ओषध महीन पीस डाल पीपलामूल, मिरच, सोंठि, चित्रक, ९ 
९ बायबिड़ंग, नागरमोथा, नागकेसर, तज, इलायची, पत्रज, क- 
९ चर ये सब ओषध एथक्‌ पृथक्‌ एक एक टके भरले इन्हे महीन $ 
९ पीस मिश्री की चाशनी में डाले पीछे इसको नित्य १ टके भर? 
| प्रभात ओर सन्ध्या को खाय तो शीतपित्त, उदर्द, कुष्ठ, राज- 
९ रोग, रक्कपित्त, खांसी, अरुचि, वायु का गोला, उदावत, सूजन, $ | 
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| १ खजली, कृमिरोग, उदर के रोग इन रोगों को यह अवलेह दूर $ 

९ करता हे और बल वीर्य को बढ़ाता हे ओर शरीर को पुष्ट करता | 

१ है। यह भावप्रकाश में लिखा है १४-इति आद्रेकावयह ॥ ९ 

अथवा सँघानोन घत में महीन पीस शरीर में मदन करे ९ 

५ पीछे लाल कामली ओढे तो पित्तीका रोग जाय १५ अथवा ६ 

९ गोका घत, गेरू, सेघानोन, कुसुम्भ के फूल ये सब बराबर ले ९ 

९ इन्हें महीन पीस शरीर में उबटन करे तो पित्ती दूर हो १६ अ- ६ 

९ थवा चिरायंता, अडसा, कटकी, पटोल, त्रिफला, रक्कचन्दन, $ 

९ नींन की छाल इनका काढा ले तो पित्तीरोग, फोड़ा, दाह, ज्वर, | 

९ मुखशोष, ठ॒षा के रोग, वमन इन सब रोगां को यह काढ़ा दूर $ 

0 करता हे १७ अथवा अरने उपले की राख शरीर में मदने करे ९ 

९ तो पित्ती जाय १८ अथवा फिटकरी, नागरबेलि के पत्तों के रस | 

९ में पीस शारीर में मर्दन करे तो पित्ती जाय १९ अथवा लहसुन 8 

९ १ टकेभर खाय अथवा त्रिफला ५ टके भर महीन पीस शहदसे ) 

९ चाटे तो पित्ती जाय। ये सब यत्न वेद्यरहस्य में हैं २० अथवा | 

९ मेथीदाना १ टकेभर, कलीमिरच १ टके भर, हल्दी १ टके भर | 

इन सबको महीन पीस पीछे इनमे अदरकके रस की ३ पट दे ९ 

पीछे २ टंक प्रमाण की गोली कर १ गोली नित्य खाय ता पित्ती 
९ के सवेविकार दूर हाँ । यह वेद्यरहस्यमें लिखा हे २१ इति शीत- 
पित्त, उदद, कोढ़, उत्कोढ्रोग, पित्ती के मेदां की उत्पत्ति, 
लक्षण ओर यत्न सम्पूण ॥ | 

अथ अस्लापत्त की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल ॥ 


नोन, खटाई, गर्म वस्त॒ के खाने से पित्त कोप को प्राप्त 
हो अम्लपित्त को पेदा करता हे। बह अम्लपित्तरोग तीन प्र- 
कार का है। वायु १ कफ २ कफवाय ३ ॥ 


अथ अस्लापत्त का लक्षेण ॥ 2 


` अन्न न पचे, विना खेद किये श्रम हो, वमनसी आवे, कडवी, ? 
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अमतसागर । २७ १ 


खट्टी डकार आवे, शरीर भारी हो, हृदय कण्ठम दाह हो, भो- 
जन में अरुचि हो ये लक्षण हाँ तो अस्लपित्त कहिये। वह ९ 
अम्लपित्त दो प्रकार का है। एक तो ऊर्ध्वगामी जो मुख में ही 
कर जाय ओर दूसरा अधोगामी ग॒दाह्दारा जाय है ॥ 
अथ उध्चंगामी अम्लापत्त का लक्षण ॥ 
जो वमन करे सो हरा, पीला, काला, लाल, अत्यन्त निर्मल, 
के जलसद्दश हो ओर अम्लपित्त कफ से मिला हो तो 
चिकना छादे ओर कडआ, सलोना, तीखा छांदे १॥ 
अथ अधागामा अस्लापत्त का लक्षण ॥ 
जिसके मल में नानाप्रकार के वर्ण हों ओर तुषा, दाह, 
मूच्छा, मोह हो, हृदय दूखे, वमनसी आवे, शरीर में चकत्ते हो ३ - 
आवे, अग्नि मन्द्‌ होजाय, रोमाञ्च हो, पसीना आवे, शरीर ३ 
लाहोजावेये लक्षण हो तब जानिये अधोगामी अम्लपित्तहे २॥ 5 
अथ मोजन किये पीछे अम्लपित्त का लक्षण ॥ 
भोजन करे अथवा भोजन न करे तो भी तीखा, खट्टा बमन $ 
करे, शरीर में खाज हो, चकत्ते पड़जायँ, डकारे बहुत आवें ओर ६ 
९ कणठ, कृक्षि में दाह, शिर में पीड़ा, हाथ पेरों में दाह, भोजन में ६ 
$ अरुचि तथा अ्वर हो ये लक्षण हाँ तब जानिये इसके आम्लः 
पित्त का रोग है॥ 
अथ अस्लपित्त में ओर दोषों का मिलाप हाना ॥ 


` अम्लपित्त में वायु ओर कफ का मिलाप हो तो वेद्य मोह 
को प्राप्त होता है ॥ 
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अथ दोषभेद्‌ ॥ 
जिसमें कम्प हो, प्रलाप, मच्छी, शरीर में चिमचिमाहट हो, 
| शरीर में पीड़ा ओर शूल हो, अँधेरी, घुमेर, मोह ओर हषे हो 
९ तब जानिये अम्लपित्त में बाय का मिलाप है १ अथवा कफ थके, 
९ शरीर भारी रहे! अरुचि हो, शरीर में शीत लगे, वसन हो 
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९३२८ स््तसागर। 


9 

8 
(अग्नि ओर बल जातारहे, शारीर में खुजली चले ओर नींद $ 
९ बहुत आवे ये लक्षण हाँ तब जानिये अम्लपित्तमें कफ मिला है॥ $ 


अथ अम्लपित्त का साध्यासाध्य लक्षण ॥ 
०५ 


- आम्लपित्तरोग नवीन उपजा हो तो यत्रसाध्य हे आर यहा 
बहुत दिन का हो ओर पथ्य में न चंले तो असाध्य जानिये १॥ 


अथ अस्त्ापंत्त का यल ॥ 
व्रम्लपित्त रोगवाले को पटोल, नींब की छाल, अड़सा ये 


९ सब बराबर ले इनका काढाकर इससे वमन करावे तो अम्लपि 
९ जाय 3 अथवा मेल, शहद, संघानोन इनसे वमन करावे तो 
९ अम्लपित्त जाय २ अथवा ज़लाब से अम्लपित्त जाय ३ आथवा 
९ निशोत, शहद, आंवला इनका जलाब दे तो अम्लपित्त जाय ४ ९ 
१ अथवा ऊर्ध्वगामी अम्लपित्त हो तो ज़लाब, वमनं करावे ओर ९ 
$ अधोगामी अम्लपित्त हो तो जुलाब देना अथवा यब या गेहूं ४ 
५ का सत्त अथवा चावल का सत्त मिश्री के संयोग से खाय तो 
८ अरम्लपित्त जाय ५ अथवा यव, अडसा, आंवला, तज, पत्रज, 
.  इलायची इनका काढाकर शहद डाल पीवे तो तत्काल अम्ल 
` ९ पित्त जाय ६ अथवा गिलोय, नींब की छाल, पटोल इनका काढा 
९ कर शहद डाल पीवे तो महाभयंकर भी अम्लपित्त जाय ७अथवा 
१ अडसा, गिलोय, पित्तपापड़ा, चिरायता, नींब की छाल, जल- 
९ भांगरा, त्रिफला, कुलत्थ इन्हें शीतल जल से ले तो अम्लपित्त 
५ जाय ८ यह अम्लपित्त चूण हे-इति अम्लपित्त रोग की उत्पत्ति, 
लक्षण ओर यत्र सम्पूर्ण ॥ 


कि 2 मिट 2 जि जि डर किट जि 


अथ विसपरोग की उत्पात्ति ओर. लक्षण ॥ ४ 
नोन, खटाई ओर गर्म बस्तुके खाने से विसपरोग पैदा होता 


AISI 


हे। वह फेला हुआ विसपरोग सातप्रकार का हे। वाय १ पित्त २१ | 
है कफ ३ सन्निपात ४ वातपित्त ५ वातकफ ६ कफपित्त ७॥ _ १ | 
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९ जिसके शरीर में वातपित्त कुपथ्य के करने से कोप को रात र 
| होकर शरीर में छोटी, बढी फुंसियों को. पैदा करें ओर वे शरीर 
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असतसागर । ३२६ १ 
अथ विसपरोग का लक्षण ॥ 
नोन, खटाई, गर्म वस्तु आदि को बहुत खानेसे वायु, 
फ कोप को प्राप्त होकर शरीर के रुधिर, मांस आदि साता धा- 
तुओं को बिगाड़ शरीर में छोटी, बड़ी फुंसियों के मण्डलको 
फेला देते हें इसीसे वेद्य इस रोग का नाम विसप कहते है ॥ 
अथ चायु क-चसपं का लक्षण ॥ 
कुपथ्य के करने से वायु कोप को प्राप्त हो शरीर में कई ज- 
९ गह छोटी, बड़ी फुंसियां पैदा करे तब वे फुंसियां शरीर में फेल 
९ जायेँ ओर उनमें पामरोग के सदृश पीड़ा, खुजली बहुत हो १॥ ६ 
अथ पत्त क ।वसपराग का लक्षण ॥ 
कृपथ्य से पित्त कोप को प्राप्त हो तब शरीर में छोटी बड़ी 


(00. 


सियां हों ओर उनमें पित्तञ्वर के सब लक्षण मिलें ओर वे 8 
सियां बहुत जल्दी फेलजायँ ओर बहुत लाल हो तो पित्त का $ 
सर्प जानिये २॥ 
अथ कफ क वसपराग का लक्षण ॥ 

कुपथ्य से कफ कोप को प्राप्तहो शरीर में छोटी बडी 
सियों को फेला दे फिर उनमें खजली बहुत हो ओर वे फुंसिय 
चिकनी हों ओर कफञ्वर के सब लक्षण .उनमें मिले तो कफ 

[ विसर्पं जानिये ३॥ | 
अथ सन्नपात क वसपरांग का लक्षण ॥ 


पथ्य के करने से सन्निपात कोप को प्राप्तहो शरीर में छोटी, ९ 
९ बड़ी फंसियों को पेदाकर शरीर में तत्काल फेलाय दे ओर उन; 


ला आय गा, 
TS SO 


Fc! 


® 


PICIEICSEIEIEIEIEI 


अथ वातपित्तं के विसपरोग का लक्षण ॥ 
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हम फैल जायें तब उन फुंसियों को अग्न्याख्य नाम कहिये। $ 
/ अग्निःसदृश उनका रूप हो ओर वायुपित्तञ्वर के लक्षण मिलें ४ 
९ ओर ढि, मृच्छो,अतीसार, तषा, भम ये भी हों, शरीर के हाङ | 
९ टूटे, अंधेरी आवे, अरुचि हो, सब शरीर अग्निके सदृश जले; ४ 
१ जिस स्थान में होवें उसको काला, नीला अथवा लाल कर; 
९ मर्मस्थान में फेलजायँ, उसका अङ्ग बहुत पीड़ा को भाप्त हो, ९ 
९ संज्ञा जाती रहे, नींद न आवे तो यह विसपरोग असाध्य जा- 
९ निये। शरीर में चेन न पड़े, मन, देह सब बिगड़ जायें, शरीर 8 
¢ का ज्ञान जाता रहे यह विसर्परोग अत्यन्त असाध्य है भ 
अथ चातकफ के विसपरोग का लक्षण ॥ 

'वायु. कफ कुपथ्य करने से कोपको प्राप्त हो शरीर में हटी, ३ 
_ बड़ी कुंसियोंको - eS ~ Pe £ 
$ नाम कहिये । वे गांठ संदश होती हैं ओर कफ से रुकी, थकी | 
९ पवन कफ को बहुत प्रकार भेदन करे पीछे त्वचा, मांस, नसोंमें ४ 
९ प्राप्त हुए रुधिर ओर शीत को करे, छोटे, बड़े, गोल, भारी, 

खरदरे, चकत्तों की माला को पैदा करे, उसमें बहुतसी पीली, 
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लाल, ज्वर को लिये फुंसियां हों ओर श्वास, खांसी, मुखशोष, } . | 


es 


३ हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, शरीर का रंग ओर का ओर, मूच्छी, | 
१ अङ्ग में हड़फूटन, मन्दाग्नि ये भी जिसमें हों तो जानिये कि वायु ९ 
कफ का विसपरोग है ६॥ 

हः अथ कफपित्त के विसपरोग का लक्षण ॥ 

¢ 


कफपित्त अपने कारण से कोप को प्राप्त हो शरीर में डोटी 
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पेदाकर फेलाय दें तो उन फुंसियों का यरॅन्थार्य रे 


{पाकि जायें, अङ्ग अङ्ग में पीडा हो, फुंसियां सब शरीर में फेल |. 
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अम्रतसागर । ३३१ ९ 


जायें, बहुत लाल, चिकनी, काली सूजन को लिये भारी हों, देर $ 
से पके, गम्भीर कफ हो ओर दाह बहुत हो, राद बहुत निकले, 
कपि, शरीर की नसें निकली रहें ओर जिसमें मुर्दा कीसी दुर्गन्ध 
आवे ये लक्षण हों उसे कर्देमनाम विसर्परोग कहिये ७॥ | 
. अथ शस्त्रादिक के घाव से उपजे विसर्प का लक्षण ॥ 
_शख्नादिक की चोट लगने से कोप को प्राप्त हुई वायु रुधिर रे 
समेत पित्त को दुष्टकर कुलत्थ के समान शरीर में फुंसियों को 
दा करे फिर उन फुसियों के फोडे होजायँ ओर उनमें सृजन; 
और ज्वर हो, रुधिर काला हो तो शल्रघात का विसपे काहिये ८॥ ९ 
: अथ विसपरोंर का उपद्रव ॥ 
ज्वर, अतीसार, वमन, ठषा हो, मांस बिखर जाय, बुद्धि ९ 
ठिकाने नहीं रहे, अरुचि हो, अन्न न पचे ये इसके उपद्रव हैँ॥ $ 
' अथ विसपरोग का साध्यासाध्य लक्षण ॥ hy 
€ जोर € 9 
वायु, पित्त, कफ का विसर्प ओर आग्नि से उपजा विसर्प 
तथा ममस्थान में उपजा विसर्प असाध्य होता है १॥ 
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अथ विसपरोग का यल ॥ 


विसपेरोग को अच्छे हैं १॥ 
` -आथ वायु के विसपेरोग का यत्र ॥ : 
... रास्ना, कमलगड्ा,देवदारु, रक्तचन्दन, महुआ, खरेटी इन 
को बराबर ले पीछे दूध या घुतसे महीन पीस लेप करे तो कि 
सर्परोग जाय१॥ . | )औँ 
|). 


रु 

। ७ 
जुलाब,वमन, ओषधियों का सेवना, रुधिर कढाना ये सब । 

>> 


2 


4. अथ पित्त के विसपेरोग का यल्ल ॥ कक. 
किसोरा, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, जलका सिवार, रक्तचन्दन; | 
{इन्हें महीन पीस घोये घृत या शीतल जल से लगावे तो विसर्प 
रोगजायर॥ 7 ०27 | 
कक ज कक 22000 0000000000060600006086 i 
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0 | अकिस्य का | 2 
त्रिफला, कमलगड़ा, खस, लजालू, कनेर की जड़, नर- 
सलकी जड, जवासा इन्हें जल से महीन पीस लेप करे तो कफ 
विसपरोग जाय ३॥ 
झथ दशाङ्ग लेप ॥ 

. तगर, सिरस की जड़, मुलहदठी, रक्कचन्दन, इलायची, 

लड़, दोनों हरदी, नेत्रबाला इन्हें जल से महीन पीस गो 
[ घृत डाल लेप करे तो सब प्रकार के विसर्प जायँ ४ अथवा 
चिरायता, अड्सा, कुटकी, पटोल; त्रिफला, रक्कचन्दुन, नीब 
को छाल ये सब बराबर ले इन्हें जवकुट कर २ टंकका काढ़ा दे 
९ तो विसर्प, दाह, ज्वर, सूजन, खजली, फोड़े, वमन इतने रीगों 
| को यह काढा दूर करता हे ५ अथवा कणग च, सतोन्य का बक्कल, 
करिहारी को जड, थूहर का दूध, आकका दूध, चित्रक, जल-$ 
भांगरा, हल्दी, सिंगीमुहरा ये संब बराबर दो टके भर और गो ४ 
$का मूत्र २ सेर, पानी २ सेर, तिलं का तेल १ सेर ले पीछे इन्हें ९ 
९ इकडाकर इसके नीचे मधुरी आंच दे जब सरस जलजाय तेल- १ 
मात्र रहजाय तब इसका मर्दैन करे तो विसर्प, फोड़ा, ब्योंची ? 
९ इनको यह तेल दूर करता है। ये सब यत्न भावप्रकाश में हैं ६% 
` त अथवा बड़ की जटा, नागरमोथा, केले के मध्य का गाभा इनको | 
घोये घरत से लेप करे तो विसप ओर गांठ दूर हों ७ अथवा $ 
४ सिरस के बकल को सोबार थोये घृतसे महीन पीस लेप करे तो; 
_{ विसपरोग ओर गांठ इनको दूर करता हे ८ ओर कोढ़, फोड़ा, 


०० 


ii 
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१ शीतला ये सब जोक के लगाने से निश्चय जायेँ। ये सब यल्न ९ 


(वेयरहस्यमे हैं < -इति विसर्परोगकी उत्पत्ति,लक्षण और यन्ना ४ 
ह. अध स्नायुरोग ( बालारोग ) की उत्पत्ति, लक्षण और यक्न॥ ९ 
ह; द्‌ जलके पीने क ie 22%: 
'¶ इ जलकेपीने, ढुष्ठ अन्न के खाने से कोप को प्राप्त हुई वाय | 
$ हाथ परों में फफोले अथवा सूजन को करे पीछे उस फफोले कौ | 
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अमतसागर । - ३३३ } 


नाना 5 * 


वायु उस फफोले को फोड़कर उसी जगह प्राप्त हो पित्तकी नसों $ 
को सुखाय तांत सदृश डोरा को करती है। वह तांत सदृश डोरा 9 
शनेः शनेः बाहर निकलपड़ता दे ओर जो वह टूटजाय तो कोप 9 
को प्राप्त होता है। बाहर निकल आवे तो अच्छा हो जाता है.। $ 
और वही अन्य स्थान हाथ आदि में होजाता है-इससे टोंटा, ९ 
लँगड़ा भी होजाता है ॥ 
; अथ बाला का यल॥ 
५ टंक हींग को शीतल जल से ३ दिन खाय तो बाला का ४ 
रोगं कभी न हो अथवा गो का घृत ) भर नित्य तीन दिन पीवे 8 
तो बाला का रोग जाय २ अथवा निर्गुण्डी का रस ३ दिन $ 
१७ पेसे भर नित्य पीवे तो बाला का रोग जाय ३ अथवा कलौंजी ९ 
९ की जड़ शीतल जल से ७ दिन पीवे तो बाला का रोग जाय ४ ९ 
/ अथवा अरणड की जड़ का रस गो के घृत से ७ दिनतक पीवे $ 
९ तो बाला का रोग जाय ५ अथवा अतीस, नागरमोथा, भारंगी, ४ 
९ साँठि, पीपल, बहेड़े की छाल ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस $ 
१ २ टक नित्य सात दिन गमे पानी से ले तो बालाका रोग जाय ६; 
९ अथवा सहँजने की'जड़ ओर पत्तों को कांजी के पानी से पीस; 
९ संघानोन मिलावे पीछे उस पर बांधे तो बाला का रोग जाय ७३ | 
९ अथवा कांटेवाली जाती की कंकाजड़ को जलसे पीस बाला पर १ 
९७ दिन बांधे तो निश्चय बाला का रोग जाय। ये सब यल; 
९ भावप्रकाश में हैं ८॥ Fo 
अथवा कट; सोंठि, सहँजने की जड़ इन्हें पानी सें महीन $ . 
पीस बाला के ऊपर लेप करे अथवा इन ओषधियों को पीवे तो $ | 
बाला का रोग जाय & अथवा धतूरे के पत्ते तेल लगाय बालाई 
के ऊपर बांधे तो बाला का रोग जाय १० अथवा बबूल के बीज ह _ 
को : कांजी से सिमाय बाला के ऊपर बांधे तो बाला का रोग ९ 
जाय 


[य ११ अथवा बाला के मन्त्र से बाला जाय । मन्त्र-बिरूप ३ _ 


UICICSCIEIEIEICIESRILICICIESEIEIEIEIEIEICIUIEFRI CICS EF EII EI । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Lod 
7 ₹7 ९7६7९7९7 


RIAIARRIASILASATATALASALALALALALALRLA 


ATALITLALICALASS, 
EIEIEIETEILCIEFICIER 


९ वेद्यरहस्य में हैं १२ अथवा कबूतर की बीट की शहद से गोली ६ 
“५ बांध ७ दिन निगलाय दे तो बाला कभीभी न हो। यह वैद्यरहस्य ? 
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९३३४ अम्दतसागर । [ 
९ नाम वावन के पूत सूतकादि किये बहुत पाक फूट पीड़ा करे} 
विरूपनाथ की आज्ञा फुरे ॥ इस मन्त्र से बाला ऊपर गुड्को $ 
९ ७ वार मन्त्रित कर बालावाले को खिलावे तो बाला जाय। ये यत्र $ 


3 में लिखा है १३ अथवा शहद में सजी पीस लेप करे तो बाला 8 
९ का रोग जाय १४-इति बालारोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न ॥ } 
अथ चिस्फाटकरांग का उत्पात्त, लक्षण आर यल ॥ , hy 


HR NDA 


वर्षादि जहां बहुत हों अथवा न हों या इनकी विपरीतता सें कोप ९ 


. 0 को प्राप्त हुए वाय, पित्त, कफ ये दोष से शरीर की त्वचा में प्राप्त ३ 
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‘3 


हो शरीर के साविर आर मांस ओर हाड को दूषित करते हैं । 8 


$ शरीर में भयंकर फोड़े को पेदा कर पहले ज्वर को उपजाते हैं 


a 


९ इसे विस्फोटकरोग कहिये १॥ 
अथ !वस्फाटकराग का लक्षण ॥ 
ज्वर को लिये फोड़े में आगसी जले ऐसा फोड़ा पके तो 
रक्कपित्त से उपजे फोड़े शरीर में सर्वत्र हों अथवा कहीं होयँ उ 
विस्फोटक कहिये २॥ 
. अथ वायु कं विस्फोटक का लक्षण ॥ 

मथवाय हो, फोड़े म पीड़ा बहुत हो, ज्वर, तृषा और हड़- 
त हो i काला हो ये लक्षण हों तो वाय॒ का विस्फोटक 


॥ 


कोड अथ-पित्त पीड़ा हो, का लक्षण ॥ 
ज्यर, दाह, पीडा हो, जल्दी फूटे और पाकिआवे 

तृषा लगे, फोड़े के पीले, लाल व्रण हों ये लक्षण १ 

निरा जानिवेह क्षण हो तो पित्त 
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: कडवी, खटाई, गम, रूखी, खारी वस्त॒ के खाने से, अजीश $ . 
से, धुप में रहने से, भोजन पर भोजन करने से, शीत, उष्ण, है . 
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अमतसागर । ३३५5 
अथ कफ के विस्फोटक का लक्षण ॥ दाथ कफ के विस्फोटक का लक्षप ॥ : ` 
छर्दि, अरुचि हो देर से पके वह कफ का विस्फोटक है ३॥ | 
खथ वात-पत्त-क विस्फोटक का लक्षण ॥ 
बहुत पीड़ा हो ओर वात-पित्त के लक्षणं [मिलते हों उसे 
बात-पित्तं का विस्फोटक जानिये ४॥ * 
खथ चायु कफ क चरफाटक का लक्षण ।। 
शरीर भारी हों, खजली चले तो वायु-कफ का जानिये ५॥ 
अथ पित्त-कफ क वस्फाटक का लक्षण ॥ 
खजली, दाह, ज्वर, छर्दि हो तो कफ-पित्त का जानिये ६॥ 
अथ सान्नपात के ।वस्फोटक का लक्षण ॥ 
डे के बीचमें गढे हों ओर ऊंचभी हो ओर फोड़े गाढे हाँ 
फोड़ों में दाह हो, ललाई बहुत हो, तृषा, मोह, 
च्छा हो, फोड़ों में पीड़ा ओर ज्वर, प्रलाप हो, शरीर कांपे ये ३ 
लक्षण हों उसे सन्निपात के लक्षण का कहिये ये असाध्य हैं ७॥ ९ 
अथ हाधिर के विस्फोयक का लक्षण ॥ 
जिसमें पित्त के फोड़े के सब लक्षण हों, फोड़े का चिरामिठी ९ 
के सहश वर्ण हो, रुधिर निकले, दाह हो तो यह रोग यल्न से ९ 
भी अच्छा नहीं होतां है | 
` अथ विस्फाटक के उपद्रव ॥ 
तषा. श्वास,मांस का संकोच ओर उसमें दाह हो, हिचकी 
रावे, ज्वर हो, मर्मस्थल में फोडे फेलजायँ ये इसके उपद्रव हैं ॥ ९ 
3 श्रथ चस्फाटक का साध्यासाध्य लक्षण ॥ | 
एकदोष का साध्य, दो दोष का कएसाध्य, त्रिदोष का ओर $ 
जिस में बहुत उपद्रव हों वह असाध्य है॥ । 
- अथ विस्फोटकरोंग का यत्न ॥ . .. 
विस्फोटक रोगवाले को लंघन ओर वमन करावे ओर जुलाब 
देवे और पुराने शालि, चावल, यव, गेहुं,मूग, मसूर, अरहर 8 - 
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१३३६  ञृतसागर। 


| ये अच्छे हैं १ अथवा दशमूल का काढा, रास्ना, दारुहल्दी, | 

` 6 खस, कटेली, गिलोय, धनियां, नागरमोथा इनका काढ़ा दे तो; 
९ बायु का विस्फोटक जाय १ अथवा दाख, खँभारि, इुहारा, प-६ 
९ टोल, नीब की डाल, अड्सा, कुटकी, चाबंल की खील, जवासा | 
0 इनका काढा दे तो पित्त का विस्फोटक जाय २ आथवा चिरायता, ? 

९ खुरासानीबच, अड्सा, त्रिफला, इन्द्रयव, कुड़ा की छाल, प- 8 


~ 


§ न दु 

१ टोल इनका काढ़ा शहद मिलाय दे तो कफका विस्फोटक जाय ३ ९ 
| 

¢ 


22222 


अथवा चिरायता, कुटकी, नींत्र की छाल, मुलहठी, नागरमोथा, | 
९ पटोल, पित्तप्रापड़ा, खस, त्रिफला, कुड़ाकी छाल इनका काढा ९ 


[aN 


| दे तो सबप्रकार का विस्फोटक जाय ४ अथवा चाबल, कुड़ा की 
0 छाल इन्हें जल से महीन पीस फोडे के ऊपर लेप करे तो विस्फो 
९ टक जाय ५ अथवा गिलोय, पटोल, चिरायता, अंड्सा, नीब 
$ छाल, पित्तपापड़ा, खेरसार इनका काढ़ा दे तो विस्फोटकरो 
९ का ज्वर जाय ६ अथवा चन्दन, नागकेसर, गोरीसर, चोराइ क 
| जड़, सिरसा का बकल, चमेली के पत्ते इन्हें जल से महीन पीस 
(फोर्ड के ऊपर लेप करे तो विस्फोटक जाय ७ अथवा कमल- 
९ गहा, रक्तचन्दन, पठानीलोध, खस, गोरीसर इन्हें जल से महीन | 
९ पीस लेप करे तो विस्फोटक जाय ८ अथवा जियापोता की मींगी | 
$ जल से महीन पीस लेप करे तो विस्फोटक, कांखोलाई, गले की ? 
| 6, कान की गांठि ओर फोड़ा, फंसीमात्र को यह लेप दूर! 

करता है। ये सब यल्ल भावप्रकाश में है. ॥ अथवा दशाङ्गलेप | 
( किशोरगुग्गुल इससेभी ये रोग जाते हैं ३ ०-इति विस्फोटक 
| रोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यत्न]। . . 
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छै 
अथ फिरंगरोग की उत्पात, लक्षण और यल्॥. । ९ 
| 
९ 


| 
9 
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सङ्घ करे तो वायु अपने कारण से कोप को प्रातो इस रोग) | 
प्रकट करे अथवा जो क्षीणपुरुष हो और मैथुन. बारम्बार 9 
तब वह अत्यन्तक्षीण होवे तब इसके बंधेज न रहे ओर $ 
वायु से नानाप्रकार की शरीर सें पीड़ा हो तब इसके वायु, पित्त, $ 
फू ये सब अत्यन्त कोप को प्राप्त हों ओर यह आगन्तकनाम १ 
फिरंगवाय को कर । वह फिरगवाय तीन प्रकार की हे। शरीर 8 
! मध्य नसाँ में घँसजायं॥ 
अथ शरार का खचा क चाइर हा उसका लक्षण ॥ 
लिङ्गेन्द्रिय के ऊपर पुंसी ओर फटने आदिके चिह्न हों 
ओर बहां थोड़ी पीड़ा हो तो सुखसाध्य है। यह यल करने 
से सिटेजाय्‌ १॥ 
अथ शरार का सान्धया आर नसा स चसजाय उसका लक्षण ॥ 
शरीर में कीड़े के काटने की सी चट पड़ जाये, मोरियां, जांघ, 
पीठ इनमें बहुत पीड़ा ओर सूजन हो सो कएसाध्य है २॥ 
2 अथ शरीर के बाहर हो उसक्रा लक्षण ॥ ॥ 


ये सब कहे लक्षण हाँ ओर बहुत दिनतक रहे सो महाकष्ट 
साध्य हे ३॥ . 


i 3, 4 


2 


श 


अथःफिरंगचायु का उपद्रव ॥ = 
शरीर क्षीण पड़जाय, बल जाता रहे, नाक गलिजाय, अग्नि 
न्द होजाय, मांस, रुधिर सूखिजाय, हाड़मात्र रहजायें 
इसके उपद्रव हैं ये अच्छे नहीं हें १॥ 
अथ पफरगवायु का यल्ल ॥ 
रसंकपर के साधने की ओर खाने की विधि॥ रसकपूर 
रत्ती ले गहूँ के आटे को पानी से उसन उसके बीच रसकपूर 
` $ घर उसकी गोली करे पीछे लवङ्ग को महीन पीस उस 
गेहूं के चन की गोली रसकपूरसमेत लपेटे पीछे उस गोली 
७ हे शीतल जल से निगलजाय दांत न लगावे इसके ऊपर कत्थे 3 
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) ES अर ४ ४ 
चले विना नागरबेल के पत्ते चाबे ओर नोन, खटाई न खाय, खेद ३ ` 
न करे, धूपमें न रहे इसीतरह ३ दिन करे तो फिरंगवायु जाय १॥ ६ 
८ प्र अथ संप्रसारण ण्टिका॥ - ती 
पारा १ टेक, खरसार १ टंक, अकरकरा २ टेक, शहद ३ टक, $ 
$ इन सबको महीन पीस एकजीव करे पीछे इनकी ७ गोली करे १ १ 
$ गोली नित्य प्रभात शीतल जल से ले तो फिरंगवायु जाय ओर ह. 
४ इसके ऊपर नोन, खटाई न खाय २ अथवा पारा २ टेक, आंब- ९ _ 
९ लासार गन्धक २ टंक, चावल २ टक इन तीनों का खरल में ॥ 
/ महीन पीस कजली करे पीछे इनकी ७ पुड़ियां करे पीछे १ पुडिया) 
९ को नित्य इन्द्रिय में धूनी दे तो फिरंगवायु जाय ३ अथवा पीले 
९ फूल की खरेटी के पत्तों का रस १ टेक, पारा १ टेक इन दोनीं 
९ दोनों हाथों में मीस ले पारा ओर वह रस हाथों में जबतक दी 
१ तबतक चरावे पीछे हाथों को कुछ तपाय ले जहांतक पसीना आवे 
१ इसीतरह ७ दिन करे तो फिरंगवायु जाय ओर नोन, खटाई न} 
५ खाय ४ अथवा नीब के पत्ते ८ टके, हड़की छाल ७ टके, आंवला १ 
6 ७ टकेभर, हल्दी १ टंक इन सब को महीन पीस ४ माशे शीतल } 
९ जल से नित्य ७ दिन ले तो बाहर भीतर की फिरंगवायु जाय ५ | 
९ अथवा चोखी चोबचीनी का चूरी ४ माशे ले शहद से १४ दिन | 
है चाटे तो यह रोग जाय इसके ऊपर नोन, खटाई न खाय ओर |: 
है हत तास तो सेधानोन खाय ६ अथवा १ टेक पाराको कसेले के ९ 
। रसमें खरल करे फिर इसमें गुग्गुल ५ टंक, अकरकरा ५ टंक, ४ | 
१ त्रिफला ५ टेक ये सब महीन पीस ओर शहद ५ टंक, गोका } 
; घृत ५ टेक मिलाय इस चूर्ण को नित्य २१ दिन तक ५ टंक $ 
खाय अथवा इसका मईन करे तो फिरंगवायु जाय इसके उपर रे 
._ 6 नान, खटाई न खाय। ये सब यत्न भावप्रकाश में हैं ७ अथवा | 
६ जुलाब से अथवा रुधिर के कढाने से फिरंगवायु जाय ८ अथवा ९ 
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$ फिरंगवायु जाय १ ना और र ऊपर गेहूँ की रोटी घृत से चुं- ३ _ 
` -§ पड़ खाय-इति फिरंगगजकेशरी रस ॥ बु 
पछ 


। हाम र छछस्खखखमछ छर यम्छ खा छम रर यछछछ 
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` अम्रतसागर। ३३३) | 
गन्धक्‌ ये सब बराबर ले इन्हें खरल में एकजीव कर इसका ॥ 
रकादे अथवा इसका लेप करे तो फिरंगवायु जाय ६-इति £ 
सूतक का लप॥ 
अथवा १०० बार के धोये घत का लेप करे तो फिरंगवायु । 
[य १० अथवा नीलाथोथा, मोम इन दोनों को घृत में पकाय ९ 
इनका लेप करे तो फिरंगवायु जाय ११ अथवा कडुआ तेल १ ४ 


>] 


टके, मोम ५ टेक, कबीला, बेर ये दोनों घेलेभर ले सिन्दूर २ टेक, 
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| सोरा २ टेक, मुदोशंख २ टंक इन सबको महीन पीस पीतल के 
९ पात्र में मधुरी आंच से पकावे पीछे हाथों से मथ डब्बी में भर} 


"3 मर 


| रक्खे फिर इसकी कजली दे तो फिरंगवायु के फोड़े, उपदेश १ 
९ इनको यह मरहम अच्छा करता है १२-इति मलहर मरहम॥ १ 
आथवा सिन्हूर आधपाव, गो का घृत १ सेर इन दोनों को मथ $ 
९ शरीर म लप करे पीछे पराल को शरीर में लपेटे इसीतरह ३ $ 
0 दिन करे इसके ऊपर खीर खाय तो ब्रणमात्र, विस्फोटक, फिरंग ९ 
९ के चकत्ते ये सब सूखजायँ १३ अथवा पारा, शीशा ये दोनों ४ 
४ बराबर ले फिर इन दोनों की खरल में कजली करे ओर गेहूँ का $ 
तुष, कच्ची इमली, नींब के पत्ते, धमासा ये सब बराबर ले नींबू | 
९ के रस से खरल करे पीछे २ टंक भर की गोली बांधे वख से श-९ | 
रीर को ढांककर १ गोली की धूनी ले इसीतरह ७ दिन करे तो ९ | 
& सब प्रकार का विस्फोटक जाय इसके ऊपर खीर २१ तथा १४ 
९ दिनं खाय १४ अथवा त्रिफला, खेरसार, जावित्री ये सब बराबर ४ 
९ ले इन्हें पानी में ओटाय मुख को धोवे पीछे धुनी ले तो फिरंग- 8 
९ वायु जाय १५ अथवा कालाजीरा, कूट ये दोनों तीन तीन टेक 
९ ले ओर पुरानागुड़ इनसे तिगुना ले इन्हें कूटकर इनकी १५ ९ 
९ गोली करे फिर १ गोली प्रभात और एक सन्ध्यासमय खाय तोह 
, 
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2 § :' अथ वायु की मसूरिका का लक्षण ॥ 


६ ` फुंसियां काली ओर रूखी हों, पीड़ा बहुत हो, कडी हों . ये $. 
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९ ३४० अम्तसागर । 3 


Eo "| रू 00 
९ अथवा शिंगरफ़ ६ माशे, सुहागा १० माश, अकरकरा १० ३ 
९ माशे, सोम १० माशे इन्हें महीन पीस इनकी गोली १ रत्ती भ~ 
१ नाण की करे पीछे १ गोली की बेर की कोंपल में ७ दिन धूनी | 
९ दे तो किरंगवायु जाय १७ अथवा सहँजने का बक्कल, बड़का , 
९ बक्कल, काहू का बक्कल इनका काढा ले तो ७दिन में फिरंगवायु ६ 
९ जाय १८ अथवा शिंगरफ़ ४ माशे, मेनसिल ९ माशे इन्हे महीन ९ 
९ पीस बेर की लकड़ी की अग्नि मे २ माशेका निवात स्थान में ६ 
९ कपड़ा ओढाय गदा में धनी दे तो फिरंगवायु जाय १९" बात 

हिंगुलादिधूम ॥ अक इ 
ह अथ रसकपूर से सुख आया हो उसका थल ॥ 
५... पीपल का बक्कल, गलर का बक्कल, बरगद ओर पकरिध। 
$बक्कल, बड़ का बक्कल, चेन का. बक्कल इनका काढ़ा कर उस 
९ कुल्ले करे तो सुखकी सूजन दूर हो, २० अथवा जीरा ४ टक, ९ 
९ खरसार २ टंक इन्हें जल से पीस छाले में लगावे तो मुखपाक १ 
` ` ९ जाय २१-इति फिरंगरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल सम्पूण 8 

अथ ससूरिका, नास शीतला की उत्पत्ति, लक्षण आर यल्ल॥ . ४ 
कमी, नोन की, खारी, विरुद वस्तुओं के खाने, भोजन ९ 
प्र भोजन करने, बहुत शाकादिक ओर नोन शाक, मांस के खाने $ 
$ ओर दुष्ट पवत के सेवन से, दुष्टप्रह के आने से, देश में शीतला ९ 
९ के उपद्रवों से शरीरमंरुधिर दुष्टहोकर मसूर की आकृति फुंसिया ५ 
को पेदा करता है। मसूरिका नाम रोग.१४ प्रकार का है। वायू१ 

- ९ पित्त कफ ३ रुधिर ४ सन्निपार्त ५ चर्म ६ रोमान्तिका ७ सातो 
९ धातुगत रसगत ८ रक्कगत & मांसगत १० मेदगत ११.अ- 
९ स्थित १२.मजागत.१३ शाक्रगत:१४॥ , 
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अम्तसागर । ३४१ § 


J) 


अथ पित्त की मसूरिका का लक्षण ॥ 
फुंसियां लाल, पीली, काली, दाह युक्क हों, पीड़ा बहुत हो 
ओर शीघ्र पकै ये लक्षण पित्त की मसरिका के जानिये २॥ 
अथ कफ का ञसूरका का लक्षण ॥ 
फुंसियां सफ़ेद ओर चिकनी, बड़ी हों, खुजली आवे; मन्द्‌ $ 
पीड़ा हो ओर देरसे पके ये लक्षण कफ की मंसूरिकाके काहिये शी ४ 
: -. अथ रुघिर की सस्रा का लक्षण.॥ 

जिसमे अतीसार ओर ज्वर बहुत हो ओर पित्त के भी लक्षण $ 

। उसे रुधिर की मसरिका काहिये ४॥ 
:: ` ` अथ सन्चिपात की भसूरिका.का लक्षण | ` ` . 

फुंसियां नीली ओर चपटी हो फेल जाये,.बीच में खाज.को 
लिये हों, पीड़ा बहुत हो, राद पड़गई हो, देरसे पके ओर बहुत 
। ये लक्षण सन्निपात की मपरिकाके कहिये ५ ॥ 

अथ चमे भें उपजी सस्तरिका का. लक्षण ॥ _ 

चर्म में उपजी मसारिका कण्ठको रोक के अरुचि, तन्द्रा, प्र- 
लाप ओर अप्रीति को करती है । यह बहुत यल्नसे अच्छी होवे६॥ ६ 
. . ऋथरासान्तका नास राग मस प्रात इई ससरारंका का लक्षण ॥ 
`` प्रथम ज्वर हो पीछे रोम रोम में कफ, पित्तसे फुंसियां हों वे ९ 
कुछ एक ऊंची हों ओर इसमें खांसी तथा अरुचि होतो रामा- 
न्तिका कहिये ७॥ 

अथ रस स प्राप्त हुई ससारका का लक्षण ॥ 
त्वचा में प्रा्तहई मसूरिका पानी के बुदूबुदे के सदश हों, 
इनमें स्वल्प दोष हो ओर वे फूट तब उनमें पानी निकले ८॥ 
अथ रुधिर स प्रापहुईट ससारका का लक्षण ॥ 

फंसियां लाल हों, तत्काल पर्क, खचा में होजायँ ओर यही 8 


दुष्ट हुई साध्य नहीं है ओर येही फूटी हुई रुधिर को बहाती हैं &॥ ६ | 
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१३४२ अम्रतसागर। 
$ दघ मांस में प्राप मसरिका का लक्षण॥ | 
फुंसियां कठोर ओर चिकनी हों, देरसे प्के, त्वचा में हों, 
गात्र में शूल चले, खुजली हो, दाह, मूच्छो, ठ॒षा ये हों १०॥ 
ह अथ मेद में प्रापहुई मसूरिका का लक्षण ॥ 
फंसियां मण्डल के आकार, कोमल, कुछ एक ऊंची हों, उ 
से भयंकर ज्वर हो, वे एंसियां बड़ी ओर चिकनी हों, शूल को 
ये हों, जिन से मोह, अप्रीति, ताप हो तो उनमें कोई एक 
ष्य जीवे ११॥ ne 
अथ हाइ व मज्ञा में प्रापतहुई मसूरिका का लक्षण | 
फुंसियां डोटी, गात्र के समान रूखी, चपटी, कुछ एक ऊंची 
हों, उनमें मोह, पीड़ा ओर अप्रीति बहुत हो १९॥ १३ ४ 
अथ शुक्र में प्रासहुई मसूरिका का लक्षण ॥ 
फुंसियां प्रथमही पकीसी दीखें ओर चिकनी हों जिनमें बहुत 
पीड़ा, अप्रीति, दाह, उन्माद ये भी हों तो ऐसे लक्षणवाला 
न जीवे १४॥ ` | 
अथ मसूरिका का साध्य लक्षण ॥ 
त्वचा-रक्क में मसूरिका हों ओर पित्त से उपजी हों अथवा 
कफ से उपजी हों अथवा कफ-पित्तसे उपजी हाँ तो साध्य जानिये 
रोर ये विना यत्न ही अच्छी हों॥ _ 
॥ ओज अथ मसूरिका का असाध्य लक्षण ॥ 
जो सन्निपात से उपजी हों ओर मूँगे के सदृश, जामुन के; 
- 6 सद्दश, धिर के सदश, अलसी के फूलसद्ृश वर्ण हो तो मसू- ६ 
। रिका असाध्य है । इसके अनेक वर्ण हैं॥ | 
क अथ मसूरिका का यत्र.॥ 


मसूरिका के प्रारम्भ में सफ़ेद त चन्दन को भिगोय ७ दिन 
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मसू 
'लेप करे तो मसूरिका थोड़ी निकले ॥ 
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अम्गतसागर । ३४३ ६ 
अथ वायु को मसूरिका का यत्न ॥ ५ 
दशमूल, रास्ना,.आंवला, खस, धमासा, गिलोय, धनियां, १ 
[गरसोथा इनका काढा दे तो वायुकी मसूरिका जाये १ अथवा ६ 
मंजीठ, बड़ के अंकुर, सिरस का बक्कल, गग्गल का बक्कल, 
मिलाय इनका लेपकरे तो वाय॒ की मसरिका अच्छी हों २ आथवा ? 
गिलोय, महुआ, दाख, मूवा ( मुरहरी ), दाडिम का बक्कल ३ 
इनका काढ़ा कर गड डाल पीवे तो वाय की मसरिका अच्छी हो 9 
पक नहीं ३ अथवा मसूरिका में शालि के चावल, सँग, मसर, 
मिश्री आदि खाय परन्त नोन न खाय यदि खाय तो थोड़ा संधा- 
न खाय ४॥ [ 
अथ पित्त की ससूरिका का यत्र . 
पटोल की जड़ का काढा ले अथवा पानों का रस पीवे तो 
पित्तकी मसूरिका अच्छी हाँ ५ आथवा नींबकी डाल, पित्तपापडा 
पाइ, पटोल, दोनों चन्दन, खस, कटकी, आंवला, अडसा 
इनका काढा मिश्री मिलाय ले तो पित्त की मसूरिका जायँ ६॥ ३ 
अथ कफ की मसूरिका का यत्र ॥ 
इसा, चिरायता, त्रिफला, जवासा, पटोल, नीब की छाल 


० ~ 
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इनका काढ़ा शहद डाल दे तो कफ की मसरिका जायँ ७॥ । 
अथ रुघिर की. मसूरिका का यल्ल ॥ ® 
इसमें रुधिर कढावे तो रुधिर की मसूरिका जायं ८॥ . | 
आथ सव सस्ारकासात्र का यल ॥ Sih क २ 
पाढ, पटोल, कुटकी, दोनों चन्दन, खस, आंवला, अडसा ३.9 यु 
$ जवासा इनका काढ़ा मिश्री डाल दे तो सब मसूरिकामात्र ३ 
९ अच्छी हाँ ९ ॥ घ 
| _ अथ मलूरिका सें हुए कण्ठव्रण का यत्न ॥ A : 
| . ६ आंवला, महुआ इनके काढ़े में शहद मिलाय कुल्ला करेतोई _ 
९ कण्ठ के ब्रण अच्छे हाँ १५॥ | पक 
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‘son 7 मम 0 
हे अथ मसूरिका में आंखें चिपट गइ हों उसका यल ॥ 
१ , महुआ के पानी से अण्डकोश का सक करे तो आंखेंखुलें ११॥ 
र अथ मसूरिका में हुये नेत्रण का यत्न ॥ 
९ महुआ, त्रिफला, मूर्वा, दारुहर्दी, कमलगड्टा, खस, पठानी- 
९ जोध. मंजीठ इनका लेप करे तो नेत्रों का त्रण अच्छा हो फिर? 
९ उस जगह व्रण नहो १२ अथवा बड़ का बक्कल, गूलर का बक्कल, 
९ पीपल का बक्कल इनका नेत्रों के ऊपर लेप करे तो नेत्र अच्छे ९ 
$ हों १३ अथवा आरने उपलेकी राखके लगाने से मसूरिका अच्छी | 
हों । ये सब यत्र भावप्रकाश में लिखे हैं १४ ॥ 
अथ मसूरिका का भेद शीतला का स्वरूप ॥ 
प्रथम कभी विषमज्वर बहुत हो, कभी थोड़ा, कमी शीत? 
लगे, कमी गर्मी, उसका भी नियम रहे नहीं पीछे मसूरिका के? 
आकार फंसियां निकलें वे बड़ी होजायँ ज्वरके ३ दिन पीछे ७३ 
दिनतक निकला करें ओर पीछे ढलें उसे शीतला काहिये वह ९ 
शीतला.सात प्रकार की हे॥ म 
अथ शालला का सल्ल ॥ - 
शीतला पकी हाँ तो अरने उपले की राख नीचे बिझाइये १ 
५ थवा नींब की डाली से मक्खी उड़ाइये २ इसके ज्वर में शी- 
९ तलजल पिलाइये ३ शीतला को मनोहर शीतलस्थान में स्था- 
पिये पबित्र हो शीतला का पूजन कीजे ओर .शीतला म बहुत 
९ वघ्रोषधंका यन्न न कीजे ४ अथवा शीतल जल से हल्दी को पीवे $ 
९ तो उसके शीतला के फोड़े बहुत कम हों ५ आथवा केले के जल; 
. ९ स सफ़ेद चन्दन को अथवा अडसे के रस में महआ को अथवा 
§ शहद के साथ महुआ को शीतला निकसने से पहले. प्यावे तो; 
९ उसके शीतला का कोई विकार नहीं हो ६ ॥ | 
A अथ शीतलावाले की रक्षा ॥ | 


१, . जिस घर में शीतलावाला रहे उस घरके हार में नींब के पत्ते 
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अमतसागर । ३४५ } 
१ 


ex 


का काढ़ा दीजे तो शीतला का ज्वर जाय ७.अथवा जप, होम, $ 
दान, ब्राह्मणभोजन, शिब पार्वतीजी. का पूजन श्रद्धा से करा- 
इये ८ अथवा शीतला के आगे शीतलास्तोत्र पढाइये ॥ 
अथ शीतलास्तोत्रं ॥ , 
सकन्द उवाच भगवन्‌ देवदेवेश शीतलायाः स्तवं शुभम्‌॥ 
कुमहस्यशषेण विस्फोटकभयापहम्‌ १॥ ईश्वर उवाच ॥वन्देहँ 
शीतलां देवी सवेरोगभयापहाम्‌ ॥ यामासाद्य निवर्तेत विस्फो- 


९ टक्कभर्थं हत्‌ २ शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः॥ 
विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्र तस्य विनश्यति ३ यस्त्वामुद्कमध्ये तु ९ 
शृत्वा संपूजयेन्नरः॥ विस्फोटकभयं घोर कुले तस्य न जायते ४१ 
शीतले तनुजान्‌ रोगान्‌ नणां हरसि दुस्तरान्‌॥ विस्फोटकवि- 
शीणानां त्वमेकाऽम्रतवर्षिणी ५ गलगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये १ 
दारुणा नृणाम्‌ ॥ त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्‌ ६३ 
त्रो नोषधं किञ्चित्‌ पापरोगस्य विद्यते ॥ मेका. शीतले ९ 
त्रि नान्यां. पश्यामि देवताम्‌ ७ मृणालतन्तुसदृशीं नाभिह- 
न्मष्यसंस्थिताम्‌॥ यस्त्वां विचिन्तयेद्देवि तस्य मत्युन जायते ८ 
श्रोतव्यं पठितव्यं वे नरेभीक्तिसमन्वितेः ॥ उपसर्गविनाशार्थं परं 
स्स्ययनं महत्‌ & शीतलाष्टकमेतह्ने न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
किंतु तस्मे प्रदातव्यं भक्किश्रदान्वितश्च यः १० शीतले त्वं ज-$ 
गन्माता शीतले त्वं जगत्पिता॥ शीतले तं जगद्धात्री शीतलाये । 
नमो नमः ११ ॥ इति स्कन्दपुराणे शीतलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ ९ 
। अथ शीतला का ओर भेद ॥ रे 
वायुःकफ से उपजे उसे कोद्रवा कहिये कोदों की सी आकृति 
हो ॥ वायु-कफ की भी होजाय उसमें अह आङ्ग में गमी हो, सब 

शरीर दरदरांसा. होजाय यह सातदिन में अथवा बारहदिन में 9 
ओषध विना ही अच्छी हो इसे लोकिकमें बोदरी ओर भोरी कहते 
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[र | 

९ इनमे गर्मी बहुत हो, शरीर में सरसों के आकार पीली पीली ६४ 

) ` ह फुंसियां हों। ये सब बालकों के होती हैं। ये सब शीतलाओं के 
९ नेद हें-इति मसरिका नाम शीतला, बोदरी, मोरी की उत्पत्ति 

¢ लक्षण ओर यत्न सम्पूर्ण ॥ । 


. इति °ससतदशस्तरङ्गः १७ ॥ 


| 


` झथक्षद्ररोगों की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्व॥ 
क अजगल्लिका नाम फुसी का लक्षण )। 
जो फंसी चिकनी हो, शारीर के त्रण सहश हो, जिसमें पीड़ा 
न हो ओर मँगप्रमाण हो बह कफ-वायसे उपजती है १ 
[ अथ यवप्रच्छा फुंसी का लक्षण ॥ . 
यवके आकार हो ओर कड़ी, गठीली हो, मांस में रहती 
यह कफ-वायु से उपजती है २॥ 
अथ अन्त्रालजा फुसा का लक्षण ॥ 
` जो फुसी भारी, सधी ओर ऊँची मण्डल सहित हो, राद 
जिसमें थोड़ी हो, यह कफ-वायसे उपजती है ३॥ 
अथ वव्त्तानाम फुस का लक्षण ॥ 
फटे मँह की होय जिसमें दाह बहुत हो, पक्के गलर के फल 
समान हो, मण्डल के सहित हो ४॥ 
£:] अथ कच्छापिका' फुसी का लक्षण ॥ : . 
पांच अथवा छः गांठि हों, वे भयंकर हों, कछुवासी ऊँची हों 
ये कफ-वाय से उपजती हैं ५॥ 
अथ बाल्मीकि फुसी का लक्षण ॥ 
कुपथ्य करनेसे कन्धे, कांख, हाथ, पेर, गला इन. स्थानों में १ 
के आकार जो गांठि हो पीछे वह बढ़े और अनेक मुख हों ह | 
राद निकले, पीडा हो, थे ऊँची,हों ओर, विसर्परोग. के? । | 
बाफिक्र फेल जायें इसका यन्न नहीं हे ६॥ | 
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अमृतसागर । ३४७ । | 
४) 


| अथ इन्द्रवृद्धनाम फुंसी का लक्षण ॥ | 
हे कमलकेबीच कर्णिकामें जो कमलगड़े का घर है उसके आकार § ` 
यां चारोओर वायुपित्त से हों उसे इन्द्र फुसी कहिये ७॥ ९ 
. अथ गर्देभिका फुंसी का लक्षण ॥ है 
मण्डल के आकार गोल हो, ऊँची ओर लाल हो और उस 
में पीड़ा हो तो उसे वायुपित्त से उपजी गर्दभिका कहिये ८॥ 
अथ पाषाणगदेभिका फुंसी का लक्षण॥ . 
यह डाढ़ी की सन्धि में सूजन को लिये या स्थिर कफयुक्क हो, 


® 
0 
® 
0 
® 
७ 
॥ 
इसमें पीडा मन्द हो ओर चिकनी हो उसे पाषाणगर्दभिका फुंसी ९ 
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कहिये & ॥ . 8 
3 अथ पनसिका फुंसी का लक्षण ॥ $ 
काने के बीच में हो उसमें पीडा बहुत हो और वह स्थिर हो } 

यह वायुकफ से होती. है इसे पनसिका कहिये १०॥ 

अथ जालगदेभिका फुंसी का लक्षण ॥ 0१ 
पहले थोड़ी सूजन हो पीले विसर्प के सदृश फेल जाय तथा ९ 
पकेनहीं,दाह-ब्वरको करे उसे जालगर्दभिका फुंसी कहतेहें ११॥ १ 
अथ इरिवेल्लिक्का फुसी का लक्षण ॥ ® 
: जो मस्तक में गोल फुंसी हो ओर जिसमें ज्वर को लिये पीड़ा 
बहुत हो वह सन्निपात से हुई इरिवेल्लिका होती है ३२॥ 
अथ कांखोलाई का लक्षण ॥ : 
भुजों के एकदेश में अथवा पसवाड़े के एक देशमें अथवा 
कन्धा के एकदेश में पीड़ा को लिये पित्तके कोप से काला फोड़ा 
हो उसे कांखोलाई कहते हैं ओर कई एक पाठने के दोष से| 
कांखमे फोड़े हो उसे भी कांखोलाई कहते हैं १३॥ २ 
अथ अग्निरोहिणी फुसी का लक्षण ॥ ९ 


। फोड़ा हो ओर उस फोडे में दाह अयर भी हो और मानो उस; : 
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:कांख के एकदेश में मांस को विदीर्ण करनेवाला जो भयंकर ह : 


९ ३४८ अम्गतसागर । २ 
` लिने बारह 
९ फोडे में अंगारा भर दिया है वह फोड़ा सात दिन में ओर बारह 8 
९ दिन में अथवा सोलह दिन में मनुष्य को मारडालता है । यह} . 
$ सन्निपात सें उपजी असाध्य अग्निरोहिणी है १४॥ 

¢ ' अथ चिप्पन्नाम छुंसी का लक्षण ॥ 

| बाय-पित्त नख के.मांस में रह करके दाह ओर पाक को करते 
(है तब यह चिप्पनाम फुंसी पैदा होती है १५॥ 

पे .. अथ कुन्‌खराग ( जिसका नख नख जातारहा दो) का लक्षण ॥ 
| वाय, पित्त, कफ ये थोड़े कोपको प्राप्त हों तब पुरुष के कुनख 
|: 

|: 

ह 

टु 

टु 

र 

टु 
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| a: 


रोग को करते हैं १६ ॥ 


अथ अनुसइ फुसी का लक्षण ॥ न 
जो फुंसी गम्भीर हो, जिसका आरम्भ अरप हो, शरीर के 
वर्णसमान पेर के ऊपर हो, कोप को प्राप्त हो जिसमे ये लक्षण 
हों उसे अनसई कहिये १७ ॥ 
पे अथ विदारिका फुंसी का लक्षण ॥ 
§ जो फंसी विदारीकन्द के समान गोल हो, कांख में सन्निपात 
( से उपजी हो उसे बिदारिका फंसी कहिये १८॥ 
९ अथ शकरानाम फुसी का लक्षण ॥ 
३ ` कफका भेद वाय हे बह मांस ओर नसों में प्राप्त हो गांठों को $ 
शहद, घत अथवा बसा के समान करे ओर वह गांठ बदी, थकी $ 
होके मेले. रुधिर को चलाती है ओर शारीर के मांस को सुखाय ९ 
। 
ष 
F 
हु 
५ 
९ 
टु 
हुँ 
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देती है उसे शर्करा कहिये १६ ॥ 
ह अथ शकराबुद फुसी का लक्षण ॥ - :: 
छ गांठ हो उसमें से नानावण का बहुत चेप निकला करें १ 
आर उसकी नसे रुधिर को खवाही करें उसे शर्कराब॒द कहिये२०॥ ॥ 


अथ व्याऊ ( बचाई) का लक्षण ॥ । 


छ 00 


६ ` जिसका पेर बहुत रूखा हो ओर फिरा करे.उसकी पगतली 
i की वायु ब्याऊ को करती है २१॥ 
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अथ कद्र फुसी का लक्षण ॥ § 
पेर में अथवा हाथ में कांकरी चभी हो अथवा कांटा चमा : 
हो उस करके बेर कीसी ऊंची गांठ होजाय उसे कदर कहिये२२॥ ह | 
अथ खरच का लक्षण ॥ 
दुष्ट कीचड़ के स्पशकरने से पेर की अंगुली के नीचे खाज हो १ 
ओर उस जगह दाह, पीड़ा हो उसे खरवा कहिये २३ ॥ 
अथ इन्द्र्लु ( उदीलागी ) का लक्षण ॥ . 
[म रोम में रहनेवाला पित्त वायु-कफ से बढ़े इए बालों को 
दूर करता है पीछे रुघिरसहित कफ रोमों को उपजने से रोक दे 
न्द्र्लुत अथवा चान्द्रला कहिये २७ ॥ 
अथ अरुबिका का लक्षण ॥ 
केशों की भमि में खजली बहुत चले और वह भमि वाय के 
से रूखी पड़जाय इसे दारुण कहिये। कफ और रुधिर म 
तक में कुपित हों तब मनुष्य के अरुंषिका प्रकट हो २५॥ | 
अथ यौवन अवस्था म सक्रढ हुए बाला का लक्षण ॥ 
क्रोध से अथवा शोच से शरीर की गरमी शिर में जाय तब 
पित्त केशों को सफ़ेद करदेता है २६ ॥ 
अथ लहसुन का लक्षण ॥ 
काला ओर चिकना हो ओर उसमें पीड़ा नहीं हो, गोल हो 
कफ रुधिर से उपजता हे ओर यह शरीर के साथ पेदा होता 
इसे लहसन कहिये २७॥ 
अथ सस्सा का लक्षण ॥ 
उसमें पीड़ा न हो, स्थिर ओर काला हो, शारीर में उड़द 
समान ऊंचा हो यह वायु से होता हे इसे मस्सा कहिये २८॥ 
. . अथ तिल का लक्षण ॥ | 


काला, तिल के समान हो, पीड़ा न हो, देह के बराबर हो 9 | 
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७ पकन कक को आधिक्यता से हो और बहुत हो उन; 
तथा वाय, पित्त, कफ की अधिक्यता से हों नर बहुत हों उन } 


१ को तिल कहिये ९९॥ | 
अथ न्यच्छ का लक्षण ॥ 
बड़ा अथवा छोटा हो, काला अथवा सफ़ेद हो, गोल ओर 
पीड़ा रहित हो उसे.न्यच्छ कहिये ३० ॥ 
अथ लिज्ञवातिका का लक्षण _ ह 
लिङ्गेन्द्रियके मलने से अथवा उसके दाबने से अथवा वहां ९ 
चोट लगने से लिड्वेन्द्रिय में वायु है वह घूमती, थकी लिङ्षेन्द्रिय ४ 
के चमड़े को उथल दे और सुपारी के नीचे एक लम्बी पीड़ा को ३ 
लिये गांठ करदे वह वायु से होती है उसे लिङ्गयतिंका नाम ३ 
रोग कहिये ३१ ॥ 
| अथ अवपाटिकारोग का लक्षण ॥ | 
जिस खी की योनि का मुँह बहुत सूक्ष्म हो, उस खीके साथ} | 
पुरुष प्रसड़ करने जाय, हषेसे अथवा अपने शरीर के बलसे बहुत ९ 
प्रसङ्ग करे तब उस पुरुष की लिङ्गेन्द्रिय की चमड़ी उतर जाय ६ 
उसे अवपाटिका नाम रोग कहिये ३२॥ 
अथ. निरुद्धप्रकाशरोग का लक्षण ॥ नन i 
लिङ्गेन्द्रियमै वायु आकर धसे तब सुपारी की चमड़ी में रह ६ 
कर सपारी की चमड़ी से लिङ्गनद्रियको ढक मूत्र के मागे को रोकदे } 
और वहां वायु से मिल पीड़ा करे तब उसे निरुडप्रकाश नाम| 


१ ३५७० ` अमतसागर। ` ` ® 
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८ रोग कहिये ३३ ॥ ह 
र | अथ मणिनाम रोग का लक्षण ॥ 
` ९ निरुडप्रकाश रोग के होने से मूत्र की धार महीन ओर विना 
(पीडा चले ओर उस सोते का मुँह चोड़ा होजाय उसे मणिनाम 
¢ रोग कहिये ३४ ॥ र 
ई जो अथ सन्चिरुद्धणदराग का लक्षण |! ३. ® 
६ जोमनुष्यमलं की बाधा के वेग को रोके उसके गुदा के बड़े | 
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| जो पित्त के विसर्प का यनन है सो इसका भी यन्न है ६॥ 
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अमृतसागर । ३५१ ९ 


र्ग को वायु छोटा करदे तब छोटे मार्ग के प्रभाव से रूखा विष्ठा { 
डे कष्ट से उतरे उसे सन्निरुडगुदरोग कहिये यह भयङ्करहे३५॥ ? . | 
अथ वृषणकच्छुराग का लक्षण ॥ 
जो मनुष्य स्नान न करे उसके पोते में मैल. बहुत होजाय 
समें पसेव आय खजली चले तब उसके खजलाने से फोड़े १ 
वे पीछे उन फोड़ों में राद बहे तब उस जगह कफ ओर? | 
र के कोप से उपजा हुआ टषणकच्छ्रोग कहिये ३६॥ 
अथ शुदश्रशाराग का लक्षण ॥ 


।ड़ानिवाही ओर अतीसार इन दोनों से मनुष्य क्षीण पड़ 
आर शरीर रूखा पड़जाय, दुर्बल होजाय तब उस परुष 
गी गुदा बाहर निकल आवे उसको कांच कहिये ३७॥ 
अथ शूकरढुट्रराग का लक्षण ॥ ४ 
जिसकी त्वचा पकजाय, उस जंगह पीड़ा बहुत हो, दाह 
लगिजाय, लाल जगह हो, वहां खजली बहुत चले और ज्वर 
होआवबे उसे शुकरदंएरोग कहिये ३८॥  - : : - 
अथ क्षुद्ररागा का यत्र ॥ १ 
प्रजगल्लिका आदि फंसियों का जांक लगाय रुधिर निकला ४ 
४ डाले १ अथवा पके त्रणका जो यत्न पीछे लिखा हे वह करे तो? 
९ यह रोग अच्छा हो २ अथवा फिटकरी, सौंफ, प्याज इन्हें शी- १ 
३ तलजल से महीन पीस लेप करे तो अजगल्लिका आदि फुंसियां ९८ 
९ अच्छी हाँ ३ अथवा मेनसिल, देवदारु, कूट इन्हें पानी से महीन । 
९ पीस लेप करे पीछे श्र से चीर राद काढ डाले पीछे जो मरहम 
९ कहे हैं उससे ये निश्चय अच्छी हों ४ अथवा सहँजना, देवदारु | 
५ इन्हें जलसे पीस लेप करे तो विदारिका फुसी अच्छी हो ५॥ 


ह 
अथ इरिवेल्लिका फुंसी का लक्षण ॥ § आ 

७ 

| 
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न कट कट 060 ०७००७७७७- 
९३५२ असतसागर । 
अथ पनसिका फुंसी.का यल ॥ 
प्रथम नींब के पत्ते बांध इसे पकावे पीछे मेनसिल, कूट, 
हल्दी, तिल इन्हें महीन पीस लेप कर इसे पकावे पीछे चिर 
राद निकला मरहम लगावे तो पनसिका अच्छी हो ७ ॥ : 
अथ पाषाणगदाभका फुस का यल ॥ , 
प्रथम जक लगाय रुविर कढाना अथवा गर्म लेप कर इ 
पकावे पीछे त्रण के यल्न से इसका यल्ल करे ८ ॥ 
अथ बाल्मीकि फुसी का यत्न ॥ 
इसे पकाय चिरा दे पीछे नोन, चित्रक का लेप कर राद लि 
कला डाले फिर अबुंदरोग का यल कर इसे भरे & अथव 
आदि से इसका रुधिर कढ़ाइये १० अथवा कुलत्थ को ज 
९ गिलोय, नोन, किरमालाकी जड़, दात्यणी, निसोत इन्हें पानी 
महीन पीस गर्म कर इसमें थोड़ा घत मिलाय लेप करे तो यह 
९ पकिजाय पीछे चिरा दे ओर इसका मुरदा मांस निकला डाले 
९ रण के अच्छे होने के मरहमसे यह अच्छा हो ११ अथवा मैन 
९ सिल, इलायचीं, रक्कचन्दन, कूट, चमेली के पत्ते, मिलावां, 
 एमद्टा, नींब के पत्ते इनमें तेल पकाय लगावे तो बाल्मीकि फुसी 
९ सूजन संयुक्त अच्छी हो-इति मनश्शिलादितेल १२॥ 
अथ कांखोलाई आर अग्निरोहिणी का यल ॥ 
प्रथम जोक से रुघिर निकलावे अथवा जो पित्त के विसर्प 
का यत्न है वह करे १३ अथवा देवदारु, मेनसिल, कट इन्हें बरा- 
बर ले महीन पीस जल से कुछ एक गर्म कर इसका लेप करे 
आथवा इसकी सुहाती सुहाती गर्म पींड़ी बांधे तो कांखोलाई 
अच्छी हो १४ ॥ 
' अथ अवपाटिका का यत्र ॥ 


९ चिकनी वस्तुओं से शनेः शनेः सुहाता हाता सेंक करे तो. 
र ( अवपाटिका अच्छी हो १५॥ : 
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अम्रतसागर । ३५३ 
द स्थ निरुद्मकाशकाञल्। 
। के रस में तेल को पकाय उस तेल का सेंक करे अथवा ९ 
दाकर के घत का संक करे तो निरुद्प्रकाश अच्छा हो १६॥ १ 
अथ सेनिरुद्ध गुदा का य्न 
गम सुहाता तेल का संक करे अथवा वायु के दूर करनेवाले 
ल का _संक करे तो संनिरुड गदा का रोग जाय १७॥ 
अथ बृषणकच्छराग का यंत्र ॥ ७ 
[ल, कूट, संघानोन, सरसों इन्हें जल से महीन पीस उब- 
टना करे तो ठषणकच्छरोग अच्छा हो १८॥ » 
अथ गुदश्रेश ( कांचरोग ) का यल्ल॥ . 
गोघृत आदि चिकनी वस्तुओं का सहाता सेक करे तो 
श जाय १९ अथवा कमलिनी के सूखे पत्तों में मिश्री मिलाय 
टंक नित्य खाय तो कांच निकलनी बन्द हो २०॥ 
अथवा चूहे के मांस कां घृत कांच में लेप करे तो कांच निक- 
री बन्द हो २१ आथवा डांसरा, चित्रक, लणख्या, बेल कीं S 
गिरी, पाढ़, जवाखार ये सब बराबर ले इनका महीन चर्ण कर $ 
॥ टेक गो के मड़े से नित्य ले तो गदश्रशं जाय २२ अथवा मूसे 
मांस ओर दशमूल में पानी डाल काथ करे पीछे इस क्राथ | 
तेल. पकाय इसका मदन करे तो गुदुश्रंश ( कांच का रोग) 
गुद्‌शूल ओर भगन्दर रोग जायँ ॥ इति मूषकतेल २३॥ 


_ अथवा छटुँदर के तेल को मूषक के तेलकी तरह कर उसका): 
लेप करे तो गुदश्रश का रोग जाय २४. अथवा लणाख्या का; 
रस; बेर की जड़ का रस, दही, महा इसमें सोंठि, जवाखार; ६ 

घृत डाल पकावे पीछे इस घृत को ५ टंक नित्य खाय तो गुदः | 
श्रश का रोग जाय २५ इति चांगेरीघत ॥ | ३ 
` : अथ शूकरदंष्ट्रोग का यत्र॥ ` है टर दे 


जलमांगरे की जड़ ओर हल्दी को जले से पीस शुकरके 
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३५४ अम्तसागर । 
काटे पर लेप करे तो शकर की डाढ़ का घिष अच्छा करे पर जप करे तो शकर की डाढ का विष अच्छा हो २६॥ 


खथ अलसनाम खार का यल ॥ ज 
| . पटोल, मेनसिल, नींबू, गोरोचन, कालीमिरच, तिल, कटेली 
६ का रस, कांजी इनमें कडआ तेल पकाय खरबे में मर्दन करे तो 
४ खरवा अच्छा हो २७ अथवा कणगचके बीज, हरदी, हीरा- 
१ कसीस, महुआ, गॉरोचन, हरताल ये सब बराबर ले शहद से 
महीन पीस लेप करे तो खरवा अच्छा हो २८॥ 
' अथ व्याऊ ( बेंवाई ) का यत्न ॥ 

गर्म तेल का सुह्दाता सेक करे तो ब्याऊ अच्छी हो २९ अ 
थवा मोम, जवाखार घत में मिलाय .गरम गरम ब्याऊ थे भरे 
ए तो ब्याक अच्छी हो ३० आथवा राल, सँघानोन, शहद, घृत) 
ह इन सबको कड॒एं तेल में मिलाय मथे पीछे इसंको ब्याऊ में भरे 


2 


a 
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४ गग्गल, राल इन्हें महीन पीस एकजीव कर ब्याऊ मे भरे तो? 


।डम्ठे ह 


९ डए तेल में पकाय मर्दन करे तो ब्याऊ अच्छी हो ३३॥ 


€ % 0 
अथ कदर का यल्न ॥ 


बांधे तो कदर जाय ३४ ॥ 
अथ तिल का यत्र ॥ 


सरसों, सजी, हरदी, केसर इन्हें जल.से महीन पीस उब- 


जाय ३५॥ 
अथ मस्स का यल्न ॥ 


चना, साबुन इन्हें जल से पीस मस्सों में लगावे तो! 


९ ब्याऊ अच्छी हो ३२ अथवा धतूरे के बीज, जवाखार इन्हें क-? 


[ करे पहिले छुरी आदि से उसंको रगड़े तो शरीर का तिल) 


` $ तो ब्याऊ अच्छी हो ३१ अथवा शहद, मोम, गेरू, घत, गुड़, $ 


स्त्रं चट 


जिसके पेर मे कांटा, कंकरी चुमी हो उसके आटण पड़जाय } : 
तो-उसको गर्म तेल से सके अथवा आक का दूध, गुड़ मिलाय १. 


3 


.$ अथवा कालीजीरी २॥ टंक, नोसादर ५ टंक, सीप का चूर्ण 


§ पीछे लेप करे तो खुजली दूर हो ४२॥ 
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ञअस्ट्रतसागर । ३५५ ५ 


| 20 


अथ जञ्चसणिनाम लहसुन, का यश ॥ 
लहसुनको पाढने से रगड़े पीछे सरसों, हल्दी, कूट, सजी, 
जवाखार, केसर इन्हें पानी से पीस उबटन करे तां लहसुन 
जाय ३७॥ 


ErseseIeIeIeeIeI ER 


. अथ चपनाम राग का यत्न ॥ . 

इस रोग में जोक आदि से रुधिर कढापे अथवा सुपारी की) 
ख, पीली कोड़ी की राख, कत्था, कबीला, मुरदाराख, नीला- 

नको बुरके तो चेप जाय ३८॥ 

` अथ कुनखरोग का यत्न ॥ 

₹ १ माशे नित्य शहद से खाय अथवा कुटकी का साधन 
नखंरोग जाय ३६ ॥ 

अथ सस्सा, तिल, लहसुन इनका दूसरा यल.॥ 


शिंगरफ़, भना नालाथोथा ये दोनों १ पेसे भर ले और; 
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` ९ सिंदर १ टेक, राल ७ टंक इन सबको गो के ६ टके भर घत में 8 


९ कांसे की थाली में लोहे के घोटे से अथवा तांबे के घोटे से घोट- 
९ कर ३ दिन रगड़े जब वह जलसदृश होजाय तब इसका लेप ९ 
९ करे तो मस्सा, लहसुन, खारवा, फोड़ा, खुजली ये सब जायै४० 


seIRIRIE 


Pr) 


९७ टक, नीलाथोथा २ टके भर ले इन सबको महीन पीस अरणी 
के रस की ३ पट दे पीले जलमांगरे के रस की ३ पुट दे इन्हें 
धूप सें सुखाय गोके बढडे के मूत्र से इसकी गोली बांधे पीछे 
उसीके मत्र से गोली को धिस लगावे तो तिल, मस्सा, लहसुन 
ये सब जाय ४१॥- 
: _ अथ खुजली का यत्र ॥ 

लोहे के पात्र में लोहे के घोटे से आंबलासार गन्धक १ माशे 

$ पारा २ मारो, नीलाथोथा ३ माशे ले गोके घृत से खूब घोटक्र 
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९ ३५६ ` अम्तसागर-। 


€ 


Erez 


अथ चेप का और यल्र॥ , जि 
लोहेः के पात्र में हड़ को हल्दी के रस से रगड़े पीछे गर्मकर 
लगावे तो चेप जाय ४३॥ | ह | 
अथ पलित ( यौवन अवस्था के सफ़ेद बालों ) का यत्र ॥. 
लोहे का चर्ण १ तोले, आम की गठली ५ तोले, आंवला 
ले, बड़ी हड़का चूर्ण २ तोले, बहेड़ा १ तोला इन सबको ९ 
महीन पीस लोहे के पात्र में भांगरे के रससे २ दिन भिगोय ९ 
रक्खे पीछे सफ़ेद बालों में लेप करे तो श्याम हाँ ४९ आथवा 8 
९ केतकी की जड़ अथवा केवड़े की जड़, सहँजने के फूल, कनेर ६ 
` {की जड़, लोहचुर, जलभांगरा, त्रिफला इन सबको तेल मे | 
पकावे पीळें लोहे के पात्र में धर एथिवी में गाड़रकखे १ सहीने } 
पीछे उस तेल को सफ़ेद बालों में लगावे तो सफ़ेद बाल काले है . 
९ हों ७५ अथवा त्रिफला, नीब के पत्ते, लोहचर, जलमांगरे, का ९ 
९ रस, बकरी के मृत्र में इसे पीस सफ़ेद बालों में लगावे तो बाल) : 
९ काले हाँ ४६ अथवा पापडखार $ माशे, सिंदूर १ मारो, मु- 8 ' 
$ रदाशंख १ माशे, खाने का चूना ८ माशे इन्हें पानी से पत्थर १ 
९ में ३ घड़ीतक महीन पीसे जब इसका रंग नख के ऊपर काला} | 


0. ०” 
९ ध्यावे तब सफ़ेद केशों में लगावे तो काले केश हाँ ७७ आथवा 


९ मोटा नया माजूफल लेक भूभल में तबतक सेंके जबतक फटे? . 
४ नहीं ओर न जलने दे पीछे माजूफल १ माशे, संगरासि १ माशे, | | 
` है नीलाथोथा ४ रत्ती, नोसादर ३ रत्ती, लवङ्ग ३ माशे, फिटकरी १ 
१३ रत्ती, लोहचर १ माशे इन सबको आंवले के रस में, लोह के? | 
$ पात्र में लोह के घोटे से १ पहर रगड़े जब उसका रंग नखों पर | 
$ काला आव तब सफेद केशा को आंवले के पानी से घोय केर्शा | 
 ९प्र गाढा लेप करे लेप ऊपर न आवे पीछे सफ़ेद केशों कों आं- ५ 
` उरले के पानी से धोडाले तो केश काले हों 9८ अथवा खाने का? 

टु } चना, अरहर कीर चना, अरहर की राख अथवा को ड़ियों की राख को शीशेसे रगड़े ? | । 
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अमतसागर । ३५७६ 


९ ओर इसमें थोड़ा गोपीचन्दन डाल.१ माश मुरदाशंख डाले ! 
९ जब रगड़ते में नखों का रंग काला आवे तब इसका . केशों परं $ 
९ लेप कर ऊपर से अरणड का पत्ता बांधे तो केश काले हों ४९॥ ९ 
2. ., - अथ इन्द्रलुस ( उदरीलागी ) का यल्ल ॥ 

Do 


पटोल के पत्तों के रस में कुटकी को पीस जहां बाल गये हों $ 
वहां लेप करे तो बाल जमआर्व ५० अथवा गोखुरू, तिलों कें ९ 
को बराबर ले शहद, घृत में महीन पीस जहां बाल गये? 
वहां लप करे तो बाल आव ५१ अथवा हाथीदांत की राख; 
री के दूध के साथ लगावे तो बाल होआवें ५२ अथवा कमल ६ 
। जड़, दाख, तेल, घृत, दुध इन सबको महीन पीस लेप करे 9 
रो बाल हों ४५३ अथवा चमेली के पत्ते, कणगच की जड़, चित्रक } 


नें तेल पकाय उस तेल का मदेन करे तो बाल आवें ५४॥ 
अथ चेप का यंत्र॥ 


चिरोंजी करंडुले में सजी जलाय लेप करे तो चेप का रोग 
जाय। ये सब यल्न भावप्रकाश में लिखे हैं५५-इति क्षुद्र॒रोगों 
की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल सम्पूण ॥ 

` अथ मस्तक के रोगों की उत्पत्ति ओर लक्षण ॥ 
मस्तक के रोग ११ प्रकार के हैँ। वायु का १ पित्त का २ कफ 
[३ सन्निपात का ४ रुधिर का ५. क्षीणपने का ६ दमि का ७ 
यांवर्त का ८ अनन्तवात का & शंखनाम कनपटी दुखने का १० 
धीवभेदक ११ ये सब दुष्ट भोजन से होते हैं ॥ 


७० की ०९, 


अथ वायु के शिरोरोग का लच्ण॥ . 
कारण चिना मस्तक में बहुत पीड़ा हो; रात्रि में अधिक हो 
और ओषधो के लेप या संकसे आराम हो तो वायुपीड़ा जानो १॥ 
, अथ पित्त के शिरोरोग का लक्षण ॥ 


जिसका माथा अग्नि के सहरा जले, शिरके टक .हुये जायें, 
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& ३५८ EE सुख ` 
म) नेत्रो में पीड़ा बहुत हो और शीत रात्रि में विशेष होय तो जानिये 
९ पित्त की पीड़ा है २॥ 


. झधथकफ के शिरोरोग का लक्षण॥ 
जिसका मस्तक कफ से लिपा रहे, भारी ओर ठण्डा 
रीर आंख, नासिका, मख में सजनं हो तथा जिसका शिर जले 


ये लक्षण कफ की पीड़ा के हैं ३॥ 


fy 


20 कट 
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अथ सान्नपात क शरारांग का लक्षण ॥ 
सन्निपात की पीड़ा में पीछे कहे हुए सब लक्षण होते हैं ७॥ 
अथ रूाघर क एशराराग का लक्षण ॥ 
जो पित्त के लक्षण कहे हैं वे सब हां ओर मस्तक, हाथ 
स्पशे न सहे तब जानिये कि र्क की पीड़ा 
अथ चीणपने से उपज शिरोरोग का लक्षण ॥ 
शरीर का बल जातारहे, मस्तक खाली पड़जाय, शिर ज 
और बहुत पीड़ा हो तब जानिये क्षीणपने की पीड़ा है ६ 
अथ कृमि स उपज शराराग का लक्षण ॥ 
जिसक शिर में बहुत पीड़ा हो, फड़के ओर जिसकी नाक 
में रुधिर ओर राद बहुत निकले तथा उसका शिर बहुत बढ़े ये 
लक्षण हों तो मि की पीड़ा जानिये ७॥ 
` ` ` अथ सूयावतेरोग का लक्षण ॥ 
सूर्य के उदय के समय शिर में मन्द मन्द पीड़ा हो और 
ज्या ज्यों दिन चढे त्यों त्यों दोपहरतक पीड़ा बढ़े तथा आंखों 
ओर भोंहों में पीड़ा बहुतहो ओर दोपहर पीछे पीड़ा मन्द होती 
जाय इसे सूर्यावतरीग कहिये ॥ | 


` अथ अनःतवात शिरोरोग का लक्षण ॥ 


` $ ` वायु, पत, कफ इन तीनों दोषों के दुष्ट होने से कनो मेरो 
._ ४ कनपटियोंमें बहुत पीड़ा करे, दाढ़ोंको न हलने दे कपोलोंमें कम्प, 
` . $ नेत्रविकार, शिरमें पीड़ा बहुत करे इसे अनन्तवात कहिये & ॥ } 
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अम्तसागर)। ` ३५६ $ 
अथ शखनास कनपर्टा दूख उनका लक्षण ॥ 

पित्त, रुधिर ओर वायु ये दुष्ट होकर कनपटी में अत्यन्त ९ 
पीड़ा करें ओर शरीर में दाह ओर कनपटी की लाल करदें तथा १ 
शिर का टक करें ओर गलको रोकदे इसे शंखनाम शिरका रोग 9 

कृहिये इस रोगवाला तीन दिन जीवे १० ॥ 
. अथ अधाचभदक शराराग का लक्षण ॥ 
रूखी वस्तु खाने से, भोजन पर भोजन करने से, पुरवेया ९ 
पवन से, बहुत मेथुन करने से, मलमूत्र रोकने से, खेद करने ३ 
से वायु कुपित हो कफ को ग्रहण करे पीछे वह वायु कन्धे, कन- ९ 
पटी, कान, ललाट, भोंह इन सबके आधे आधे में वज के लगने? 
सी पीड़ा हो उसे अर्धावभेदक कहिये ओर यह पीड़ा नेत्र 

अर कानमें बहुत होनेसे मनुष्यको मारडाले ११ ॥ 


अथ वायु के शिरोरोग का यल्ल॥ . 

वायुं के तेल का अथवा इसी तेल का मदेन करे ओर वायु 
को दूर करनेवाली वस्तुओं को खाय तो वायु का शिरोरोग जाय१ $ 
९ अथवा कूट, अरण्डकी जड़, सोंठि इन्हें मडे में महीन पीस गर्म ९ 
ए कर मस्तक में लेप करे तो वाय॒ की शिरपीड़ा जाय २ अथवा १ 
९ श्वासकुठाररस की नास ले तो नानाप्रकार की शिरकी पीडा; 
९ जाय ३ आथवा उड़द के चन को उसनके रोटी करे उस रोटी को 
शिर में एकपहर बांधे तो शिर की पीड़ा दूर हो ४॥ 

' अथाशराबास्त ॥ द्‌ 2 ४ 

उड़द के चन को पानी में उसन १६ अंगुल अथवा ८ अं-३ += 
९ गलकी बाटीकर उसे गर्म तेल से पूरणकर बह तेल १ पहर! 
१ अथवा ४ घड़ी निश्चलस्थान में शिर के ऊपर रक्खे तो वायका ह 
९ शिरोरोग, दाढ, कंधे, नेत्र, कान के रोगों को ओर मस्तक 
१ कांपता हो उसे यह शिरोबास्त दूर करती है ५ दिन या ७ दिन ३ 
९ सेवन करे-इति शिरोबस्ति ५॥ किक] ५ 
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१३६० ` अम्तसागर । 

अथ पित्त के शिरोरोग का यत्न ॥ 

चन्दन, कमलगट्टे इन्हें शीतल जलसे पीस लेप करें तो 

पित्त की मस्तकपीड़ा जाय ६ अथवा सोबार के धोये घृत. का? 

लेप करे तो पित्त की मस्तकपीड़ा जाय ७ अथवा श्वासकुठाररस्‌, ४ 

कर्पूर, केसर, मिश्री, चन्दन इन्हें बकरी के दूध से पीस.लेप करे ३ 
तो पित्त की मस्तकपीड़ा जाय ८ अथवा साँठि, गड को पा 

में पीस नास ले तो सब प्रकार की मस्तकपीड़ा जाय & ॥ 

अथ रुधिर की सस्तकंपीड़ा का यत्व | 
पित्त की मस्तकपीड़ा ओर इनका यल एकही हे इसमे रुधिर 
ड्राना विशेष हे १०॥ 
~ अथःकफ को मस्तकपाड़ा का यल्लं॥ 
इस मस्तकपीड़ा में लंघन करना योग्य हे अथवा कफहा 
आषधियों को पीस इनका गर्म लेप करे तो यह रोग जाय ११। 
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अथ सन्निपात का सस्तकपाड़ा का यत्न ॥ 2 
` सन्निपात को दूर करनेवाली ओषधियों का लेप करे अथवा 


उन्हें 


न्ह खाय तो यह मस्तक्रपीड़ा जाय १२॥ 
अथ षड़बिन्द तेल ॥ 


रणड की जड़, तगर, सोंफ, जीवन्ती, संधानोन, रास्ना, 
जलमांगरा, बायबिड़ंग, मुलहठी, सोंठि, तिला का तेल इन. 
आ्रोषधियां से अठगुना तेल ओर चोगना जलभांगरे का रस? | 
तथा तेल से चोगुना बकरी का दूध इन सबको इकट्ठा कर कराही 
सं मधुरी आंच से पकावे जब जल सब जलजाय तेलमात्र रह? | 
जाय तंब इस तेल के ६ बूंद की नाक में नास ले तो शिरोरोग | | 
ओर दांतरोग जायं.१३-इति पडबिन्दुतेल ॥ 


8. आधा क्षीणपने से हुईं शिरपीड़ा को जो दूर करे ऐसा यल्ल 
करन से मस्तक्रपीड़ा जाय १४.॥:: | 
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अम्टतसागर । ३६१ १ 
: ` अथ क्रमे से उपजी सस्तकपीड़ा का यल्न.॥ .. - 
[ठि, सिरच, पीपल, किरमाला की जड़, सहँजने के बीज ? 
सब बराबर ले इन्हे बकरी के मूत्र में महीन पीस नासंलेतो? | 
स्तक के मि जायँ ओर मस्तकपीड़ा अच्छी हो १५॥ ३ 
अथ सूयावत ( आधाशीशी ) का यत्न ॥ है : 
दूध और घृत मिलाय नास ले तो आधाशीशी जाय १६ 
अथवा गुड़ ओर घृत मिलाय मालपुआ खायअथवा खीर खाय $ 
अथवा तिलों का संक करावे तो आधाशीशी जाय १७ अथवा $ 
जलभांगरे का रस, बकरी का दूध बराबर ले इन्हे धूप में गर्म $ 
पीछे इसका नास ले तो आधाशीशी जाय १८ आथवा है 
गीशुहरा, अफ्रीम, लाखकी जड़, धतूरे की जड़, सोंठि, कट 
सुन, हींग इन्हें गोमूत्र में महीन पीस गर्मकर मस्तक में ९ 
प्‌ करे तो आधाशीशी जाय १६॥ . . Ee 
अथ अधसरतक दुख उसका यल ॥ 
उसको जुलाब दे तो अर्धमस्तक दुखता बन्द हो २० अथवा ९ 
गम भोजन से यह अच्छा हो २१ अथवा बायबिडंग, कालेतिल ९ 
ये दोनों महीन पीस लेप करे तो यह अच्छा हो २२.अथवा ९ 
मिश्री, दूध, कच्चेनारियल का पानी ये सब मिलायं पीबे अथवा १ 
इसकी नास ले तो आधाशीशी अर्थमस्तक का दूखना अच्छा 


१७०० 


हो २३॥ 


यों 2 


EES 


eoeseseIes 


Su 


अथ अनन्तवाथुशिरोरोग का यल्न॥ 
आधाशीशी का ओर इसका यल एकही है अथवा मस्तक 
नास की फस्त लगावे तो यह अच्छा हो अथवा शहद का 


मालपुञ्जा खाय तो अनन्तवात शिर का रोग जाय २४॥ 
आथ पथ्यादिक्काथ ॥। 


| | , ९ . .हड़ की हाल, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता, 
| ६ नीब की.छाल, गुड़ ये सब बराबर ले इन्हें जवकुट कर इ अलख? 
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| ३६२ अमतसागर । 
: ९ काढा दे वा नास ले तो भाँह, कनपटी की पीड़ा अ दै चानास ले तो भोह, कनपटी की पीड़ा और नेत्ररोग, | 


reser 


९ आधाशीशी ये रोग जायैं २५-इति पथ्यादिकाथ ॥ 
अथ कनपटा दुस्ता हा उसका यल्ल ॥ 
दारुहल्दी, हल्दी,मंजीठ,गोरीसर,खस, कमलगड्टा इन्हें जल 
से महीन पीस झनपटियों में लेप करे तो कनपटी अच्छी हो २६ ९ 
९ अथवा शीतल जल से शीतल ओषधियों का लेप. करे तो कनपटी 
९ अच्छी हो २७ अथवा सलहठी, उड़द बराबर ले आर इनका 
९ चोथा हिस्सा सिंगीमुहरा ले इन्हें महीन पीस सरसों प्रमाण 
मात्राले तो सब प्रकार की शिर की व्यथा दूर हो २८ अथवा 
गिलोय, सीप का चना, नोसादर इनको महीन पीस नास ले ९ 
* ३ तो सब प्रकार की शिर की व्यथा जाय २६ ॥ 
अथ आधघाशाशा का आर ल्ल ॥ . 

मिश्री, केसर इन्हें घत में संके पीछे इनकी न 
आधाशीशी, कनपटी, भोंह, नेत्र का दुखना ये सब रोग अच्छे 
। ये सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं ३०॥ 

अथवा साठि, मिरच, पीपल, पुष्करमूल, हरदी, रास्ना 
देवदारु, असुगन्ध इनका कादा ले तो सब प्रकार के मस्तक 
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. कला ले इन्हें महीन पीस नास ले तो मस्तक की पीड़ा जाय ३२४ 


5 अथवा कूट,अरणडको जड़ इन्हे कांजी में पीस लप करे तो मस्तक ९ 


है की पीड़ा जाय ३३ अथवा मुचकुन्द के फूलों का लेप करे तो! 

ओ- 0 मस्तकपीडा जाय ३४ अथवा देवदारु, तगर, कूट; खस, साँठि, १ 
` ; तिल इन्हें कांजी में घोट लेप करे तो मस्तक पीड़ा जाय ३५॥ १ 
अथ चाधाशाशा का आर यल ॥ : 


र मिश्री, मेनफल इन्हें गोमूत्र में महीन पीस नास ले तो; 
6 
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९के रोग जाये ३१ अथवा मिश्री ओर इससे आधी .दाड़िम की} . 


कछ 


( आधाशीशी जाय ३६ अथवा खरगोश के शोरुवे में मिरच डाल? | । 
३ भोजन के साथ-७ दिन खाय तो आधाशीशी आदि सब मस्तक 
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अमृतसागर। . ३६३ § 
के रोग जायै। ये सब यत्न वेयरहस्य में हैं ३७ अथवा रक्कचन्दन, 


जाय ३८ अथवा आमकी छाल का लेप करे तो मस्तकपीडा $ 
[य ३९ अथवा जलभांगरे का रस, गो का मक्खन इन दोनों ६ 
[ लेप करे तो मस्तकपीडा जाय ४० अथवा पीपल, मिरच, ९ 
पठानीलोध ये सब बराबर ले महीन पीस इनकी ३ दिन नास ९ 


अथ कपाल क काड़ का यल्ल ॥ 
कड्ए ककोड़े के पत्तों के रस की नास ले तो कपाल के कीड़े $ 
जायँ ४२ अथवा पीपल, आंधी भाड़ा, सरसों, आक की डाँडी ९ 
के बीज इनका शीतल जल से लेप करे तो मस्तकपीड़ा जाय । 
ये यन्न वेद्यवल्लभ में हैं ४३॥ 


अथ शिर के केश बढ़ने का यल ॥ 


छारछबीला, कट, काला तिल, गोरीसर, कमलगडे इन्हें श 
९ हद्‌ ओर दूध में महीन पीस लेप करे तो शिर के केश बढे ४४ 


कि 2! 


९ तिल का तेल पकावे फिर इस तेल में इलायची, छारङबीला, ९ 

९ कूट इन्हें जल से महीन पीस लेप करे तो केश बढ़े ४५ अथवा ६ 

१ बालळड़, खरेटी, मोलसिरी की डाल, आंवला, कूट इन्हें जल १ 
९ से महीन पीस लेप करे तो केश बढ़े ४६ ॥ 

अथ मस्तकपाड़ा का आर यल ॥ 

लवङ्ग १, मिरच ३, हींग चने प्रमाण इन तीनों का जल से 

नास ले तो मस्तकपीड़ा निश्चय जाय ४७॥ 
 _ अथ आधाशीशी का सन्त्र ॥ 

डकपालीनाशय जाजारी पापिनी जाजारी हत्यारी न जाय ९ 

तो तेरे गरु की आज्ञा हनमन्त बीर की आज्ञा गरुडपखडी की ९ 
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लवङ्ग सोंठि इन्हे पानी में महीन पीस लेप करे तो मस्तकपीड़ा$  * 


ले तो आधाशीशी आदि मस्तकपीड़ा जाय ४५॥ ३ | 


तक 
® * 
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९ अथवा जलमांगरे के रस में चिरमिटी का महीन पिसा चण और) 
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आज्ञा मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फुरोमन्त्र इश्वरोवाच ॥ इस मन्त्र ३ _ 
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) Prove 
३६४ आअम्रतसागर । 5 

EM me त 
९ से मस्तक को शनेःशनेः २१ बार एंक दे तो आधाशीशी निश्चय 8 
९ जाय। कृष्णपक्ष की १४ को शाक्कि मुवाफिक्र इस मन्त्र का जप) 
९ करे तो यह मन्त्र सिद्ध रहे ४८॥ 


अथ दूसरा सन्त ॥ 


ॐ नंमो आधाशीशी हुहुकारी. पहर पचारी मुखमूंदि पाटले 
डारी अमकारे शीश रहे मख महेश्वर की आज्ञा फुर ॐ ठंठं 
स्वाहा॥ इस मन्त्र से २१ बार अंगली मस्तक पर फेरे तो 
व्ाधाशीशी जाय९-इतिमस्तकरोग की उत्पात्त,लक्षण, यल्ल॥ 


SE Ex 


® 


ˆ ` अथ नेत्रं के रोगों की उत्पत्ति, लक्षण और यल्लू.॥ 


नेत्रका . मण्डल :दो ढाई अंगलप्रमाण हे अथवा अपने 
अंगठे के उदर प्रमाण है सो शाङ्गधर के मतसे नेत्रमणडल में 
४ रोग हैं ओर कई एक आचायों के मत से ७८ रोग झरूय है 
ष्टि में १२ रोग है, नेत्र में २ रोग हैं, नेत्र की काली जगह 
७ रोग हैं, नेत्र के सफ़ेद भाग में ११ रोग हैं, नेत्र के मार्ग 
& रोग हैं, नेत्र की बाफणी में २ रोग.हैं, नेत्र की 
रोग हें, सब नेत्र में १७ रोग हे इस प्रकार नेत्रमें ७८ रोग हैं ? 
चरक ओर सुश्रुत में लिखे हैं वायु के १०, पित्त के १०, 
कफ के १३, रुधिर के १६, सन्निपातं के २५, नेत्र के बाहर के २ 
इस प्रकार ७६ रोग हैं ॥ 
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हु छ अथ. नेत्र के रागा का उत्पात्त ॥ 
. धूप आदि से शरीर में गर्मी हुई हो पीछे नदी, तालाब; बा- 
वली आदि के जलम प्रवेश करने, दूरके देखने, दिनके सोने 
._“ पसीने, नेत्रं में रजके पड़ने, नेत्रों में धुआं के जाने, छार्दि के | 
_ 6 रोकने, बहुत वमन के करने ओर गर्म वस्त॒ के खाने से तथा? 
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काजी, कुलत्थ, उड़द इनके खाने, अधोवाय ) | | 
[न धोवायु, मल-मूत्र इनके} 
Bie i , ऋतु के विपरीतपने; कलेश ओर बहुत मैथुन करने, अश्च हा 
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अमख्तसागर । ३६५ $ 


के रोंकने और सूक्ष्म वस्तु के देखने से नेत्री में ७६ रोग? 
दा होते हैं । 


अथ प्रथम दाष्टरोग का लक्षण ॥ 


नेत्र की काली जगह में जो मसूर की दाल की बराबर एक 
बुन्द्सा है वह पांच महाभूतों से उपजा है। वह अग्नि सा चम- 
कदार, अविनांशी, तेजस्वरूप, सिड है ओर चार पटलों? 
५६ प्याजक बिलकेक समान नेत्र की मिल्लियों ) से ठका है। नेत्र 9 


९ की शीतलहष्टि जल ओर रुधिर के आधार हे। इस. दृष्टि के रे 


BET 


र्रा 


2 = 


माँस के आश्रय है, तीसरा मेद के आश्रय हे, चोथा रुधिर, १ 
१ तेज,'मांस, मेद, अंस्थि इन पांचों के आश्रय हे॥ . 
० अथ प्रथम पटल के रोग का लक्षण ॥ 
प्रथम नेत्र के पटल की दृष्टि में जो रोग रहते हैं उनसे पुरुष 
। जो दीखे सो सांगोपांग यथार्थ न दीखे क्योकि पहले पटल 
दोष थोड़े रहते हैं १॥ 

अथ दूसर परल क रांग का लक्षण ॥ 

नेत्र के दूसरे पटल में प्राप्त दोष से मक्खी; मच्छड़, केश 
९ इनका समूह न दीखे, दूर का निकट दीखे, निकट का दूर दीखे, ; 
(दृष्टि मती रहे ओर बहुत यत्न से भी सुई का छिद्र न दीखे ९ 
क्योंकि दृष्टि बहुत विज्वल होजाती है २॥ 0202 
अथ तीसरे पटल के दोष का लक्षण ॥ Nn 
ऊंचा दीखे, नीचे का न दीखे, रूप का समह दीखे मानों 
वस्र बीच आय गया हे, कान, नाक, नेत्र ये ओर से दीखें। दृष्टि ९ 
में दोष बहुत हों तो नाचे की वस्तु ऊपर दीखे ओर उपर की; 
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उसे निकट की वस्तु न दीखे ओर नेत्र के चारों ओर के दोष ९ 
आआकुल, व्याकुल, चकचोंधी दीखे ओर दृष्टि के मध्य प्राप्त * 


Ha, 
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९.४ पडल हैं। प्रथम पटल तेज ओर जल के आश्रय हे, दूसरो$ 
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i द 
नीचे दीखे तथा नेत्र की पसलियों में बहुत दोष आ प्रापतहोँई _ 


कर 


पित्त २ कफ ३ सन्निपात ४ रुधिर ४ परिम्लायिन ६ परिस्ला- 
. ९ यिन कहिये रुधिर से मूच्छित हुए पित्त को॥ 
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{३६६ अम्तसागर 


0 दोष से बड़ी वस्तु छोटी दीखे तथा दृष्टि में स्थित दोष से नि- 
९ कट की एक वस्तु की दो दीखें ओर बगल की दो वस्तु तीन 
९ दीखें ओर बगल में बहुत वस्तु हाँ तो उनकी गिन्ती न होसके 
ये लक्षण तीसरे पटल के जानिये ३ ॥ ै 

अथ चतुर्थ पटल म हुए दोषां का लक्षण ॥ 

चौथे पटल में उपजे दोष को लोकिक में तिमिर कहते हैं 
तथा क्रोई वेयशाख के आचार्य लिङ्गनाशक रांग कहते हैं। 
0 लिङ्गनाश में नेत्रों की तेजोमयी पुतली नीली कांच सदृश हो 
९ जाती है उससे पटल में दोष बहुत हों, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, 5 

आकाश, बिजली ये निर्मल तेज हैं सो भी अच्छे न दीखें, ्र- 

५ मते से दीखें इसको तिमिर कहते हैं अथवा इसे लिङ्गनाश 
' ९कहिये ओर लौकिक में इसे नजला कहते हैं और कोई कोइ? 
- इ सोतियाबिन्द भी कहते हैं ४॥ 


अथ आर शास्त्रा क सत स ।सङ्गनाश नातयाबन्द्‌ का लक्षण ॥ 


»0 यह लिङ्गनाश मोतियाबिन्द रोग ६ प्रकार का है। वायु १} 


SAIACAIACALAA Son a 
fd 


‘aca 


SILAS 


A [4 अथ चायु क Iलङुनाश का लक्षण ॥ 

_ -९ - जिसके वाय॒ का लिङ्गनाश हो उसे संपूर्ण वस्तु श्रमती ओर 
«5 मलीनसी दीख तथा सब वस्तु कुछ एक लाल दीखें, कुटिल 

 ( बांकी ) दीखे तो जानिये इसके वायु का लिङ्गनाश है १॥ 

[4 अथ पत्त क Iलङ्गनाश का लक्षण ।। - 

१ जिसके पित्त का लिङ्गनाश हो उसको सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र 

, 0 अग्नि, इन्द्र का धनुष, बिजली ये सब भ्रमते से दीखे और स 

. वस्तु नीलीसी दीख तो जानिये कि पित्ता लिङ्गनाशा है २॥ 

OO ' अथ कफ क लिझनाश का लक्षण॥ : 

छ कंफ का लिङ्गनाश हो उससे चिकना ओर्‌ सफेद दीखे और 

नेत्र जल से भरा रहे ३॥ 


लालच 4:८2: 
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अम्ततसागर। | ३६७६ - 
अथ खान्नपानत के लेड़नाशका लक्षण ॥ 
जिसके सन्निपात का लिङ्गनाश हो उसे नानाप्रकार के आ- 
[र दीखें ओर अधिक व हीन अङ्ग दीखें ओर तेजरूप सब 
स्तु दीखे तथा पीछे कहे लक्षण भी होते हैं ४ ॥ 
. अथ साधर सं उपज लड़नाश का लचण ॥ 
जिसके लिङ्गनाश हो उसको सब वस्तुएं लाल, सफ़ेद, हरी, 

काली ओर पीली दीख ५॥ | । 

अथ परिम्लायिन से उपज लिङ्गनाश का लक्षण ॥ 
प्रिस्लायिन से उपजे लिङ्गनाश से दशा दिशा पीलीही दीखे 
[नो सवत्र सूयही हैं तथा दक्ष आदि सब वस्तुएं दग्ध हुई 
अग्लिसहश दीखें ६॥ 


अथ ।लङ्गनाश का अन्य स्वरूप ॥ 


वायुका लिङ्गनाश अरुणता, पीलेपन को लिये नीला होताहै ३ ९ | 
ओर ऐसाही पित्त का मी होता है २ कफ का सफेद होता है ३४. 
धिर का लाल होताहे ४ और सन्निपात का विचित्र होता हे भ॥ ह _ 


अथ वाय आदि से ६ प्रकार के लिङ्गनाशो का नेत्रमण्डलगत 
पृथक एथकू स्वरूप ॥ 


वाय का नेत्रमण्डल अरुण, चञ्चल ओर कठोर हो १ पित्त! | 
के नेत्रमण्डल में बिलोसा नेत्र कांसी के वर्णसदृश और पीला | 
हो २ कफ का मण्डल बहुतै चिकना हो, शंख या कुन्द के फूल 8 | 
सदृश पीला ओर चञ्चल हो ओर उस नेत्रमएडल में सफ़ेद $. 

हा-३॥ 
अथ सन्निपात के नत्रमण्डल का लज्ञण ॥ 

इस नेत्रमण्डल में मूंगे के सदृश अथवा पद्म के पत्रसहश 
नेत्रमण्डल हाँ ओर पीले जो लक्षण कहे हैं वे भी हों 9॥ 
. अथ रुषिर के नेत्रमण्डल का लक्षण ॥ 


यह नेत्रमण्डल लाल होता है ५॥ 
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mnie ALARA नि 323 ALIAS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
UIASASALASALSLISISASRSASALASA SISALASASALISASASASASASASASASASASAS 


oo TR 

अथ परिम्लायिन ने्रमण्डल का लक्षण ॥ 
यह नेत्रमण्डल भदरंगा, कांचके सदश पीला हो ओर लाल, 
रूखा, मेला ओर नीला होता हे ६॥ 

. अथ पित्तविदग्ध दृष्टि का लक्षण ॥ 
जिसके शरीर में पित्त'दुष्ट हुआ हो उसकी दृष्टि पीली हो 
जाय ओर उसको संब वस्तु पीलीही पीली दीखं ७॥ 

अथ तासर पटल म प्रासं दुष्टापत्त का स्वरूप | 
उसको दिन में न दीखे, रात्रि में दीखे, चन्द्रमा के शीतल- 
से कछणक पित्त रात्रि में थोड़ा होता हे ८ ॥ 
रु . ्रथ कफाचदग्ध र्ट का लक्षण ॥ | 
जिसकी दृष्टि कफ करके विदग्ध हो उसे सब सफ़ेद दीखे। 
यह रोग प्रथम द्वितीय पटल में होता है € ॥ 
"पक . अथ नक्तानध नाम रताधा का लक्षण lt 
जब तीसरे पटल में कफ आवे तब नङ्घान्ध होता हे 
दिन में दीखता ओर रात्रि में नहीं दीखता हे इसे 
रतोंधी कहते हैं. १०॥  . 
अथ चूसद्शाराग का लक्षण ॥ 
शोक या ज्वर से, खेद.से शिर में ताप जाय प्राप्त हो तब 
मनुष्य की दृष्टि धुआं से व्याप्त हो और मनुष्य को सब वस्तु 
धुएं के सदृश दीखे उसे धूमदर्शी रोग कहिये ११ ॥ 

- - “अथ हस्वजात्यरांग का लक्षण ॥ 
जो कष्ट से बड़ी वस्तु को देखे और वह वस्तु दिन में छे 
रोर रात्रिम यथार्थ दीखे उसे हस्वजात्यरोग कहिये १२॥ 
अथ नकुलान्धराग का. लक्षण ॥ 


जिसकी दृष्टि में दोष आय प्राप्त: हों तब उसको सब वस्तएं 


aR 


पने 


| तक दर ६ 


कहिये १३॥ का 
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अथःगम्भीररोग का लक्षण ॥ 5 पख पर 


_ जो पुरुष शीशा ले तो उसकी दृष्टि भीतर को घुसज़ाय और € 

नेत्र म पीड़ा चले इसे गम्भीरनालरोग कहिये १9॥ 

;  , अथ विना कारणही लिङ्गनाश हो उसका लक्षण ॥ 

जिसकी दृष्टि निमेल:-अच्छी हो वह विना: कारणहीं: काली 

होजाप्‌उसे बिना कारंण लिङ्गनाश कहिये १-इति दृष्टिरोमज 

अथः नंत्रसण्डल क रागा का नाम सख्या ॥ 

कृष्णमण्डल में ये चार रोग होते हे । सब्रणशक्र:१-आन्रण 

= २ अआक्षिपाकात्ययं ३ अजकाजात-४॥ . - ` 


झा 
3 


हि 


i ग अथ .सत्रणशुक्र का लक्षण ॥ .: व 

लेञ्ज को काली जगह में पतली के ऊपर बंदसी होकर तारा 
ढकिजाय ओर.-चह बंद नेत्र में गड़ासा दीखे' ओर उसमें 
कासा -चभका चले ओर गम गम पानी नेत्र में से गिरा करे 
से सत्रणशक्र कहिये १॥ 


अ 24 २ 


.". . अथ सव्रणशुक्र का असाध्य लक्षण ॥ हि 

बह बुद दृष्टि के समीप गादी ओर पकी त्वचा में.न हो ओर 
आंखों मै बहुत पानी नहीं पड़े ओर उसमें पीडा कम हो' तथा 
एक आंख में हो वह तो कदाचित्‌ अच्छा हो ओर इससे विप- 
रीत लक्षण हों तो असाध्य जानिये २॥ 5 कक 
अथ अत्रणशुक्र का लक्षण ॥ 
जिसकी कालीपुतली के तारेपर शुक्र की बृद आई हो और 
ह बेद हाले, चले -ओर शंख, चन्द्रमा, कुन्द के है ञः 
[श अथवा बादल के सदृश हो उसे अत्रणशक्र य्‌ 

साध्य हे ॥.] .. 3८.०... pe 
अथ अत्रणशुक्र साध्य है प्ररन्तु अवस्था भेद से कष्टसाध्य होने का लक्षण ॥ 
° जिसके तेत्र का मांस बिखरंजाय ओर बह बूंद आड़ी हो 
९ नसों में हुई हो, भदरंगी हो ओर दूसरे पटल में हों, चारों और 


ऽ न 


5 
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९ नेत्ररोग कहिये। ये चारों कृष्णममण्डलके रोग हैं & 


ऐ रक्काम ३ अधिमांसाम ४ स्नास्वर्म ५ शक्ति ६ अजन ७ 


| $ चिह्न हो उसको प्रस्तार्म नेत्ररोग कहिये १॥ 
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३७० अ्रम्रतसागर । 


९ लाल हो ओर बहुत दिनों का हो ऐसा अन्रणशुक्र भी असाध्य 
९ जॉनिये इसका यत्न न करना ३॥ 
अथ इसका आर असाध्य लक्षण ॥ ` 
जिसके नेत्र में आंसू गर्म उतरे, नेत्र में फुंसियां हों, पुत्‌ 
लियों के ऊपर शुक्र की मंग के समान बंद हो ओर तीतर 
९ प॒खसद्दश वर्ण हो तो अन्रणशाक भी असाध्य जानिये ४॥ 
झथ अक्षिपाकात्ययने्ररोग का लक्षण ॥ 
जिसके नेत्र की सफ़ेद जगह सब सजजाय ओर -अश्रपात 
९ भी बहुत हों, उस जगह पीड़ा बहुत हो ओर वह नेत्रदोषों 
पकजाय इसे अक्षिपाकात्ययरोग कहिये यह असाध्य है ५ | 
अथ अजकाजात नत्रराग का लक्षण ॥ 

जिसकी आंखे बकरे की मेंगनी के सहश होजायँ ओर उस 
पीड़ा चले, लाल रहें, लालही आंस आवें इसे अजकाजात 


SICILISRs 


ह 
से 


अथ नेत्र क झुक्तभाग स प्राप्त रागा का नाम आर सख्या ॥ 


नेत्र के शक्रभाग में ११ रोग हैं । प्रस्तार्म १ शङ्का 


ha 


| ८ शिराजाल 6 शिरापिड़िका १० बलासग्रथित ११ ये 
७ 
¢ 
¢ 


EE 
(१७ os. ST ७७४७४ हे 3५ ४५६ ॥ 


के गुथे नेत्र के शाक्रभाग में होते हैं ॥ 
अथ प्रस्ताम नेन्ररोग का लक्षण ॥ 


नेत्र के सरेदरेसाग में गमी को लिये बड़ा ओर काला लाल 


अथ शुक्तास नत्ररांग का लक्षण ॥ 


नेत्र का जोर आर कोमल मांस बढ़े उसे शुङ्गा कहतेहे २॥ 


अथ रकासे नचराग का लक्षण ॥ 


2. | नेत्र के सफेदभाग में पद्म के सदश कोमल जो मांस बे. | | 
ु उसे: उसे रक्का्मरोग कहिये ३॥ ` | 
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अम्तसागर । ३७७१ 
अथ अधिमांसाम नेत्ररोग का लक्षण ॥ 
नेत्र के सफ़ेदभाग में बड़ा ओर कोमल पष्टकालजा समान 
चिह्न हो उसे आघिमांसामेरोग कहिये ४ ॥ 
अथ स्नाय्यसं नत्रराग का लक्ष्ण॥ _ | 
सफेदभाग में काठिन तथा फेलनेवाला, खावरहित 
मांस बढ़े उसे स्नाय्वमनाम नेत्ररोग कहिये ५ ॥ 
अथ शुक्तेनत्रराग का लक्षण ॥ व 
नेत्र के शुक्लभाग में काली ओर मांस के सहश बूँद हों 
से शुक्किनासरोग कहिये ६॥ 
अथ अज्ञेन नेत्ररोग का लक्षण ॥ 2 
नेत्र के शुक्लभाग में शशा के रुधिर सदृश १ बूँद हो उसे 
अजुन नाम नेत्ररोग कहिये ७॥ 
अथ पट्टक नत्ररांग का लक्षण ॥ 
त्र के शक्लमाग में वाय, कफ के कोप से पिसे आटे के 
सहश सांस ऊंचा हो उसे पिष्ठक नाम रोग कहिये ८ ॥ 
अथ शराजाल नंत्ररांग का लक्षण ॥ 
नेत्र के सफ़ेदभाग में नसां के समह कठिन ओर पाले हो 
आवें उसे शिराजाल नेत्ररोग कहिये ९॥ 
अथ शिरापिड़िका नेच्ररोग का लक्षण.॥ 
नेत्र के सफ़ेदभाग में नसों से ढकी सफ़ेद फूंसियां हों उसे 
शिरापिडिका नाम नेत्ररोग कहिये १० ॥ । 


अथ बलासग्राथत नेत्रराग का लक्षण ॥ 
नेत्र के सफेदभाग में कांसी के सदश सफ़ेद अथवा कमलवर्ण ३ 
और कठोरसा चिह हो उसे बलासग्रथित नेत्ररोग काहिये ११-५ | 
इति नेत्र के शुक्लभाग के ११ रोग सम्पूणं ॥ § 


अथ नेत्र के म्मेसंथान में रहनेवाले २१ रोगों के नाम ॥ 


उस्सङ्गापि्ग्का १ कुम्मिका २ पोथकी ३ वर्त्मशर्करा ४ ६ र 


छमछम खसखस रूख रछ छर रछछ। 
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९ ३७७२  अआअम्तसागर। है 
। अर्शोवत्मा ५ -शष्काश- ६ अज्जननामिका ७ बहुलवत्मा ८४ 
बत्मेबन्ध- ६ किलिष्टवर्त्मा १० वत्मेकदेम-११-श्योवबत्मी ३२३ | 
( प्रक्लिन्नवर्मा १३ अक्लन्नवर्त्मा- १४ वातहतवत्मा १४ वत्मा-} 
बुद १६ अखस्तनिमेष १७ शोणिताश १८ लगुण १९ विष- 
(म २ कंचन २१॥ - :.. ` ` ; | 
। ) अथःउत्सङ्ाप!ःडका नाम नन्रराग का लक्षण ॥ > 
नेत्र के ढकनेवाली बाफणी (बाभनी नाम ) कोया म॑ फुंसी $ 
` ९ हों ओर उस फुसी में मुंह हो, फुसी लाल . ओर बहुत: ऊँची हो | 
९ तथा रुधिर से उपजी ओर बड़ी हो, उसमें खुजली चले ये लक्ष. 
हाँ उसे उत्सङ्गपिड़िका नाम नेत्ररोग काहिये १ ॥ | 
है 55 ४5 ` ' अर्थ कुम्भिका: नाम नेत्ररोग काःलक्षण ॥ 
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९ जिसके नेत्रमार्ग के अन्त में कुम्मिका के बीजसदश्‌ 
९ ओर वह फुंसी फूटकर खत्रा करे तथा सूजन को लिये 
९ कुस्थिका नाम नेन्नरोग कहिये २ ॥ के हर 
¦ जिसके कोये में लाल सरसों के समान फुसी हों ओर वे 
४ बहुत. खाज' चले:तथा पीड़ा हो उसे पोथकी नाम नेत्र- 
हे अथ वत्मेशकेरापिडिका नाम नेत्ररोग का लक्षण ॥ 
5 जिसके कीये में तिंबरसी यानी खीरा :ककडी:के बीजसंटश 
र? (सी हों ओर उनमें पीडा कम हो उसे वत्मेशकरापिडिकां.ना 
न आ 
५ ¢ फंसी | 
३ (जो फुसी चरिकती ओर कठोर हो उसे अशेरविस्मा कहिया] । 
¢ अथ शुष्काश नाम नेत्ररोग:का“लचण्‌॥ 6 
` जिसके नेत्र के कोये में 
र्नाम जच बड़े बड़े अंकुर द्रे, भयङ्कर हों उसे | 
हृदा र नाम नेत्ररोग कहि ६॥ हि! F 


हि | अथ प्रोधंकी नाम-नेत्ररोग: का लक्षण ॥ - 
रोग कहिये ३ ॥ 
ह ८१ ४ ५ अथ अशोंबत्मा नामः नेत्ररोग का लक्षण ॥ 
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अम्रतसागर। _ ४७% ६ 


(J DRIP PPP 


अथ .अञ्ञननामंका नास नंत्रराग का लक्षण ॥ 


जिसके नेत्र के: कोयें में.दाइलिये फँसियां हों और लाल ९ 


229५ 


कोसल छोटी हों ओर 'पीड़ा मन्द हो उसे . अज्ञननामिका ९ 
नेत्ररोग कहिये ७॥ !. 

अथ बहुलवचत्मा नास नत्रराग का लक्षण ॥ 
जिसके कोये में चारोंओर एकवर्ण की बहुतसी फुंसियाँ हों 
से बहुलवत्मी नाम नेत्ररोग कहिये ८॥.:.: -: 


अथ वत्सबन्ध नास नञ्रराग का लक्षण-॥ 
[a 


जिसके नेत्र के कोये में सूजन हो, उसमें थोड़ी खजली 


२8 
IEE 


x 


म. 


> 


5: 


a) 0 


aren तिल 


ले, थोड़ी: पीड़ा हो ओर सूजन सें नेत्र रुकजायै उसे वत्मबन्ध ४ 
[म नेत्ररोग कहिये €॥ ` - ८ ps 
`` “अथ क्लिष्टवत्मा नाम नेत्रेरोग का लचण। 2 छै 
जिसके नेत्र के कोये का मार्ग अकस्मात्‌ लाल हो ओर मन्द । 
. (पीडा हो उसे क्लिष्टवर्त्मा नाम लेत्ररोग कहिये १०॥ - , । 
| 2 अथं वत्मेकर्देस नाम नेचरोग का लक्षण ॥ ५ 
लिसके-नेत्र में कुपथ्य से पित्तसंयुक्क रुधिर दग्ध हो ओर ॥ 
आंख से कीचड़ बहुतं बहे उसे वत्मेकदेमरोग कहिये ११) 8 
; .. अथ श्यांववत्मों नाम नेत्ररोग का लक्षण || . , ® 
४ ८ जिसके. नेत्र के 'कोये के मार्ग में ओर बाहर काली सूजन । 
~ हो “उस सूजन में पीड़ा हो, खुजली“चल ओर कीचड़ भी आवे३ _ 
0 उसे श्याववर्त्मा नाम नेत्ररोग कहिये १२॥ क. 
| अथ 'प्राक्कन्नचत्मां नास नत्रराग का लक्षण || द 
९5 जिसके नेत्र. के कोये-के बाहर सुजने हो, उसमें पीड़ा न हो 
१ और कीचड़ बहुत: आवे उसे प्रक्रिन्नवत्मारोग कहियेः१३॥ 
ह $४ अंथ अक्ििन्नवत्मा नाम नेरोग-का लक्षण ॥ ˆ `” 2: 
¦ जिसकी आंख थोय सेन खले ओर मि चीही रहे उसे अक्लि- | 
त्म ेत्ररोग कहिये १४० $ हे 
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१३७४ ` झम्ठतसागर। 

५ _ अथ वातहतवत्सा नाम नेत्ररोग का लक्षण ॥ : रे 

५ जिसकी पलकें अच्छीतरह न मिचें और ख़लीही रहें तथा). 
ए पीड़ा रहे अथवा नहीं रहे ओर आंखें मिची रहें उसें वातहत- 

९ वत्मो नाम नेत्ररोग कहिये १५॥ 

अथ वत्मांबुद नाम नेत्ररोग का लक्षण ॥ § 


जिसके नेत्र भीतर को बोठिजाय ओर वाय से बाफणी 
जला करें उसे वर्त्माबुद ओर अखस्तनिमेष नाम नेत्ररोग ९ 
हिये १६। १७॥ 
॒ अथ शोणिताश नाम नेत्ररोग का लक्षण ॥ 
जिसके कोये की बाफणी के मागे में उपजी फंसी के कोत 
अंकुर हों उनके दूर करने के बास्ते बांधकर सोवे ओर अंकुर 
बढाकरें उसे शोणिताश नाम नेत्ररोग कहिये १८ 
. . अथ लगण नाम नत्रराग का लक्षण ॥ 
जिसके नेत्र के कोये के मार्ग में बेरप्रमाण गांठ हो और 
पके नहीं, कड़ी हो, उसमें खुजली चले ओर नेत्रोमें कीचड़ 
आवे उसे लगण नामं नेत्ररोग कहिये १६ ॥ 
अथ ।वषवत्मां नास नत्रराग का लक्षण ॥ 
जिसके नेत्रों के कोये में बहुत छिद्र पड़िजायँ ओर कोये के 
सूजन चढ्जाय, नेत्रां में आंसू बहुत आवें उसे विषवर्त्मा 


ॐ वी 


EE | 


९ - पु अथ हक नेत्ररोग का 2. [es 

< वायु, पित्त, कफ कोये के माग को संकुचित करले 
ओर कोये को नेत्रों से न उठने दें, न कोई ब 'दीखे उसे कुः 
चन नाम रोग कहिये २१-इति नेत्र के कोयों का रोग सम्पण ॥ 


अथ नेत्र की बाफणी के रोग ॥ 


| १ षक्ष्मशान्तिर ये दो भांति के बाफणी के रोग हैं॥ 
"९४-७7 नु 
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वें उसे कफलाव नाम नेत्र की सन्धि का रोग कहिये ४॥ | 
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अखतसागर । ३७५ ९ 
अथ पदधद्मकापराग का लक्षण ॥ 
जिसके कोये की बाफणी जाती रहे, कोये में घसजायं 
बाफणी में खुजली बहुत हो यह बहुत भयङ्कर रोग वायके कोप 
होता है इसमें सजन होती है, यह असाध्य है १॥ 
अथ पद्मशान्ति बाफणी के रोग का लक्षण ॥ 
त्रों के कोये की बाफणी जाती रहे, उसमें खजली चले 
र जलती रहे यह पित्तके कोप में होता है २॥ 
अथ नेर की सन्धि के नवरोगों के नाम॥ 
[यालस १ उपनाह २ पेत्तिकलाब ३ कफसाव ४ सन्निपा- 
व्‌ ५ रक्कखाव ६ पर्वणीखावब ७ ७ अलज ८ जन्तुग्रन्थि ६॥ १६ 
, अथ पूयालस नास नन्नसान्धराग का लक्षण ॥ 
नेत्र के मध्य पुतली के पास कोये के अन्त की सन्धि पीड़ा? 
करे और पककर सूजजाय और उसमें कीचड़ राद के सहश ९ | 
गाढा बहुत आवे उसे पूयालस नाम नेत्र की सन्धि का रोग) _ 
कृहिये१॥ ` पु 
अथ उपनाह नाम नेत्र को सन्धि कं रोग का लच्‌ण।॥ : § ४35. 
नेत्र की सन्धिमें बड़ी गांठ होकर पके नहीं, उसमें खाज आवे 
पीडा न हो उसे उपनाह नाम नेत्र की सन्धि का रोग कहिये २॥ । | 
अथ पेत्तिकस्राच नाम नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण॥ ४ 
जिसकी आंखों में पीड़ा बहुत हो, रोमाञ्च होआवे, आंखोंम $ - 
खजली हो, नेत्र कइए हाँ, शिर बले ओर नेत्र की सन्धिमें ९ - 
हल्दी के समान बहुत पीले आंसू आवें उसे पेत्तिकखाव-नाम १ 
नेन्नकी सन्धिका रोग कहिये ३॥ > ऋषि 
अथ कफस््राव नाम नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षण ॥ 


| 2 
: 2 5 
जिसके नेत्र की सन्धि में सफ़ेद, भदरंगे ओर चिकने तू = 
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९ ३९७६ अम्तसागर । 
प्‌ अथ “उप्र क्ष्पापक्षात नाम नेत्र की सन्धि के रोग का लक्षणत | नाम नेत्र का सन्धि क राग का लक्षण ॥ छ 
नेत्र की सन्धि में नासर पड़जाय ओर उसमें दुगन्धित- राद 
$ लिकला करे उसे सन्निपातखाव, नेत्रसन्धि का रोग काहिये ५॥ 

अथ रक्तस्राव नास नत्र का सान्ध के राग का लक्षण ॥ । 
जिसके नेत्र की सन्धि में बहुत गर्म रुंधिर निकले उसे रक्क- 
ख्राव नाम नेत्रं की सन्धि का रोग कहिये ६ ॥ .. . 


अथ पवर्णीस्राव ओर अलज नाम नत्रसन्ध क राग का लक्षण ॥ 


जिसके नेत्रेकी सन्धि तांबे के वर्ससमान लाल हो, महीन; 
(हो; दाह ओर शल को लिये हो, गोल शोथ हो उसे पवणी- 
१ खावं नाम नेत्र की सन्धि का तथा अलज नाम: नेत्र की सान्थि 
९ का रोग कहिये,७। ८॥ | 
जे अथ जन्तुग्रन्थि नाम नेञ की सन्धि के रोग का लक्षण-॥ | 
६: जिसके नेत्रकी सन्धि की गांठ में कृमि पड्जाय आर उससे} 
 एच्चाफंणी जाती रहे, खजली चले ओर नेत्रों की सन्धि .मे अनेक) 
९ महीन मार्ग होजायँ, नेत्रों में बहुत पीड़ा हो उसे जंन्तुधन्थि 
९ नाम नेत्रकी संन्धि का रोग कहिये ९-इति नेत्रसन्धिरोग का) 
0 लक्षण सम्पूर्ण ॥ ; 
क 5 ¦ ॐ. अथ नेत्र के-समर्तरोगों की संख्याः ओर उनके. नासः॥ -? › , 9 
६ वायु का अभिष्यन्द १ पित्त का अभिष्यन्द्‌ २ कफ का अभि-; 
९ ष्यन्द-३रक्क-का अभिष्यन्द्‌ ४ वायु का अधिमेन्थ ५ पित्तका 
अर्थिमन्थ ६ कफ का अधिमन्थ ७ रक्त का अधिमन्थ८ सशोथ- 
९ पाकं २ अशोयप्राक १० हताधिमन्थः ११ वातपर्याय १£शुष्क्रा-९ 
क्षिपाक १३ अन्यतोवात १४:अम्लाध्युषित.१५य्रिरोत्पांत328 
शिरोहर्षः १७ नेत्रां की श्यामता'.१८ नेत्रों की; निरामता १९॥१ 


हे ; | ॐ अथे नैचःकी चांयु का, अभिष्यःद्‌ ,( नेजपीड़ा.) का लक्षण .॥ ली 


में पीद पीड़ा बहुत हो, रो हो; रोमाञ्च हो आव, आँखो में खुजली 


३०७६७७६४६७००६७०६७६०६७४६-७३६७७६७४४१४४४१ 
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` $ तल रहें, बहुत भड इसे कफ का अभिष्यन्द्रोग कहिये ३॥ 
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अमख्तसागर। ३७७६ 
चले, नेत्र कड़े हाँ, मस्तक जले और अश्नु शीतल पढ़े तो इसे $ 
वाताभिष्यन्द नेत्र का रोग कहिये १॥ . 
अथ पित्त का अभिष्यन्द ( गर्मी की नेअपीड़ा) का लक्षण ॥ 
नेत्रों में दाह बहुत हो, आंखें पकिजायँ, नेत्रं को शीतलता 
सुहावे, धुआंसा निकले, गर्म आंस पड़ें ओर पीले नेत्र हों तो 
पित्त का अभिष्यन्द्‌ नेत्ररोग जानिये २॥ 
अथ कफ के अभिष्यन्द का लक्षण ॥ . 
आंखों में गर्मी सुहावे, नेत्र भारी हों, उन पर सूजन हो 
९ ओर आंखों में खुजाल ओर कीचड़ बहुत आवे, नेत्र बहुत शी- 


अथ रक्ताभिष्यन्द ( रुधिर की नेत्रपीड़ा ) का लक्षण ॥ 

नेत्रों के कोये लाल हों, तांबे के समान गर्म आंसू पढ़ें, नेत्रों 

दाह हो, शीतलता सुहावे तो उसे रुधिर का अभिष्यन्द 

नेत्ररोग कहिये ४ ॥ 

अथ वायु का अधिमन्ध ( बड़ी नेतरपीड़ा ) का लक्षण ॥ 

: आंखें दूखते में कुपथ्य करे तब आंखों में शूल बहुत चले 

और ऐसे रूले चल मानो फूटीसी जायें, आधाशिर नीचे होजाय, 

९ मस्तक जल उठे, आंसू शीतल आवें तब जानिये वायु का 
ह अधिमन्थ नेत्रका रोग हे ५॥ 

अथ पित्त के अधिमन्थ का लकण! . 

आंखें दूखने आई हाँ तब गर्म वस्तु, खटाई आदि खाय तो 

आंखों में बहुत रूले चलें मानो आंखे शूल से फूटीसी जाये, 

आंखों में दाह हो, पकिजायँ, शीतलता सुहावे, आंसू बह, पीले 

नत्र हों तब जानिये पित्त का अधिमन्थ नेत्ररोग है ६॥ 

अथ कफ के अधिमन्ध का लक्षण ॥ मद डक 

जिसकी आंखों में रूले बहुत चलें, मानो आँखे फूटी जाती } 
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९ ३७८ व्रसुतसागर । 


है ओर उसमें गर्म सहावे, आंखों में सजन हो, खाज आवे इसे 
ः कफ का अधिमन्ध नेत्ररोग कहिये ७ ॥ 


छु छ र छ छ छ 


९ ` . _- अथ रक्त के अघिसन्थ का लक्षण-॥ 
१ जिसकी आंखें दुखती हों ओर रुधिर बिगड़े ऐसा कुपथ्य 
६ करे उसकी आंखों म रूले बहुत चलें मानो आंखें बेठीसी जायँ ( 
९ और तांबे के वर्णसद्दश गर्म आंसू पड़े, लाल आंखे हों, दाह $ 
| हो, पकिजायँ तब जानिये रक्त का अधिमन्थ नेत्ररोग है। कफ ९ 
(का अधिमन्थ ७ दिन में ओर वायु का अधिमन्थ ६ दिन में 
; तथा पित्त का अधिमन्थ तत्काल नेत्रों को फोड़ता है 
पे Aa अथ सशाथपाक नत्रराग का लच्ण:॥ 
। नेत्री में आंसू आवें, खाज हो, नेत्र पके गूलर के फल 
समान पकिजायँ, सूजन हो ओर नेत्र लाल हों उसे सशोथ- 
पाक नेत्र का रोग कहिये €॥ 
अथ अशाथपाक नचराग का लक्षण ॥ 
ेत्रों के ऊपर सूजन न हो और खाज हो, पके गूलर के 
९ सहश पकिजायँ, नेत्र लाल हों उसे अशोथपाक नेत्र का रोग 
| $ 2 
५ 
७ 
९ 
पर 
6 
९ 
$ 
6 
$ 
| 


कृहिये १० ॥ 


अथ हताघमन्थ नत्वर।ग का. लक्षण ॥ ; 
नेत्रों A ष्से ० 
_ नेन्रासेन दीखे, पीड़ा बहुत हो जेसे कमल सूखिजाय 
न हाजाय उसे हताधिमन्थ नेत्ररोग कहिये ११॥ | 
अथ वातपयाथ नेत्नराग का लक्षण ॥ 


जिसकी भोंह ओर नेत्रा में बारम्बार बहुत पीड़ा चले उसके 
वातपर्याय नेत्ररोग कहिये १२ ॥ 


~ 


202 - 


अथ शुष्काच्‌पाकरांग का लक्षण ॥ 


जिसके नेत्र मृदिजायँ और जलें, लाल हों, अच्छी तरह न: 


| दस सूझेओर रूखेहोजायँ उसके शुष्काक्षिपाक नेत्ररोग कहिये१ ३॥ ३ 
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MES... । ॥ | 
अथ अन्यतावात्त नेत्ररोग, का लक्षण ॥ ९ 
जिसके कंन्धे, शिर, डांद़ी, कान, भोंह, आंखें इनमें वायु की 
बहुत पीडा चले उसके अन्यतोवात नेत्ररोग कहिये १9 ॥ 
अथ अम्लाध्युगषत ननञ्नर।ग का लक्षण ॥ 
जिसके नेत्र काले ओर लाल हों, पकिज्ञायँ, सूजन हो, पानी 
आवे, उसे अस्लाध्युषित नेत्ररोग कहिये १५। 


अथ शिरात्पात ( सबलवांयु नेत्ररोग )का लक्षण ॥ 


जिसकी आंखों में पीड़ा हो या न हो परन्त आंखों की नसें 
[र ओर से तांबे के संहंश लाल हों उसके शिरोत्पात नाम 
सबलवायु नेत्र का रोग होता है १६ ॥ 


4 | 


emo mats ams दि I 


> 


जो अज्ञानता से सबलवाय का यत्न न करे उसकी आंखें 
में आंसू बारबार पड़ाही करें ओर उसे नेत्रों से किसी तरह भी 
न दीखे इसे शिराहर्ष नेत्ररोग कहिये १७॥ 

अथ रोगयुक्त नेत्रों का लक्षण । 
त्रो में बहुत पीड़ा हो, ललाई रहे, खजली हो, शल चले, 
तब जानिये नेत्रां में रोग रहता हे, गया नहीं है १८॥ ' 


[oe ho Si] 


` अथ नारांग नत्र। का लक्षण 0 
ha 


त्रं में कु भी पीड़ा न रहे और खाज, सूजन न हो, आंसू 
एदि न आवे, नेत्रों फा अच्छा वर्ण हो, सब वस्त॒ यथार्थ दीखे 
उसके नेत्रां कां रोग गया जानिये १९ यह परीक्षा है जबतक 5 
रोग रहे तबतक इतने काम नहीं करने चाहिये- नेत्र 


4 


fd 


2 


१ आदि ओर पान आदि'गंम वस्तु, गरिष्ठ भोजन न खाय ओर १ 
ए न स्नान स “इति समस्त नेत्ररोगों की उत्पत्ति, लक्षण R 
यन्न सम्पूर्ण ॥ 
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रोगवाला सुरमा, काजल आदि न लगावे, घृत, कषेली, खटाई ध 


~ 


® 
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॥ 
$ 
® 
७ 
॥ 
| 0) 
अथ शराहष नञ्रराग का लक्षण ॥ . : अ है 
® 
® 
® 
छ 
छ 
॥ 
9 
$ 
® 
॥ 
७ 
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अमतसांगर। ` $ 


$ शिर के नस की फस्त छुड़ावे, जुलाब ओर आश्चोतनकम आदि ६ - 


|] 
य्न करे तो नेत्रों के सब विकार जाय ॥ 
अथ आंखें दूखने आइ हा उसका यल्ल ॥ 

जिसकी आंखें दुखती हों उसके ३ दिनतक अञ्जनादिक 
करे क्योकि ३ दिनतक नेत्र कच्चे रहते हैं चोथेदिन से नेत्र २ 
अज्ञनादि औषध करे तो नेत्र तत्काल अच्छे हाँ १ हेमन्त ओर $ 
शिशिरऋतु में मध्याह में अञ्जन करना, ्रीष्स ओर शरदूऋ । 
)) 

5 

३ 

5 

छ 

0 

® 

|] 


Se ~ 


में मध्याह के पहिले तथा वर्षाऋतु में बादल न हों तब अञ्ज 

[ओरवसन्तऋत में सदाही सुरमा आदि का अञ्जन क 
नेत्ररोग कभी भी न हों प्रथम बाई आंख आंजकर पीले दा 
आजना संप्रदाय है ॥ 


थ आख दूखन आई हा उसका लप ॥ 
ड़ की छाल, संधानोन, गेरू, रसौंत ये सब बराबर ले जल ९ 


4, » 2002 


4: 


: अथनेञा क अच्छे होन का दूसरा लप॥ 
हे के पात्र में नींब का रस डाले उसको कुछ गाढ़ा क 
नेत्रोंके ऊपर लगाव तो दूखते नेत्र अच्छे हो २॥ 
अथ नेत्रां की पीड़ा को तत्काल दूर करनेवाला लप ॥ 


, ई 


नींब के रसमें पीस लोहे की कड़ाही में कछेक गर्म करे 


ET 


अथनेचञोंके अच्छे होने का और लेप॥ 

| मुलहठी, गेरू, संधानोन, दारुहर्दी, रसोंत ये सब बराबर 
 १ले इन्हें जल से महीन पीस नेत्रां के ऊपर लेप करे तो नेत्र दूखने 
-९ के सर्वरोग जायँ ४॥ 


कै कि स्टार ARLE rererer Eres 


में महीन पीस नेत्रों के ऊपर लेप करे तो स्वनेत्रों के रोग जायँ१॥ ९ 


00002 25... 


आअफ़ीम १ माशे, फुलाई फिटकरी १ माशे, पठानीलोध१माशे | 


नरो के उपर लेप करे तो नेत्र दुखना तत्काल अच्छा हो ३॥ 
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__  : अमर य 
2 अथ नेत्र दूखने आये हां उनके अच्छे होने की पोटली ॥ 
पठानीलोध १ माशे, फुलाई फिटकरी १ माशे, रसौंत १ मारो, 
मुलहटो १ माशे इन्हें महीन पीस ग्वारपद्े के रसमें अथवा ९ 
।स्तके पानी में अथवा जल में १ माशे भर की पोटली करे पीछे ४ 
दूखते हुए नेत्रों के ऊपर बारम्बार फेरे तो नेत्र अच्छे हाँ ५॥ 
अथ नेत्रो में वायु स शूल चलता हो उसके अच्छे होने का सेक ॥ 
NA — तमें 
पठानीलोध को महीन १803 कपड़े से छानकर घृतमें भूने 
पीछे उसका गर्म पानी से सेंक करे तो नेत्र अच्छे हाँ ६ ॥ 
अथ शाङ्ग बर वाग्भ्टादिक के मत से नेच्ररोगाँ का यल्ल ॥ 
_ सके १ आश्चोतनकम २ पीडाबन्धन ३ बिड़ालकर्म (आंखों 
कित ° ७७ में 
के ऊंघर लेप करना ) ४ तर्पण ( नेत्रों में घत रसादिक का डा- 
ल 


“८७ 
| | 
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9 
सा ) ५ पुटपाक ६ अञ्जन ७ शखकर्म ८ इसप्रकार नेत्ररोग ह 
का यत्र करिये। अररड के पत्ते की जड़, बक्कल इन्हें ओटाय इस $ 
जल को बकरी के दूध में औटावे जब वह जल जलजाय ओर $ | 
दूध आय रहे तब उस दूधको कुछ गर्म आंखों के ऊपर १०० बार; 
तरेड़ा दे तो वायु से दूखती आंखें अच्छी हों ७ अथवा दूध | 
में थोड़ा संधानोन डाल गर्मेकर सुहाता सुहाता आंखों के ऊपर १ 
तरेड़ा दे तो वायु की आंखें अच्छी हों ८ अथवा हरदी, दारु- 
हरदी, संधानोन इन्हें दूध में पकाय इस दूध का आंखों के उपर | 
तरेड़ा दे तो आंखें अच्छी हों ६ ॥ ॥ 
अथ गमी से आंखें दूखने आई हों उसका संक ॥ 
पठानीलोध, मुलहठी इन्हें महीन पीस घत में सेके पीछे ब- | | 

के दूध में इन्हें पकावे फिर इस दूध का आंखों के ऊपर तरेड़ा |. 
तो गर्मासे दूखती आंखें अच्छी हो १० ओर रुधिर के दुष्टपने ॥ 
से आंखें दूखें उसका भी यही यहे ११ अथवा त्रिफला, लोध, ९ 
मुलहठी, मिश्री, नागरमोथा इन्हें. शीतल जल से महीन पीस 
नेत्रों के उपर तरेड़ा दे तो सधिर से दूखती आंखें अच्छी हाई | 
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ह ३८२ अमतसागर । 


कम की त सन 
{अथवा इमलीके पत्तों को कूटकर आफ़ीम, जवकुट हुई लवङ्ग 
१ और आग पर फलाई हुई फिटकरी इन दवाओं का पाटली 
९ बनाकर जलाप्रत आंख में फेरे १२॥ 
. अथ आश्चातन का चाध ॥ यु 
आश्चोतन कर्म रात्रि में होता हे आंखें उघारी राखे उनमे 
$ ओषधियों के रस की आठ बूँद डालिये। शीतकांलमें गरने र 
$ उष्णकाल में शीतल डालिये। वायु की आंखे दूख ता गमे 
९ आ्रोषध ओर कफकी आंखें दुखे तो तीक्ष्ण तथा गस आषधका 
$ रस डालिये १३॥ | 
- अथ चायु स आंखें दूख उसका लप ॥ 

नींबके पत्तों का रस पानी डाल निकाले, उसमें पठानीलो 
ने पीस गर्म करे पीछे उसका आंखों के ऊपर लेपःकरे तो वा 
रक्त, पित्तसे दूखती आंखे अच्छी हो१९॥ * 


अथ रक, पिक्त आर वायु स आंख दूख उसका यल्ल ॥ 
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हाँ १५ अथवा वायसं आंखा म रूले चल आर यल से आरास ९ 
हो तो उसके ललाट की नस का कुळ रुधिर कढावे अथवा ४ 
भौह के ऊपर दाह दे तो नेत्रों के रूले अच्छे हों १६ अथवा सह- 
जने के पत्तों की पांड़ी अंथवा नींब के पत्ता: की पींड़ी नेत्रां क$ 
ऊपर बांधे तो कफ के नेत्र के रूले जायँ १७॥ . 


अथे गर्मी से नेत्र में रूले चलें उसका यल्न ॥ 


आंवले को पानी से पीस उसकी पींड़ी बांधे अथवा बकायन 

के पत्ता की पींड़ी बांधे तो गर्मी से उतपन्न नेत्रा के रूले जायँ१८ ६ 

' 6 आथवा त्रिफला, लोघ इन्हें कांजी के पानी में पीस पीछे घृत में $ 

_ {ले फिर इसकी पीडी बाँधे तो गर्मी से और कफ से हुए नेत्रो 
- ७के,रुलेजायँ १९॥ :ˆ ` 
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खीके दूध की आठ बूँद डाले तोगर्मीसे दूखती आंखे अच्छी ९ 
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अम्तसागर । ३८३} 

अथ नतरा स रूला, सूजन 'आर खाज हा उसका यल ॥ 

साठि, नींब के पत्ते इनमें थोड़ा संधानोन मिलाय महीन पीस 

इनकी पींडी नेत्रां के ऊपर ब्रांधे तो नेत्रं की सजन, खाज ओर 
[ये सब जाय २०॥ 

ड अथ नत्रा का सुहाना का यत्र ॥ 


नेत्र की गुहानी को घत से संके फिर उस गहानी को शख्र 


NE जन फबकक ; 


ले इन्हें शहदसे महीन पीस लेप करे तो ग॒हानी जाय २१ ॥ 
अथ नेच्रराग के लिये तपण की विधि ॥ 

जहां निर्वातस्थान हो वहां सूधा सुलाय उसके नेत्रां के ऊपर £ 
चोगिद उड़द का चन महीन पीस पानी में उसन उसकी. २ अं- | 
गुल की बाटी कीजे फिर उसमें कुछ गम घत सहाता अथवा ; 
१०० बार धोया अथवा दूधकी ही १०० बार गिनती का बोले) 
इतनी ब्रार राखे ता नेत्रों के रोग, बांकापन, बाफणी जाती रहीहाँ 
[खं अच्छी तरह न उघडे, तिमिर, फूला, मस्तकपीड़ा, .वायु, 
हरूले ये सब रोग तर्पण से दूर होते हें । यह तर्पण बादलों से 
0 उष्णकालमं, चिन्तामे, अममे न करना २२-इति. तर्पणबिवि॥ 

अथ नेच का अञ्जन ॥ ` | 
शंख की नाभि, बहेड़े की मींगी, हड़ की मींगी, मेनसिल 
पीपल, कूट, खुरासानी बच ये सब बराबर ले इन्हें बकरी के दूध 
में महीन. पीस अञ्जन करे तो फूला, तिमिर, मांसट॒डि, कांच, 
पटल, रतोंधी, अबुद आदि नेत्रं के रोगों को यह अञ्जन दूर 
करता है २३-इति. चन्द्रोदयगुटिका ॥ र 
अथ लखना शाटका ॥ ६ 

कणगच के बीजों को महीन पीस उसमें केस (ढाक के फूल 
के रसकी .बहुतसी पुट दे पीछे उसकी गोली कर पानी से घिस ! 
त्प्र 


ञ्जन करे तो फूला आदि नेत्रके सब रोग जाये २४॥ 
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९३८ अम्दतसागर । रे 
है ह |? 
७ अथ दन्तवर्ति ॥ ३ 
ह शकरका दांत, गौका दांत, बकरी का दांत, घोड़े का दांत, 
पर 


गधे का दांत, शंख की नामि, अनबेधा मोती, समुद्र का फेन ये _ 
६ सब बराबर ले इन्हें महीन पीस इनका अञ्जन करे तो सब प्रकार 
९ के फुले जायँ २५ अथवा कमलगढ़े, सहँजने के बीज, नागकेसर} | 
९ इन्हें महीन पीस अञ्जन करे तो नींद बहुत आती हो उसे नींद | 
ने आवे २६-इति नींदनाशक अञ्जन ॥ 

अथ रापणा शाटका ॥ 
. तिलोंके फूल ८० पीपल के बीज ६० चमेली के फूल ५० 
मिरच १६ इन्हें महीन पीस गोलीकर पानी में घिस अञ्जन करे; 
तो तिमिर, अर्जनरोग, फूला, मांसटडि आदि नेत्राँ के सब ९ 


I 
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| 

रोग जाये २७॥ 
अथ स्नेह का गादका ॥ | 

 रसोंत, दोनों इल्दी, चमेली के फूल अथवा नींब के पत) | 
९इन्हें महीन पीस. गोबर के रससे अञ्जन करे तो रतोंधी जाय२८$ . 
१ अथवा आंवले के बीज, बहेड़े के बीज, हड़ के बीज इन्हें म-$ | 
९ हीन पीस अञ्जन करे तो नेत्रों के पानी को ओर वातरक्क के रोगां ९ 


EE NTRS 


ese 


९ को यह अञ्जन दूर करताहे २९ अथवा नीलाथोथा, सोनामक्खी, ९ 
५ संघानोन, मिश्री, शंख की नाभि, सेनसिल, गेरू, समद्रफेन ९ 
४ कालीमिरच ये सब बराबर ले इन्हें शहदमें महीन पीस अञ्जन करे १ 
4 तो. तिमिर, नेत्रफूला, कांच इनको यह अञ्जन दूर करता है ३०॥ | 

अथ फूले के दूर होने का अञ्जन ॥ . 
चीनिया कपूर का बड़ के दूध में २ माशेतक अञ्जन करे तो ९ 
[जाय ३१॥ 


PIE 


PIRI 


अथ नाॉदनाशक अञ्जन ॥ ४ 


कालीमिरच को महीन पीस घोड़े की लारसे अथंवा शहद । र 
तो बहुत नींद जातीरहे ३२॥ . 
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_ अमखतसागर । ३८५ $ 
अथ तन्द्रा दूर होने का अञ्जन: ॥ 
मूंगा, कालीमिरच, कुटकी, खुरासानी बच, सेंधानोन ये सब $ 
बराबर ले बछड़े के मूत्र म घिस अञ्जन करे तो तन्द्रा जाय ३३॥ १ 
अथ रसाञ्जन शाटका ॥ . . 
रसौंत, राल, चमेली के फूल; मेनसिल, समुद्रफेन, संधा 
नोन, गेरू, कालीमिरच ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस श- 
हदमें अञ्जन करे तो नेत्रां की खाज, बाफणी जाती रही हो.उस' 
। यह आच्छा करे ३४॥ द 
अथ सोतियाबिन्दु के दूर होने का अश्न! _ | 
शिलोय का रस २॥ टंक, शहद १ माशे, सेंधानोन १ माशेध | 
इनसबको इकड्ठाकर महीन पीस अञ्जन करे तो मोतियाबिंद और) _ 
तिमिर, घुन्ध आदि सब रोग जायँ ३५ अथवा साठी की जड़को ४ 
न्नी के दूध से धिस अञ्जन करे तो नेत्रों की खाज तथा शहदसे १ 
घिस अञ्जन करे तो नेत्रों से पानी पड़तां बन्द हो ओर घतसे $ 
रगड़ अञ्जन करे तो फूला तथा तेल से धिस अञ्जन करे तो 
तिमिर एवं कांजी से धिस अञ्जन करे तो तिमिर जाय-३६ ॥ 
अथ नत्रा न पानापड़ उसक दूर हान का अञ्जन ॥ र 
बबलके पत्तों का काढाकर रस निकाले पीछे रस को गाढ़ा कर 
संमें शहद मिलाय अञ्जन करे तो नेत्र से पानीपड़ना बन्द ९ 
३७ निर्मली के फल को पानी में घिस अञ्जन करे तो नेत्रं का 
पानी बन्द हो ३८॥ | 
अंथ नेचर के निर्मल करने का अञ्जन ॥ 
निर्मली के फल को शहद में घिसे उसमें थोड़ां कपूर मिलाय 
अञ्जन करे तो नेत्र निमंल हों ३६॥' : 
थ मोतियाबिन्दु या कांचआदि से सूता हो उसके अच्छे होने का अञ्जन॥ 
ं ` काले सांपके मांसका घत, शंखकी नामि ओर निर्मली इन्हे न्ह? 
) इ मदीन पीस नेत्रोमें अञ्जन करे तो मोतियांबिंदु आदि रोग: गदूर र्‌ 


सी 


० को ६२०२७:०७:९४० छट 


2585 


$ 
३ 


~ 


7 Na 


fa Sa SARL a AAAS NASA IN IA Fh ४28४8 :2£228220:78:£28 ALR SR ds 


oT ses 


। ३८६ अखतसागर । ९ 
का बिजक गया | 
९ होकर दीखने लगे ४०अथवा मर्गे के अण्डे का छिलका, मेन- $ 
९ सिल, कांच, शंखकी“नामि, चन्दन, संधानोन ये सब बराबरै ले |! 
९ इन्हें महीन पीस अञ्न करे तो मोतियाबिंदु, फूली आदि नत्र. 
§ के रोग जायें ४१॥ 
५ „ˆ अथ नेत्र क सबरोग दूर होने का अञ्जन ॥ 
ह कालीमिरच २ माशे, पीपल २ माशे, समुव्रफेन २ माशे 
संधानीन २ मारो, सुरमा ३६ माशे इन्हें महीन पीस चित्रा नक्षत्र; 
९ के दिन इसका अञ्जन करे तो फूली, खाज, कांचआदि सब नेत्र ३ | 
के रोग जायें ४२ अथवा खपरिया को महीन पीस जलमें मिला). 
दे पीछे उसका पानी नितारले ओर नीचे रहे खपरिया के चूण को | 
९ फेक देवे फिर उस पानी को पात्र में रख सुखाय दे पीछे उसकी ३ 

| 
| 
| 
९ 
` 


र 


ड 


र 


पापड़ी का चूर्ण कर त्रिफले के रसको ३ पुट दे तदनन्तर इस $ | 
पापड़ी का दशवां भाग कपर मिलाय महीन पीस अञ्जन करे तो ६ 
नेत्रां के सब रोग जाये ४३ ॥ 


अथ नेत्रों के सब रोग दूर होने का य्न ॥ 


सुरमे को आग्नि से गर्मकर त्रिफले के रसमें ७ बार डुबोवे 


पीळ खी के दूध में इसीतरह ७ बार डुबोवे पीछे गोमूत्र में 
¢ प्रकार बार बार गर्म कर सुरमेको डुबोवे फिर खनी के दू 
९ ५ बार इबोवे पीछे इसको महीन पीस अञ्जन करे तो नेत्र 


सबरोग जायें ९४॥ 
क 


- ॐ न ~? 
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अथ नेत्र की इष्टि करनेवाली शलाका ॥ 7३ 


शीशे को अग्निमें गलाय गलाय न्रिफले के रसमें १०० बार | 
९ डुबोवे पीछे इसी तरह जलमांगरे के रस में ५० बार डुबोवे पीडे} | 
९ इसी तरह साठि के रस में ५० बार डुबोवे फिर इसीतरह घृत में | | 
५० बार डुबोवे पीछे गोमूत्र में इसीतरह २५ बार इबोवे फिर; | 
'इसीतरह शहद में २५ बार डुबोवे फिर बकरी के दूध में २५ बार; 


० ७७छ७छ७०७७७ ७७७ 9 0 र | | 
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अम्तसागर । ३८७ ९ 


डुबोबे फिर इस शीशे की शलाका करे और शलाका को नेत्र में 
रे तो नेत्र के सबप्रकार के रोग जाये ४५ ॥ 
$ , अथ नयनासृतत अञ्जन ॥ 
शोधे शीशे को. गलाय उसी. की बराबर उसमें पारा मिलावे 
९ पीछे सुरमा और शीशा पारे की बराबर .मिलाय इन सबका? 
९ देशवां माग भीमसेनी कपूर डाले पीछे इन. सबको. महीन पीस £ 
३ अञ्जन कर तो नंत्र क सब रोग जाय१६॥ .. ह 57 :: § 
: ..... : अथ सर्पं आदि कां-विष दूर होने का.अञ्जन ॥ `. : 8 
जमालगोटे की मींगी में नींबू के रस की २१ पुट दे फिर इसकी $ . 
गोली कर मनुष्य की लार'ें चिस नेत्र में अञ्जन करे.तो सप! 
आदि के विष दूर हों। वह मनुष्य मरा भी जीवे ४७७-ये सब 
आञ्जन शाङ्गधर में लिखे हैं॥ : - . ... Fh 
अथ दूखता आख अच्छा हान का राइडुजूरा का बताया सुरखा ॥ छ (१ 
अत्तार की दवा, जंगीहंड ये दोनों ओषधि पानी में घिस 
[खों के ऊपर चोगिद लेप करे तो वायु, पित्त, कफ ईन तीनों 9 
ज़ारों में किसी विकार से आंख दुखने आई हो तो शीघ्र 
आराम हो यह: नुस्खा अजमाया हुआ हे ४८॥ ता 
अथ चारभइ क मत स सातयाबन्दु का यल ॥ छ 
कच्चे मोतियाबिन्दु का जाला न उतार कर शलाके से पक्के का 
जाला उतारना चाहिये ४६ ॥ | 
अथ पक्के मोतियाबरिम्दु का लक्षण ॥ ` ® 
नेत्र के तिलके ऊंपर दही या मड़े समान बंद आ जाय ओरं 
उसको कुछ भी-न दीखे, नेत्र में पीड़ादिक कुछ भी न हो तब उस; . 
नेत्र का शलाकादि से जाला उतारे।. इतने मनुष्यों का जाला; 
हन उतारिये-पीनस रोगवाले का, कान ओर नेत्र में जिसके शूल | 
चले ओर श्रावण, कात्तिक ओर चेत्र के महीने में जाला न उता- 
$ रिये।साधारण काल हो तंब जुलाब दे शरीर को शुद्ध कर भोजन ड 
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१३८८ अम्रतसागर । 
चेले जहा पवनादिक न हो मध्याह ह ल्प 
९ करा अच्छे निर्मल स्थान में बैठावे जहां पवनादिक न हों मध्याह ॥ 
€ ~ ~ ~ रू ९७. ` 
९ के पहले नेत्र के रोग को दूर करनेवाले प्रवीण वैद्य के निकट नेत्र $ 
ha वच्य हिये Ne २ है 
$ का जाला शलाका से लिवाबे। वैद्य को .चाहिये कि रोगी को ६ 
3 पल्यीमार बैठावे ओर रोगी के पीछे चतुर मनुष्य को बेठावे वह $ 
3 मनुष्य दोनों हाथों से रोगी को पकड़े हिलने न दे पीछे उसकी , 
` ॥ आंख में वैद्य शलाका डाल अत्यन्त चतुरता से उसकी आंख 
९ में शलाका फेरे और शलाका से नेत्र के प्रान्तभाग में जाले 
$ फोड़ सब नेत्र के जाले को दूरकर उस जाले में से नेत्र के तिल 
.__ ४ ऊपर की वह विकार की बूंद गिर पड़े तब इस मनुष्य को सब च 
. १ यथार्थ दीखें। शलाका क्‌. फेरे से पहले नेत्र को मुँह की बा 
(से फूंक प्रस्वेदयुक्क कर ले और वैद्य अपने अंगूठे से उस रोग 
के नेत्र को मसल कोमल करले पीछे शलाका से जाला ले। वैद्य 
भी अपना हाथ ओर तरह न हिलने दे। रोगी को अच्छी बातों 
( से प्रसन्न कर फिर उसको सुलाय दे पीछे उस रोगी की आंख 
-$ के ऊपर घत का फाहा बांधे ओर उस रोगी को सुधा सुलावे ऐसे ३ 
९ मे a चों 3 ~ ञो SS 
९ स्थान में जहां पवन चकचोंघ आदि न आवे ओर रोगी का; 
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` ९शिर, शरीर हिलने न दे। रोगी को छींक, खांसी, डकार,थूकना; ९. 


॥ बहुत पानी पीना, दातून, स्नान, खेद आदि न करने दे।} 


९ ओर उसको अधोमुख न सोने दे, अत्यन्त हलका भोजन करावे, ९. 


- ९ घृतादिक गरिष्ठ वस्तु न खाने दे इस विधि से ७ दिन करे परी 
“(कुछ एक घत डाल पतला, हलका अन्न का हरीरा खवावे पीछे ४ 
९ वायु को दूर करनेवाली मिश्री को आदि ले खघावे इसी तरह 
. ६ १ मण्डल तक रक्खे कुछ कुपथ्य करने न दे ओर पवन, तेज ओर 


IIIA 


दूब आदि वस्तु देखने दे तो मोतियाबिन्द॒ आदि नेत्र के सब रोग 
. ९जाये। पीछे इसके शीतल चश्मा लगावे तो. यह रोग कभी; 
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मंहीन वस्तु आदि को न देखे और नेत्र में शीतलता हो ऐसी} | 
रे 

$ 

| इसके न हो यह मोतियाबिन्दु का यत्र वाग्मह में लिखा हे ४०॥६ | 
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` हतो नेत्र की मांसडडि जाय ५३-इति नयनामतवटी ॥ 
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अम्तसागर। - ३८९ है 

अथ पाण्डुरोग के दूर करनेन्राला अञ्जन॥ | 

हींगको दड़घल के रस में. धिस नेत्र में अञ्जन करे तो 
पाणडरोग ( पीलिया ) जाय ५१॥ 

अथ नारायणाञ्जन ॥ 

लसी और तुलसी के पत्तों का रस बराबर ले दोनों को 

कांसे के पात्र में डाल दोनों की बराबर खी का दूध डाले पीछे 

दै इन तीनों को गजबेलि के घोटेसे २ पहर रगड़े फिर कांसेहीके 

चात्रसँ तांबे के घोटेसे २ पहर रगड़े पीठे इसका अञ्जन करे तो 

$ नेत्र का शल ओर नेत्र का पाक तत्काल जाय ५२॥ 


अथ नयनामतशाटका ॥ 

साठि, हड़ की डाल, कुलत्थ, खापरा, फिटकरी, माज़फल! | 

सब बराबर ले ओर भीमसेनी कपूर, कस्तूरी, अनबेधे मोती ९ 
एक ओषध के तोल से आधी आधी ले पीछे इन सबको $ 
‘श्ल में महीन पीस नींब के रस में ५ दिन खरल करे पीछे इस $ 
९ की गोली कर उस गोलीको जल में घिस अञ्जन करे तो तिमिर |. 
९ ओर खी के दूध से फूला, पटल ओर शहंद से नेत्र से जल 
९ गिरना तथा गामूत्र से रतोंधी ओर केले के रस से अञ्जन करे? 


pe A 
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अथ नेत्रा की बाफणी जाती रही हो उनके आने का अञ्जन ॥ 
आंधीभाड़ा ( अपामार्ग ) के पत्तों को गोमूत्र में 
पीछे उससे आधा खापरा ले इन दोनों को खरल में 
फिर इन दोनों के बीच जस्त का महीन पत्र धरे और 
मिट्टीकर सुखाय अरने उपले में गजपुट की फूंक दे फिर स्वाङ्ग 
शीतल होने पर निकाल महीन पीस अञ्जन करे तो नेत्र 
बाफ़णी आवें. ५४॥ के | 
अथ शीतला के फूले दूर होने का अज्ञन ॥ “९ आर र a 


गधे की दाढ़ को महीन पीस अञ्जन करे तो शीतला के फले 


७७ 


खन EE क्क 


4] 
है ८ 
९ १८ 
sc 


र 
§ 
|=; 
| 
हे 


हर ४ खररर्र ररर दार छ 
Public Do Chambal Arch ves Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
आल लि की जि लि जा मा SBR 


३६० अमतसागर । 
अथ सबलवायु के दूर होने का अञ्जन ॥ 
आंवलासारगन्धक से मारे तांबे को महीन. पीस अञ्जन} 
तो सबलवायु, पटल आंदि नेत्र के सब रोग जायँ। ये सब; 
वैद्यरहस्य में हैं ५६ ॥ 
| अथ फूला आर शुन्ध के दूर हान का यल ॥ 
चोखा नीलाथोथा ५ टंक, फुलाई फिटकरी ५ टेक, भिगोये ३ 
के बीज ५ टंक, मिश्री ५ माशे इन्हें महीन पीस कजली $. 
त्र-में अञ्जन करे तो फूला, ढलका, धन्ध ये सब जाये .४७॥ $ 
४ / ` न  चअथ.घ्चन्द्रादय शाटका ॥ 
शंखकी .नामि,. बहेड़े की मींगी, हड़ की छाल, मेनसिल, 
पीपल, मिरंच, कट, खरासानी. बच ये सब ओषध बराबर ले 
री के दूधे में मंहीन पीस गोली करे फिर गोली को धिस 
९्र्जनं. करे तो तिमिर नेत्र के मांस की टदि, पटल, कांच, 
९ रतौधी, फूला ये सब दूर हाँ ५८॥ | 
“ ` अथ चन्द्रप्रभा णुटिका ॥ 87 

हल्दी, नींब के पत्ते, पीपल, सिंरच, बायबिडंग, नागरमोथा, 
हड़ की छाल ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस बकरी के मत्र; . 
; में ३ दिन खरल करे फिर इसकी गोली कर छाँया में सुखाय $ | 
& फिर इस गोली को गोमूत्र से धिस अञ्जन करे तो तिमिर, जल ६ 
से कांच, शहद से पटल ओर खी के दूध से घिस अञ्जन करे | 
९ 
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€तोःफूले को दूर करे ५६ -इति चन्द्रप्रभावत्ति॥ | 
अथ ठ्वादशामत हरीतकी ॥ । हु 

हड़ की ढाल १ भाग, बहेड़े की डाल २ भाग, आंवला ! 

९ ४ भांग, शतावरि २ टकेभर, मुलहठी २ टंक, तज २ टक, संघाई 
2 ( नोन'५ टंक, पीपल ५ टेक इन सबकी बराबर मिश्री ले इन्हे 
क महीन पीस २ टंक शहद ओर घृत के साथ ४६ दिन नित्यश | 
` ९खाय तो तिमिर, पटल, कांच, रतोंधी, फूला, नेत्र से जल आने 
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सबलवायु आदि सब नेत्र के रोगों को यह हादशाणत हरीतकी १ 
दूरकरती है ६०॥ ˆ ` . ` | 007 

tS : अथ चिफलादि घृत। | 

,:न्रिूला का रस १ सेर, जलभांगरे का रस १ सेर, अड्से का 
रस १ सेर, शतावरि का रस १ सेर, बकरी का दूध १ सेर, गि- 
लोय का रस १ सेर,आंबले का रस १ सेंर,कमलगडे, मुलहठी, 
त्रिफला, पीपल, दाख, मिश्री, कटेली इन सबका रस 5॥। सेर 
से इन सबसे गो का घृत पका २.सेर डाल मधुरी आंच से 
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पकाबे ये सब जलिजायँ घृतमात्र आय रहे तब इस घृतको 
२ टकेभर नित्य खाय तो नेत्रका तिमिर, कांच, फूला, सबलवायु 
आदि सब रोग जायें ६१-इति महात्रिफलादि घृत॥ . 
अथ गर्मी के विकार दूर होने का अञ्जन और लेप की विधि Mb 
आंख दूखे या सूजन हो तो आंख में अञ्जन वा लेप करने ९ 
से आराम होताहै । शोधा सफ़ेदा १० माशे ( उसके शोधने की ३ 
विधि-सफ़ेदा को महीन पीस चीनी के -बासन में बहुत पानी से ४ 
धोबे जब सफ़ेदां नीचे बेठजाय तब उसका पानी निकाल डाले; 
इसतरह तीन बार करलेवें ), अत्तार की अंजरूत औषध ३ माशे | 
` इले (उसके शोधने की विधि-अंजरूत को महीन पीस फिर ९ 
९ जिस खी के बेटी होय उसका दूध लें ओर इसमें इतना मिलावे ; 
$ जो ८ पहर में सूखिजाय इसतरह ५ पुट दे) फिर कतीरा १ माशे, ९ 
$ भीमसेनी कपूर ४ रत्ती, अत्तारकी निसोत ओषध २ माशे, ९ 
९ सफ़ेदगोंद १ माशे तोल मुवाफ़िक़ सब ओषध इकट्ठाकर गुलाब ९ 


९ केजल में खरल करे फिर एकजीवकर बेरम्रमाण गोली बांधे पीछे ९. 


९ गुलाब के जल में अथवा सादे जल में घिस अञ्जन करे अथवा ९. 
३ लेप करे तो गर्मी केसब विकार दुर हों ६९-इति गमी के अञ्जन | 
१ लेप की विधि, नेत्र के सब रोगों की उत्पत्ति, लक्षण, संख्यां, ४ 
उनामओरयल्तसम्पूर्ण . ४ लम § 
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। ३६२ अम्रतसागर-। * 
0 ७ 
टु अथ सुश्रुत के मत से कान के रोगों के नास॥... . . - ९ 
९ कर्णशल १ कर्णनाद २ बधिर ( बधिरपना ) ३ कर्णक्ष्बेड ४ 9 


९ कर्णस्राव ५ करोकरडू ६ कर्णगथ ७ कणप्रतिनाद ८ कुमिकण ९ } 


९ चोटलगने से कर्ण में त्रण हो १० दोषों से कर्णसँ बण हो ११ ९ 


९ कर्णपाक १२ पूतिकर्ण १३. वायु का कर्णशोथ.१४ पित्त का कर्ण 

९ शोथ १५ कफ का कणंशोथ १६ रुधिर का कणंशोथ १७ वायु ९ 
$ का कर्रशोथ १८ पित्त. का कर्शशोथ १८ कफं का कणशोथ२० ४ 
५ रुघिर का कर्णशोथ २१ वायु का कणाबुद २२ पित्त का कणाः} 
$ बुद २३ कफ का फर्णाबुद २४ रक्त का कर्णाबुद २५ सांस का ३ 
९ कर्णाद २६ मेद का करांबुंद २७ नसों का कर्णाबुद २८ चरक | 


ez 


इ में कर्णपाली के बिषे ४ रोग अधिक कहे हैं उत्पात १ उन्मन्थक २४ | 


दुःखवर्दन ३ परिलेहिन 9 ॥ 

. अथ कणशूंल का लक्षण -॥ 
जिसके कान में वायु धॅसिजाय ओर वह कोप को प्रा हो 
तब कान में बहुत शूल चलावे उसको कर्ण शूल कहिये १। 

` अथकणनाद का लक्षण ॥ | 


ho 


कान के छिद्र में वायु के घुस जाने से भेरी, मृदङ्ग, शंख 
आदि के से अनेक शब्द हों उसे कणनाद कहिये २॥ 


` अथ बधघेरःका लक्षण ॥ 


जिसके कणे के छिद्र में वायु कफयुक्क प्रवेशकरं उसमें बैठ 
रहे तो मनुष्यको बधिर कर दे ३॥ 


अथ बांधर का असाध्य लक्षण ॥ 
: वालक, बूढ़ा ओर बहुत दिन का बधिर अच्छा नहीं होता ॥ 

. - . , , . अथ. कर्णकवेडरोग का लक्षण ॥ 
जिंसके कान सं वायु, पित्त, कफ प्रवेशकर बांस के फाडने 


र { ८, : i 
5 छ 


es RS म लम bol SNRs SIR MESES FENTON SIS PE ५५ 


ल ere esereserer eres eres eer 
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2 पासा सा शब्द करें उसे कणक्ष्वेडरोग कहिये 9४॥ . . | 


is 
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अमतसागर। ३६३१ 
- _. ` . अथ कणस्राच का लक्षण ॥ . अथ कर्णस्राव का लचण॥  . .. ड 

जिसके शिरमे चोट लगी हो अथवा कानमें जल पड़ा हो है 
उसके कानसे राद बहा करे उसे कर्णखावरोग किये ५॥ ; 

,. अथ कणकण्डू का लक्षण ॥ . $ ` 
_ जिसके कान में कफसयक्क वाय पेठे ओर कान में खाज करे 8 
उसे कर्णकण्ड कहिये ६॥ _ उः 

- अथ कणगूथ का लक्षण ॥ 

जिंसके कानमें पित्तकी गर्मी प्रवेशकर कफको शोषले उसके 
कान में मल बहुत खबे उसे कणंगथ कहिये ७॥ 

अथ कण प्रातनाद का लक्षण ॥ 
बह कर्ण गथ पतला पड़जाय पीछे वह नाक में आय प्राप्त 
हो.उसे कणप्रतिनाद कहियं ८ ॥ 
अथ कूसिकर्ण का लक्षण ॥ 

जिसके कान में पतङ्ग, कनखज्र आदि जानवर घैँसिजायँ 

ओर कान में फड़फड़ावे तथा उस मनुष्य को. बहुत व्याकुल कर 
दें, पीड़ा करे ओर पीड़ाआदि सब जाती रहें उसे कृमिकरो 
रोग कहिये 6 ॥ 


अथ कर्ण विद्राधि का लक्षण . 
यह दो प्रकार की है । एक तो कान में चोट लगजानेसे 
पड़ जाय ओर दूसरा किसी दोष से कान में त्रण पड़जाय पीछे 
९ उस कान से रुधिर, राद आदि निकले ओर कान में दाह आदि ६ 
९ सब रहें उसे कर्णविद्रधि कहिये १० ॥ 


[2 
४ न्हे 


( है अथ कणपाक का लक्षण ॥ 

९ जिंसका कान पित्त करके पकजाय और कानमें काढ़े कें 

९ सदृश राद निकले उसे कर्णपाक कहिये ११ ॥ 

है .. (अथ पूतिकणे का लक्षण ॥ ४ 
६ .' जिसके कानमें त्रण पड़े पीछे उसके कानसे जल गिरा करें 


१ और उसमें राद भी पड़े उसे पूतिकणं कहिये १२॥ 


हार छमछम एरा रुखमा धम खर 0 ०2«०-०२०-० ०२०? 
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238% | अम्तसागर। 3 
९... अथवा वायू, पित्त; कफ, रुधिर से जो हो उनके लक्षण से बिर से जो हो उनके लक्षण से | 
ईजानिये १३ ओर वायु, पित्त; कफ रुधिर के प्रभाव से मरी के 
९ रूप कान में अश पैदा होता-है उसको -वातांदिक से जानली: | 


१ जिये १४ और कान में वायु, पित्त, कफ, रुधिर, मांस, मेद, नसे | 
(ये सार्तोही अर्बुद नाम ( गांठरूप ) रोग को करते हैं उसका! 
 $लक्षण अर्बुदरोग में कहा है । कान में: सब २८ रोग हैं । चरक | 
| 


Eres! 


के मतसे कान के नीचे ४ रोग हैं । वाय॒ का $ पित्त का २ कफ} 
[३ सन्निपात का ४॥ ु 

ह , अथ कर्णपाली के ५ रोग और परिपोटक का लक्षश! . 
- कोमल कान की लोर को बहुत बढ़ाया करे तो कान की लो 
जजाय ओर उसमें पीड़ा हो आवे उसे परिपोटक कहिये ३॥ 

` अथ उत्पात का लक्षण ॥ 

..,. कान की लोर में भारी गहना पहिरे उसके संयोगसे अथवा 
किसी. तरह लोर के खींचने से. ऊपर सूजन होआवे; दाह और 
पीड़ा हो उसे उत्पातरोग क्रहिये २.॥ fa 


ह 

¢ 

७ 

७ 

छ 

; अथ उन्मन्थक का लक्षण ॥ .. ? `: 

.§ जो करान की पालीनाम लोर को हठ से बढ़ाया चाहे तब वहां 

९ वायु कोपकर कफसंयुक्क सृजन की करे और वहां खाज हों उसे 

९ उन्मन्थक कहिये३॥ . 

१ अथं दुःखबद्धन का लक्षण ॥ १ 

| . _जिसक कान की लोर दुःख सें बींधी गई हो ओर वहां दाह 

6 ओर पीड़ा हो तथा पकिजाय उसे हुःखघडन कहिये ४॥ 
;क्‍ ` ; अथ परिलेहिन का लक्षण॥ ,. 

६ जिसके कान की लौर के ऊपर कफ रुधिर के कोप से 
सुदृश फुंसियां हों ओर उस जगह खांज चलें, दाह हो 

र पकिज़ाय.उसे परिलेंहिने कहिये ५.॥ 


9९९० id Sf Sd 2 ST YS >> 
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हु अस्ट्रतसागर। | ३६४१६ 
८ अथ कणरोगकायल्॥। . ` . . +58 
१ आद्रकका रस, शहद, सेंधानोन, तेल ये सब इकहाकर 


इन्हें गर्मकर कान में डाले तो कानकी पीड़ा, कर्णनाद, बधिर- ९ 
९ पना ओर कर्णक्ष्वेड ये सब रोग दूर हों १.आथवा लहसुन का $ 
$ रस्‌, अदरक का रस, बरना .की जड़ का रस, केले का रस; 
९ इन्‌ सबको इकद्वा गर्मकर कान में डाले तो कान की पीड़ा: 
व्‌ शेग जायँ २॥ ; जज पका 
८ अथ कान के शूल दूर:होने का यल्ल॥ ., [7 ठा. 
[क के कोमलपत्तों को खटाई से महीन पीस उनका रस 
निकाले फिर इसमें तेल और नॉन डाले. पीछे इसको थूहर की ६ 
लकड़ी में भरे ओर उस लकड़ी में कपङमिट्टीकर उसको पुटपाक 
करे फिर उसका रस निकाल इस रसको थोड़ा गर्मकर कान में ९ 
डाले तो कान का शूल जाय ३ अथवा आकके पत्तं मे घृत, लगायः$ 
आग्नि से तपाय उनका रस निकाल कुछ गमकर कान में डाल $ 
तो शल जाय ४ अथवा बकरे के मत्र में सेंधानोन डाल थोड़ा $ 
गर्मकर कान में डाले तो कानका शुल जाय ५ अथवा अरलकी-९ 
जड़ के रस में मधुरी आंच से तेलको पकावे जब वह रस जल; 
९ जाय ओर तेलमात्र आय रहे तब इस तेलको 'कानमें डाल तो ९ 
त्रिदोष का उपजाभी कर्णशूल जाय ६॥ 8 
® 


EE 
एर कहर 


SRR DNB SREP i SOLA 


Fa 
ses 


—_ फेक ०५, 


; अथ नचर आदि कानक रागाक दूर हान का तल ॥ & | 
कडए तेलं में सोंठि, मिर्च, पीपल, कूट, पीपलामूल, $ 
अपामार्ग का खार, जवाखार, बेल की जड़ का रस, भालू [ 
ये सब मंध॒री आंच से पकावे पीछे जब ये सब जल जायें ओर ९ 
तेलमात्र रहे तब इंस तेलं को कान में डाले तो बधिरपना, कान | ; 
में शब्दः होना; कीन बहनां इत सब रोगों को यह दूर करें ७६ 
इबतेल॥ ) 
ER बेल के कच्चे फलों काँ रस निकाल उसमें संजी १ 
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९३६६ आअम्दतसागर । । 


0 
एसब को दूर करे ८॥ म ऊ 

 अथकानसे राद बहती हो उसके अच्छे होने का तेल ॥ | 
आंवले के पत्तों का रस, जामुन के पत्तों का रस, महुआ के } 
पत्तों का रस, बड़के बक्कल का रस, चमेली के पत्तों का रस इस ९ 
में तेल डाल मधुरी आंच से पकावे जब तेलमात्र रहजाय तब? 
इस तेलको कान में डाले तो कान बहना अच्छा हो € अथवा? 
रसोंत को ख्रीके दूधमें घिस शहद भिंलाय कान में डाले तो! 
कानका बहना बन्द हो १० अथवा कूट, हींग, बच, दारुहल्दी | 
सोफ, सोंठि, सेंधानोन इन्हें महीने पीस बकरे के मत्र में मिलाय 
इसमें तेल डाल मधुरी आंचसे पकावे जब ये सब जलिजायँ 
और तेलमात्र आय रहे तब इस तेल को कान में डाले तो राद 
बहती बन्द हो ११ ॥ म ८ ह 
2 अथ कान म व्रण पड़गया हो उसके दूर हाने का तेल ॥ 


मोटीसीप के चण को कड॒एतेल में पकावे पीछे वह तेल कान 
में डाले तो कान क व्रण अच्छे हों १२ अथवा आंवलासार ग- 
९ न्धक १ टके भर, मेनसिल १ टके, हल्दी १ टके, कड़आतेलं 
९८ टकेभर, धतूरे के पत्तों का रस ८ टके भर इन संबको ले इन्हें? 


sere 


fa nr 


tte EET 
Preres 


‘So SIR 


९ महीन पीस मधुरी आंचसे पकावे जब सब जलजाये तेलमांत्र रहे) | 


तब इस तेल को कान में डाले तो कान के ब्रण अच्छे हाँ १३॥ | 


; र `. ` ` -अथ कानमें कमि पाड़े गये हों. उनके दूर करने का यत्ञ ॥ 


पे १ 2 
। कमिके दूर होने का यत्न जो. पीछे लिखा है उससे क्रमिरीग 
९ जाय १४ अथवा बेंगन की जड़ के रसका धुआं सरसों के तेल 
के साथ कान में दे तो कान फे कमि. जायँ १५ ओर कान, की? 
हे सूजन ओर कानके अबुद्रोग का यत्र पीछे लिखा है उससे ये 
(जाये ये सब यत् भावप्रकाश में लिखे है ॥| । 
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हु अम्गतसागर ।: ३९७) 
५ | 


अथ बघिरपने के दूर करने का तेल ॥ र 


'. मृली.की जड़ का रस, कडुआतेल, शहद ये सब बराबर ले 


श्री, इलायची इन्हें महीन पीस कान में डाले तो बधिरपना९ 
जाय १७॥ ` | | नि र =. पक 

` अथ कान की पीड़ा के दूर होने का तेल ॥ र 
` „ साँठि, पीपल, सँघानोन, कूट, हींग, बच, लहसुन, तिल का 
'तैल इनको आक के पत्तों के रस में मधुरी आंच से पकावे ये 
रस आदि सब जल जायें और तेलमात्र रहे तब इस तेल-कों $ 

(कान में डाले तो कान की पीड़ा दूर हो १८७ .. ८४ - 

दु ु ` अथ कान के सब. रोगों के दूर होने का तेल ॥ 

दु 

6 


§ 
$ 
§ 
§ 
५ 
५ 


र. Cv ८, 


. गादी और मोटी सीपों का चूर्ण, पद्माख, हींग, तुबर,सघा- हे 


) लोन , कूट, कपास की मांगी इन्हें पीस इनका काढाकर इसमें ९ 
९ कड़ुआतेल ७ टके भर डाले ओर हुलहुल का रस इन सबकी ५ 
९ बराबर डाले पीछे इसको मधुरी आंच से पकावे जब रस आदि ९ 
| सुब जलजायँ ओर तेलमात्र आय रहे तब इस तेल को कान में ३ 
९ डाले तो कान के त्रण, राद्‌, बधिरपना, कानमें शब्द होना इन सबं ३ 
| रोगों को यह दूर करता है ३६ अथवा कूकर भांगरे का रस पाव 
३ भर, हरफारेवड़ी का रस ४ पैसे भर, लहसुन का रस ४ पेसे भर, ९ 


६ सौंफ २॥ टंक, खुरासानी बच २॥टंक, कूट २॥ टंक, सोठि २॥ टंक, ९ 
` € मिरच २॥ टंक, पीपल २॥ टंक, बकरी का दूध आधसेर, कडुआ.३ 


९ तेल ५ टके भर इन सबको इकट्ठाकर्‌ मधुरीआंच से पकावे जब रे 
$ सब जल जायैँ ओर तेलमात्र आये रहे तब 2. तेल को कान में $ . 
४ डाले तो बंधिरपना, कानकी राद ओर कान के सब रोगजायें २०॥ ५ 


अथ कान में राद बहती हो उसके अच्छे होने की औषध ॥' ` - १ 


' समुद्रफेन, सुपारी की राखे, कत्था इन्हें Ble महीन पीस कान में i | 
'डॉलें तो कान नहना बन्द हो। ये सब यल न प 
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९ ३७८ अस्तसागर । $ 
अथ कान की लौर पक गई हो उसके अच्छे होने का यक्ल॥। होने का यत्न ॥ ९ 
| .„ शतावरि, असगन्ध, दूध, अरण्ड की जड़, काले तिलों का । 

तेल इन्हें मधुरी आंच से पकावे ये सब जल जाये ओर तेलमात्र ९ 
९ आय रहे तब इस तेल को कान की लोर में लगावे तो ,लोर की ९ 
। पीड़ा आदि सब मिटें ओर कान की लोर बढ़े २२॥ 7: :. “६ 


` अथ परिपोटक अच्छे होने का तेल्‌॥ ` 
जीवन्तीगण में तेल पचाय मर्दैन करे तो ' परिपोटक अच्छे 
| २३-जोंकी के लगाने से उत्पात रोग जाय २४ सुरमा, कालि: 
हारी, बावची, कॅक्रपक्षी का मांस इनमें मधुरी आंच से तिलों कां} 
- ¢ तेल पकावे जब रस जल जाय तेलमात्र आय रहे तब इस तेल ह 

को कान की लोर में ठा तो उन्मन्थक जाय २५ अथवा जामुन) | 
के पत्ते, आम के पत्ते,बंड के पत्ते इनका काढा कर इस काहे में तैल | 
पकावे फिर इस तेल का मर्दन करे तो दुःवर्डन रोग जाय२६ ६ 
अथवा गोबर के उपले से सेके अथवा दूध से बा गोमूत्र ले क | 
पूर का लेप करे तो कान की लोर अच्छी हो। ये सब यन्न भाष: | 
प्रकाश में लिखे हैं..२७-इति कर्णरोगा की उत्पत्ति, लक्षण; 
ओरयन्न सम्पूर्ण ` ' . :  ' 8. 
अथ नालिका के रोगों की उत्पत्ति, लक्षण, यन्न, संस्या और नास |... रे 
६. नासिका में ३४ रोग हैं। पीनस १ पूतिनास २ नासापाक ३६ 
$पूयशोणित ४ बहुत बॉक आवे ५ चीक न आवें ६ नाक जला | 
{क्रे ७ प्रतिनाहः ८ परिस्राव € नासाशोष १० प्रतिश्याय ११} 


छट दमकका 


RL, 


न“ -- 


fous! 
Er 


PDD DD कि कि 
fo 


2:38 


#३७८३४य७८३८३ 
^ 4 


TD न जि कि कि की कट 
00 407 शा 


I: 


चार प्रकार का.३४॥ | 
: ९ हे 5 आए मल 0 क कप र 


; क - | 
नाक PKS से कफ क्क 
हट १ bs ees SCIEIEZ ४8:2७ 


। यका कार किङ nN oS "A a 
7 


छि SAIAL ES | Sg SALRLAIALAI 


2 हटाओ मि Pa Ef 0 डि SATALRLARAT डि AI 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
BRSISISILASALISISASASALAAASASASISASISASASALISASISISRSILASASESAD 


-आग्ृतसागर ३९७ ९ 
हु ooo 

९ नाक रुंकजाय,:सूखी रहे उसमें घुआं निकले और जिसकी नाक ३ 
४ में सुगन्ध, दुर्गन्ध की बास न आवे-उसके पीनेस.कहिये 3” 8 
अथ पूतिनास का लक्षण ॥ है 


जिसके गला, तालु के :मूल की बायु पित्त, कफ को दूषित ३ 


छ 


00 


छू 


आर उसके मँह में, नासिका मं वह -वाय श्वास क माग से 
न्घ को निकाले उसे पतिनासरोंग कहिये २॥ 


> अथ त्रासापाक- काः लक्षण: | कक 


जिसकी नाक. में पित्त: दूषित हो नाक में फुसी: कर. ओर । 
सको पकाय राद निकाले उसे नासापाक कहिय ३॥ $ 
३ 5] .. : अथ पूयरक्त-कालक्षण॥ - ˆ ˆ (१ 
ललाट में किसीतरह की चोट-लगनेसे-कोप को प्राप्त हुए $ 

प नासिका के दारा रादयुक्क रुधिर को निकाले उसे पूयरक्क 

रोग कहिये 2॥ : | 
अथ चषथुः नाम छींक बहुत आवे उसंका लक्षण ॥ 
नाक की. पव॑न दुष्ट हो नाक कें ममस्थाना को दूषित करे 
अर कफसें मिलकर बहुत बार छींकों को प्रकट करे उसे क्षवेथु 
[म रोग कहिये ५॥ 
` ` अथ क्षवथु का आर लक्षण ॥ 


॥ 

$ 

9 

} 

3 

® 

छ 

जो.पुरुष-नाक में मिरच आदि ओषध डाले अथवा सूर्य की । 
किक 

। 

॥ 


रे 
श्‌ 


¢] 


s \ 


~ 


eu 


ओर देखे अथवा नाक में सूत, ठण आदि डालें तबे उसकी 
नाकमें छींक बहुत आवें इसे भी क्षवथु नाम रोग कहिये ६ ॥ 


अथ चवथुञ्जश का लक्षण ॥ > 


जिसकी नाकमें पित्त करके कफ दग्ध होजाय ओर उस १ 
पुरुष को औंक़ न आवें उसे क्षवथुञ्चश रोग: कहिये. ७॥ 
अथ दीपरोग का लक्षण । , 


जिसकी.नाक में:पित्त कुपित होकर नाके सं बहुत दाह करे | 2... 
RN छर्रा - 
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है ४०५ अम्रतसागर । 


मे १ और नाक. में धाआं सा निकले -तथा उस पवन करके नाक 
८ बले उसे दींतरोग कहिये ८॥ । । 
अथ प्रतिनाह का लक्षण ॥ 
वायु से संयुक्त कफ नाक के स्वर को राँक दे तो उसे प्रति 
नाह रोग कहिये ॥ `: ६ व््छः 
अथ परिस्राव का लक्षण ॥ | क 
जिसकी नाक के. स्वर में गाढा, पीला, सफ़ेदाई को लिये 
म्ल-सबे उसे परिस्राव कहिये १०॥ ` 
- अथ'नासासंशाष का लक्षण ॥ ८ 
जिसकी नाक म वायु, पित्त, कफ ये तीना दुष्ट हो ओर 
महाकष्ट से सांसले उसे नासासंशोष कहिये ११ ॥ 
- अथ प्रतिश्याय का लक्षण ॥ 
जिसके पीनसंका रोग हो ओर वह आलस्य कर उसका यन्न 
न करे तब वह पीनस बढ़कर कोप को प्राप्त हो और स्थानों में 
_ 9 जाय प्रकटे तब उसके बहुत नाम नजलेआदि पढ़ें ओर वह 
` `  प्रतिश्यायनाम पीनसके अनेक रोगोको करताहे १२ ॥ 
20.” अथ पीनसके पूवरूप का लक्षण ॥ . 
जिसे छींक आवे, मस्तक भारी रहे, अङ्ग जकड़बन्द होजाय, 
' . ९रोमांच आदि उपद्रव हों तब जानिये कि इसके पीनस का 
ड $ रोग होगा १३ ॥ म | 
. अथ वायु क पीनस का लक्षण ॥ [ 
नाक का मागे रुकजाय और उससे थोड़ा पतला गर्म पानी 
रा करे तथा गला, तालू, ओष्ठ ये सूखें ओर उसकी कनपटी 
ओर मुँहसे घांघों शब्द हो उसे वायु की पीनस कहिये.१७॥ १ | 
अथ पपेत्तकी पीनस का लक्षण | 


नाकमें दाह हो, पीलाई लिये गर्म गर्म पाती गिरे, शरीर कृश [ 
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अस्तसागर। - ४०१ 
होजाय, गर्म रहे, नाक से अग्निरूप धआं निकले तथा वमन 
भी हो उसको पित्त की पीनस कहिये १५॥ 

अथ कफ की पीनस का लक्षण ॥ 
जिसकी नाक से गाढ़ा, सफेद कफ बहुत निकले 
सफ़ेद होजाय, आंखों के ऊपर सूजन हो, मस्तक भारी रहे! 
ओर गला, तालू, ओष, शिर इनमें खाज बहुत हो तब जानिये 
इसके कफ की पीनस हे १६॥ 
अथ सान्नेपांत का पानस का लक्षण ॥ 

जिसकी नाक में पीछे कहे इए सब लक्षण मिलें और वह 
नल बारम्बार हो तथा यत्र करने से न दूर हो ओर न पके 

दन्ञिपात की पीनस जानिये । यह असाध्य है १७॥ 

अथ दष्टपीनस का लक्षण ॥ 

बारम्बार जिसकी नाक भरा करे ओर सूख जाय तथा नाक ९ 
अच्छी तरह श्वास न आवे, नाक रुक जाय ओर कभी खुल ३ 
भी जाय तथा सुगन्ध दुर्गन्ध का ज्ञान न रहे उसे दुष्ठपीनस $ 
१८॥ 

- अथ रूघिर सं उपजा पानस का लक्षण. ॥ 
जिसकी छाती में चोट लगी हो उसके रुधिर की पीनस 
होजाय, नाक में रुधिर पड़े ओर उसके पीछे कहे हुए पित्त के 
क्षण हों तथा उसकी आंखें लाल हों उसे रुधिर की पीनस 
हिये १९॥ 
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अथ पानस का असाध्य लक्षण || 

आलस्य करके पीनस का यल् न करे तो सब पीनस } 
असाध्य होजायँ २०॥ ` 

अथ पीनसंवाले की नाक में कृमि पड़ जाय उसका लक्षण ॥ 

जिसके नाक में पीनस से सफेद, चिकने छोटे छोटे कुमिई | 

९ पड़जाये ओर वे दीख नहीं उसके शिर का रोग होजाय ५ तथा? 
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१९०२ अम्तसागर। 
र अर मी रोगों को प्रकट करे बधिश्पना, नेत्र के रोग, सूजन, 
॥ मन्दाग्नि इन सब रोगों को यह कृमि पीनस प्रकट करता है. ओर} 
नाक में अबुदनाम गांठ ७ प्रकार की, सूजन ४ प्रकार को 
| पर्श ७ प्रकार का, रक्कपित्त ४ प्रकार का नाक में होता है। 
इन सबके लक्षण पीछे लिखे हैं २१॥ 
खश एनस क क्चेपने का जच्तण्ण ॥ 
जिसका शिर भारी रहे, भोजन में अरुचि हो, नाक कड़ा 
करे, धीरे बोले, शरीर क्षीण पड़जाय, बहुत थके ये लक्षण हो 
तो कच्चा पीनस जानिये २२॥ 
` अथ पके पोनसं का ढच्‌ण॥ 
जिसकी नाक का कफ गादा निकले ओर नाक के छिद्र 
है ओर वर्ण भी अच्छा होजाय तथा स्वरभी अच्छा हो 
ख आदि सब लगें उसे पका प्रीनस कहिय २३ ॥ 
अथ नाक क रागां का यल ॥ 


कालीमिरच, गुड़, हींग ये तीनों मिलाय अनुमान मुवाफ़िक़ ९ 
खाय तो पीनस का रोग जाय १ अथवा कायफल, पुष्करमूल 


Ero NON: 


“पिट 


न लि 77 YY SD YY 
जज 


९ महीन पीस २॥ टंक चर्ण अदरक के रस में ले अथवा इसका 8 
९ काढा ले तो पीनस, स्वरमङ्ग, पाण्ड्रोग, सन्निपात, कफ, श्वास, 
३ कास इन सबको यह दूर करे २ अथवा कायफल, हींग, मिरचं, ९ 
` उ लाख, इन्द्रयव, कूट, बच, सहँजने की जड़, बायबिडंग इनका ५ 
४ काढ़ा ले तो पीनस जाय ३॥ 


ढु अथ व्योघादिणुटिका ॥ 
ठि, कालीमिरच, पीपल, चित्रक, .तालीसपत्र,, डांसर 


च sess 


bs 


६ अमलबेत, चव्य, जीरा, इलायची, तज, पत्रजःये सब बराबर ले 


काकडासिंगी, साठि, कालीमिरच, पीपल, कलोंजी इन सबको? . 


5 


स्च” reser 


न पीस इनकी बराबर पुराना गुड़ ले उसमें २॥ टक भरकी! | 
उ न चराका EIRECIEERGRIEIEILIRIEICIRIEIEIS | 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


ELIANA ALALTLALASA OT WE 


§ किरमाला की. गिरी.-अथवा बक्कल, संधानोन इनमें तेल पकाय ९- 


फक रू रु रू रारा लीकह छन 
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3 `  अअ्ररतसागर। ` ४०३ ६ 
गोली करे १ गोली नित्य १० दिन खाय तो पीनस, खाँसी, 
९ अरुचि दूर हो ४॥ 
€ अथ पानस दूर दान का सल ॥ 
€ 
कटेली, दात्युणी, बच,'सहँजने की छाल, तलसी के पत्तों का 
(रस इन सबको तलमे पकावे पीछे इस तेलंकी नास ले तो पी- 
९ नस जाय ५-इति व्याप्रतैत॥  : 
अथवा सहँजने की छाल, कटेली, निशोत, सोंठि, मिरच, 
पीपल, संधानोन, बेल के पत्तों का रस इन सबको तेल में पकावे 
पीछे इसकी नास ले तो पीनस जाय ६-इति शिग्रुतैल ॥ 
अथ जिसे छींक बहुत आवें उसका यल्ल ॥ 
« धून, गुग्गुल, मोम इनकी नाक में धूनी दे तो छींक बन्द $ 
हो ७ अथवा साठि, कूट; पीपल, बेलकी गिरी, दाख इनका काढा ? 
कृ 


र तेल में पकावे पीछे इसकी नास ले तो छींक आना दूर हो ८॥ ९ 
आथ पीनस के दूर होने का यूल ॥ 
बायाबिड़ंग, सेंधानोन, हींग, गुग्गुल, मेनसिख, खरासानी 
बंच इन्हें महीन पीस सूंघे तो पीनस जाय €॥ | 
अथ पानस क दूर हान का तख ॥ 


भांगरे के पत्तों का रस, संधानोन इनमें तेल पकावे फिर इस 
तेलको सूंघे तो पीनस तत्काल जाय १०॥ 


अथ नाकम अशनाप सस्सा,.हा उसके दूर हम का तल ॥ 


घमासा, पीपल,दारुहर्दी, अपामार्ग के बीज, जबाखार 


ios Ss NB so LE 


नाक के मस्से में लगाबे- तो 'मस्से दूर हों ११ ओर नाकके जो | 
¢ रोग कहे हैं उनमें इसका यल्ल देख लेना। ये सब यत्न भावप्रकाश ४ 
$ में लिखे हैं। अथवा सोनेके समय अधोटा पानी पीवे तो पीनस ? 
{का रोग जाय: १२ अथवा जीरा, घृत, खांड मिलाय खाय तो; | 
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FO मा क. 
९ वीनस जाय १३-इति नासिका के रोगों की उत्पत्ति, लक्षण और 
९ यत्न सम्पूरो॥ 

य ( ` अथ सुख के रोगों की उत्पत्ति) लक्षण ओर यल ॥ 
९ मुख के७अङ्गहँ।ओठ १ मसूदा २ दांत ३ जीभ ४ तालू ५ 
९ गला६ तथा गला आदि मुखका सर्वाङ्ग ७ ओर जीम का ५ तालू 

४ का & करठका १८ सबै मुख में फेलता ३ ॥ 

2 अथ सुख क रांगा का उत्पात्त ॥ 

नप देशके मांस के खानेसे, बहुत दूधके पीनेसे, बहुत 

और उड़द आदि के खाने से कोपको प्राप्त इए वायु, पित्त, 

मुख के रोगों को प्रकट करते हैं. १॥ 

अथ ओठ के रोगा का उत्पात), सख्था ॥ 
नध्रोठ के ८ रोग हैं । वायुका १ पित्तका २ कफका ३ सन्नि 

पातका ४ रुघिरका ५ मांसका ६ मेदका ७ चोट लगनेका ८॥ 

अथ चायु क अठर!ग का लक्षण ॥ > 

जिसके ओठ कठोर, खरदरे, गाढ़े ओर काले हो आर 

उनमें पीड़ा बहुत हो, बहुत फटे हों तो वायु के कोप का 

आओटरोग जानिये १ ॥ 


अथ पत्तकोपके आठरांग का लक्षण ॥ 

जिसके ओठेमें फुंसियां हों और वे फुंसियां बहने लगजायें, $ 
उनमें पीड़ा भी चोगिद हो तथा दाह हो, पकिजायँ ओर उनकी 8 
(१ कान्ति पीली होजाय तब जानिये पित्तके कोप का ओठरोगहे२॥ ९ 
अथ कफके आठ रागा का. लक्षण ॥ 

जिसके ओठ देहके षण सदश हाँ और वे खबें, उनमें फुं"? 
6 सियां हों ओर पीड़ा न हो, खाज आवे. ओर उनसे गाढ़ा, } 


§ 


प्र 


हम . . 
Cr VI NO acs oO 77200 5 
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अथ सन्निपातकोपके ओठरोग का लक्षण ॥ 


९ कठोर कफ निकले उसे क्रफके कोपका ओठरोग जानिये ३॥ | 


है कमी काले, कभी पीले, कभी सफेद हों ओर उनमें बझ} ' 


CIPIRIEICETETOTRBEEERTRORAE RORERERIRSCIII IRIS 
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“हु . अम्रतसागर। . ४०५३ . 


MN 
® 
९ अठरोग जानिये ४॥ 


sere 


अथ रुधिरकोप के ओठरोगका लक्षण ॥ ३ 


जिसके ओठों में फुंसियां बहुत हों ओर उनमें पीड़ा बहुत $ 


हो, उन फुंसियों का रंग छुहारे के समान हो और उनमें बहुत $ 


5] 


थिर निकलाकरे ये लक्षण हों तो रुधिरके कोपका ओठरोग ९ 
जानिये ५॥ | i 
अथ मांसकोप% ओठरोग का लक्षण ॥ $ 
जिसके ओठ का मांस दुष्ट हो उसके ओठ मारी ओर गठीले $ 
होजायँ तथा जिसके रुधिर में जानवर डाले बह जानवर मूः R 
रित होजाय तब जानिये इसके रुधिर कोपका ओठरोग है ६॥ ६ 
§ अथ सेदकोप के ओठरोगका लक्षण ॥ 
जिसके ओठे का रुंघिर घत अथवा माड़के समान ओठों ९ 
की फंसियों से निकले ओर उनमें खाज हो, ओठ कोमल हों और § 
रुधिर सफ़ेद पत्थर के समान गाढ़ा खबे तब मेद के कोपका 
प्रोठरोग जानिये ७॥ म. 

त अथ चोट लगने के ओठरोग का लक्षण ॥ 

ओहठमें किसीतरह की चोट लगने से ओठ फटिजायै, उनमें 
खाज हो, ओठ मथेसे होजायँ और उनमें पीड़ा भी हो तब 
चोट लगने के कोपका ओठरोग जानिये ८॥ 


घु; 


5 


4 


"422 
Erez 


IEICE 


दछ मम? 


` अथ ओठों के रोगों का यल ॥ स र 
जिसके ओठेंमें रोग हो उसका जलोकासे रुधिर कढ़ाइये तो 8 
रोग जाय १ अथवा शुद मोम में घृत डाल उसकी बत्तीसे अच्छी ३ . | 
रह सिंकावे तो ओठके. रोग जाये २ अथवा चारम्रकार केह 
स्मेह-तेल १ घत २ मांसका घृत ३ अथवा मांसके मध्य की ९ 
मांगी 9 इन चारों स्नेहा में मोम मिलाय सुहाता सेक करे तो$ | 
परोठे के रोग जाये ३ अथवा फूलभियंगु, त्रिफला, पठानीलोधह | 


CIEEIEIEICIEIRILLLRLEIEIRFEINICIRIRI EP EPTFE FRIEI | 
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१७४०६ - अम्गतसागर । 


अथवा शहद से खाय तो ओठोंके रोग जाये ४.॥ 
+ अथ प्रतिसारणाचॉघे ॥ 


ha 


ओहठों के चर्ण, अवलेह अगली से शनेः शनेः लगावे उ 

९ प्रतिसारण कहिये ॥ ; 

है अथ खाठाक चइत त्रणा का यत्र ॥ > 

९ जो यल बण के अच्छे होने का पीछे लिखाहे वही करे ५--इति 

९ ओठौं के रोगों के लक्षण और यन्न सम्पर्ण ॥ 

§ अथ ससूढ़े के रोगों के नाम और संख्या ॥ 

१ -शीताद्‌ १ दन्तपुप्पुट २दन्तवेष्ठ सौषिर 9 महासौबिर ५ 

९ परिदर ६ उपकुश ७ वेदर्भ ८ खल्लीवधन ९ अधिमांस १० पञ्चः 

` इनाड़ी वायसे मसूढ़े की नस निकले ११ पित्तसे मसढ़े की नस) 

पी हे १२ कफसे मसढे की नस निकले १३ सन्निपातसे ससहे ; 


छठ 


ब्‌ ही नस निकले १४ चोट लगने से मसूढ़े की नस निकले १४३ | 


4 दन्तविद्रधि १६ ॥ 
अथ शीताद मसूढ़े-के रोग का लक्षण ॥ 
कारण विनाही अकस्मात्‌ मसूढे के व्रण से रुधिर निकले 
९व्ओर उस रुधिर में दुर्गन्ध बहुत आधे तथा रुधिर काला हो 
सूढे कोमल हों ओर बिखरजायें, आपसमें पकनेलगें इस प्रकार 
कफ, रुधिरके टुछपनेसे शीतादरोग उत्पन्न होता है १॥ 
` अथ दन्तपुप्पुट ससू इ क रोगका लक्षण ॥ 
` ;९ ` दांतों के तीन मसूढ़ोंमें सूजन बहुत होजाय इसे दन्तपुप्पुट 
{रोग कहिये। यह कफ, रुधिर के कोपसे होता हे २॥ 
र | । | अथ दन्तवेष्टरोग का लक्षण | : 
८ र जिसके मसूढ़े में रादको लिये रुघिर निकले ओर दांत हि 
£ लने लगि जाथे उसे दन्तवेष्ट रोग कहिये ३ ॥ 


| ४ इन्हें महीन पीस स्नेह में मिलाय सुहाता ओठी में सेक करे; | 


ट स १ 0020 20 4000 2 (20 च छन्‌ छ कान्छी >> 
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। हिखकककाछ रुख छर छट का रछ 


LALASISASRIASASRLASILRSASRLALAIASASASRSASRSASALISASASBCASASASAD 
अम्तसागर। . ९१०७ 
अथ साषर ससूढ क राग का लक्षण [| ४ 
मसूढे में सूजन होआवे, उसमे पीडा हो, लार पड़े, खाज ९ 
हो उसको सोषिरनाम रोग कहिये । यह कफ वायस हाताहै ४॥ £ 
अथ महासोबिररीग का लक्षण-॥ 
उन मसढों में दांत हिलने लगर ताल बेठजाय अथवा 
तालूपर छेद पड्जायँ यह महासोषिर सन्निपात के कोप से 
होता है ५ ॥ 
अथ पारदर ससूढ़ क राग का लक्षण ॥ 
जिसके दांतके मसढे बिखरजायँ ओर उनसे रुधिर न बहे 
वह पित्त, रुधिर, कफ इनके कोपसे उपजा परिदर कहाताहे ६। 


आथ उपङुश ससूढ क रांग का लच्षश ॥ 


जिसके मसूदोंमें दाह हो, पकिजायँ, दांत हिलने लगजाये, 
ढे के दाबने से अथवा ओषधों के थिसने से रुधिर निकले? 
चर उसमें पीड़ा न हो, मसूढ़े में दुर्गन्ध आवे यह पित्त रुधिर १ 
से उपजा उपकुश नाम मसूढ़े का रोग होता है७॥ $: 
अथ ददम ससूढ़ं क राग का लक्षण ॥ 

जिसके मसूद में किसी तरह की चोट लगे अथवा वे घिस $ 
जायँ तब उनमें सजन होजाय, दांत हिलने लगें और उनमें § 
दाह, पीड़ा भी हो इसे वैदर्भ मसूढे का रोग कहिये ८ ॥ 


अथ रूल्लीवधन मसूढ़े के रोग-का लक्षण ॥ 


जिसके मसढ़ों में दांत अधिक बढ़े ओर वहां पीड़ा बहुत 
हो उसे खल्लीवधेन मसूढ़े का रोग कहिये & ॥ 


अथ अधिमांस मसूढ़े के रोग.का लक्षण ॥ 


जिसकी नीचे की दाढ़के अन्तमें बहुत सूजन हो ओर उस 
पीड़ा भी बहुत हो, मुँहसे लार पड़े यह कफसे उपजा आधि 
मांस मसूढ़े का रोग होताहै १० अथवा मसुदे की नसामै वायु, 


Fe 
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१४०८ अम्गतंसागर । 


0 पित्त, कफ, सन्निपात से ओर चोट लगने से पांच नसों का 
९ रोग कहिये ११॥ ४ 
आथ द्न्ताचद्राध ससूढक राग का लक्षण ॥ 
दांत के मसढे में रुधिर निकले. ओर वहां बहुत सूजन हो 
$ उसमें दाह ओर पीड़ा भी हो ओर राद, रुधिर को लिये बहुत 
९ स्वे उसे दन्तविद्रधि मसूढ़े का रोग कहिये १२॥ 
- अथ शीताद्‌ आदि ससूहे क रांगा का यल ॥ 
इस रोग में मसूढ़े का रुधिर निकलाइये पीछे साठि 
९ त्रिफला इनका काढ़ा कर कल्ला करे तो शीताद आदि लर 
६ रोग जायँ १ अथवा हीराकसीस, पठानीलोध, पीपल, मे 
प्रियंग, तेजबल इन्हें बराबर ले महान पास शहद से 
९ भे लगावे तो शीताद आदि मसुढे के रोग जायँ २ अथवा तेल 
घ 
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त का कुल्ला करे तो शीताद आदि मसूढ़े के रोग जै ३। 
अथ दम्तपुपपुट ससूढ़े का यत्न ॥ 5 । 
इस रोग में मंसढ़े का रुंधिर निकलाकर पांचोनोन, जवा 
खार, शहद इनका मञ्जन करे तो यह रोग जाय ४॥ 
दु अथ चलदनत मससूुढ़ का यल ॥ 0 
पठानीलोध, पतङ्ग, महुआ, लाख, बेल, सिरस का बक्कल 
& इन्हे महीन पीस चूर्ण कर मसूढे पर मसले तो चलदन्त मसूढ़े 
.0 का रोग जाय ५ अथवा नागरमोथा, हड की छाल, सोठि, मि: 
९ रच, पीपल, बायबिड़ंग, नींब के पत्ते इन्हें महीन पीस गोमूत्र में 
गोली करे फिर उस गोलीको छाया में स॒खाय सोते समय मेह में 
 _ ९रक्खे तो चलदन्त मसूढे का रोग जाय ओर दांत गाढे हो ६- 
इति भन्रमुस्तादि गुटिका ॥ 
. ९ अथवा नीले फूल का कठसेला, धमासा, खेरसार, जामुनका 
 उबक्कल, आम का बक्कल, मुलहठी, कमलगढ़े ये सब बराबर} 
 {२८टकेभर नभर ले पीछे इन्हें १६ सेर पानी में ओटाय इनका चतर्थार | 
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अग्तसागर। ४०६ } 


राखे पीछे इसम तेल अथवा बकरी का घत मधरी आंच से पकावे 9 
जब रसआदि जलजायं ओर तेलमात्र रहे तब इस तेल काई ' 
अथवा घत को २ घड़ी सेह में रक्खे तो दांत गाढे हों ७-इति९ - 
संहचरादि घत-तेल॥ | 
अथ सोषिर मसूढ़े का यत्न ॥ 
स रोग में मसढे का रुधिर निकलाकर लोध, नागरमोथा 
रसोंत, शहद इन सबको महीन पीस. मसूठे में लेप करे ओर 
दूधके कुल्ले करे तो सोषिर मसूदे का रोग. जाय ८॥ 
अथ पारदर सस्ूढ़ क राग का थल [|| 
मसढे का रुधिरः निकलाय सोंठि, सरसों, त्रिफला इन 


० 


(कर कन्ने करे तो परिदर ओर उपकुश यें दोनों मसूढ़े के 


वर्ड 


००४५ 
नन 
न 
i ८ 
22 6 


अथ ससूट़ क ब्रण। का यल्ल ॥ 
गलर के पत्ते, नोन, शहद, सांठि, मिरच, पीपल इनका ४ 
काढा करे ओर मसढ़े का शखादिक से रुधिर काढे पीछे इस काढ़े 8 
के कुल्ले करे फिर मसूदे पर लवण आदि का खार लगावे तो मसूढे 8 
का. त्रण अच्छा हो ओर उसके कृमि मर जाये, रोग जाता रहे १ ०॥ ६ 
अथ खल्ली वर्घनः मसढ़े के रोग का यत्न ) . 

इस रोग में मसढे का मांस निकलाय शहदके कुल्ले करे फिर है 
तेजबल, पाढ, सजी, जवाखार, पीपल इन्हें महीन पीस 


ध” MOMSEN Nr ms [a ८ 


| 
ys 


मसूढ़े में लगावे तो खल्लीवर्धन मस॒ढ़े का रोग जाय ११॥. ३ 
` अथ ससहे की नसों के रणां का यल्न। _ § 
उन मसूदों का मांस कुछ शखसे दूर करे फिर पटोल (परवर) ४ 


पत्ते, नींब के पत्ते, त्रिफला इनका काढाकर गर्म सुहाते स॒हाते $ - 
ले करे तो मस॒ढ़े की नसों का ब्रण जाय १२ अथवा चमेली $ 
, धतूरे के. पत्ते, कटेली, गोंखुरू का पञ्चाङ्ग, मंजीठ, लोध, 8 _ 
खेरसार, मुलहठी इनका काढ़ा कर इस काढे म मधुरी आंच से ३ _ 


RIES ESESEAESEIESEIEREIEIEFEFEICSCICLEIEICICFEFERESCSCFIEIEIES 
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१४१० अम्गतसागर । [ ९. 


) ` १ तेलको पकावे फिर इस तेल के कुले करे तो मसूढों के बण आदि ३ | 
९ सब रोग जायें १३-इति मसूढ़े के रोगोंका यल्ल सम्पूण ॥ .. 
अथ दांतों के रोगों के नाम ओर सख्या ॥. .  ., 
दालन १ कृमिदन्तक २ भञ्जनक ३ दन्तहष ४ दन्तशकरा ४ 
कपालिका ६ श्यावदन्तक ७ करालं ८॥ 
अथ दालननाम दांत क रांग का लक्षण ॥ 
` जिसके दांत में टटे दांत की पीड़ा हो, वह पीड़ा वायु से हो 
इसे दालननाम दांत का रोग कहिये १॥ | 
अथ कुमिदन्तक दांत के रागे का लक्षण ॥ 
जिसके दांत में काले छिद्र पड़जायँ,दाह हो ॐ 
से कळ रुघिर निकले, सूजन हो, विना कारणही वायु की 
पीड़ा हो उसे क्कमिदन्तक रोग कहिये २॥ 
अथ :सञ्जनक दातक रोग का लक्षण ॥ 
जिसके दांत टेढ़े हों, टूट जायें तो इसको कफसे उपजा भञ्ज 
नक नाम दांत का रोग कहिये ३॥ 
अथ द्न्तहष दातक र/(ग का लक्षण ॥ 
जिसके शीतल जलादिक से, रूखी बस्तु से, शीतल पवन 
, खटाई से दांत खड़े होजायँ ये लक्षण हो तो वाय पित्त से 
उत्पन्न दन्तहर्षरोग जानना ४॥ | 
अथ दन्तशकरा दांत क राग का लक्षण ॥ 
[जसक दांतम मेल रहे उस मलको कफ, वाय शोष ले 
उसके दांत खरदरे लगें ओर रेतकीसी तरह खिलजायैँ : 
दन्तशर्करा कंहिये ५॥ 


अथ कपालिकानाम दांत के रोग का लक्षण ॥ 


जिसके दांत माटी के घड़े के कपाल समान हों ओर उनमें 
0 


SARL: 


2 


हट 
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a 


क्री 


गा कि न दमक मय की कान ला 


E निद्र हों और खिले तथा उनमें मेल हो उसे कपालिका 


| शि रोग कहिये६ ॥ | 
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१ जड इन्हें महीन पीस दांतों में मर्दन करे तो कमि जायें ४॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


४ ४. 2ख 2: ४3 ४:द 2:ख2द 2: 23 2:ठ 2:द 23४: 223 ४४70४ 25 2:32: 2:75 ४:ठ 2ठ 2द 27 273 23237 ४“ज[8 
अम्तसागर। . ४११ 
थ श्यावदन्तक दांतके रोग का लचण॥ | अथ श्याचदन्तक -दातक राग का लक्षण ॥ ५ 
जिसके दांत दुष्टरुघिर से .मिलकर सब दग्ध होजाये, दांत 
काले ओर नीले पड़जायें उसे श्यावदन्तकरोग कहिये ७॥ 


अथ करालनाम दात क राग का. लक्षण ॥ 


जिसके दांतों को वाय॒ शनेः शनेः नष्ट.कर भयङ्कर कर 
से कराल दांतों का रोग कहिये। यह रोग यल्ल करने से 
अच्छा नहीं होता है ८॥ 

अथ ग्रन्थान्तर से इनुमोच दांत के रोग का लक्षण ॥ 
जिसकी डाढमें बाय कृपित होकर दांतों को पकड़े ओर 
दांतों-में तथा डाढ में पीड़ा करे उसे हनमोक्षरोग कहिये ओर 
सम आरदितरोग के भी लक्षण होते हैं € ॥ 


अथ दांत के रोगों को दूर करनेवाला लाक्षादि तेल ॥ 


लाख का रस $ भर, तिलों का तेल $ भर, गो का हू 
_9 भर, पठानीलोध १ टकेभर, कायफल_१ टके मंजीठ १ टके, 
$ कमलगडे १ टके, कमलकी केसर १ टके, रक्तचन्दन १ उके, | 


I 


wl) 


CILSEICIRAPARILIPIEZEIEIEIEAES 


त 


` ६ मलहठी १ टके भर इन सबका काढा कर फिर इस काढे में मधरी $. | 
. ९ आंच से तेल पकावे ये सब रस जलजायँ तेलमात्र आयरहे $ 
` ६ तब इस तेल को मुँहमें १ घड़ी राखे तो दांतके सब रोग जाये १ 
' है और दांत गाढे हो १-इति लाक्षादितेल॥ 


अथवा वायु को दूर करनेवाले तेलों के कुल्ले करे तो दांत 
के रोग जायें २॥ 


i शक 


अथ कूमिद्रतरांग .क दूर दान का यल ॥ 


हींग को थोड़ा गर्म कर दांतों के बीच में दे तो दांतों के § 
& कमि जायें ३ अश्वा कागलहरी, नील की जड़, कडवी तूबी की त 
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A असा । 

र्‌ अथ दात खट्टे रहेँ उसक्रा यल्न॥। . 5. | 
हे है. सांभरनोन, नरकचर, साठि, अकरकरा इन्हें महीन पीस | 

९ दांतों में मर्दन करे तो खड़े दांत अच्छे हों ५॥ | 


अथ दांत के सब रोगं दूर हीन का अचध॥ 
. पांचोंनोन, नीलाथोथा, साठि, मिरच,. पीपल, पीपलामूल, 
हीराकस्तीस, माज़फंल, बायबिड़ंग इन्हें महीन पीस दांतों 
मर्दन करे तो दांतों के सब रोग जायँ ६ ॥ 
अथ दाता क पुष्ट हान का सर ॥ 
हीराकसीस, माजफल, लोहे का चण, सानासक्खी, मंजीठ, ९ 
ई फिटकरी, त्रिफला ये.सब बराबर ले इन्हें खरल कर 
महीन पीस कनल समान करे फिर १ माश दो घड़ी दांता में ९ 
ले इसविधि से ७ दिन करे तो दांत स्यांह ओर गाढे होये ७॥९ 
अथ दांतों के सवचिकार दूर होने की आजध ॥ 
फलाई फिटकरी, नीलाथोथा, तेजबल, पपड्ियाकत्था, पी 
पल का बक्कल, लाख, साठि, मिरचे, पीपल, आंवला, हीरा 
९ कसीस, मांजफल, मंजीठ, रूमीमस्तगी, मोलसिरी कां बक्कल 
संधानोन, दक्षिणी सुपारी ये सब बराबर ले इन्हें कूट कंपड़छान $ ' 
“ कर निरगण्डी के रसकी २१ पुट दे पीछे मोलसिरी कें बक्कल ९ 
 ५४की२१प्‌ट देवे। एक एक पुट देके धूपमें सुखाता जाय पीछे उसे? _ 
` ४ महीन पीस संधानोन थोड़ा मिलावे पीछे इसको दांतों में मर्दन! | 
करे तो दांतों के सब रोग जाय ८॥ ' | 
अथ दांतों के दुखने की ओर औषध ॥ - र 
र कूट ५ टंक, सोंठि ५ टंक, मिरच ५ टंक, खंरासानी अजवा- 
ह यन ५ टंक, हड़ की छाल ५ टंक, कत्था ५ टंक इन्हें महीन पीस 
4 दांतों में मदन करे तो दांत दुखना बन्द हो ९ ॥ 
4 Re अथ दात दुखन का अर आावध ॥ कन. 
मितमाख्‌,अआकरकरा, कायफल, बायबिडंग, सोंठि, 


PIEIEIRIEIEAPIEIEIESPIEARILIRITIEICIUS | 
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४ मिरच, पीपल, नोन इन्हें महीन पीस द्वांतोमे मर्दैन करे तो दांत | 
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९ अखतसागर । ४१३ ६ 


९ ढुखना बन्द हो १०-इति दांतोंके सब -रोगोंका यल्ल सम्पूणं ॥ 9 
१ अथ जान क रागा का उत्पात्त) नास आर सख्या ॥ . २ 
जीम के रोग ५ प्रकार के हें । वायु १ पित्त २ कफ ३ अ- 
लास ४ उपजिह्ना ५ ॥ | 
` अथ वायु क जहाराग का लक्षण ॥ 3 
जिसकी जीभ कटजाय ओर सजन आजाय, हरी हो 
, जीम में कांटे पड़जायें, मीठा आदि स्वादुका ज्ञान जात 
ये लक्षण हों तो वाय॒ का.जीभरोग जानिये १॥ 
अथ (पत्त क जाभरग का लक्षण | . 


[a 


जिसकी जीम में दाह रहे, लाल वर्ण हो और कांटे पड़जायें 
तब जानिये जीभमें पित्त का रोग है २॥ 
अथ कफ के जीभरोग का लक्षण-॥ 
जिसकी जीभ भारी दीखे, कड़ी होजाय ओर जीम में सफ़ेद 
कांटे पढेँ तो जीम में कफका रोग: जानिये ३.॥ 
अथ अलास जाम क राग का लक्षण ॥ 
जीभके नीचे बहुत सूजन हो, जीभ ओर डादींको लठर कर 
हिलने न दे, जीभ नीचे पक्रजाय यह अलासरोग कफ,. रु" 
पैदा होता हे । यह असाध्य है ४॥ 3002 
अथ उपजिह्वा का लक्षण ॥ 
गभकी नोक के ऊपर सूजंन.हो मानो दूसरी जीभ हे ओ 
जीम में लार बहुत पढ़े, खजली ओर दाह हो इसे उपजिह्न 
म जीमका रोग कहिये ५॥ न 
अथ जोस क रांगा का यल्न.॥ 
३ जीम के सब रोगों को दूर करने के लिये रुधिर कढाना योग्य _ 
(है १ अथवा गिलोय, पीपल, नींब की छाल, कुटकी इनका ९ 
९ काढ़ाकर कुल्ले कर तो जीभ के रोग जायें २ अथवा. ओठों काई _ 
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३४१९ अम्गतसागर । । 


९ यल जो पीछे कहा है उससे भी जीभ का रोग अच्छा होता है ३ १ 
$ अथवा सोंठि, मिरच, पीपल, जवाखार, हड़ इन्हें महीन. पीस ९. 
१ जीभ में लगावे तो जीभ के रोग जायँ ४ अथवा सोंठि, मिरच, है | 
$ पीपल, जवाखार, हड़ की छाल इनमे तेलको पकाय इस तेल ९ 

९ के कल्ल करे तो उपजिह्वा दूर हो ५-ईति जीभ के रोगों के लक्षण 

९ ओर यल सम्पूरणं ॥ 
अथ तालु क रागा क नास. आर सख्या ।। 


ताल के 6 रोग हैं । गलश्ण्डी १ तुण्डकेरी २ शुष है के 
शष ८ 


| 

। 

प ४ ताल्वर्बुद ५ मांससंघात ६ तालुपुप्पुट ७ तालुशोष ८३ 
3 

9 

। 

3 


तालपाक & ॥ 
` झथ गलशुण्डी का लक्षण ॥ i 
तालु की जड़ से सूजन बढे ओर वह सूजन कटी खाल स- 
शा होजाय तब जानिये इस खाल में वाय भरी है ओर उसको) 
[स लंगे, खांसी ओर श्वास हो उसे गलशएडीरोग कहिये।) 
कफ, रुधिर से उपजता है १॥ .. . ॥ 
. . “अथ तुण्डकेरी का लक्षण ॥ अं ९ 
लु की जड़ से उपजी सूजन दाह, पीडा ओर पाक को; 
लिये हो तो कफ, रुधिर के दुष्ट पने से उपजी जानिये। इसको $ 
तुण्डकेरीरोग कहते हैं २॥ ९ 
अथ. भ्रवरोग का लक्षण ॥ १ 
तालु में ज्वरयुक्क लाल सूजन हो तो ध्रुवरोग कहिये ३॥ ba 
0 
|| 
$ 
$ 
|! 
। 
९ 
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अथ कच्छपराग का लक्षण.। - - I 
जिसके तालु में कडवे के आकार ऊंची सजन हो-ओर पीड़ा 
भी हो यह क्रफ से उपजती है इसको कच्छपरोग कहिये ४॥ } | 
 . अथ ताल्वबुद्रोग का लच्नुणं॥ | 
जिसके तालु में कमल के आकार सूजन हो ओर जिसमें बड़े) 
अंकुर हों ओर दाह हो उसे ताल्वर्बदरोग कहिये ५॥ 5 | । 
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अम्ृतसागर। | ४१५ ९ 
¢ अथ माससघातराग का लक्षण ॥ क 
_ जिसके तालु में दुष्टमांस बढ़े ओर उसंमें पीड़ा न हो तो ४ 
९ उसे मांससंघातरोग कहिये ६॥ 
हु अथ तालुपुप्पुटरागका लक्षण॥ रु 
¢ ` जिसके तालु में बेरसमान सूजन हो और पीड़ा न हो तो? 
८ उसे तालुपुप्पुटरोग कहिये ७॥ ९ 
पे अथ तालुपाकराग का लक्षण ।॥ ॥ 
९ गर्मी से ताल पकजाय उसे तालुपाक रोग कहिये ८॥ .:$ 
( अथ तालु के रोगों का यत्र ॥ 


¢ ` ` गलशुण्डीरोग का चतुरवेद्य शख से विष निकाल डाले तो; 
0 गसशुण्डीरोग जाय १ अथवा कूट, भिरच, खुरासानी बच, 
` लधानोन, पाढ्‌, नागरमोथा इन्हें महीन पीस गलशणडी में मले ? 
$ लो गलशुणडीरोग जाय २ अथवा पीपल, अतीस, कूट, बच, 

९ साठि, कालीमिरच, सेंधानोन इन्हें महीन पीस शहद से गल- ९ 
९ शुण्डी में लगावे तो गलशुण्डी जाय ३ अथवा पीपल, अतीस, १ 
१ कूट, बच, रास्ना, कुटकी, नींब की छाल इन्हें जवकुटकर इनका १ 
र काढ़ा दे तो गलशुरडी, तुएडकेरी आदि तालु के सब रोग जावे : 
५ इति तालुके रोगों के लक्षण ओर यल सम्पूण २ 


> रु रे 


अथ गले के रोगों के लक्षण, यत्न, नास और संख्या ॥ 
गले के १८ रोग हैं । पांचप्रकार की रोहिणी-वायु की ११. 
पित्त की २ कफकी ३ सन्निपातकी.४ रुधिरकी ५ ओर कण्ठशा: 
लूंक ६ अधिजिह्ना ७ बलय = बलास & एकलन्द १० न्द्‌ १३४ | 
शतन्नी १२ गिलायु १३ गलाविद्रावि १४ गलोघ १५ स्वर १६ § ` 
मांसतान १७ बिदारी १८.॥ |: 
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अथःवायुकी रोहिणी का लक्षण ॥ 


सब जीभ में बहुत पीड़ा हो ओर जीभ के सब मांस के र 
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९ ४१६ अम्टृतसागर। 
९ अंकर निकल आवें ओर उनसे कण्ठ रुकजाय तथा वायुक सब 


HR 


doen Sf CA ass saa 


® 
` ९उपद्रव होजायँ उसे वायुकी रोहिणी कहिये १ ॥ ॥। 
अथ पित्तकी रोहिणी का लक्षण ॥ " ९ 

जिसका गला पकजाय ओर गले में दाह, ज्वर हो उसे 


पित्तकी रोहिणी कहिये २॥ 


अथ कफक्री रोहिणी का लक्षण ॥ 
जिसके गले का सोत कफ से रुकजाय ओर गला देर 
पके और गला भारी हो उसे कफकी रोहिणी कहिये ३ 
` अथ सन्निपात की रोहिणी का लक्षण ॥ 
डा जिसका पाक हो ओर उसका वीय यत्र 
तथा सब लक्षण मिले हों उसे त्रिदोष की रोहिर्ण 
अथ रुधिर की रोहिणी का लक्षण ॥ 
जिसके गलेम पीड़ा होआवे ओर जिसमें पित्तके लक्षण मि 
उसे रुधिर क्री रोहिणी जानिये ५ ॥ ॒ 


अथ कणठशालूक का लक्षण ॥ 


जिसके गले में बेर की मींगी प्रमाण कफ की गांठ होजाय 
और गले में खरदरे कांटे पड़जायँ तथा उस स्थानभें पीड़ा भी 
. 0 हो उसे कण्ठशालूंक रोहिणी कहिये ६ ॥ 


Mos 
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द्‌ अथ अधिाजह्वारोग का लक्षण ॥ . 
ओ- “/ . जिसकी जीभ की नोक के ऊपर सूजन हो, रुधिर को लिये 
॥ ; , जीभ कफ, रुधिर से लिपी रहे, पकीसी हो उसे आअधि-} 
. 0 जिल्का गले का रोग कहिये ७॥ pe 
; -. - अथ बलयनाम गले के रोग का लच्ण॥ ”  . , 
९ जिसके गले में कफ बढ़े पीछे सूजन को करे, अन्न आदि की | | 


गले में न जाने दे, उसका मागे रोक दे उसे बलय गलेका रोग 
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| _ अग्ृतसागर। , ४१७ । 
3 ' अथ बलासनाम गलके रांग का लक्षण ॥ 
जिसके कफ, वाय बढ़कर गले में सननकर ओर श्वास, कफ, $ | 
वायु ओर पीड़ा को प्रकटकर मम स्थान को छेदते हुए हृदय में ९ 
[ड़ा करें उसके बलास गले का रोग कहिये & ॥ 
_ अथ एकडत्दनाम गले के रोग का लक्षण ॥ 
जिसके गले में कफ, रुधिर दुष्ट हो गले के बीच दाइको 
४ लिये गोल ओर ऊंची: सूजन करे और वहां खुजली भी चले, 
९ गला पकजाय, मारी ओर कोमल हो उसे एकटन्द गले का 
५ रोग कहिये १० ॥ 
.  अथ वृन्दनाम गले के रोगका लक्षण ॥ 
गले में कुपित हुए पित्त ओर रुधिर वायुसंयुक्त गले में 
गोल सजन करें, “विना - पीड़ा गले में दाह करें तथा तीव्र 
उबर को पैदा करें तो इसको टुन्दनाम गले का रोग कहिये ११॥ 
अथ शतन्रीनाम गले के रोग का लक्षण - * '' 
जिसके गले में मांस के गादे, कड़े और कण्ठके रोकनेवाले १ 
९ बहुत अंकुर हों ओर उनमें पीड़ा चले, बहुत जले उन्हें प्राण 
९ का हंरनेबाला जांनिये मानो कण्ठ मं रुधिर की लड्टीडाली है 
ए यह रोग त्रिदोष के कोप से होता हे। यह असाध्य शतध्नी 
दै नाम का रोग है १२॥ 


hn 
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` > ` - अथ गिल्लांयुनाम गले के रोग का लक्षण ॥ 
जिसके गले में आँवले की मींगी प्रमाण गांठ हो और उस! 
में पीड़ा कम हो तथा वह गांठ कफ, रुधिर से प्रकट हो ओर; 
भोजन करे तब वह बुरी लगे इसे शखसे दूर करें तब यह दूर ९ 
हो इसे गिलायुनाम गलेका रोग कहिये १३॥ [ । 
; ;- अथ.गलविंद्राधिं:का लक्षण॥। .. । | 
जिसके संक गले में सूजत हो ओर: उसमें प्राण की हरने-. | 
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९१८ ` अम्ृतसागर। $ 
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क च 0 
९ चाली बहुत पीड़ा हो यह भी त्रिदोष के कोप से पैदा होती है 


इसको गलविद्रधि कहते हैं. १४ ॥ | 
¢ अथ गलौघनाम गले के रोग का लक्षण ॥ : कट 
६ जिसके गले के मार्ग में सजन बहुत हो, पवन जाने से रुक 
जाय ओर उसके तीत्र ज्वर पैदा होजाय इसको कफ, रुधिर के 
दुष्टपने से पैदा हुआ गलोघनाम गले का रोग कहते हैं १५॥ 
अथ स्चरघ्ननाम गल क राग का खचण ॥ हट 
जिसके गलेमें कफ दुष्ट हो गले के स्वरको दूर करे ओर डुहरा 


ererereseresererereseserert?l 


मांस लिये जाय ओर घोंघों बोले तथा भोजन अच्छी तरह से} 
न कियाजाय ओर कफ से कएठकी पवन बिगड़जाय इसे स्इरध्न $ 
गले का रोग कहिये १६॥ 

45 अथ मासतान गले क रांग का जलंक्षएण ॥ किक 
जिसके गले में कमसे सूजन बढ़े ओर सब गले न. सूजन 


होजाय तथा प्राणों को हरनेवाली पीड़ा हो ये लक्षण त्रिदोष से 
हुए मांसतान गले के रोग के हैं १७॥ 


अथ विदारीनाम गले के रोग का लक्षण ॥ 
0 


जिसके गले में तांबे के वर्ण समान दाह, ओर पीड़ा को$ 
लिये बहुत सूजन हो, गला लटक जाय ओर पकजाय, उसमें | 
राद पड़जाय यह पित्तकफे कोपसे होता है । जिस करंवट सोवे 

उसी ओर गले के पीछे विदारीनाम गलेका रोग होताहे १८॥ । 


अथ गले कें रोगों का. यत्न ॥ 


जिसके रोहिणी रोग हो उसके गले का जलोकाआदि से 
किसी तरह रुधिर निकलावे तो रोहिणी रोग जाय १॥. | 


` अथगलेके सव रोगों का यत्न ॥ | यु 
ओ- ॥ वमन करना, ओषधियों से हुक्का पीना, ओषधियों से कुल्ले f F 
$ करना, नास देना, रुपिर कढ़ाना, नोन का सेक ये सबे गले के 
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ञअस्ट्रतसागर। , ` ७१६ ६ 


रोग को अच्छे हैं २ अथवा स्नेह के कुल्ले करे तो वायुसम्बन्धी 
गले के रोग को अच्छा है ३॥ 
`  अथ पत्त. के गल्न के रोग का यल्न ॥ 
मिश्री, शहद, फूलप्रियंग इनके काढ़े से पित्त से उत्पन्न 
आ गले का रोग जाय ४॥ 
थ कफ क गल क राग का यत्र ॥ 
घरका धमस, कुटकी इनके काढे से कफ के गले का रोग 
य्‌ ५ अथवा फुटकी, साठि, पीपल, मिरच, बायबिडुंग, $ 
यणी, सँघानोन इनका काढ़ा कर उसमें तेल पकावे फिर इस £ 
की नास दे तो कफके सब रोग जायें ६ अथवा विष्णकान्ता १ 
काढा पीवे तो रोहिणीनाम गलेका रोग जाय ७ अथवा १ 
शुक्कान्‍्ता और शंखाहूली इनको घोट पीवे तो करठशालूका , ९ 
| हुणडकेरी, उपजिह्वा, अविजिह्वा, एकटन्द, गिलायु ये सुब रोग ३ 


Rs 


oR 
| | 


है है! दो “2 


९ बिद्वायि आदि गलेके सब रोग जायँ६॥. . : 3 
के ' अथ कण्ठ के रोगों का यल ॥ (१ 
कण्ठके रोग रुधिर कढाने ओर नास देने से अच्छे होते * 
0 हैं १० अथवा दारुहल्दी, नींब की छाल, इन्द्रयव, हड़ की ९ 
झालं, तज इनका काढाकर उसमें शहद डाल पीवे तो कण्ठ के; 
सब रोग जाये ११ अथवा कुटकी, अतीस, दारुहल्दी, नागर-8 
९ मोथा, इन्द्रयव इनका 'कांदाकर उसमें गोमूत्र डाल पीचे तो) . 
९ कण्ठ के सब रोग जायें १२ अथवा हड़की छाल का काढाकर $ - 

९ शहद डाल पीवे तो कण्ठ के सब रोग जाये १३ अथवा मुनक्का, ९ , 
९ दाख, कुटकी, सोंठि, मिरचं, पीपल, दारुहल्दी, तज, त्रिफला, ९ 


§ 
५ 
§ 


RL 


. $ नागरमोथा, पाढ्‌, रसोंत, मूवी, तेजबल, हल्दी इनका काढ़ा 


९ कर शहद डाल पीवे अथवा इनके कुल्ले करे अथवा शहद से 


इनकी गोली बांधकर मुँह में रखें तो गला ओर करठ के, 
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है ४२० `  अमस्तसागर। । 
कने 

९ सब रोग जाये १४-इति.गले के सब रोगों की उत्पत्ति, लक्षण $- 

हौ आर यल सम्पूर्णं ॥ 


अथ समस्त सुखरोगों की उत्पत्ति, लक्षण) यल्न-अर सख्या ॥ 


मख में चार प्रकार के रोग होते ह-वायु का $ पित्त का २ 


कफ का ३ सन्निपातं का ७॥ 


अथ; वायु के खुखरोग का लक्षण ॥ 


जिसके मख में सर्वत्र छाले होजायँ ओर उनमे पाडा बहुत 


हो तो वायंका मखरोग जानिये १ ॥ 
अथ पित्त के सुखरोग का लक्षण ॥ 


जिसके सख में लाल छाले हों या दाह को. लिये पीले-हों 
उसे पित्त का मुख रोग कहिये २॥ 

-- अथ कफ क॑ सुखर।ग का लक्षण ॥ ८ 
जिसके मुख में पीड़ा. रहित सफ़ेद छाले हों आर 
खुजली चले उसे कफ का रोग कहिये ३॥ 

आथ मुखरांग का असाध्य लक्षण Ir ws 52 
जिसके ओठ में ओर मसूढे में रधिर के कोपसे अथवा त्रि 
दोषके-कोपसे डाले. हाँ वह असाध्य जानिये ४ ॥ 

अथ समस्त सुखराग। का. यल | 
मख में वाय॒ के डाले हों तो नोन, फिटकरी के कुल्ले कराइय १ 
वथवा वायुके दूर करनेवाले तेल के कुल्लों से छोले जायँ २॥ 
ड अथ पत्त क सुखराग क छाले का यंत्र ॥ ब 

मुलहठी, खेरसार इन्हें ओटाय इसमें शहदं डाल कुझे करे 
तों पित्त के मुखरोग के छाले दूर हाँ ३ अथवा दूधको गर्म कर | 
¶ उसमें थोड़ा घृत, शहद डाल कुल्ले करे तो पित्त के मुखरोग ४ 
के छाले जाये ४॥ ६5 ४ 
[कक Rs अथ कफ क सुखराग क छाल का यत्न ॥ La 
. नीलाथोधा, फिटकरी इन्हें महीन पीस छाले में लगांवे ओर 
'मुँहकी लार डालें तो कफं के छाले जाये ५॥ 
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८8 | म्तसागरः॥ , १२१ 
. १ इस रोगमें मुँह की नस की स्त ले तो ये खाले जायें ६.३ 


्म्से 


' ९अथवा चमेली के पत्ते, गिलोय, त्रिफला, जवासा, दारुहल्दी, ९ 

। एदाखइनका काढा कर उसमें शहद डाल कुल्ले करे तो त्रिदोष कें 
` $मुखरोग के छाले जायें ७ अथवा कालाजीरा, कूट, इन्द्रयव इन्हें 
। इईमहीन पीस दांतों से उसका रस मुख में ले फिर थूक दे तो त्रि- 
९ दोष का मुखपाक जाय ८ अथवा पटोल के पत्ते, नींब की छाल, 
& जामुन के पत्ते, आमके पत्ते, चमेली. के पत्ते इनका काढ़ाकर ३ 
कुल्ले करे तो त्रिदोष के मुखपाक के छाले जायें ९ अथवा पटोल $ 


ha 


| 
| 
९ के पत्ते, त्रिफला, दारुहल्दी इनका काढाकर उसमें शहद डाल ९ 
| 
| 


HARTA 
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re 


। 
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ha 


कुल्ले करे तो त्रिदोष का मुखपाक जाय १७ अथवाः खस, पटोल, ६ | 
गरमोथा, हड़ की छाल, कुटकी, मुलहठी, किरमाला की छाल; 
र" टर ~ मो ~ दो 

क्वचन्दन्‌ इनका काढ ले अथवा इनके कुल्ले करे तो त्रिदोष के 
खपाक के छाले जायें ११ अथवा तिलो की डांड़ी, कमलकी 9 
ङ्‌, घृत, मिश्री, दूध, शहद इन सबको इकद्दाकर कुल्ले करे तो 
दोषके मुखपाक के छाले जाये १२ अथवा हरदी, नींबके पत्ते, | 
हठी, कमल की जड़ इन्हें तेलमें पकावें पीछे इस तेलके कुल्ले ९ 


८ ८) ल £ 
4. 


७ ~ ~ - ® 
रेतो त्रिदोषके मुखपाक के झाले जाय । ये सब यल भावघः ३. 


Foor] 


6 


a 2 


6 


5] 


2 


5 


हु 


न 
A] 
प्र 


रु 
टर 


काश में लिखे हैं १३॥ PS उ 


अथ दांत हलते हां: और उनमें पीड़ा भी. होती हो उसकी ओषध ॥ ॥ 
५: पीपल, सेधानोन, स्पाहजीरा; हइको छाल, मोचस्सडन्हे ३ 
४ महीन पीस दांतों को रगड़े तो दांत हलते बन्द हों ओर उनकी ३ 
९ पीडाजय १४ अथवा नागरमोथा,'हड़क़री डाल, साठि,मिरच+9 _ 


ॐ 


SOIALAIAIASAIRSASRIASRIAIRSRIRAAIAE ४३४८२ 
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i 


| ३ पुट दें छायाम सखाय गोली करे पीछे वह गोली रातको सुख 
| 


ई दांत के संबरोग जायें १४ अथवा: फिटकरी; नीलाथोया+खेर-$ 
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५ ९४२९ अम्तसागर । | 
. ९सार, पपड़िया कत्था, तेजबल, कच्ची लाख; सार, पपड़िया कत्था, तेजबल, कच्ची लाख, बंशलोचन, मिरच, ९ 
४ आमले, मंजीठ, रूसीमंस्तगी, मोलसिरीका बक्कल, सेघानोन, १ 


$ साजफल, दक्षिणी सुपारी इन्हें महीन पीस कपडछान कर इसमें 
९ निगण्डी कें रस की 3 पट और चमेली के रसकी १ पुट दे फिर ३ 
$ धव में सुखाय महीन पीस दांतों में रगड़ तो दांत गाढ़े हों और | 
९ दांतों के सब रोग जायें १६ ॥ १ 
है ६ अथ जान क राग का एनः आएध || रे 
|: कचनार के बकल का कादा कर इसमें खरसार मिलाय कुल्ले ९ 
` {करे तो जीम के सबरोग जायँ १७॥ 9 
NES अथ गले के सब रोग दूर करने की गोली ॥ ह| ॥ 
$ सहील पी दै 
१: तेजबल, पाढा, रसोत, दारुहल्दी, पीपल इन्हें महील पीस 3 
3 शहदसे गोली बांधे पीछे गोली को मुख में रक्खे तो सब भका 
¢ के रोग जायँ १८॥ $ 
है ... अथ सुखपाक के दूर: करने की गोली ॥ है क्‍ 
१: खैरसार, जायफल, भीमसेनी कपूर, दक्षिणी सुपारी, तज, | 


§ पत्रज, नागकेसर, इलायची, कस्तूरी ये सब बराबर ले महीन ६ 

3 पीस खेरसार के काढे में इनकी चने प्रमाण गोली बांधे फिर इस] 
| गोली को मुँह में राखे तो जीम, ओठ, दांत, मुँह, गला, तालू 

९ इनके सब रोग जायें १६॥ 


} 
0 
५ अथ दूसरी खेरसार की गोली ॥ 3 
° ७ 
१. जायफल, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, सुपारी इनकी बराबर) 
९ खेरसार ले इन सबको महीन पीस गोली करे ओर मुखमें राखे । 
` एतो मुख के सब रोग जावै २० ॥ | ) 
ho संधानोन . अथदांत सं रुधिर निकले उसकी ओऔषध ॥ F 
Fi सेरसार; कूट, धनियां, मिरच, साठि, सफेद. सुता} 
जीरा, भुना नीलाथोथा इन्हें महीन पीस दांतों में मर्दन करे तो ई 
दाँतका रुधिर निकलना बन्द हो २१॥ 
seer eI eFRFesETEs न । 
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क क त उ aaa कर 
|  ध्यम्रतसागर। , ४२३ ९ 
अथ सुखपाक की और औषध ॥ 

दारुहल्दी, गिलोय, चमेली के पत्ते, दाख, अजवायन, त्रिः ९ 

फला इनका काढाकर कुल्ले करे तो मुखपाक जाय । ये सब यत्र १ 

रहस्य में लिखे हैं २२॥ | 

अथ सुख पर को छाया के दूर करने का यल्न॥ 

पठानीलोध, धनियां, खुरासानीबंच, गोरोचन, मिरच इन्हें 9 

हीन पीस मुखपर लेप करे तो मुँह की छाया जाय २३ अथवा 9 

रसों, बच, लोध; सँघानोन इन्हें महीन पीस मुखपर लेपं करे ९ 

त भुखका छाया जाय २४ अथवा रक्कचन्दन, मंजीठ, कट, $ | 

१ सोध, फूलप्रियंगु, बड़के अंकुर, मसूर इन्हें जलसे महीन पीस ; 

९ मुखको छायो के: लेप करे तो छाया जाय २५ अथवा जायफल ९ 

९ को धिस लेप करे तो छाया जाय २६ अथवा आकके दूधमे हरदी ४ 

९ को भिगोय लेप करे तो मुखकी छाया जाय २७ अथवा मसरको ३ 

९ दूधम पीस इसमें थोड़ा घृंत मिलाय लेप करे तो मुखकी झाया $ 

९ जाय ओर कान्ति बढ़े २८ अथवा केसर, रक्कचन्दन, लोध, खस, १ 

र मंजीठ, मुलहठी, पत्रज, कूट, गोरोचन, हल्दी, लाख, दारुहल्दी, ९ 

९ नागकेसर, फूलप्रियंगु, बड़के अंकुर, चमेली के पत्ते, मों, 

५ सरसों, बच इनका काढाकर इसमें मधुरी आंच से तेल पकावे 

९ फिर इस तेल का मर्दन करे तो मुख की छाया, कील, तिल, 


९ मस्से आदि सब विकार जाय २९ ॥ 
 इत्यष्टादशर्तरङ्गः ॥ १८॥ 


2b 


हा खर 


20 


अथ सब स्थावर जंगम के विषमात्र की ओर इनसे डपजे रोगों की 
उत्पत्ति; लक्षण, यत्र और संख्या ॥ | 

विष दो प्रकार का हे-स्थावर ओर जंगम। स्थावर विष दश 

९ जगहों में रहता दै। ठक्षकी जड़में १ पत्र में २ फलमें ३ पुष्प 

९ में ४ छालमें ५ दक्ष ह में ६ ठक्षके रसमें ७ रक्षके गोंदमे । हा 

१ घातुमात्र हरतालादिक में & कन्द्नाम सिंगीमोहरादिक में १७६ 
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. ९९२४ अमतसागर । 
है ९ तथा जंगम विष १३ जगहों में रहता है। मनुष्थादिक की दृष्टि 
$ में १ सर्पादिक की श्वास में २ श्वान, श्वगालादिक की डाढ में ३ 
९ व्याप्रादिक के नखों में ४ विषखपरादिका के मलम ४ सूत्र मं ६ 
९बन्द्रादिकों के शुक्रमें ७ सिड़ीजानवर ( बावले श्वान, शृगाल ९ 
६ आदि ) की गुदा में ८ सर्पादिको के हाड में २ न्योला, मच्छर ९ 
.. 0 आंदिके पित्ते में १० भौरादिक के कांटे में ११ मूषक के दांत 
सं १२ सिंहादिकों के रोम-में १३॥ | 
अथ स्थावरबिष खाने स जो रोग होत ह उनका वर्णन ॥ 
स्थावर विष के खाने से ज्वर, हिचकी हो, दांत खड होजायें 
गला बँध जाय. मख में फेना आवे, छर्दि, अरुचि, श्वासः र) | 
छा हो ये लक्षण हों तो जानिये कि स्थावर विषं खाया है १॥॥ 


अथ व्रक्षादिकों की जड़ के विष के खान का लक्षण ॥ 
दक्ष की जड़ का विष खाने से वमन और मोह होता है २॥ 
.. अथ वृक्ष के पत्र के विष के खाने का लक्षण ॥ 
ढंक्ष के पत्र का विष खाने से जम्हाई बहुत आवे, शरीर कांपे 
आर श्वास हो ३॥ 


थ्‌ वृक्ष के फल के विष खाने का लक्षण ॥ ' 
दक्षमल के विष से मख में सजन, शरीर में दाह हो ओर 
भोजनमात्र में द्वेष होता है ४॥ | 
झथ पुष्प के खाने ओर सघन से हुए रोग का लचण॥ . | 

` पुष्पके खाने और सँघनेसे छदि, अफंरा ओर मूच्छी हो ५॥ 
अथ चृक्षके बक्कल के खाने या लगने के विष का लक्षण॥ २ [ 
विषबाला बक्कल खाने और लगने से मुख मं दुर्गन्ध आवे, ४ 
ई शरीर कड़ी होजाय, मस्तक पीड़ाहो; मुखमै कफ बहुत निंकले६॥ | 
Fs अथ तबृक्षादिक के दूध के विष के खाने का लक्षण ॥ ` 9 
खे,मूच्छी हो, मुख में फेना आवे; गुदा का बन्ध छूट | 
होजाय ये लक्षण दक्षंदूके विषसे होतेहे ७॥) 
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अम्ंतसांगर। _ १२ ६ 
- ¬. अथ हरतालादि के पाठ के विव खाने का लखण : ६ $ 
हंदयःठूखे,मृच्छा हो, शरीरः में दाह लगजाय ओर ताल में ९ 
दाहः हो इस-विषसे तत्काल मरे अथवा कालान्तर मेमरे ८:॥ ४५ 
- अथ कन्दचंच सगालुहरा आढक खान -आादं का लक्षण ॥ : 
सेगीमहशदिक के खाने से मनुष्यादिक तत्काल मरजायै 
तथा हृदय दूखे, मूच्छा हो, शरीर में दाह हो, ताल जले,& ॥ 
CTP आथ शुद्धहुए स्थावर'वषपाच्रःक ख/त्ः का झुण्णः 0. .. 
स्थावर विषमात्र रूखा, गर्म:ओर- तीक्ष्ण हे; इसका सूः 
& शुणहे, खीसङ्ग' बहुत कराता है और सब शारीरः में: तत्काल 
९ फैलजाता हे. तथा-उगआंता है ओर तत्काल इसका परिपाक हो 
$ जाता है ये दशगण स्थावर'विष-में हैं. १० ॥ 
झआथ स्थावर वेषः कः खाने. सं-उप जे राग। का वर्णन ॥ 
विष के रूखेपने से मल बिगड़े ओर सब स्थानों के जोड़ों . 
को कांटे तंथा विष के सृक्ष्मपने के गुण से शरीर के अङ्ग आङ्ग सें श | 
ह विष बँटजाय ओर विषके पराक्रम-से खीसङ्ग बहुत- करे इस 5 
गण से शरीर के दोषों, शरीर की धातुओं ओर शरीर के मल । 
को बिगाडता है ओर विष:के शीघ्रपने के गुण से शरीर को. क्लेश 
देता है इसीसे विषका यत्र अतिकठिन है ११:॥.  : 
> थ विष के पानी से बुझे हुए शस्त्र के लगन का लक्षण ॥ 
विषं के पानी से ब॒भाइआ श्र जिसके लगे उसका घाव 
तत्काल पेंकैंजाय, उसमें से काला रुधिर बहुत निकले ओर 
उससे ढुंगन्‍्घबहुते आँवे तथा जिसका मांस बिखर जाय, रुषा 
लागे, ताप, दाह, मूच्छा हो ये लक्षण हाँ तो जानिये कि किसी 
बेर ने विषके पानी से बझेहुए शखसे मारा है ॥ 
४४ « ह# दोअथ विष देनेवाल के जानने का लक्षण ॥ 
विष देनेवाले मनुष्य की चाँणी की चेछा, मुख की कान्ति 
आर सी होजाये, कोई उससे पते तो उसको उत्तर न दें और 
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है ९२६ अम्तसागर। | 
Un नस मल 
. ९ का ओरही कहे क्योंकि विष देनेवाला माह को प्राप्त होता है) 


[Nes 


९ इससे बोला नहीं जाता है यदि बोले भी तो मूख की तरह बोले, } | 
९ अगली से एथ्वी खने, मगजाय, घर में से निकलना चाहे ओर १ 
इधर उधर बारंबार देखता जाय तथा उसका चित्त विपरीत; 
होजाय ये सब लक्षण बिष देनेवाले के होते हैं सो बुडि- 
है मान जानल १९॥ ' : 
अथ जङ्गम. विष ( सर्पादि के काटने ) से उपजे रोगों का सामान्य लक्षण।॥ 
जिसे ऐसे किसी जानवर ने काटा हो उसे निद्रा ओर तन्द्रा} 
९ हो, उसका सब ज्ञान जाता रहे, दाह हो, -अथेरी अव, उस) 
स्थान में सूजन हो ओर अतीसार हो ये सब लक्षण हों तो, 
९ जानिये किसी विषेले जानवर ने कांटा है १३ । ॥ 
ओ_ अथ भोगीमणडल ( सपे ) के काटने के पृथक एथक लक्षण ॥ र 
बायकी प्रकृतिवाला भोगी, पित्तकी प्रक्रातिवाला मएडल नाम, ५ 
कफ की प्रकृतिवाला राजिलनाम ये सर्प जिसे काटे उनका | 
९ लक्षण कहते हैं । भोगीसप जिसे काटे उसके देशको जगह). 
पीली पड़जाय ओर उसके सब वाय॒ के-रोग उपज आवें तथा) 
९ मण्डलनाम सर्प जिसे काटे उसके काटने की जगह पीली पड़! 
., जाय और कोमल सूजन हो ओर उसके पित्त के सब रोग हो; 
९ जायँ एवं राजिलनाम सर्प जिसे काटे उसके काटने की जगह! 
में स्थिर सजन हो ओर उस स्थानमें पीले, चिकने, भागयुक्त १ 
गाढा रुधिर निकले ओर उसके कफके सब रोग होजायेँ १४॥ १ 


0 
अथ देशविशेष और कालविशेष में जो सपोदिक कारें उनका लक्षण ॥ ४ 


पीपल के स्थानमें, देहरेमें, मशानमें, ब्योढीके निकट, चो 
हेमे, सन्ध्याके समय, भरणी नक्षत्र ओर मघा नक्षत्र में, मन. 
८ स्थानम जो सर्पादिक मनुष्य को काटे तो मनुष्य मरजाय १४॥ ६. 
[ ह ” ` अधं दर्वीकरनास सपे के काटने का लक्षणं॥ ` ८] 
६ जिसका फन हिये के सदश अथवा छत्र, कमल, अंकुश के] 


HESEIEIEIRIEICIEICIRIEIESESESEI Ses ESeSEsESESESEIEIRSRIEIESESS 
__ In Public Domain, Chambal Arch Etawah हे 


A हट छट कछ छ?" 0५ 


SAHA -->> 


ALIAS 


SIIISIIISASA IRCILISA 


मिट अं जि जम मर हि कि] I RIASTE ARLES CLAS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
जे ४ 25ख2:ख2-द 2:32. 270 2732. ४ 2:32: 2732: 2उ2द 27022: 2:42: 2: 2:73 2:उ2:3 273 273४73 ४:48 


अमतसागर । ७२७ ९ 


सहश हो ओर वह सर्प जल्दी चले उसे दर्वीकर कहिये १६ इतन १ 
मनुष्यादिकों के सर्पादिक काठे तो यत्न न करना। अजीणवाले $ 
को, गर्मी के विकारवाले को, बालक को, बूढेको, भूखे मनुष्यको, ६ 
९ घायल को, प्रमेहवाले को, गर्भवाली खी को ओर जिसके शरीर ६ 
में रुधिर न हो इन मनुष्यों को सपोदिक काटे तो असाध्य जा- ६ 
निये १७ आथवा जिसके मुखमें रुधिरकी धार पड़े तथा जिसकी 8 
४ गदा और इन्द्रिय में रुघिर की धार पड़े सो भी असाध्य है१८॥ ९ 
§ दूसरे विष का लक्षण ॥ 
¦ स्थावर ओर-जङ्गम दो विष हैं ये बहुत दिनों के प्रभाव? 
से और विषनाशक ओषध से हतवीर्य होजते हैं उनका 'गण 9 
५ जाता-रहता हे तथा उन विषों से मृच्छी, भ्रम ओर वमनादि} 
९ होजाते हैं १९ ॥ 


saa 22222 8 


RIEIESEISERRIES 


. _ अथमूसे के विष का लक्षण ॥ 
जहां मसा काटे उस जगह रुधिर पीला निकले ओर उस 
गह मणडल पड़जाय तथा ज्वर, अरुचि, रोमांच ओर दाह ॥ 
ये लक्षण हाँ तो मसे का काटा जानिये २० ॥ 


EF 
हकमा 


थ प्राएहर सूस क वध का लक्षण ॥ 
जिस मूसेके काटनेसे मूच्छो हो, अङ्गम सूजन ओर शरीर 
का वर्ण औरसा होजाय, शरीर में बहुत खेद हो, काटने की ९ 
जगह में रुधिर बहुत पड़े, ज्वर हो आवे, शिर भारी हो, लार! 
बहुत पड़े, रुथिर आवे तो मूसेके काटे को असाध्य जानिये २१॥ $ 
अथ गिरागेट के विष का लक्षण ॥ 
भिरागिटके काटने की जगह सूजन हो ओर वह जगह काली) 
पड़जाय, शरीर के नानावर्ण होजायै तथा मोह हो, आतीसार 8 
होजाय तो जानो कि गिरगिट के काटने का विष है २२॥ 5 
` अथ बच्छ के काटने क वेष का लक्षण ॥ . है 


शरीर में जहां बिच्छू काटे उस जगह आग्नि लगजाय ओर ९ 
$ ऊँचा चढे तथा काटने की जगह फंटनेलगे २३ ॥ |: 
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र्द  -ञआगतसागरः | 3 
7 झथ बिच्छू के काटने का असाध्य लक्षण ॥ विल 
बिच्छ निपट जहरी: हो ओर नाक में काटे तो. उस जगह. 

ग्नि बहुत जले, उसकी जीम पीड़ा से थकजाय ओर. उस.ज- 
गह का मांसः गिरने लगे एसा मनुष्य - मरजाय २४ ॥ 


अथ विषैले मेंढक के. कारने के विषः का लच्षण्ए॥ 


विषेले मेंढक के काटने से'उसःजगहःसजन ओर पीड़ा:हो 
उसे तषा लगे, नीद बहुत आवे और वमन हो २५। 


he 


अथ विषैद्ी मछली के काटने के विष का लक्षण ॥ | 


विषेली मछली जिसे काटे उसके शारीरं सें दाह. लगे ओर 
उस जगह सजन ओर पीड़ा हो २६॥ 
अथ वषला ज।क क काट्न क्रा लक्षण ॥ 

उस जगह खाज.ओर सजन हो.तथा मच्छी हो तब जानि 
क्रि यह.विषेली जोक के काटने का जहरः हे २७ 
अथ Iचषला एचंषसत्रपरा न काटा हा उसका लक्षण. 
` उस जगह दाह, सृजन ओर पीड़ा हो, पसीना-आवे २८ 

अथ .कनसलाई के काटने का लक्षण: 
जिस जगह कनसलाई काट उस जंगंहं पीडा हो, पसीना 
आवे ओर दाह हो२३॥ २: रे 
$ . अथ मच्छुर क विषं कालेच्‌ण। डे मु 
उस जगह खेजली चले, पीडा हो ओर कुछ संजन हो ३४०॥ 
बिकको अथ वनक सच्छुर क काट का असाध्य लक्षण || हट 
„ “जिसे विषेला मच्छर काटे उसके,प्िन्लीसम्रास+लाल: च्कत्ते? . 
घाब समान गहरें पड़जाये ओर उस जगह पीड़ा बहुत हो यह? | 
असाध्य जानेये ३१॥ ः 
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अथ बिषैली सक्खी के कारने का .लंचण.॥ 


जिस जग्राह विषरेली 


ये or 


` | भोजन-में.साठी चावल; कोदो, सेधांनोन देवेः४ 
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अखतसागर। _ ७२६ | 
जगह काली पड़जाय, दाह हो, मच्छो ओर ज्वर हो तथा वहां 
चकते हों तो इसका काटा मरजायः ३२:॥ ९ 
“2 `` "अथ सिंह, वधेरा, चीता जिस काटे उसंका लक्षण ॥ ९ 
जिसे सिंद्दादिक कार्टे उसका घाव पके ओर उसमें राद पड़े ९ 
तथा-ज्वर हो वे ३३ ॥ ८ RE 
* ` ` -अथ चावले इवानादि का लक्षण व, ` ` ˆ ॐ क 
* :जिसके मुँहसे लार पड़े ओरं वह श्वान अन्धा ओर बहरा 
होजाय तथा चोमिद दोड़े; उसकी पछ संधी होजाय, उसकी; ` 
दाढ़, कन्धे ओर मस्तक दूखें इसले:उसकाःसुख नीचेही रहे ऐसा? 
श्वान आथवा स्यार, सिंह, व्याघ्रादिक भी बावला जानिये ३४॥$ 
अंथ बाले श्वानादिक जिस काटे उसका लॅच्ष्ण वी .: `: 
जिसे-बावले श्वांचादिक काटे उसका “रुधिर काला निकल्ें,$ 
इयं, शिर बहुत दुखे, ज्वर हो, शरीर जकड़ंबंन्द हो, तषा लंगे,'$ 
उसे जगह खाज ओर पीड़ा हो; शरीर कां घरण ओरेसा'होजांय, 
शरीर'में बहुत क्लेश हो, घुमर आवें, दांहं: हो; काटनेकी जगह 
सूजन हो, गांठ पड़जाय, काटने की जंग फटने लगजाय ओर 
उस जगह फोड़ेहों ये लक्षण बावंले श्वानके कांटनेके जानिये३५॥ 
अथ इसका असाध्य लक्षणं। ` .` ; 
जो पुरुष जल में, कांच में, तेलांदिं में स्यार ओर श्वान को? | 
ख पुकार उठे; टेढी चेष्टा करे और डरे तो वहःमरजाय ३६॥ ९ 
- `> कथ स्थांवर्‌ विषमात्र का यत्न ॥ 777 0000. 
जो स्थावर विषः.खाय उसे : ओषधादिक से: वमन कराइये$ | 
तोःस्थावरविष जाय । विषमात्र गर्म हैं इसवास्ते' सब शीतलं ` 
यत्न अच्छे हें १ अथवा शहद 'घतसंयुक्क विष के दूर करने-$ 
वाली: औषध दे तो स्थावर विष जाय २ ओर स्थावर विषवाले 
hy 
हे 


orden दर 
2 IEIEIEIEIES 


) SARA परम 


छै 
७ 


a 


को खड्टारस खाने को और चबाने कोःमिरच देना ३ ओर उसके र | 
जो =: [न 
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अथ विष के दूर करने का लेप ॥ 

फलप्रियंग, मालकांगनी की जड़, पान का बक्कल, फूल, 

१ बीज ओर सिरस का पञ्चाङ्ग इन्हें गोमूत्र में महीन पीस लेप करे; 

९ तो स्थावर विष का रोग जाय ५ अथवा पीपल, रोहिष, जटा- 

९ मांसी, लोध, इलायची, शोरा, कालीमिरच, मेत्रबाला, सोनागेरू | 


Pe 
०८ 
-/८७ 
0 
‘prereseren 


7 22 2 2 ॥ 


डे; 
x reser 


DP) 


९ भावप्रकारा में हैं ६ अथवा चोलाई की जड़ को चादलों के ९ 

९ पानी में पीस पीवे तो स्थावर विष का दोष दूर हो ७ 

अथ जंगमविष का यत्न ॥ 

अथ सत्युपाश छेद्घृत ॥ 

` हड़ की छाल, गोरोचन, कूट, आंक के फूल, कमल की 

ड़, नरसल की जड़, बेत को जड, तलसी, इन्द्रयव, मं- 

जीठ, जवासा, शातावरि, सिंघाड़ा इनका काढ़ा कर उस गोका | 
पकांचे पीछे ये सब जलजायैं घतमात्र आयरहे दब इस) 
में बराबर का शहद डाल इसका शरीर में लेप करे तो 

बिषमात्र का दोष, सांप का काटना आदि ओर सब जीवों का 

विष दूर हो । इस घतको खाने में, लेप में, नास में दीजे। यह, 

भावप्रकाश में हे ८॥ । 

अथ सप के विष के दूर होने का यत्र ॥ 


शहद, मक्खन, पीपल, अदरक, मिरच, संधानोन १ 
सबको महीन पीस पीवे तो काले सांप का काटा भी अच्छा ; 
९ अथवा सिरस के फूलके रस में सहँजने के बीज की ७ पट ! 
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अथ विच्छ के विष का यत्र ॥ 


fa "सप मवत्पिककधिधियि 
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इन्हें जल से महीन पीस लेप करे तो विष जाय। ये सब यल्लं) | 


पानीसे महीन पीस पीवे तो सांपका काटा अच्छा हो ११॥ | 


0. | जमालगोटे को घिस बिच्छू के डक ऊपर लगावे तो विष f 


पीले उसका अञ्जन करे तो सांपका काटा अच्छा हो १० 
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अम्ततसागर। | ७३१ 
दूर हो १२ अथवा नोसादर, हरताल इन्हें पानी में महीन 8 


पीस बिच्छू के डकपर लेप करे तो बिच्छू का विष दूर हो १३१ 
अथवा पलाशपापड़ेको -आकंके दूधमें घिस बिच्छुके डंक में 


_ 


लगावे तो विष दूर हो १४ अथवा सिरसके बीजों को बकरीके ६ 
दूधसँ धिस बिच्छूके डकमें लगावे तो विष जाय १५॥ 
अथ वच्छ क [वष दूर हन का मन्त्र ॥ 

ॐ आदित्यरथवेगेन विष्णुबाहुबलेन च ॥ सुवणपक्षपातेन 
सच्याँ गच्छ महाविष १ भोपक्षयोगपदाज्ञा श्रीशिवोत्तम प्रभ 
९ पृढाज्ञा भम्यां गच्छ महाविष ॥ इस मन्त्रसे २१ बार डंक के 
पर आड़ दे तो बिच्छू का जहर जाय १ ॥ 

अथ कनर के विष के दूर करन का यल ॥ 

. हल्दी को दूध में महीन पीस उसमें मिश्री मिलाय पीवे तो 

नेर का विष उतरे १६॥ 

अथ धतूरे के विष के दूर करते-का यत्न ॥ 

चोलाई की जड़ अथवा गिलोय इन्हें पीवे अथवा कपास 

पञ्चाङ्ग को पीवे तो धतूरे का विष जाय १७॥ 
अथ आक के विष दूर हान का यल्ल। 

हल्दी; तिल, दूब इन्हें बकरी के दूध में महीन पीस लेप करे 

तो आक का विष जाय १८॥ . ` | 

अथ कोच के विष दूर होने का लेप ॥ 
चुत का मर्दैन करे तो कोचका विष जाय १६॥ | 
अथ सिलावें के विष के दूर होने का लेप ॥ । 


सोबांरके धोये घत के मर्दन से भिलावेंका विष जाय २०॥ | " 
_ झथ सक्खी के विष के दूर होने का लेप ॥ । 


कसर, तगर, सोंठि इन्हें जल से महीन पीस लेप करे तो? 
मकी का विष. जाय २१ ॥ 
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४३२ अम्रतसागर । च्या 0 ती? 


- अथ सोरामकखी केःचिष के दूर हाने का यल्ल ॥ . : 


।ठि. कबतरकी बीट; बिजोरे का रस, .हरताल, सघानाने ९ 
5 


५, 


«3 


EE 


महीन. पीस लेपं करे तो भौंरामक्खी का विष जाय २२ ॥ 
- 2.“ ¦” (अथ खूंसे के विषःके दूर होने का यज्ञ: | स्व 
धमासा; मंजीठ,-हल्दी, संधानोम इन्हें पानी न महीन पीस 
लेप करे तो मसे का विष जाय २३॥ - 
; अथ मेंदक के विष दूर होने को यल्ल ॥,. "? : 
` 'सिरस के बीजों को थहर के दूध में महीन-पीस लेप: 
मढकःका.बिष:जाखः २४.॥ हि 
` अथ क्रनसलाँइके विष दूर हाने-का लेप ॥ 
दीपक के तेल:का. लेप.करे तो कनसलाइ का विष जायर२५॥ 
CN अथस: कगदष दूर हान का स्चञ्जन. le re 25 
जमालगोटे की मींगी में नींब के रसकी ७ पुट दे धूमे सखावे 
इसी तरह लाखके रसकी-१.पुट दे.पीडे इसका अञ्जन क तो 
९ संप्र का काटा अच्छा हो;९६॥ TO 
हु: अथ बावला कुत्ता) स्पार आदि. काट. उसका: यल्ल ॥ 
0: ये जानवर जिस.जगह काटे उस जगह का रुधिर निकला 
अंलियेःअधवा उस ज़गह लोहे. की शलाका से दाम दे तो कुत्ता 
 एस्यार आदि के विष दूर हो २७ -अथवा-घतूरे का रस १ टका+ 
ह लक का दूध १ टेक, घत्‌. टेक इन्हें महीन पीस लेप करे तों 
` $ दाबले कत्ते का विष जाय २८ अथवा घतरे के.फलको .बीजा ९ 
| - समेतले चोलाई.की जड़क रसम पीस अथवा गोभी ओर शहद ९. 
. $से पीस पीले लेप करे तो बाबले कृते का विषजाय २८ अथवा 
6 मांस; आक का दूध, तेलं, गड ये सब बराबर ले पीछे 4 टक ६. 
| नित्य.७ दिन खाय ती इसका बिष जाय ३० अथवा इस मन्त्र | 
( से एकसो' आठ आहुति दे ओर जिसको बावेला शवान काठे उसे | 2 
में अथवा नदी के तीर स्नान कराय आप पवित्र हों इसे | 
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अमतसागर। | ४३३४ 


७ 


मन्त्र से एकसो आठ आहुति दे पीले मन्त्रं से एकसो आठ आहुति दे पीछे डाभसे इसका भांडा ई इसका झाडा देई । 
तो उसका विष उतरे ॥ ` 
| अथ मन्त्र ॥ | 


` अलकाधिपते यक्ष सारमेय गणाधिप। अलर्कमुष्ठमेतन्मे ; 
निर्विष कुछ मा चिरात्‌ स्वाहा ॥ इति मन्त्रः॥ 55 
अथवा गुड़, तेल, आक का दूध इनका लेप करे तो शवान का १ 
विष जाय ३१ आथवा कूकर की बीट का लेप करे अथवा ग्वार $ 
कें पड़े की शिरी, सेंधानोन उसके ऊपर ५ दिन बांधे तो शवान है 
का विष जायं ३२ अथवा चोलाई की जड़, तुलसी के बीज, 
खुरासानी बच इन्हें चावलके पानीमें पीस ७ दिन पीवे तो श्वान $ 
का विष जाय ३३अथवा चोलाई की जड़ का रस ओर चोखा १ 
चत्‌ मिलाय ७ दिन खाय तो श्वान का विष जाय ३४ आथवा $ 
कडवी तूंबी की जड़ ९ टंक, सोंठि ४ टंक, मिरच टंक, नींबं 8 . 
की निषोली ४ टेक, शोधा जमालगोटा & टंक, निशोत ७ टेक! 
इन्हें महीन पीस गुड़में २॥ टंक भर की गोली बांधे १ गोली; 
गम पानी से ७ दिन तथा १४ दिन लेतो बावले शवान का विष ९ 
जाय ३५ अथवा कडवी तूंबी की जड़, शिंगरफ, शोधा जमाल- ३ 


4 


कप 


गोटा, मिरंच, फुलाया सुहागा ये सब बराबर लेइनकी २ रत्ती 
भरकी गोली चौलाइ के रस में बांधे १ गोली गर्म पानी से 
७ दिन ले तो श्वानका विष जाय और जहां श्वानने काटाहो वहां | 
९ इस गोलीको मूत्रम घिस लगावे तो मन्त्रम हो लट गिरपड्े३६ ३ . 
९ इति श्वानादिक के विष कां यल और स्थावर जङ्गम विषमात्रकी ; 


अन्य 


९ उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्ल सम्पूण॥ . र । 
_ इत्येकोनविशतितमस्तरञ्ञः १६ ॥ 5 ` 


ती नी कर 5 बब — » 0 
_ अथःखियौ के प्रदर आदि रोगों की उत्पत्ति, लक्षण ओर यल्र॥ . ) | 
छ , . अथ प्रदररोग- की उत्पत्ति ॥ ८ 2 


| हिरु भोजेन से, बहुत मदके पीने, भोजन पर 


४ 
= 
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१ करने, अजीण से गर्भ के पड़ने, आतिमेथुन करने ज जासे चे गये के पड़ने, अतिमैथुन करने, सवारी के 
3 चढने मार्ग के चलने, शोच करने, आति तीक्णपने, भार के) 
3 उठाने, चोटके लगने ओर दिन के सोने से खिया क वायु, पित्त, , 
९ कफ, सन्निपात ये सब कोपको प्राप्त हो प्रदररागको पदा करते 
0 हैं। वह प्रदररोग चार प्रकार का है-वायु का १ पित्त का २; 
कफ का ३ सन्निपात का ४॥ | 
ञ्थ प्रदरराग का सामान्य लक्षण ॥ 

खीकी योनि में नानाप्रकार का रुधिर विनाही अलु निकले 
और रुघिर निकलते हड़फूटन हो तथा सब शरीर में पीड़ा हो 
उसे प्रदररोग कहिये १॥ 

अथ वायु के प्रदर का लक्षण ॥ | 
योनि का रुधिर रूखा हो ओर भागों को लिये हो आर मांस 
के पानी सदश हो तो वायु का प्रदर जानना २॥ . 

अथ पत्त के प्रदरराग का लक्षण ॥ : 
योनिका रुधिर पीला, नीला, सफेंदी को लिये लाल ओर गर्म १ 
बहुत जायं तथा शरीरमें दाह हो यह पित्तप्रदर का लक्षण है ३॥ ३ । 
अथ कफ के प्रदरराग का लक्षण ॥ 9- 

` जिसका रुधिर गांदसमान चिकना ओर गुलाब के जल स- 
मान जाय उसे कफ का कहिये ४॥ 
अथः साश्नपात क प्रदर का लक्षण ॥ 


$ 
$ 
9 
$ 
। 
शहद अथवा घृतसंमान, हरताल के सद्श,मस्तक की गूदी ( 
$ 
| 
) 


EES 


है ३९ अम्तसागर। 
९ Me NS 


(2 


लि le 2:22 a 


के समान, सरदेकीसी ढुगन्ध को लिये जिसका रुधिर जाय तो 
त्रिदोष का जानिये ५॥ | 

अथ साधर क बहुत जान का उपद्रच॥ 
` बहुत सुधिर गिरने से खी. दुबल होजाय, श्रमः हो, मूच्छो | 
अर मद हो, षा बहुत लगे, दाह ओर प्रलापो, शरीर पीला | 
हो, तन्द्रा हो तथा वायुके और भी रोग होते हैं ६॥ 4 


5246 388 IRIEIRIRILIEIRIEIEIRILILIRIRIEIEIEIEIIEIEIEILIEIEIEIEIELELS 
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अम्तसागर। . | ३३५३ | 
अथ प्रद्र का असाध्य, लक्षण ॥ १ ३ 
® 


Te “400 


योनिसे निरन्तर रुधिर चलाकरे, बन्द न हो, तषा लमे, दाह है 
शरीर में.जवर हो, शरीर दुर्बल हो उसे असाध्य जानिये७॥ $ 
अथ शुद्धञ्रातचनाम स्त्राक धम का लक्षण ॥ 

जिस खी की योनि कां रुधिर महीने के महीने शशाके रुधिर * 

संसान निकले, रुधिर में दाह ओर रुधिर निकलते पीड़ा न हो २ 

तथा पांचरात्रि तक निकले ओर न तो बहुत ओर न थोड़ा ही? 
कले उसे शुद्ध ख्ीधमं जानिये ८ ओर खीधर्म १६ दिन; 

हता हे॥ Dr 


४२७ 


अथ प्रदरर।ग का यल ॥ 


साचणनोन, जीरा, मुलहठी, कमंलगड्टे इनका काढ़ा कर श- 
द्‌ डाल पीव तो वायुका प्रदररोग जाय १ अथवा मलहठी 
। टक, मिश्री २ टंक. इन्हे महीत पीस चावल के पानी मेले तो 


Se दा 2 क “ग्रे ४८ ४:ख 28:22: RIA 7A ASR 
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5 
पित्त का घ्रदररोग जाय २ अथवा रसोंत २॥ टंक, चोलाई की? _ 


९ जड़ का रस २ टेक भर उसमें शहद मिलाय ७ दिन पीबे तो * | 
९ सब प्रकार का प्रदररोग जाय ३ अथवा आसापाले के बक्कलका २ 


za: 


ह काढ़ा कर उसमे दूध डाल पीवे तो प्रदर का रोग जाय ४ अथवा २ 
१ डाम की जड़ को चावल के प्रानीसे पीस ३ दिन पीवे तो प्रदर- } 
९ रोग जाय ५ अथवा कठूबर के बक्कल के रसमें शहद अथवा $ 
. $ मिश्री ओर चावल का पानी डाल पीवे तो प्रदररोग जाय ६ 
द अथवा दारुहल्दी, रसोंत, चिरायता, अडसा, नागरमोथा रक्क i) 
चन्दन, आक के फूल इनका काढ़ा कर उसमें शहद डाल पीचे 
१ तो लाल, सफ़ेद, पीला सब प्रकारका खीका प्रदररोग जाय७- 
इति दाव्योदिकाथ॥ ` 


१ अथवा गूलरके फलको सुखाकर उन्हें महीन पीस उसमें म 
९ मिश्री, शहद डाल १ टंक भरको गोली बांधे पीछे इस गोल ® 
एको ७ दिन खाय तो प्रदररोग जाय८॥ ७. 


CEI छ रर "खर चाका कुब्ममरः “ छ 
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३ ९ ४३६ अम्तसागर । 


अथ प्रद्रभेद ( सोमरांग ) का लक्षण ॥ 


A 


खियों के बहुत प्रसङ्ग से, शोच से, खेद से, जहरक संयोग ९ 


आअतीसार की भांति खियों के अथवा पुरुष के भी सामरोंग 
ता है इसमें बारम्बार बहुत मूत्र उतरता है ॥ 
अथ साप्तराग का सामान्य लक्षण ॥ 


| बारम्बार मूतने से दुर्बल अङ्ग ओर शिथिल शरीर होजाय, 
पु 
पे 
; 
९ 
९ 
छ 


हुक 


मुख ओर तालू सूखा करें, मूच्छा हो, जँभाइ बहुत आवें 
प्रलाप हो, त्वचा सूख जाय ओर भोजनादिक में तृप्ति न हो ये 
क्षण जिसके हाँ उसके सोमरोग जानना ॥ 
अथ सामरांग का यल ॥ 

पक्के केलमें मिश्री लगाकर खाय तो सोमरोग जाय १ अंथवा* 

४ आंवले के रस में शहद डाल खाय तो सोमरांग जाय २ अथवा 
४ उड्दका चन, मलहठी, बिदारीकन्द इन्हें महीन पीस उसमे ॥$ 
९ बराबर की मिश्री मिलाय १ टकेभर दूध से नित्य १० दिन ले 


जे 3 


 ९तो सोमरोग जाय ३॥ - 
र अथ सफ़ेदप्रदर का यत्न ॥ | 
हे भिगो पी 
`. ९. आंवले के ५ टेक बीजों को जल में मिगोय महीन पीस, छान 
. 0 उसमें शहद, मिश्री मिलाय नित्य १४ दिन पीवे तो सफ़ेद 
 इम्रदर जाय ४॥ ! हद] 
ह 6. अथ सूत्रातोसार का लक्षण ॥ 
क ¢ टे । 
। ६ “सोमरोग बहुत दिन रहे तो मूत्रातीसार हो इस मूत्रातीसार 
ओ- 6 में बल जाता रहे ओर मूत्र बहुत उतरे ५॥ 
५० अथ सूत्रातीसार का यत्न ॥ 


5 तालदढक्ष की जड़,लुहारा,मुलहठी, बिदारीकन्द इन्हें न्‍ 
इ पीस इसमें शहद, मिश्री मिलाय १ टकेभर नित्य खाय तो | ५ 
& मत्रातीसार जाय ६ अथवा पत्रांडकी जड़को चाबलों के पानी से | 

| तिसार जाय ७ अथवा सफ़ेद मूसलों, तालढक्ष९ 

3.20 /00:/ ४ 
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६-की जड़, छुहारा, पका केला इन्हे: दूध. से. पीवे तो मूत्राती- 
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अथ प्रदर का आर यल ॥ 

मूसे की २टंक मेंगिनी में बराबर की मिश्री मिलाय दूध से 
दिन पीवे तो खीके लाल, सफ़ेद सब तरहके प्रदररोग अच्छे 
८ अथवा धवई के फूल, बीजाबोल, मसेकी मेंगिनी इन सब 
को बराबर ले महीन पीस मिश्री मिलाय २ टंक जलसे ले तो 

दर का रोग जाय ६-इति प्रदररोगकी उत्पत्ति, लक्षण ओर 

सम्पूण॥ ` [ 

_ अथ स्त्रियों के योनिरोग की उत्पत्ति, लक्षण ओर संख्या ॥ 

मिथ्या आहार, मिथ्या विहार करने से वायु, पित्त, कफ ढु ९ 
होकर खनी की योनि में बीस प्रकार के रोगों को उपजाते हैं उनके ३ 
नाम ये हें-उदावते १ बन्ध्या ९ विप्रता ३ परिष्ठता ४ वातला ५ ६ 
हितक्षया ६ दुःप्रजाविनी ७ वामिनी. ८ पुत्रघ्नी ९ पित्तला १० ३ 
ऱग्रत्यानन्दा ११ कर्णिनी १२ करिका १३ अतिंचरणा १४३ 
अनातेवा १५ अस्तनी १६ खरिडता १७ अण्डिनी १८४ 
महांविट॒ता १९ सूचीवक्रा २० ॥ 

fi ` ` ` अथ खिया की योनि का.लचण ॥ 

जो खीधर्म हो तो बड़े कछसे. भाग को लिये रुधिर छो 
उदावर्तं योनि कहिये १ ओर जो ख्रीधम न हो उसे बन्ध्या या 
नि कहिये २ ओर जिसकी योनिम नित्यही पीडा रहे 

ता योनि कहिये ३ ओर जिस खीके खीधर्म होते में बहुत} 
पीड़ा हो उसे परिप्नता योनि कहिये ४ ओर जिसकी योनि कठोर $ 
हो ओर योनिमें शल चले.उसे वातला योनि कहिये ५ ओर $ 
५ जिसकी योनि में दाह रहे ओर रुधिर निकलाकरे उसे लोहित- 
।, । योनि कहिये.६ जिसकी योनि चवा करे ओर कुपित रहै-; 
|  उसे दुःप्रेजाविनी: ( दुःखसे प्रसववाली ). योनि कहिय ७ जिस 
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है ४३८ - अमतसागर। 
खोकी योनि से पवनसयक्क रुधिर को लिये वीर्य निकले. उसे वा- 
भनी योनि कहिये = ओर जिस खीक गर्भ रहे ओर फिर जाता) 
उसे पुत्रध्री योनि कहिये € ओर जिसकी यानि में दाह बहुत) 
, पकजाय और शरीर में ज्वर रहे उसे पित्तला योनि क- 
ये १० तथा जिसकी योनि मेथन से संतोष को न प्राप्त हो! 

आअरत्यानन्दा योनि कहिये ११ ओर जिसकी योनि कर्णफूल ! 
कार हो और उसमें कफ, रुधिर निकले उसे कर्णिनी योन) 

१२ तथा जिस योनि में वीर्य न रहे उसे आतिचश्णा योनि) 

१३ ओर जिस खीके बहुत छोटे स्तन हॉ उसे अस्तनी) 
कहिये १४ ओर जिसकी योनि खणिडता हो ओर मेथुन! 
रते कुछ नीचे लटक आवे उसे खरिडता योनि कहिये १५४ 
जिसकी योनिका निद्र सूक्ष्म हो उसे अरिडनी योनि! 
ये १६ ओर जिसका मुँह बढ़ा हो उसे महाविद्धता योनि! 
हिये १७ ओर जिसका मँह सई के समान हो उसे खचीवक्रा) 
[नि कहिये १८॥ 

अथ -यानकन्दराग का उत्पात्त आर लक्षण | -: 
दिनके सोने से, अति क्रोधक करने से, खेदसे, आति मेथन 
से योनि के ऊपर किसीतरह कीः चोट लगने से अथवा योनि 
खदांत के लगनेसे कफ कुपित हो योनि कें बिषे योनिकन्द 
[म रोग को उपजाता है ॥ 
॥ ` अथ योनिकन्दरांग का स्वरूप ॥ 
योनिके बीच राद, रुधिर को लिये बड़हल के फल समान एक! 

` एगांठ पीछे कहे हुए कारणों से होती है उसे बद और योनिकन्द) 

९ रोग कहते हैं। योनिकन्दनाम रोग चार प्रकारका है-वायका १9 
पित्तका २ कफका ३ सन्निपातका ४॥ . जन 
अथ वायु के योनिकन्द का लक्षण ॥ > | 
` थोनिके बीचकी गांठ रूखी हो और उसका वर्ण अन्त 
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अम्रतसागर । ४३९ ¦ 
९ ओर योनिके वर्ण समान हो तथा उस गांठ का म॒ख फटा हो 


९ उसे वाय का योनिकन्द कहिये १॥ ९ 
अथ पत्त क यानकन्द का लक्षण ॥ | रै 
जिसकी योनिकी भीतरी गांठ दाहको लिये लाल हो और; 
उसे ज्वर हो आवे उसके पित्तेका योनिकन्द होता हे ओर जिस ९ 
री के योनिकन्द रोग होता है उसके खी धर्म नहीं होता हे २॥ $ 
` अथ बन्ध्या स्री का यल्न॥ 
जिस खी के खीधन न हो वह खी नित्य मडलीका मांस $ 
श्वाय तो खीघम हो ३ अथवा कांजी या तिल अथवा उड़द या $ 
ही नित्य खाय तो खीधर्म हो तब उसका बन्ध्यापन दोष दूर ४ 
हो ४ अथवा साठीके बीज, कडवीतंबी, दात्य॒णी, पीपल, गड़, 
मेल, दारूका झाग, जवाखार, थूहर का दूध इन सबको इकड्ठाकर ९ 
महीन पीस योनिमें इनकी बत्ती डाले तो खीके खीधर्म तत्काल! 
हो ओर उसके बन्ध्यापन का दोष तत्काल दूर हो ५ अथवा 
मालकांगनी, राई, विजयसार, खरासानी बच इन्हें महीन पीस $ 
शीतल जलसे ५ दिन पीवे तो उस खीके खीधर्म हो ओर उस; 
का बन्ध्यापन जाय ६॥ 
अथ बाँझ स्त्री के पुत्र होने का यत्न ॥ 
टी, गंगेरन की छाल, महुआ, बड़कें अंकुर, नागकेसर 
(ये सब बराबर ले इन्हें महीन पीस गो के दूधम ५ टंक शहद 
१ डाल इस चणा को नित्य १५ दिन पीवे तो बन्ध्या खरी के नि 
१ श्चय. पुत्र हो ७॥ 
. . अध स्ञ्रीधमं न हो उसका यत्त _ ` 
१. ` कालातिल,'सोंठि, मिरच, पीपल, भारंगी, गुड़ इन सबको ६ 
| ,' १ १.टंकभर ओटाय इनका काढाकर १५ दिन पीवे तो उस खीके ९ 
४ खीधम निश्चय हो ओर रुधिर का गुल्म दूर होकर पुत्र ३ 
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३२९० अम्ृतसागरः। ५ 


$ हो ८ अथवा असगन्ध के काढे में गो का दूध ओर घृत मिलाय | 
6 ऋतुके समय खरी प्रभात ही ५. दिन पीवे तो खीके गर्भ रहे €$ 


0 अथवा सफ़ेद कटेली की जड़ पुष्य नक्षत्र के दिन उखाड़कर ९ - 


१ २॥ टके भर पीस दूध के साथ ऋतु के समय ३ दिन खत्री. पीवे तो | 


0 निश्चय गर्भ को धारण करे १० अथवा कटसेला की जड़, धवई, ४ 
$बड़के अंकुर, कमलंगड इन्हें महीन पीस २॥ टेक ऋतुके संय: 


[2 


` $स्जीपीबे तो निश्चय गर्भ को धारण करें ११ अथवा पाश्वपी- ॥ 
४ पल ( सफ़दपीपल ) की जड़ अथवा इसके बीज, सफेदजीरा, $ 


3 


सरफांका ये सब बराबरले इन्हें महीन पीस शा टंक ऋतुके ९ 


९ समय खी दूधके साथ ले तो उस खी के गम रहे ओर निश्चय. 
९उसके पुत्र हो १९ अथवा वाराहीकन्द, कैथा ओर शिवलिङ्गी | 
१ इन्हें मंहीन पीस ऋतुके समय २॥ टेक दूधके साथ ले तो खी! 
९ के निश्चय पुत्र हो। ये सब यल भावप्रकाश में लिखे हैं १३ १ 
| अथवा बिजोरे के बीजों को गोके दूधमें पकाय उसमें गोका घृत 
९मिलावे ओर उसकी बराबर नागकेसर मिलाय ऋतससथ ५ टक $ 
Ne. करे - तो _ र Re ! 5 
९ मिश्रीके साथ ७ दिन खाय तो खी गर्भको धारण करे १४ अथवा | 
अरण्ड की अंडोली ओर बिजोरे के बीज इन दोनों को घत में ९ 
९ 


err 


brerez 


पीस दूध के साथ ऋतुम ३ दिन पीवे तो खी गर्भ को धारण . | 


. 8 करे १५ अथवा पीपल, सोंठि, मिरच, नागकेसर इन्हें महीन * 


को धारण करे। यह सवसंग्रह में. लिखा हे: १६ ॥ ` : 
i i अथ गभे नहीं रहने-की औषध ॥ 
पीपल, बायबिड़ग, सुहागा ये बराबर लें इन्हें महीन पीस | 


हो 
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९ पीस ऋतु के समय खी घृत के साथ ३ दिन पीवे तो खी गर्भ) , 


§ ऋतुके समय खी ५ दिनजलसे ले तो खी के कमी भी गर्भ न] 

९ रहे १७ अथवाः१ टक भर पुराने ग़को औटाय.ऋतु के समय! ' 
0 स््री.नित्य ३५ दिन. पीबे तो खी कमी. भी गर्भ को ज. धारण? | 
करे 4८ अता निर्वोली के तेलके फीहे को खी ऋतुके समय] । 
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अखतसागर। _ ' ४४०१ ६ 
योनिम ५ दिन दे साका 
योनिमें ५ दिन दे तो खी के कभी गर्भ नहीं रहे। यह भावः 
काश में हे १९ ॥. | क 
अथ स्त्री की योनि के रोगों का क्रम से यल्ल लिखते हैं॥ . 
_तगर, कटेली, कूट, संघानोन, देवदारु इनका काढाकर इस 
दे में तेल पकावे पीछे इस तेल का फीहा योनि में रक्खे तो 
तायोनि का रोग जाय २० अथवा पाढ़ल के पत्तों को या 


~ 


के बक्कल को सिभाय उससे योनि को पसीना लिवावें और ९ 


[या करे तो वायुकी योनि के रोग जायँ २१ अथवा तिलों के! 
मे निंबोली को पकाय उससे योनि को सेके तो पित्त की? 
रोग जाय २२ अथवा पित्त को हरनेवाली ओषध के 
नि को सेंके तो पित्त की योनि के रोग जायँ २३ अथवा) | 

के रस में मिश्री डाल खी १० दिन पीवे तो खी की 
[ दाह जाय २४ अथवा कूकरभांगरे की जड़ को चाः 
पानी के साथ पीवे तो खी की योनि में राद पड़ती दूर 
हो २५ अथवा नींब के पत्ते, रिरमाला के पत्ते, खुरासानी बच, 
अड्से के पत्ते, पटोल के पत्ते इन्हें ओटाय इससे योनिको धोवे 
। योनि. की दुर्गन्ध जाय २६ ओर पीपल, मिरच, उड़द, सॉफ, 
कूठ, सेघानोन इन्हें ओटाय इससे योनि को धोवे तो योनि के 
के सब रोग जायं २७॥ 7 
६ अंथ योनिसंकोचन की औषध ॥ 
- मूंग के फूल, खेरसार, हड़, जायफल, माजूफल, सुपारी इन्हें 
महीन पीस महीन वखसे छान खी की योनिमें रक्खे तो खी की 
'योनि संकीर्णं हो २८ अथवा कोच की जड़ के काढ़े से योनि 9 
'धोवे तो खी की योनि गाढ़ी हो २९ अथवा भांग को महीन ९ -: 
पीस इसकी पोटलीकर खी योनि.में रक्खे तो योनि महासंकीण ह : 
 हो-३० अथवा मोचरस को महीन पीस इसकी पोटली कर खी ॥ यु 
'योनिमें रक्खे तो खरी की योनि संकुचित हो ३१ अथवा आंवले $ 
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प्रभाव से खी के दीर्घाय, बलवान, बुडिमान्‌ पुत्र हो ३५॥ ; 
“i अथ योनिकन्द का यल्ल ॥ : रे 
गेरू, बायबिडंग, हरदी, कायफल इन सबको महीन पीस ९ 
8 त्रिफले के काढे में शहद मिलाय इस चूर्ण को खी योनि में ९ 
९२क्खे तो ख्री का योनिकन्द्रोग जाय ३६ ॥ 
अथ गंशभिणी स्त्री के रोगों का यत्न ॥ 
९ „ जिस खी का गर्भ गिरता हो उसे भाऊ की जड़, अतीस, 
नागरमोथा, मोचरस, इन्द्रयव इनका कादा कर दे तो उस खी 
का गभे गिरना बन्द हो ३७॥ . .. : .. ; 
SR अथ गर्भिणी खी के ज्वर का यत्र॥ . :. .. - 
ह मुलहठी, रक्तचन्दन, खस, गोरीसर, कमल की जड़ इनका 
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९ ३७२ _ अमतसागर । 


SS MS WE GES 
` है की जड़, कटसेला, बबूलकी जड़, बेर की जड़, अडूसे की जड़, 


° 


3 
2 
} 

he = | 

Da __ ~ — NE 
$ योनि संकोच हो ३२ अथवा दहीसे योनिको धोवे तो योनि सं-; 


९ माजफल इन सबको औटाय इस पानी से योनि को धोवे तो 
जफल : | 


$ कोच हो ३३ अथवा सफ़ेद फिटकरी को फुलाय माजूफल मिलाय EE 


$ महीन पीस पोटली कर योनिमें धरे तो योनि संकुचित हो ३४ ॥ ९ 
है हु अथ योनि के सब रोगों के दूर होनेका फलपृत॥ १ 
| मंजीठ, मुलहठी, कूट, त्रिफला, मिश्री, खरेटी, मेद्‌, अस- | 


§ गन्ध, अजमोद, दोनों हरदी, फूल प्रियंगु, कुटकी, कमल की) 
९ जड़, दाख, रक्कचन्दन ये सब धेले घेले भर ले और गी का | 
९ घत पावमर, शतावरिका रस एकसेर ले पीछे इनको सधुरी आंच $ 


ha 


(से पकावे जब ये सब जलजायै घृतमात्र आयरहे तब इसे घत, 


(को पुरुष अथवा खी नित्य १ टके भर पीवे तो नपुंसक पुरुष भी 
RL 22:06 CN ल्ल प्रे यो 

९ महाकामी, बड़ा पराक्रमी, पुत्रों को उपजानेवाला होताहै ओर, 

९ खरी इस घतको खाय तो योनि के सब रोग जायँ तथा इस घुंतके ३ 
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=अस्टतसागर। २४३१ 
न 3 


स 7 अथग्िणीञ्जीकी संग्रहणी कायतत | ् 5 
चावलों के सत्तू को आम ओर जांमुनके बकलके काढसे ले; 
तो गर्भिणी स्री की संग्रहणी जाय ३९ अथवा भाऊ ढएक्षका : 
बेकल, अरलू का बकल, रक्तचन्दन, खरेटी, धनियां, कुड़ा को, 
छाल, नागरमोथा, जवासा; पित्तपापड़ा, अतीस इनका काढ़ा३ 
कर गर्भिणी री ले तो अतीसार ओर संग्रहणी ज्वर को दुर; 
करता है ४०॥ 
झथ स्ञी के गम के गिरने को और ग भंख्ाव की उत्पत्ति और लक्षण ॥ 
बहुत मैथुन करने, मार्ग के चलने, ज्वर के ४2 , उपवास 
करले, चोटके लगने, अजीण में भोजन करने, दोड़ने, वमन क- 
रने, जुलाब लेने और तीखी, कडुवी, गर्म, रूखी वस्तु के खाने ९ 
से तथा विषम आसन बैठने, भय के होने ओर पेट में शूल ९ 
चलने से खी के गर्भ का गिरना ओर गर्भ का खाव होता है9१॥ ९ 
अथ गण के गिरने का और गमैस्राव का पू्वेरूप ॥ | हे 
वी के गर्भ रहे पीछे चार महीनेमें जो गर्भ गिरे तो उसे गर्भ- ९ 
Da ५, ७. A मे 
स्राव कहिये और चार महीने के उपरान्त पांच, छ: महीने में गर्भ ३ 
गिरे उसे गर्भपात कहिये । इस जगह दृष्टान्त है जेसे ठक्ष का? 
[a ~ De हु हे बैसेही € किसी ; 
फल किसी चोट के लगने से गिरपडता है वेसेही कच्चा गर्भ कैसी 8 
तरह की चोट लगने से गिर पड़ता है ४२॥ 
अथ गर्भ स्रबता होय उसके थैंमने का यत्न ॥ 
मल की जड़, कमल की नाल, कमल कें फूल, मुलहठी इर 
[ के साथ ओटाय पीवे तो गर्भलाव बन्द हो ओर यही गभिणी ३ 
के दाइ, मूच्छो, छदि, अरुचि इनको दूर करता हे ४३॥ 
झथ गर्भपात का उपद्रव नै 
खी के गर्भ गिरने से दाह हो, शूल हो, पसुली ओर पीठ में ९ 
$ पीड़ा हो, रजोधर्म बहुत हो ओर मूत्र डत ४४ ओर गमे 
स्थान में जाय उसके भी यही उपद्रव होते हैं ४५॥ 
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९ ४४४ £ सारी - `. 
र क अथ गभ पड़ता.हा उसके थभन का यल्ल॥ | 
९... .डाभकी जड़, कास की जड़, अरंड की जड़, गोखरूं की जड़ 


९ इनमें गो का दूध ओटाय गर्भिणी खी पीवे तो उसके हृदय आदि ; 
$ का शूल जाय ४६ अथवा.गोखुरू, मुलहठीं, कटेली, मदनबांण ९ 
के फेल इन्हें गो के घतमं ओटाय स्री पीवे तो गर्भ पड़ना बन्दहो 
है आर खीके शरीर की सबप्रकार की वेदना जाय ०७ अथवा कु- 
९ म्हार के चाक की मिट्टी, गेरू, चमेली, मंजीठ, धवई के फूल, ( 
१रसोंत, रांत इनका चणे कर ५ टंक शहद से खरी ले तो खनी} 
के प्रदर आदि सब रोग जायँ ४८ अथवा शुङ्गी (मोरा); 
इजानवर क घर की मिट्टी, मंजीठ, लजालू, कसेरू, कमल ९ 
९ की जड़ इन्हें गो के दूध में ओटाय खी पीवे तो गर्भ गिरना 
९ बन्द हो ४६ ॥ [ 
५ i अथ गभिणो सत्री के अफरा हो. उसका यत्र॥  : . 
६ खरासानी बच, रसोंत, हींग, कालानोन इनमें दूध ओऔटाय 
पत्रे तो गर्भिणी खी का अफरा जाय ५०॥ | | 
5 अथ गभिणो स्त्री के सूच न उतरने कायल ॥ . 
डाभ की जड़, दूब की जड़, कास की जड़ इन्हें दूध में 
टाय गार्भिणी खत्री पीवे तो मत्र उतरे ५१॥ [ 
अथ महान क महान य आंषध द तो स्री का गभ न गिरे॥ _.. 
मुलहठी, शालढुक्ष के बीज, क्षीरकाकोली, देवदारु, लणाख्य 
( लोनियांशाक ), कालातिल, राल, पीपल, शतावरि क 
की जड़, जवासा, गोरीसर, रास्ना, दोनों कटेली सिघाड़ा 
कसेरू, दाख, मिश्री इन्हें ओटाय महीने के महीने ७ दिन पी 
तो खीका गर्भ न गिरे ओर कोई उपद्रव भी न हो ये सब यत्र 
सात महीने तक कीज़े ५२ ॥ र 


2 


ऽ 
` अथ आठवें महीने का यल्न ॥ 


` केथाकी जड़, केली की जड़, बेल की जड़ परोल की जड़, 
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साठी की जड़ इन्हें दूध में ऑंटाय पीवरे तो गर्म पुष्ट रहे ५३॥ £ 
कः अथ नव मास का थल्ल॥ . ` | 
मुलहठी, जवासा, क्षीरकाकोली, गोरीसर इन्हें घेल घेलें 
भर ले फिर उसे दूध में ओटाय पीचे तो गर्भ पुष्ट रहे ५४॥ 
" अथ दराच सदान का यत्न | 
ठि, क्षीरकाकोली इन्हें दूध में ओटाय पीवे अथवा सोंठि, 
मुंलहठी, देवदारु, क्षीरकाकोली; कमलगड़, मंजीठ इन्है जल 
म ओठाय जलसमेत दूध में ओटावे पीछे पानी जलजाय दूध 
मात्र रहजाय तब इस दूध को पीवे तो स्री का गर्भ पुष्ट हो 
रोग रहे ओर-उसके किसीतरह का उपद्रव ते उठे ५५॥ 
अथ वायु स गभ सूखजान का पल्ल ॥ 

जिस खी का गर्भ वाय॒ सेसखजाय उस-खी का उदर परि 
पूर्ण न हो, खाली रहे तब वह खी पुष्ट .के लिये दूध, मां 
रस और पछवस्त खाय तथा दूध पीवे तब वायु दूर होकर गर्भ 
रिपूर्ण होता है ५६॥ | । 

`- आथ गर्भस्थ बालक के होने का महीना ॥ . | 


[0२ 


ली नवें महीने अथवा दशवे मंहीने सन्तान को उपजाती है ३ 


7 Pt 22 लि 2 5 HIS a SISAL 
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जाती है और इन महीनों के उपरान्त जो गर्भ रहे वह गर्भ विकार १ 

का जानिये इस गर्भ को उदर के रोगों में गिन उसका यत्न ९ 
करना ५७॥ 

आथ स्ञ्राक सुखपूचक प्रसव हन का यत्ष ॥ 

सांप की कांचली, मरुवे ( नाजबोय ) इन दोनों की योनि. 

में धनी दे तो खी सुख से सन्तान जन्मे ५८ अथवा कलिहारी ३ 

की जड़ को खी हाथ, पेरों में बांधे तो खी के तत्काल प्रसूति 

हो ५६ अथवा, ककरभांगरे की जड-ओर पाढ्ल कीःजड़ को ६ 


४खी हाथ, पेरों में बांधे तो खी के तत्काल प्रसूति हो ६०३ _ 
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और कोई खरी ग्यारहवें अथवा बारहवे महीने सन्तान को उप | 
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0 लेप करे तो सुख से तत्काल प्रसूति हो ६१ अथवा पीपल, ६ : 


' $ खरासानी बच इन्हें जल से महीन पीस योनि पर लेप करे तो 


S 


९ की नाभिपर लेप करे तो तत्काल प्रसूति हो ६३ अथवा बिजोरे 


९ की जड़, महुआ इन दोनो को घतसे पीस खरी पीव तो तत्काल ४ 


} तत्काल प्रसूति हो।ये सब यत्न भावप्रकाशे लिखे हैं ६५ अथवा 

१ अपामार्ग की जड़ ओर काकलहरी की जड़ को कटि से बांधे ? 

0 तो तत्काल प्रसृति हो। ये योगचिन्तामाणे में लिखे हैं ६६ ॥ १ 
अथ सुग्च स तत्काल प्रसव करन का मन्त्र आर यन्न्न ॥ 

'मुक्ठाः पाशा विमुक्काश्च मुक्काः सूर्येण रश्मयः । झुक्कः स्वभ 
याद्र्भ णहि माचिर माचिर स्वाहा ॥ इस मन्त्र 
से जलको ७ बार मन्त्रित कर स्री को पिलावे तो 5 प्‌ 
तत्काल प्रसूति हो ६७ अथवा इस यन्त्र को खी |. ह 
९ देखे तो तत्काल प्रसति हो ६८॥ क 

अथ सूढ़ग भे की उत्पाते, लक्षण और यत्न ॥ 
खी के शारीर में घायु कृपित हो योनि, उदर और कोख 
ल को करे तथा मूत्र न उतरने दे ओर गर्भ को योनि में चार 
प्रकार से टेढ़ा कर देती हे॥ 
अथ गभस्थ बालक का चारप्रकार की स्थिति ॥ 


कीलक १ प्रतिखुर २ परिघ ३ बीज ४ ओर उध्वबाहु, 


ण, शिर ओर पसुलियों के भेद से आठ प्रकार से बालक) 
में रहता हे १॥ 


Me क नाडीऋतुषसुभिः सदपक्षद्रिष्टादशभिरेव च । अर्कभुवनाब्धिसहितेरुमया 
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$ सखसे तत्काल प्रसूति हो ६२ अथवा अरण्ड के तेल को खली}. 


९ प्रसाति हो ६४ अथवा साठी की जड़ को खी की कटि में बांधे तो ३ . 
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|, . ९ मरजाता है ३॥ 
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जअमरूतसागर । 
अथ कीलक का लक्षण ॥ 
योनि के मखमे कीलासा लगजाय उसे कीलक कहिये १ 


SS 


योनिद्वार में हाथ, पेर आड़ा आजाय उसे प्रतिखर कहिये २ 
गोतिके सुख में आगसी लगजाय उसे पारिघ कहिये ३ योनिके ९ 
मुखमें शिर आ अटके उसे बीजक मृढ्गभै कृहिये ४ योनिके मुख; 
में पेट आ अटके उसे ऊर्ध्वबाह कहिये ५ योनि के मुख में पस- ९ 
वाड़ा आ आटके उसे चरणशिर कहिये ६ खी की योनि झार का ९ 
सुख नीचा. हो ७ खी की .योनिके मुख में पसवाड़ा, पीठ आ 
अटके ८ इसप्रकार मूढ़गर्भ आठप्रकार के होते हैं ॥ : 

अथ सूढ़गभ का असाध्य लक्षण ॥ ` 

€ ha 

जिस गर्भवती खी का मस्तक सूधा न्‌ रहे, लटका जाय ओर 
जिसकी लाज जाती रहे, आङ्ग शीतल हो जायें, शरीर की नस 
ली हो जायै उस खी का बालक मरा जानिये तथा वह स्री 
का 


०६५ 
०७ 
७ 


RAR 
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गी मरज़ाती है १॥ . ६: उन 
आंथवा जिस खनी के गर्भ में बालक मरा हो उस स्री का 
गर्भ फड़के नहीं ओर उसका मुख काला, पीला नसों को लिये 
प हो. ओर उसकी नाक ओर मुख के श्वास में मरेकी सी दुर्ग 
५ आवे ओर पेटमें शूल चले ये लक्षण हों तो जानिये इसके 
९ उदर में मरा बालक है २॥ > 
अथ सेट सें बालक के मरने का कारण ॥ 20 .- 
जिस खरी का भाई, माता, पिता, पुत्र, स्वामी आदि कोई! 
प्यारा मरा हो अथवा उसका द्रेव्यादिक किसी तरह से जाता | 
{रहे या उसके उदर में किसी तरह की चोट लगजाने से जो दुःख | 
९ हो उस दुःख से उसका गर्भ बहुत दुःखी हो और उसकी कोखि ९ - 
$ में अनेक रोग पेदाहों इसकारण उसके पेट का चालक मे 
ह 
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rest 


९ ४४८ अम्गतसागर । SRE © 
अन गसिणी ख्री का असाध्य लक्षण॥ | | 


छल: 


है रु 
) | जिस खी की योनि का मुख मरे बालक से ढकजाय आर} | 
` $दक्षिमें शूल चले उस गर्भ की मकन्लक संज्ञा है ओर पीछे कहे ९ 
` $ उपद्रव भी होते हैं । यह असाध्य है ४॥ 
॥ हि » - अध ,सूढ़ग' का यत्र ॥ 
| जिस खी के गर्भसमय भगके निकट बालक बुरीतरह आयं 
५ गया हो उसके वास्ते निपट चतर जिसने बहुतसे बालक अच्छी ९... 
९ तरह जनाये हों ऐसी दाई को बलाइये। वह हाथ में घत लगाय ९ 
& उस हाथ को.चतुराई से भगम डाल बालक को सूधाकर जीता 

ही तत्काल भगमें से बाहर निकाल लेवे ५॥ 


| 
अथ गरम में बालक-मरगया हो उसका यल ॥ । 
निपट चतर दाइ चतुराई स भग मे पैना छोटा नस्तर डाल छु 


मरे बालक का आङ्ग अङ्घ काटकर भगके बाहर निकाल ले।; 


[a 


तरह भगम से बालक को न नकाल तां वह गवतो सत्री 9 


2 
a) शव 
IIE 


भी उसके साथ मरजाय। मरे बालक को गर्भमेंसे निकाल भग $ 
को चतराई से गर्म पानी से धोवे ओर उसी समय सहाबते गर्स ( 
घृत्‌ से अथवा तेल से चपड़े तो भग कोमल रहे ओर उसमें} 
शलादिकं कोई उपद्रव न होवें पीछे कडवी तूंबी के पत्ते ओर ९ 
पठानीलोध ये बराबर ले महीन पीस इसका भग में लेप करे तो? 
भग ज्याकी त्यां अपने ठिकाने बेठजाय अथवा पलाशपापड़ा, १ 
पक्केगूलर का फल इन्हें बराबर ले तिलों के तेल में महीन पीस ? 


भग के लेप कर तो भग गाही होजाय ओर इसी तरह २१ दिन 
करे तो भगम कोई रोग न हो ६॥ 


. . अथ इसका और यत्न॥ | 5 


६ सपकी कांचली कूट; सुरसा इन तीनों को महीन पीस -कड॒ए 
$ तेलसे भगमें धूनी दे तो भग के रोग जायें ७ अथव्रा कलिहारी? .. 
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 अम्तसागर। . ४४९ § 


को टाय उस पानी से हाथों ओर पेरों में लेप करे तो _ | 
सर बालक का दोष दूर हो ८ ॥ १ 


अथ सकल्लकरोग की उत्पत्ति और लक्षण ॥ 


जिस स्री क सन्तान हुई हो ओर वह रूखी ओर वायु की, | 
करनेवाली वस्तु खावे तथा उसका तीक्ष्णद्रव्य, पीपलामल आदि १ 


4५ 


न मिले या वह न खाय तो उसके वाय नाभि के नीचे अथवा} 
दोनों पसलियाँ में अथवा पेड़ में रुधिर को रॉक वाय की गांठ 9 
करती है अथवा नामे ओर पेड, उदर ओर पक्काशय में शल $ 

। प्रकट करती हे अथवा पेड़ में अफरा कर मत्र को रोक देती $ 


हे उसको वेद्य मकल्लकरोग कहते हैं १॥ 
अथ सकलकरांग का थल ॥ 


जवाखार को गर्म पानी में पीस ले तो मकल्लकरोग जाय २ 
अथवा पीपल, पीपलामल, मिरच, सोठि, चित्रक, चव्य, स- 


५ स्हाल, इलायची, अजमाद, सरसो, सका हींग, पाढु, इन्द्रयव है 
१0५ 


९ सफेद जीरा, बकायन, मुरहरी, अतीस, कुटकी, बायबिडग यह 
९ पिप्पल्यादिगण है इन सबको बराबर ले महीन पीस २॥ टक ९ 
गर्म पानी से ले अथवा इनका काढ़ाकर इसमे थोड़ा सेधानोन ९ 
$ डाल पीवे तो खी के कफ या वायू के सब रोग जाये ओर; 
५ खी के गोले, शूल, उदर के रोग ओर ज्वर को दूर करे ओर) 
भंख लगावे, औँव को दूर करे तथा मकल्लकरोग को निश्चयही 3 
दूर करे ३ अथवा सोंठि, मिरच, पीपल, तंज, पत्रज, नागकेसर, ३ 

§ 

१ 


> 
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| ४ इलायची, धनियां इन सबको महीन पीस २॥ टेक पुराने गुड 
| . 0 से ले तो मकल्लकरोग जाय ४ ओर जिस खी के प्रसाते हुई हो 
(उस खी को युक्ति से आहार-विहार करावे तथा खेद, मेथुन, ९ 
| (क्रोध, ठेढे में रहता ये कार्य न. करे। मिथ्या आचरण करने सेई | 
| :भीउसके सृतिकारोग होगा॥ ` Ee 
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_ अमतसागर । 
अथ सूतिकारोग की उत्पत्ति ॥ ह 
मिथ्या आहार से, बहुत क्लेश से, विषम आसन से, अर्जीर्ण 
भोजन से सूतिकारोग होता है। जापा ( सोरि ) में जो रोग 
हें वे सब भयङ्कर हैं॥ Re 
छथ प्रस्रातिकारोग का लक्षण ॥ ः 


पङ्गो में पीड़ा हो, ज्वर ओर खांसी हो, तषा बहुत लगे, 


Pe] 
७८, 
se 

० 


४ 42 
2११४ 


हा 


का जि जि जि अं 2] 
| 


I 


१ अफरा हो, शारीर का बल जातारहे, तन्द्रा ओर अरुचि हो इ- ९ 
त्यादि वायु-कफ के बहुत रोग हों ओर बल, मांस, अग्नि जाती | 
| रहे इन्‌ सब रोगों को सूतिकारोग कहिये १ ॥ 
४ अथ खूतिकारोग का यल्ल ॥ 
¢ 


जो ओषध वायु को दूर करे वह ओषध सूतिकारोगों को दूर § 
ती ० = कि कर 
९ करती है २ अथवा दशमूल का कादा सूतिकारोग को दूर करे ३ ६ 


2} 


९ अथवा गिलोय, साठि, सहँजना, पीपल; पीपलामूल, चव्य, 
९ चित्रक, नेत्रबाला इनका काढ़ा शहद डाल दे तो सूतिकारोग $ 
९दर हो ४ अथवा देवदारु, खुरासानी बच, कूट, पीपल, सोंठि, ३ 
९ चिरायता, जायफल, नागरमोथा, हड़ की छाल, गजपीपल, ; 
१ धमासा, गोखरू, जवासा, कटेली, गिलोय, कालाजीरा ये सब; 
९ बराबर ले इनका काढ़ा करे ओर हींग, सेंधानोन की प्रतिवास ९ 


# दे यह काढ़ा दे तो सूतिकारोग, शूल, खांसी, श्वास, ज्वर, 


RAL 


मूच्छो, मस्तकपीड़ा, तन्द्रा, अतीसार, वमन इन सब रोगों को. 


$ यह दूर करता है ५-इति देवदार्वादिक्काथ ॥ 


€ 
. अथ पञ्चजीरकपाक॥ . 
6 


` ९ फालाजीरा,सफेदजीरा, सौंफ, अजवायन,-अजमोद, धनियां, | 
: ॥ मेथी, साठि, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, भाऊ की जड़ का? 


essere 


बक्क, बेरकी मांगी, कूट, कबीला ये सब ओषध टके टके भर ले; 


a ses ॥ ७ 
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९ शरीर भारी हो ओर शरीर में सूजन, पेट में शूल, अतीसार, ९ . 
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अम्गतसागर । . 9५१६ 


इन्हें महीन पीस कपडछान कर पीछे गोके १ सेर घत में मकरोवे $ 
पीछे इस चर्णको ४ सेर गो के दूध के मावे में घत से मकरोवे $ 
फिर चण को पकाय इसका खेरामावा करे फिर इस मावे $. 
१०० टकेभर खांड की चाशनी में डाले पीछे एक टके भर ९ 
गोली कर नित्य प्रसूता स्री खाय तो सूतिकारोग, ज्वर, क्षयी, $ 
श्वास, खांसी, पाण्डरोग, क्षीणता, वायके रोग इनको यह पञ्चः 9 

रकपाक दूर करे ६॥ 2“ 


अथ सो भाग्यशुएठीपाक ॥ $ 


सतुवा साठि $ सेर महीन पीस कपड़छान कर ॥ सेर; 
के घृत में मकरोवे फिर 5५ सेर खांड की चाशनीकर इस ९ 

चाशनी में ये ओषध-धनियां १ टेक, सौंफ ५ टेक, बायबिडेग $ 
१ टकेभर, साँठि १ टके, कालीमिरच १ टके, पीपल १ टके, नाग- 
केसर १ टके, नागरमोथा १ टकेभर महीन पीस कपड़छानकर ९ 

[ले तथा सार ५ टेक, अश्क ५ टंक इसमें डाले ओर मेवा ९ 
§ यथारुचि डाल पीछे १ टकेभरकी गोली बांधे। इस गोली को खी १ 
९ खाय. तो तृषा, छदि, ज्वर, दाह, श्वास, खांसी, पाण्डुरोग, ९ 
९ मन्दाग्नि इनको यह दूर करे ७-इति सोभाग्यशुण्ठीपाक ॥ 


ARSALAIRLASASALAE 


90 ह Fi) 


छन? 


a] 


अथ स्तनरांग का लक्षण ॥ 


१ 
३ 
रे 
सब शरीर में फैलनेवाले वायु, पित्त, कफदोष ये दुष्ट होकर 
॥ के स्तन में जाय प्राप्त होते हैं ओर उस स्री के दूधसंयुक्क ९ 
' 
; 
$ 
$ 


आथवा दूधरहित स्तनों में गांठ आदि रुधिर के रोगों को पैदा 
NN रे 


रत॑ह१॥ 


अथ स्तनरागा का यत्न ॥ 


द्य खरी के स्तन पर सूजन देखे तो विद्वाधि का सा पीछे लिखा 
९ थत्न करे तो खी के स्तन के रोग जायें १ अथवा स्तन के उपर; . 
३ गांठ कञ्चीही हो तो गांठ को दूर करनेवाली शीतल ओषध ह 
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९३७५२ - अ्यम्रतसागर । 
लगावे तो स्तन के रोग जाय २ अथवा जोक लगाय स्तनका 
१ रुघिर कढावे तो स्तन के सब रोग जाय ३॥ 


अथ स्तन का पाड़ा का पल ॥ 

 गरडुँबा ( इन्द्रायण ) की जड़ को पानी में पीस लेप करे तो ५ 
तन की पीड़ा जाय ४ अथवा हल्दी, धतूर को जड़ इन्द्र जन; 
से महीन पीस लेप करे तो स्तन की पीडा दूर हो ५ अथवा} 
बांझककोडी की जड़ महीन पीस जल से लप करे तो स्तन) 
१ की पीड़ा जाय ६ अथवा लोहे को गर्मकर पानी मे बुझाय बह 


SAAS 


| 


९ लिखे हैं.७॥ 


आधथ' राड़ स्त्रां के गर्मानवारणु आर गसंपातन कायल ॥ ' 
ऋत के समय चाथे दिन तालीस ओर गेरू २ टक महीन 
पीस शीतल जल से पीवे तो खी बन्ध्या हो १ ऋतु के समय 
९ चोथे दिन पलाशपापड़े को शहद, घृत से महीन पीस भग म॑} 


224 


2 
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९ लेप करे तो वह खत्री गर्भ को कभी धारणतन करे २ अथवा ९ 


_ गाजर के बीज, कलोंजी इन्हें गुड़ के साथ खाय तो खरी कां ९ 
९ गर्भ गिर पड़े ३ अथवा चोलाइई की जड़ को चावलों के पानी 8 
९ के साथ ख्री ऋतु के समय ५ दिन पीवे तो वह खी बन्ध्या हो ४१ 

“१ अथवा ऋतु के समय नींब की जड़ की युति से योनि में धू 
९ दे तो खी बन्ध्या हो ५ अथवा मेथीदामा $॥ सेर गुड़ _5॥ सेर $ 

,९इन्हें पानी से ओटाय यह जल ५ दिन पीवे ओर गरडुबा की 
१ जड़ ओर राल इनकी बत्तीकर योनि में धरे तो रांड खी का} 

गर्भपात हो ६ अथवा कडुवीतूंबी ओर सांप की केंचुली; 

९ सरसों इन्हें कडुवे तेल में पीस भग में धूनी दे तो खी के गर्न; 
._ ९ का पात हो ७ इति खी के सर्वरोगों की उत्पत्ति, लक्षण ओर 
र § य्न सम्पूर्ण ॥ 


sere 


es = जः 


es 


इति विशतिस्तरङ्गः-॥ २०॥ 


Meseseseses 
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९ पानी खी पीवे तो स्तनरोग जाय। ये सब यत्र भावधकाश में ६ 


09 . 
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अमतसागर.)। १५३ ६ 
अथ बालकों के रोगों की उत्पत्ति, लक्षण और यल्न। | ; दु 
इन सूयादि ग्रहों से भिन्न बालको के नबग्रह जदेही हैं बे २ _ 
वयह अपवित्र बालकों को पीड़ा करते हैं इससे उन नवग्रहों ( 
बालक की रक्षा करनी चाहिये-॥ 
अथ बालक के नवग्रह क नाम ॥ 

कृन्ढग्रह १ स्कन्दापस्मार २ शकुनी ३ रेवती ४ पतना ५. 

गन्धपृतना ६.शीतपतना ७ मखमण्डिका ८ नेगमेय 6 ॥ 


अथ नचग्रदा कः उत्पात्त ॥ 


ये नवग्रह स्वामिकार्ततिक की रक्षा के लिये महादेवजी ने $ 
त्पन्न किये हैं। इन नवग्रहों में किसी का स्वरूप महासन्दर ह . 
शी का सा ओर किसी का सुन्दर पुरुष का सा स्वरूप हे।१ 
स्वाभिकात्तिंकजी का विशाखं नाम सखा अग्नि के समान श- १ 
रीर की कान्तिवाला आग्नि से उतपन्न है और अन्य शिव, पार्वती, $ 
कृत्तिका आदि से उत्पन्न इए हैं। ये सब स्वामिकात्तिकजी के $ 
साथ रहते हें। एक समय उन सबोने मिल स्वामिकात्तिकजी $ 
से विनय की कि महाराज! हम मखे हैं खाने के वास्ते कोई ९ 
आजीविका बतलाइये । तब स्वामिकात्तिकजी ने श्रीमहादेवजी ९ 
से कहा । श्रीमहादेवजी ने आज्ञा दी कि जगत में पशपक्षी १ 
आदि तियैग्योनि, मनुष्य ओर देवता रहते हैं। ये तीनों परस्पर 8 
पकारी होते हैं । परन्त देवता गमी, वषा, शीत ओर पचन $ 
[दि को यथाकाल प्रेरित कर सबको सख पहुँचाते हें ओर $ 
मनष्य नमस्कार, जप होमादिक से अच्छे प्रकार देवताओं को । 
प्रसन्न करते हैं। इससे जो मनष्य देवता, ब्राह्मण आदि का पूजन 
हीं कस्ते हैं उनके बालकों को पीड़ित करो ओर उन्हें खाओ ॥ 8 | 
३ 


झथ बालग्रह से पीड़ित का लक्षण ॥ 


| जिन बालकों, को ये बालग्रह लगते हैं वे बालक एक क्षणी 
| मे उछ्ेग को प्राप्त हों ओर क्षण ही में डरने लग जाये तथा एकह 


|. segesereseseserereseeseseseseeseseeseIeIeIeIeresesereIeIs 
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$ जँभाई बहुत आवे, मुख में भाग आवें तब जानिये कि इसको 
९ विशाखयह लगा हे २॥ | 


¢ 
¢ 
पु 
३४२ 
§ 
की सी ढुगन्ध आरावे, शरीर में त्रण बहुत पड़ जाये और दाह हो 
ये 
§ 

¢ 

¢ 

§ 
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९९५९ अम्गतसागर । | की 
९ क्षण में अपनी धाय को नखों ओर दांतों से काटने लगजायै, $ 


. ९ आक्राश की ओर देख/करें, अपने दाताको चावा करें, कराहा करें, ९ 


जँभाई लिया करें, मों चढ़ाया कर, ओठ काटा कर, मुख मं $ : 
$ भाग आवें, बमन करें, अतीसारयुक्क भी हों ओर उनका शरीर ६ 
$ क्षीण पड़ जाय, रात्रि में जागें, शरीर मं सूजन आ जाय, कण्ठ; 
(का स्वर घों घों होजाय ओर उनके शरीर में मछली की सी; 
९ दुगन्ध हो, शरीर दुर्बल हो, गुदा में रपिर जाय ओर शरीर की 
९ संज्ञा जाती रहे ये लक्षण जिन बालकों में हों उनके बालग्रह } 
९ लगा जानिये। ये बालग्रह के सामान्य लक्षण हैं॥ 


०७ A AN 


अथ बालग्रहा क विशष लक्षण ॥ 


जिसके अङ्ग शिथिल द्दोजायँ, शरीर मं रुधिर की हुगन्ध ३ 
वे, स्तनों का दूध न पीवे, मुंह टेढ़ा हो जाय, आधा आङ्ग } 
ह जाय, नेत्रों में आंसे रहें तथा रोवे ओर ठोढी, हाथ की मठी $ 
धी रहे ये लक्षण जिसके हों तब जानिये कि इसे स्कन्द्ग्रह ९ 
लगा है १॥ 


ses esereses eresererereren 


अथ विशाखरग्रह का लक्षण ॥ 


जिसकी संज्ञा जाती रहे ओर फिर संज्ञा आ जाय ओर कभी 
९ हाथ, पगों को नवाने लग जाय ओर बिन संज्ञा मल-मूत्र कर दे 


अथ शकुनीग्रह का लक्षण ॥ 


अङ्ग शिथिल रहे, भय से चकित रहा करे, शरीर में मछली 


९, 


CFE SSR SESS ST reser 


लक्षण हों तब जानिये कि इसके शकुनीग्रह लगा है ३॥४ 
है ATES अथ रेवती का लक्षण ॥ छ 


_ जिसका मुँह लाल ओर हरा हो, पीली देह हो, पीड़ा को ः | 
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अम्तसागर । ७५५ ६ 


लिये हाथ, पेर काले हों ऐसा बालक हो जाय तो जानिये कि $ 
इसके रेवतीग्रह का दोष हे ४॥ र 

अथ पूतनाग्रह का लक्षण ॥ 
जिसका शरीर शिथिल हो, रात-दिन सोवे नहीं, मल पतला 
पड़जाय, शरीर में कागलेकीसी दुर्गन्ध आवे, छदि हो और तपा १ 
बहुत लगे तो जानिये कि इसके पूतनाग्रह लगा है ५॥ 

अथ गन्धपतनाग्रह का लक्षण ॥ 

जो बालक स्तन का दूध न पीवे, अतीसार हो ओर खांसी, 
चकी, छादि, ज्वर हो ओर शरीर का वर्ण जाता रहे ओर श- 
र स सुधिर की सी दुगन्ध आवे तब जानिये कि इसको गन्ध- 
तना का दोष है ६॥ 
अथ शातपूतना क दोष का लक्षण ॥ 

जो बालक रोयाही करे, कांपा करे ओर जिसकी आंत 
शरीर शिथिल होजाय और अतीसार बहुत हो ये लक्षण 
गीतपतना कां दोष जानिये ७॥ 


Lo 


ereserereser 
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अथ नगमयग्रह क दाष का लक्षण ॥ 
जिसके सख में बहुत भाग आवें, बहुत कांपे, ऊंचाही देखे 
९ बहुत पुकारे ओर शारीर में दुर्गन्ध आवे ओर संज्ञा जाती रहे है 
§ तब जानिये कि इसके नेगमेयग्रह का दोष है ८ और यही लक्षण १ | 
डाकिनी के दोष का जानिये € ॥ 
अथ सामान्यग्रह के दोषों का यत्र ॥ 
गोरखम॒णडी, खस इनका काढ़ा कर इस काढ़े से बालक को 
न:कंरावे १ अथवा हल्दी, चन्दन, कूट इन्हे पीस शारीर में ३ 
लेप करे तो बालक के सामान्यथह के दोष दूर हों २ अथवा 


- ९ सांपकी केंचली, लहसुन, सरसों, नींब के पत्ते, बिलाई की बीट, $ 
९ बकरे के बाल, मेहे के सींग, घुड़बच, शहद ये सब पीस इनकी ९ 


९ बालक के धनी दे तो बालक के ग्रहों के सब दोष जायें ३ अथवा गा $ 
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९ 
९ उतारा आदि सब यत्न करे तां बालकथहा क॑ दाष जाय ९॥ ४ 
अथ स्कन्दग्ह आदि बालकग्रहों के विशेष थल्ल॥ 


वायु के दूर करनेवाले रक्षा के पत्ता का काढ़ा कर उस बालक 
| को स्नान करावे तो बालकग्रहा के दोष दूर ह। ५ अथवा सरसां, 


रो 


९ सांप की केंचली, बव, कागलहरी इन्हें कूट इसमे उट के ओर 


| 


3 
} 
¢ बकरे के बाल मिलावे ओर घृत मिलाय इसकी बालक के धूनी | 
४ दे तो बालकग्रहों के दोष दूर हों ६ ॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 


A CASAITGALASAIALO. 


दे 


अथ स्कन्दापस्मार क दाष का यल ॥ 

बेल की जड़, सिरस की जड़, सफ़ेद दूब, सफेद सरसां 
ढ, सफेद राई, बावची, कायफल,कसंभी ,बायबिडंग,सम्हाल, 
गलर, खरेटी, चिरपोटण ( मकोय ), बकायन, कालीतुलसी 
रंगी इनके काढा के पानी से बालक को स्मान करावे तो ९ 
कन्दापस्मार आदि बालकंग्रहदोष जाये ७ अथवा गो, बकरी, 5 
९ भेड़, भेंस, घोड़ा, गधा, ऊंट इन सबके मतों में तेल को पकावे ४ 

९ जब मत्र जल जाये ओर तेलमात्र आय रह तब इस तेल को बा- 
९ लक के मर्दन करे तो स्कन्दापस्मार, बालकथह का दोष जाय ८१ 
९ अथवा गोमन्न, बकरी का सत्र, मस्तककेश, हाथी का नख, बेल ९ 


म न्येषन्विडन्यिम्दिबम्डि] 


niin SN ` 


९ के रोम इनमें घत मिलाय इसकी धूनी दे तो बालक के स्कन्दा-) 


९ परमार का दोष जाय ९ अथवा जवासा, मेनसिल,कस्तूरी, काच ९ | 


९ की जड़ इनकी बालक के धूनी दे वा बालक के बांधे तो बालक ९ 


९ का स्कन्दापस्मार ग्रहों का दोष जाय १० अथवा बालकको; _ 
९ चोहटे में स्नान करावे तो स्कन्दापस्मार ( विशाख ) का दोष). 


र - अथशक्कुनीग्रह के दोष का यल्ल॥ 


काट आल तक रूरूरा छर 


at 


बेत की लकड़ी, आम की जड़, कैथा की जड़ इनके काढे के ;$ 
5 पानी से ताकी स्नान करावे तो शकुनीग्रह का दोष जाय १ 


९ बल, फूलों की माला, हरताल, मेनसिल इनकी विधिपूवेक श- 
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हे अम्तसागर। _ | २५७ ९ 


emma mM Ee र उस त 
. § पद्माक,पठानीलोध, फूलप्रियंगु, मंजीठ, गेरू इन्हें जलसे महीन $ 


$ पीस इसका उबटना करे तो शकी म्ह का दोष जाय २ अथवा ६ 
९ स्कन्दापस्मार ग्रहका यल जो पीछे कहा हे वह शकुनी ग्रहके दोष ६ 
दको क है ३ अथवा शतावरि वा इन्द्रायण की जड़ तथा; 
९ नागदोन वा कटेली अथवा सहदेई इनका पूजन कर बालक के १ 


~ 


९ गलेमें बांधे तो शकुनी ग्रह के दोष दूर हाँ ४ अथवा तिल, चा- 


eres 


९ कुनी ग्रहको बलि दे ओर बालक को ओषध के जल से स्नान 
९ करावे तो शकुनी ग्रह का दोष दूर हो ५॥ 
अथ रेवतीग्रह का यल्ल ॥ 

सगन्ध, मेदासिंगी, गौरीसर, साठी की जड़, सेघती 
३ फूल, बिदारीकन्द इनका काढ़ा कर इसके पानी से बालक को 
$ स्नान करावे तो बालक के रेवतीग्रह का दोष जाय ६ अथवा 
९ बालक की देहमें तेल का मर्दन करे अथवा कूट, राल, गुग्गुल, 
९ खस, हल्दी इनकी बालकके धूनी दे तो रेचतीग्रह का दोषदूरहो७ ९ 
९ अथवा सुगन्धित सफ़ेद फूल, चावल की खील, दूध, शालि, 
९ दही इन्हें बालक के ऊपर डाल स्नान कराबे ओर इन्हीं की ९ 
९ गोशाला में बलि दे तो बालक के रेवतीग्रह का दोष दूर हो ८ ॥३ 

 . अथ पूतनाग्रह का यल्न॥ | Fo है 
नींब की छाल, विष्णकान्ता, वन की छाल इनका काढाकर $ 
९ बालक को स्नान करावे तो पूतनाग्रह का दोष दूर हो & अथवा) ' 
९ नवीन बिदारीकन्द, सफ़ेद दाख, हरताल, मेनसिल, कूट, रालई 
९ इनका काढ़ा कर इनके रसमें तेल अथवा घत पकावे पीछे इस रे | 
९ तेल अथवा घृत का बालक के मर्दन करे तो पूतना का दोष, 
हैदर हो १०॥ . ' उन 
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अथ रान्धपूतनाग्रह का यल ॥ 


६ नवके पते, पटोल के पत्ते, कटेली के पत्ते, गिलो 


In Public Domain, लामेदैक॥। Archives, Etawah - a हि 
र ट 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
2 जि लि जि 2 7 22 7 CARLA 


१९५८ . . अअग्तसागर। 


९आआउसे के पत्ते इनका काडा कर इस पानी से बालक को स्नान) . 
| ९ करावे तो गन्धपूतना का दोष जाय ११ अथवा पीपल, पीपला- $ 

१ मल, दोनों कटेली इनका काढ़ा कर इसमें गो का घृत 'पकावे | 

१ फिर इस घत का मदन करे तो बालक के गन्धपूतना का दोष} 

(दूर हो १२ अथवा केसर, अगर, कपूर, कस्तूरी, चन्दन इन्हें ९ 
महीन पीस बालक की आंखों के ऊपर लेप करे तो गन्धपूतना ३ 
0 का दोष दूर हो १३ आथवा कूकर की बीट, बालक के केश, बन} 
९ की छाल, घत इन्हें बालक के ऊपर उतार चोराहे मरक्खे तो 
९ गन्धपूतना का दोष दूर हो १४॥ ` 

अथ शातपूलनाग्रह का यल्ल ॥ 

| गोमत्र, बकरी का मूत्र, नागरमोथा, देवदारु, चन्दन आदि 
 दरसब सुगन्ध ले इनमें तेल पकावे फिर इस तेल का बालक के 
ह मर्दन करे तो शीतपूतना के ग्रहका दोष दूर हो १५ अथवा कुटकी, 8. 
नंब की ढाल, खेरसार, ठाक की छाल, काहू की छाल इनके 
९ काढे में घत पकावे.फिर यह घत बालक को खवावे अथवा लेप; 
करे तो शीतपूतना का दोष दूर हो १६ अथवा नींब के पत्तों की) 
0 बालक के धूनी दे अथवा बालकको गंजाकी माला पाहिरावे तो} 
` उशीतपूतना का दोष दूर हो १७ अथवा नदी के तटके ऊपर; | 
मूंग, चावल शीतपूतना को समर्पण करे तो शीतपूतना का . 
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दोष दूर हो १८॥ 
' अथ मुखमाण्डका ग्रह का यंत्र ॥ 
केथा, बेल, अरणी, अड्सा, सफ़ेद रण्ड, कट इनके काढे के ? ' | 
$ जलंसे बालकको स्नान करावे तो मुखमण्डिका फा दोष जाय१ ६ | | 
अथवा भांगरे के तेल या रस में तेल पकाचे फिर इस तेल काई | 
| (बाल 'बालक के मर्दन करे तो मुखमण्डिका का दोष जाय २० अथवा; 
_ ६ राल, कूट इनका काढ़ा कर. इनके रसमें घत पकाय बालक के? | 
| कर तो मुखमणिडका का दोष दूर हो २१ अथवा गो के? . 
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रे अम्रतसागर। . .. ४५९ $ 
९ स्थान में बलि करे ओर वहां इस मन्त्र से स्नान करावे तो मुख- $ 
९ सण्डिका का दोष दूर हो २२ ॥ 

अथ स्नान कराने का सन्त्र ॥ 
अलंकृता कामवती सुभगा कालरूपिणी ॥ गोष्ठमध्या लय 
रता पातु त्वां मुखमण्डिका २३॥ 


ress 


er Sees seses 


अथ नेगमेयग्रह का यत्न ॥ हु 4 
बेल की जड़का बक्कल, अरणी की जड़, कंजाकी जड इनके 
ढे के पानी से बालक को स्नान करावे तो 


|g a, 
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[ बक्कल, गड़हल इनका कादाकर इस काढे के रसमें तेल; 


4M | 


[लंक के ऊपर ७ बार उतार रक्षके पास धर तो नेगंमेयग्रहका 
ष दूर हो २६॥ 


y द 


अथ उतार का मन्त्र ॥ 


व नैगमेयोसि रक्षत । ये सब यत्न भावप्रकाशमे लिखे हैं २७॥ 


अथ रावणक्रूतबालतन्त्र ॥ 


YY 
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अजाननश्चलाक्षिश्नः कामरूपी महायशाः। बालम्पालय भो | 


र बालक के जन्म हुए के पीछे पहले दिन, प्रथममास ओर प्रः ३ | 
`` ९ थम वर्षमे मन्दानाम मातृका आदि रावण की बारह बहिन हैं वे 8 
'९ बालक को पीड़ित करती हैं। उनके ये लक्षण हैं-बालक के ज्वर 
हो, बहुत रोवे अथवा बोले नहीं उसके अच्छे होनेके वास्ते बलि $ 
$ कहते हैनदी के दोनोंतरों की मिडी लेउसकाकोरीसेनकमे पुतुला ३ 
(| 5 करे ओर उसके प्रास चावल ओर सात सफदफूल, ध्वजा, § | 
| | - ९सात दिये, सात गुलगुले, सात पान, गन्ध; धूप, मास, दारू 


| झेरमडशच्र्र्याच्तिटिाि थाच चचरा 


[ष जाय २४ अथवा फलप्रियंग, जवासा, सेफ, चित्रक, ठक्ष . 


कावे फिर इस तेलके पकतेही में गोमूत्र, दही ओर कांजी डाले ह _ 
ओर पकावे जब ये सब जलजाय तेलमात्र आय रहे तब इस ९ ` 
लको बालक के मर्दन करे तो नेगमेयग्रह का दोष जाय २५३ | 
थवा तिल, चावल, फलों की माला, लड आदि मिठाई ३ | 
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ए ४६० अम्दतसागर । 


| ९ ये सब बालकके ऊपर उतार पूवेदिशा की ओर चोराहे में मध्याह } 


Er पी 


. ९क समय बले दे ओर पीपल के पत्ते मस्तक पर घर बालकको; 
९ स्नान करावे तो मन्दानाम मातृका का दोष दूर हो२८इसीघ्रकार 
चार दिन करे और बालक के सरसों, मेढे के सींग, नीब के पत्ते ९ 
९ ओर शिबनिर्माल्य इनकी धनी दे तो बालक अच्छा हो २६.॥ ४ 

अथ उतार का मन्त्र । . 

ॐ नमो भगवते रावणाय हन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा ३० ॥ 
अथ बालक के जन्म से दूसरे दिन, दूसरे महीने, दूसरे वर्ष शुभदांनाम 
रावण की बहिन बालकों के दोष करती है उसका लक्षण ॥ 

थम ज्वर हो, नेत्र मिचे नहीं, शरीर कांपा करे, बोले नहीं 

९ उसक अच्छे होनेके वास्ते यह बलि ( उतारा ) देवे-सवासेर १ 

९ चावल, दही, मली का मांस, मदिरा, तिल का चण ये सब! 
$ सरवे में घरं पश्चिमदिशां की ओर चोराहे में तीन दिन सन्ध्या ! 


er Er 


trerprerereredererere? 


® 


| समय बालक के ऊपर उतारा करे पीछे शालिके जलसे बालक) | 


` ९ को स्नान करावे फिर शिवनिर्माल्य, खस, बिलाई के रोम, घृत, 
` दूब इनकी बालक के धूनी दे ॥ 


अप उतार का मन्त्र । 
_ ॐ रावणाय हन हन मुञ्च मुञ्च इं फट्स्वाहा॥ चोथे दिन ब्राह्मण 
भोजन यथाशाक्कि करावे तो शुभदा नाम मातृकादोष जाय ३१॥ 


अथ तासर दून, तासर मास, तीसरे वर्ष पूलना नाम रावचणकी बहिन 
बालक क दष करती है उसका लक्षण ॥ 


~ अथम बालक के ज्वर करे, शरीर कांपे, बोले नहीं, पुकारा 


८ ¢ | ४ 4 ~ 


रे, आकाश की ओर देखा करे, उस बालक के सखके वास्ते 5 


हनन न हज टेक लेटक 
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९ यह उतारा दवे-.नदीके वारपारकी मिट्ठी ल उसका पुतला बनावे? . 
पतले को सरबेमें धरे उसके मध्य ताम्बूल, रक्तचन्दन, रक्कपुष्प, § 
$ सात दिये, सात डब्बी, मांस, सुरा, भात धर दक्षिण दिशा 


६(७23४73४23#73275223:3274 73:24: 3:73:#73:232:3/23%32:0:/3/23:225#72:223:2325:23:232222:323 2 | 
| अम्गतसागर। - ४६१ 
। उसे तीसरे प्रहर चोराहे में बलि दे पीछे शिवनिमाल्य, गुग्गुल, 
दै सरसों, नींब के पत्ते, मेढे के सींग इनकी धूनी ३ दिन दे॥ 
अथ उत्तार का मन्त्र ॥ 
७"न्‌मो रावणाय नमःहन हन मुञ्च मुञ्च त्रासयत्रासय स्वाह्दा॥ 
थे दिन ब्राह्मणभोजन करावे तो बालक आराम हो ३२॥ 


-अथ चौथे दिन, चोथे मास, चोथे वष सुखमरिइकानाम रावण को 
बहिन के दोष करने का लक्षण ॥ 
00. 


थम ज्वर हो, कन्धा नवे नहीं; नेत्र फटे रहे, बालक बोले 8 
नहीं, रोया करे, सोवे बहुत, हाथकी मुट्ठी बांधेरहे उसके सुखके ३ 
१ चास्ते यह उतारा देवे-नदी के दोनों तटों की मिट्टी ले पुतला 
९ बनाव उसके आगे कमल के फूल धरे ओर गन्ध, ताम्बूल, सः 
९ फदफूल, चार दिये, तेरह पुये, मछली का मास, सुरा, छाछ 
सब सरवे में घरे पीछे उत्तर दिशा में तीसरे पहर चोराहे में धरे 
। बालक को सख हो ॥ 

अथ उतार का मन्त्र || 
ॐ नमो रावणाय हन हन मथ मथ स्वाहा ॥ चोथ दिन 
ब्राह्मणभोजन करावे तो बालक अच्छा हो ३३॥ 


अथ पांचवें दिन, पांचव महान, पाचवं चष पूतना नास सालका 
रावण को बहिन क दष का लक्षण ॥ 


थम ज्वर हो, शरीर कांपे, बोले नहीं ओर हाथ की मुट्ठी 


चय 
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अथ उसके अच्छे होने का उतारा ॥ 

कम्हार के चाक की मिट्टी ले उसका पुतला बनावे उसके 

९ आगे गन्ध, ताम्बूल, चावल, सफेदफूल, पाच ध्वजा, पांच 
( दिया, बड़े ले ईशानदिशा में उतारा धर पीछे शान्तिके जल से 

स्नान करावे फिर शिवनिमाल्य, सांप की केंचुली, घृत, नीब के 
¶ पत्ते इनकी धूनी दे तो बालक अच्छा हो॥ 5 
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अस्ट्रतसांगर । 
अथ उतारे का मन्त्र ॥ 


ॐ नमो रावणाय नमः चणय चणय स्वाहा ॥ चोथे दिन 
ब्राह्मणभोजन करावे तो बालक अच्छा हो ३४ ॥ 
अथ छठे दिन, छठे सहीने, छुठे वष, शकुनीनाम मातृका रावणकी 
बहिन के दोष का लक्षण ॥ 
प्रथम ज्वर हो, शारीर कांपे, रात्रि दिन चेन नहीं पड़े, ऊंचा 
` - ए देखे उसके सुख के वास्ते उतारा-गेहूं के चन का पुतला करे 
` 6 सफ़ेदफूल, लालफूल, पीलेफूल, मदिरा, मांस, १० दिये, 
- ३१० ध्वजा, दूध, जामुन इनका उतारा अग्निकोण में मध्याह्न 
- ९समय धर पीछे शीतलजल से स्नान करावे ओर शिवानिर्माल्य, 
` 0 लहसुन, गुग्गुल, सरसां, सांपकी केंचुली, नींबके पत्ते, घृत 
९ इनकी धनी दे ॥ 
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अथ उतार का मन्च ॥ 
ॐ नमो रावणाय चणय चर्णय हन हन स्वाहा॥ तीसरे | 
ब्राह्मण को भाजन करावे तो बालक अच्छा हो ३५ ॥ 


अथ-सातच ढून, सातच महान, सातच वष शुष्क्रचता नाम मात का 
4 रावण का बाहन क दोष का लक्षण ॥ 


९ प्रथम ज्वर हा, गात कांपे, मुठ्ठी बँधीरहे, रोबे बहुत उसके 
- 6 सुखके वास्ते उतारा-नदी के तटकी मिट्टी का पतला करे उसके 
, ७ आगे लाल फूल, ताम्बूल, लाल चावलकी खिचड़ी, १० दिये, 

इ मास, दारू, १३ ध्वजा ले पश्चिमदिशा में गांव के बाहर तीसरे 
6 हर उतारा धरे पीछे स्नान करावे ओर शिवनिर्माल्य, मेढे के 
 ९सींग, सरसों, खस, घृत इनकी धनी दे 
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ड ८ - अथ उतार का मन्त्र ॥ . . 


¢ ` ॐ नमो रावणाय तत्तेजसे हन हन मञ्च | चोये 
८ ( ञ्च मुझ स्वाहा ॥ चोः 
पा दिन ब्राह्मणभोजन करावे तो बालक अच्छा हो ३६॥ 


१ 204 2222 । ड | 
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| | , § लिये उतारा-नदी के दोनों तटों की मिडी का पुतला करे पीछे | 
| ९ गन्ध,ताम्बूल,रक्षपुष्परक्तचन्दन, ५ ध्वजा, ५दिये, पुवा,मांस, ९ 
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रावणाका बहन क दाष का लक्षण ॥ | 
प्रथम ज्वर हो, शरीर में दुर्गन्ध आवे, आहार ले नहीं, श 
रीर कांपे उसके सख के वास्ते उतारा-लालफल, पीली ध्वजा 
कचन्दन, खीर, मांस, सरा इनकी बालि प्रभात समय दे ॥ 
अथ उतार का सन्त्र ॥ 
ॐ नमो रावणाय त्रेलोक्यविद्रावणाय चतुदेशमोक्षणाय 
उवर हन हन ॐ फट्‌ स्वाहा ३७॥ 


. छथ नवें दिन) नवें महीने, नथें वष सूतिकानाम मातृका रावण की 
बहिन के दोष का लक्षण ॥ 


A 


पक | 


ताश-नदीके दोनों तटाकी मिट्टीका पतला कर सफ़ेद वस्न 9 
पहिरावे ओर सफ़ेद फूल, गन्ध, ताम्बूल, १३ दिये, १३ ध्वजा} 


[4 छ? ९ ढाका ई 


स्नान करावे ओर गग्गल, नींब के पत्ते, गाय का सींग, सरसों, ९ 
घत इनकी धूनी दे ॥ 


में 


कद 


अथ उत्तार का सत्र ॥ 
ॐ नमो रावणाय हन हन स्वाहा ॥ चोथे दिन ब्राह्मण भोजन 
करावे तो बालक अच्छा हो ३८॥ 


अथ दशवें दिन; दशवे मास, दशवें वर्ष क्रियानाम मातृका * | 
रावण की बहिन क दोष का लक्षण ॥ 


ज्वर हो, शरीर कांपे, रोवे, मल-मूत्र करदे उसके सुखके 


७ ex 


rN 
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उवर हो, शरीर में पीड़ा हो, बर्दि हो उसके सुखके लिये | 


तर दिशाम गांवके बाहर उतारा करे पीछे शान्तिक जलस ९ _ 


हे, | 


‘ee, j 
rT क ४५ 


$ सरा ले वायव्यकोण में बलि दे पीछे काकविष्ठा, गोका सींग, 


| ४ बिलाई के रोम, नींब के पत्ते, घृत इनकी धूनी दे॥ 
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३४६९ अम्तसागर। 
0 अपन » अथ उतारे का मंत्र ॥ 
§ ॐनमो रावणाय चूर्णितहस्ताय मुञ्च मुञ्च स्वाहा॥ चोथे 


९ दिन ब्राह्मणभोजन करावे तो बालक अच्छा हो ३९ ॥ 


अथ ज्यारहव देन) ग्यारहव सास, ग्यारहव वष Iपपा।लकानाम 
मातृका रावण का बहन के दाष का लक्षण ॥ 


ज्वर हो, आहार ले नहीं उसके सुख के लिये बलि--गहूँ के 8 
आटे का पतला कर उस पुतले के मुख में दूध की धारदे, पीछे | 
रक्कचन्दन, पीलेफूल, गन्ध, ताम्बूल, ७ दिये, ८ बड़े, माल- 
पवा, मांस, सुरा ले पूर्वदिशा में उतारा धरे पीछे शान्तिके जल ६ 


= 


से स्नान करावे ओर शिवनिर्माल्य, गुग्गुल, गोका सींग, सांप ९ 
की कॅंचली, घत इनकी धनी दे ॥ 

पथ उत्तारं का सन्त्र ॥ 
ॐ नमो रावणाय मञ्च मञ्च हन हन स्वाहा॥ चोथे † 
ब्राह्मणों को भोजन करावे तो बालक अच्छा हो ४०॥ 


अथ वारहच दन) बारदच मास) चारहच वष काछुका नास 
सातका रावण का वाहन क दाष का लक्षण ॥ 
ज्वर हो, हँसे, हाथ से दूर करे, पुकारे बहुत, श्वास बहुत 
उसके सख के लिये उतारा-मावे का प्रतला करे पीछे गन 
` , $ ताम्बूल, सफेदपुष्प, ध्वजा, ७ मालपुवा इनकी बलि दे फि 
शान्ति के जल से सनान करावे ओर शिवनिर्मल्य, गुग्गुल, 
सरसो, घत इनकी धनी दे ॥ 


अथ उतार का सन्त्र ॥ 


९ २» नमो रावणाय मुञ्च मुञ्च हन हन स्वाहा ॥ चोथे दिन; 
तहो को भोजन करावे तो बालक अच्छा हो। यह रावण. 
` १ का बनाया कुमारतन्त्र चक्रदत्त में लिखा हे ४१॥ 
( ह. _ अथबवायु के रोगों की उत्पत्ति और लक्षण ॥ 
.  धायके भारी गरिष्ठ भोजन करने से ओर उसके वायु, पित्त 
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९ सनष्य के नहीं होते ॥ 
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ह अम्रतसागर। . ९६५ 


९ के रोगों से बालक के शरीर में दोष कोपको प्राप्त होते हैं तथा 

९ ऐसेहा कुपथ्य के भोजन से धाय के स्तन में प्राप्त हो दूध के 
९ हारा बालक के वायुक रोग होते हैं तब वह बालक क्षीण हो; 
९ जाय, मुख सफ़ेद होंजाय, शरीर कृश होजाय ओर उसके मल- 

९ मूत्र कठिनता से उतरे इत्यादि वायुके ओर भी रोग होतेंहें ऐसे ९ 
९ ही पित्तसे दूषित दूध पीचे तो बालक के पित्तका रोग पैदा होता १ 
(है उससे बालक के पसीना आवे, मल पतला जाय, शरीर पीला १ 
$ पृड्जाय, ठ॒षा बहुत लगे, शरीर गर्म रहे इत्यादि पित्तके रोग ३ 
९ होते हैं ओर उसके लार बहुत पड़े, नींद. बहुत आवे,. शीत; 
त रहे, शारीर सुन्न होजाय ओर नेत्र, मुँह सब शरीर भारी रहे ६ 
९ तथा ज्वर आदि जो रोग बड़े आदमी के होते हैं वेही बालक के ३ 
९ होते हैं ओर तालुकण्टक आदि रोग बालक के ही होते हैं बड़े १ 


5 
EFEFEI 


hy 
हे I) 
अथ तालुकण्टक का लक्षण ॥ - छः) 


तालु के मांस में बालक के कफ कोप करे तब उसके तालु में 
कांटे पड़जायँ, तालु बेठजाय और तालुके बेठने से बे, 
मल पतला जाय, दषा बहुत हो, आंख दूख, कंठ शोर मुँह में 
पीड़ा हो, मस्तक उठे नहीं और वमन करे १॥ ः 
` -अथ महापद्मरोग का लक्षण ॥ -: 
बालक के मस्तक में और गुदा में -रोग पैदा हो ओर वायु 
दा हो तथा पद्म के वर्णसमान जिसका वर्ण हो ये तीनों दोषों 
कोपसे होते हें। प्रथम वह रोग कनपटियोंसे हृदय: में आवे 
हृदय.से गुदा में आबे एसेही पंड्से गुदा में जाय ओर १ 
[से फिर हृदय में जाय तथा हृदय से शिर में आवे २ ॥ “९ 
कुकूणकरोग' का लक्षण ॥ र 
दृष्ठ दूर्घकेपतिसै बांलकके कुकुणक रोग होता है उसमें नेत्रेश 
दुखे, नेत्रो में खाज हो, आंसू बारम्बार बहुत पढें ओर बह bg 
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१६६ अगतसागर.। 


BUN 
| बालक ललाट, चेत्र, नाक इन्हें घिसा करे, धूप को आर देखे 
। नहीं और आंख खल नहीं इसे कुकूणकरोग कहिये-३॥ 
| 


व # “के: 2 ४23 “वे ४7327 9275::3 2:59 


. अथ लुण्डिशदापाकरोग क्रा लक्षण ` ` ˆ 

बालक की गदा पकजाय ओर उसकी नाभि म पीड़ा हो 

उसे तण्डिगदापाकरोग कहिये ४॥ - .. .. - . ` `. 
। अथ अहिपूतनाराग का लक्षण ॥ ० 

बालक की गदा मल-मूत्र से .लिपी रहा करे अथवा घोव 

आथवा कपड़े से पछि, वायु लगे तब खाज हो ओर गुदा लाल 


रहे ओर वह बालक गुदा को खुजावे तब उसके फोड़ हों, उस ४ 


ft 


१ की गदा से पानीसा मरा करे ओर उसकी गुदा में भयंकर ब्र 8 
होजायेँ उसको आहिपूतनारोग कहिये ५॥ | 
अथ अजगल्लीरोग का लक्षण ॥ . 
जिसके शारीर में चिकनी, लाल वर्णकी मंगप्रमाण बहुतसी 
फुंसियां होजायँ ओर उनमें पीड़ा नहीं हो वे कफ ओर बायु से 
उपजती हें उनको अजगल्लिका कहिये ६ ॥ 
[५ अथ पारगाभकराग का लक्षण ॥ 
ह. जो बालक गार्भिणी खी का दूध पीवे तो उसके खांसी आवे, 
१ आग्नि मन्द्‌ होजाय, शरीर में दाह ओर तन्द्रा . हो, क्षीण) 
४ पड़जाय, अरुचि हो, घुमेर आवे ओर उसका पेट बढजाय! 
उसे पारिगसिकरोग कहिये ७॥ ` 
ु अथ बालक क दाता का राग ॥ 
बालकोंके दांत आने के समय ज्वर हो, पेट-छटजाय, खांर्स 
कवि, घर्दि हो, मस्तक ओर आंख .दूखें तथा रतुवा हो 
क्षण दांतों के रोगों के जानिये ८॥ , . 7 


अथ बालका क रागा के यत्न ॥ 


स्का कक 


rr 


| 
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जो बड़े:आदमियों के रोग होते है वेही बालकों के हों तो $ | 
ज़ो यल बड़े आदामियों का करे वही बालकों का करना । बालक १. 
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|... अमृतसागर। , ९६७ ९ 


को एक वर्ष तक एक रत्ती ओर दूसरे वर्ष से १ माशे ओषध $ 

देना यह मयांदा है । बालक जहां हाथ लगाकर रोवे वहां रोग 9 
निये ओर उसका यत्न करिये॥ ' 

अथ चालक क ज्वर का विशेष यल्ल ॥ 

नागरमोथा, हड़की छाल, नींब की छाल, पटोल इनका ? 

[ढा कर उसमें शहद डाल बालक को पिलावे तो.बालक का ३ 

संब प्रकारं का ज्यंर जाय ६-इति सवञ्वरके ऊपर भद्रमु- 


स्ताद क्वाथ ॥ 
अथ बालक के ज्वरातीसार का यंत्र ॥ 


_ नागरमोथा, पीपल, अतीस, काकरासिंगी इनका चर्ण कर 
शहद से बालक को चटाये तो बालक का उ्वरातीसार जाय ओर 
सी, वमन को दूर करे १०-इति चातुमेद्रादि ॥ 
अथ बालक के अतासार का यल ॥ Ce 

बेल की गिरी, धवई के फल, नेत्रबाला, लोध, गजपीपल 
इनके काढे में शहद डाल दे तो बालकका अतीसार जाय ११॥ $: 
अथ बालक के भयङ्कर अतीसार का और यत्न ॥ . , . $. 

मंजीठ, धवई के. फूल, लोध, गोरीसर इनका काढ़ा शहद 
[ल दे तो बालक का भयङ्कर भी अतीसार जाय १२-इति १ 
समङ्गादिकाथ॥ 


अथ बालक क आसातांसार का यल्लं ॥ 
बायबिडंग, अजमोद, पीपल इन्हें महीन पीस चावल के 
पानी से दे तो आमातीसार जाय १३-इति बिडंगादिकाथ ॥ 


' अथ बालक क रक्तातासार का सत्न ||| ; 
मोचरस, मंजीठ, घवई के फूल, कमल के फूल इन्हें महीन ३ | 
पीस साठी चावल के माड में दे तो रक्तातीसार जाय १४॥ ह ` 
~ अध बालक के सब्र प्रकार के अतीसार का यत्न ॥ - . हे न 
सोंठि; अतीस, नागरमोथा, नेत्रबाला, इन्द्रयव इनका काथ _ 
तो बालक का सबप्रकार का अतोसार जाय १५॥ 
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. है छदूं८ | अमतंसागर। 
कि 2220 अथ बाहक के मोड़ानिवाही का यत्न ॥ . | 
` चावल की खील, संलंहंठी, महुआ इन्हें महीन पीस मिश्री 
ओर शहद में चटावे तो बालक की मोंड़ानिवांहीं जायं १६। 
अथ बालका का सम्र दृणा का यल ॥ 
हल्दी, चव्यं, देवदारु, कटेली, गजपीपल, एष्ठिपर्णी, सोंफ़ 
इन्हें महीन पीस शहद, घृत के साथ चटावे तो संग्रहणी ओर ९ 
¢ पारंड्रोग-के ज्वरातीसार को दूर करे ओर भूख लगावे १७- 
१ इति रजन्यादि चूणं॥ ॒ 
- अथ बालकः की खांसी का यल्ल ॥ 
गरमोथा, अतीस; अडसा, पीपल, 'काकडासिंगी- इन्हे 
हीन पीस शहद के साथ-चटावे तो बालक की पांचप्रकार की 
[सी ओर श्वास जाय १८-इति म॒स्तादि ॥ 
` .- 7 अर्थ खाँसी का ओर यल्ल॥ . 
कटेली' के फूलों की केसर को शहद से चटावे तो बालक की 
खांसी जाय १६ ॥ 
' ` अथ खाँसी और श्वासं काः सत्र ॥ 
मुनक्का, दाख, अड्सां, हड की छाल, पीपल इन्हें महीन 
पीस शहद ओर घत के साथ चटावे तो बालक की हिचकी ओ 
दि.जाय २०॥ .. 
० .. .-अथ बालक का छुदि का यल ॥ 
आम की गुठली, चावल की खील, सेधानोन इन्हें महीन 
पीस-शहद से चटावे तो बालक की छर्दि. जाय -२१॥ 
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7 अथ बालक क दूध गिराने काः यंत्न॥ 


कटेली के डाँडे का रस, पीपल, पीषलामल.- चव्य चित्रक, 
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अम्तसागर। .. ४६९ § 

अथ बालक के पेट में अफरा हो ओर शूल चले उसका यत्र॥ $. 

सेंधानोन, साठि, इलायची, संकीहींग, . भारंगी इन्हें महीन$ ' 

पीस गर्म पानी से ले तो बालक का अफरा ओर शल जाय २३॥ ५ 
अथ बालक का सूत्र बन्द हागया हा उसका यत्र ॥ 

पीपल, मिरच, छोटी इलायची, संधानोन इन्हें महीन पीस; 

श्री ओर शहद से चटावे तो मत्र अच्छी तरह से उतरे २७ ॥ ४8 

अथ बालक क लार बहुत पड उसका थल्ल ॥ 

गोरीसर, तिल, लोध इनका काढा कर शहद डाल बालक । 

। पिलावे तो बालक की लार पड़ती बन्द हो २५॥ 


अथ बालक के सुह में छाले पड़े हों उसका सत्न ॥ 
पीपल के बहुल ओर पत्तों को महीन पीस शहद में मिलाय 
चटावे तो बालक के मखके छाले अच्छे हों २६ ॥ 


अथ बालक की नामि में सूजन हो उसका यत्न ॥ 
पीली मिट्टी को अग्नि से लाल कर दूध में मिलाकर लगावे 
सजन अच्छी होती हे २७॥ 

अथ वालक की नांभि पक गई हो उसका यत्न ॥ 
रदी, लोध, फूलम्रियंगु-इन्हें शहद से महीन पीस नाभि 

प्‌ करे तो नाभि का पकना अच्छा हो २८॥ 
अथ बालक को -शुद्रा पकगइं हो उसका यत्न ॥ 
रसोंतको पानीमें महीन पीस बालककी गुदा में लेप करे तो 
दा पकती बन्द हो २९ अथवा शंख, मुलहठी, रसोंत इन तीनों 
। महीन पीस लगावे तो बालककी गुदा पकती बन्द हो ३०॥ 

` अथ बालक के दांत दोहरे आपे उसका यत्न ॥ 
धवई के फूल, पीपल इन्हें आंवले के रसम बालक के मुँह 
गावे तो दांत अच्छीतरह आवें ३१ ओर. लाक्षादितेल 
[लक के ज्वरादिक सब रोग जाये ॥ i 
> इत्येकविशतिस्तरज्ञः २१॥ 
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९ ४७० ` अमतसागर। ९ 
[` साकर ५. || 
जो ओषध पुरुष को घोड़े के समान मैथुन करने में बलवान्‌ ९ 
इ करे उसको वेद्य वाजीकरण कहते हैं ॥ न है 
८ अथ नपुंसक के लक्षण) निदान और संख्या ॥ रे 


i ७ प्रकार के होते हैं। खी से रमण की इच्छा तो 
हो ओर सङ्घ हो नहीं इस कारण से लिङ्ग उठे नहीं उसे 
नपुंसक कहिये । कडुवी वस्तु, खटाई, गर्मवस्तु, नोन इन 
बहुत खाने से नपुंसक हो अथवा शोक से: तथा कोधादि के 
करने से वीरय का नाश हो अथवा पुत्र, स्री, धन आदि के नाश 
से नपुंसक हो अथवा लिङ्ग में किसी तरह हाथकी चोट लगने 
से लिङ्ग की नस मारीजाय उससे ओर बहुत ब्रह्मचर्यं के रहने 
से नपुंसकता होती हे इत्यादि और भी कारण हैं ॥ 

अथ नपुंसकपने का यत्न ॥ a | 
* नानाप्रकार के मधुर, मनोहर, अतिस्वादयुक्क भोजन करने 
से नपुंसकपना जाय १ अथवा सर्वाङ्ग महासुन्दर खी के स्पर्श 
४ करने से नपुंसकपना जाय २ अथवा महासुन्दर खी की मधर, 
` इ मनोहरवाणी के सुनने से नपुंसकपना जाय. ३ अथवा तांबल, 


६ सुन्दर आसव को पीना, उपवनका रहना, पुष्टईकी औषध दूध, 


अन्ठि डथ्दि उन्दि बन्दि बन्चिडथ्दि उथ्दि उथ्ट बने डन्दि बन्दि बन्ठे बन्द डन्ठ ४८४० ८3 3:4 3 a 


९ दाधि, सिखरन, उड़द ये सब.वस्तु नपुंसकपने को दूर करती. 


` $ हैं अथवा अमरस आदि का भोजन, भीमसेनी कपूर ओर 
६ कस्तूरी के संयोग की पानकी बीड़ी आदि ओर भी वस्तुओं से ९ 

॥लिपसकपनाजाय५॥  - . . 

. अथ गोखुरादि चूण॥ ` की 


नु . 
IIIA 


- ड In Public Domain, €hambal Archives, Etawah 


eserereresesererererereseserereresaestsesErEIFEFEI 


Esse 


' मोरू, तालमखाना, असगन्ध, शतावरि, सफ़ेद मसली,? ` 
` {कोके बीज, ली सेट के बीज, गंगेरन की छाल ये सबै | 
हमर ल इन्द महीन पीस इसमें मिश्री अनुमान मुवाफ़िक् | ` 


॥ ५० Se pare der 0: ~ ७ 
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अम्तसागर । १७१ 


मिलाय ओटाय दूध के साथ ५ टेक रात्रि में नित्य ले ओर 
पथ्य से रहे तो नपुंसकपना.जाय ६.४ 758 
अं 'अथ सुपारीपाक॥ . : ह श 
दक्षिणी सुपारी $॥ सेर ले उसे दोदिन जलमें भिगोवे पीछे ९ 
उन्हें महीन कतर सुखाय ले फिर उसका चरणं कर ओर वस से ४ 
छान बराबर घृत से मकरोय अठगुने दूध में उसका खेरामावा ३ 
९ करे पीछे अठगुनी मिश्री की चाशनीकर उसमें सुपारी का मावा ३ 
५ डाले ओर ये ओषधे इसमें मिलावे-इलायची, खरेठी, गंगेरन 3 
९ की छाल, जायफल, लवङ्ग, जावित्री, पत्रज, साठि, शतावरि, ३ 
९ ससली, कांच के बीज, विदारीकन्द, गोखुरू, दाख, सालबमिश्री, $ 
सिंघाड़ा, जीरा, छड, वेशलोचन, असगन्ध, केसर, कस्तूरी, क $ 
पूर, चन्दन, भीमसेनीकपूर, अगरु ये सब ओषध २ टकेभर ल ९ 
पीछे वेद्य अपनी बुडिमुवाफ़िक्त ले ओर मगाङ्क, चन्द्रोदय; ९ 
बङ्गसार, अश्नक, सगन्धद्रव्य सेवा अपनी बुडिमुवाफ़िक इसमें ३ | 
डाले पीछे १ टके प्रमाण इसका मोदक करे।.१ मोदक नित्य; . 
खाय और पथ्य से रहे तो निश्चयही नपुंसकपना जाय ७-इति} 


A 


CICICIEIEIEAEZ 


४:स ४020; ८. 
>> 


१ 


रतिवल्लभपुङ्गीपाक॥ . | 
हः अथ आम्रपाक ॥ क) 
. पक्के मीठे आम का रस १६ सेर, मिश्री ४ सेर ओर घत; 
९ १ सेर इन सबको ले मिटटी के बासनमें पकाय गाढ़ाकर चाशनी $ 
$ समान करे और चांदी के बासन में धरे पीछे इसमें ये औषधें इ ` 
९ डाले-सांठि ८ टके भर, मिर्च ८ टके भर, पीपल २ टके भर, ३ 
धनियाँ .२ टके भर, जीरा १ टके भर, चिन्रक १ टके भर, पंत्रज़ $ _ 
९ १,टके भर,.दालचीनी -१ टके भर;नागकेसर १ टके भर, केसर 
९ 3टके भर, इलायची १टके भर, लवङ्ग १८के भर; जायफंल १ टके ९ 
९ भर, क्रस्तरी ४ माशे, भीमसेनी कपूर १ टॅकभर, शहद पावभर $ | 


पे इन सबको एकजीव कर अगतवा में भर रक्खे फिर इसा} 
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३४७२ ` - अमतसागर। ह 
0 में से टकेभर नित्य खाय तो नपुंसकपना दूर हो तथा खी से $. + 
४ सङ्ग बहुत करावे ओर संग्रहणी, क्षयी, श्वासंका रोग, अरुचि, १” | 
॥ अम्लपित्त, रक्कपित्त, पारडुरोग इतने रोगों को यह आस्रपाक दूर | 
( करता है ८-इति आग्पाक ॥- 

झथ हथरसआद्रि किसी कारण से नपुंसक होगया हो उसका यत्न ॥. 

देशी गोखुरूका चूर्ण ५ टेक, शहद ५ टेक मिलाय बकरी के 
दूधके साथ २ महीने ले तो नपुंसकपना जाय & ॥. 
४ अथ चन्दनादितेल ॥ ३ 
 रक्कचन्दन, पतङ्ग, अगर, देवदारु, चीढ़, पद्माक, कपूर, क- ६ 
. ९स्तूरी, केसर,जायफल, जावित्री, लवङ्ख, दोनों इलायची, कङ्कोल, रे 
६ तज, दालचीनी, पत्रज, नागकेसर, नेत्रबाला, खस, छड, दारु) | 
॥ हरदी, मूर्वा, कचूर, नागरमोथा, सम्हालू, फूलप्रियेशु, लोहबान, | 
` § गग्गुल,लाख,नख,राल,धवई के फूल,कुसुम के फूल,पीपलाभूल, १ 
९ मजीठ, तगर, मोम ये सब ओषध चार २ माशे ले ओर इनका 9 
९ मधुरी आंचसे काढ़ाकरे फिर इनका चोथा हिस्सा राखे फिर इसमें ९ 
९ मीठा-तेल पावभर डाले फिर मधुरीआंच से पकावे जब काढेका | 
{ रस जल जाय ओर तेलमात्र आयरहे तब छानकर पात्रमें भर | 
` $रक्खे पीछे इसका शरीर में मर्दैन करे तो बूढ़ा भी आदमी त-; 
९ रुण हो ओर शरीर के सब रोग जायें १०-इति चन्दनादितेल॥ 
अथ वानरीयुटिका ॥ ह 75 3३ 
कोच के बीज पावभर गोके पावभर दूध में शनेः शैः 
दूः रे €. 

प्रकावे फिर इनका छिलका दूर करे फिर. इनका महींन चर्णकर $ 
॥ he) ७ ( ब्रडे कर ५ न SO: 
` ( दूध.में उसन 244 २.इसके ब्रड़े कर गोके घत,मै तले फिर इस ६ 
6 से दूनी मिश्री की चाशनीकर.बड़ोंको पारे फिर इन बड़ों को है 
0 शहद में डाले पीछे इनमें-से. नित्य: 4 टङ्क २ महीने खायं तो ६ ह 

§ नपुंसकपना जाय, खरी के सङ्ग में उसका वीर्य देर से स्खलित । F 

हो.११-इति ब्रानरीगुटिका॥: - .:.  . . ,  . `. 9. | 

Ties PN ६०७०. ५ 
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. अथ नपुसकपने के दूर करने का यत्र ॥ 


अकरकरा, सोंठि, लवङ्ग, केसर, पीपल, जायफल; जावित्री 
फ़ेदचन्दन ये सब धेले धेले भर ले ओर अफीम १ टकेभर ९ 


[aS 


ले फिर इन सबको शहद में महीन पीस उड़द प्रमाण गोली? 


rere 


a 


क्रे 

देर से गिरे ओर नपंसकपना जाय तथा बहुत खिया से भोग 
करे १२ अथवा बिदारीकन्द का चर्णकर उसं चण में ले 
बिदारीकन्द के रसकी २१ पुट दे दे सुखाता जाय फिर उसमे 
मिश्री, शहद ओर घत मिलाय नित्य दो टंक खाय अथवा चार ९ 
माशे ले ओर इसके ऊपर मधुर दूध पीवे तो बूढ़ा मनुष्य भी 
जवान हो । यह दुन्द में लिखा हे १३ अथवा आंवले का चण ३ 
करे फिर इस चर्ण में गीले आंवले के रसकी २१ पुट दे सुखा ले 
फिर इस चर्ण को मिश्री, शहद से नित्य दो टंक खाय तो न 
सकपना जाय। यह चक्रदत्त में हे १४॥ ` 


अथ सदनमसञ्जरा शाटका ॥ र 

सोंठि, मिरच, पीपल इन तीनोंका चार भाग करे पारका; 

१ भाग ओर बड़ का २ भाग करे इन सबकी बराबर शतावरि, ३ 
तज, पत्रज, नागकेसर, इलायची, जायफल, मिरच, पीपल, $ 


rere ex 


[५ 
$ 
§ 
५ 
५ 
५ 
$ 
५ 
§ 
9 
§ 
§ 
§ 
७ 
§ 
§ 
§ 
§ 
| 
§ 
§ 
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es rereresereseseses 


स 
ह > 
फिर एक गोली नित्य खाय ऊपर से दूध पीवे तो बूढ़ा भी जवान 8 


& 
§ 
€ 
€ 
§ 
§ 
€ 
§ 
७ 
¢ 
§ 
6 
७ 
€ 
७ 
५ 
ष 
hy 
७ 
९ टि 

§ हो। यह योगतरङ्भिणी में है॥ इति मदनमञ्जरी गुटिका १५॥ 8 
५ 
७ 
हु 


के तेल में ३ दिन खरल करे पीछे मिश्री ओर भांग बराबर सि 


लाय १ रत्ती खाय ऊपर से दूध पीबे तो वीये न गिरे ओर नपुं-$ . | 
3 सकपना जाय। यह सारसंग्रह में लिखा है १६ अथवा जायफल, $ 


९ अकरकरा, लवङ्ग,सोठि, केसर, पीपल, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, $ 
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अम्तसागर। , ४७३ । | 


।ठि, लवङ्ग, जावित्री इत सबको २ भाग ले फिर सबको म्‌-$ _ 
।न पीस मिश्री, शहद ओर घतमें ५टकके अनुमान गोली बांधे 8 ' 


छ 
अथवा अफ़ीम, पारा इन दोनों को बराबर ले धतूरे के बीज ३ 


क गोली रात्रि में नित्य खाय ऊपरसे दूध पीवे तो वीय 8 


कु 
र 
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१७४७४ : अम्तसागर। 


९ अज्ञक इन सबकी बराबर अफीम ले फिर इन सबको मही 
) ९ पीस मंग प्रमाण गोली करे फिर १ गोली तथा २ गोली ले तो 
$ वीर्य न गिरे १७॥ | 
अथ ोलरालप का ।लगाउुन णाटका ॥ 
चीनियाकपर, सहागा, पारा इन्हें बराबर ले अगस्त के रसमे) | 
और शहद में १ दिन खरल करे फिर लिङ्ग में लेप करे १ पहर राखे; 
पीछे लिङ्गको घोवे फिर ख्री से सङ्ग करे तो बीर्य देरमे गिरे १८॥ 
अथ।लगलेपका पट्टा ॥ ५ 
सफ़ेद कनेर की जड़ का बक्कल, अकरकरा, अजमोद, काले; 
६ धतरे के बीज, जायफल इन सबको जलसे महीन पीस सिरच ; 
९ प्रमाण गोली बांधे फिर एक गोली मनुष्य के मूत्र से घिस लिङ्ग १ 
९ पर लेप करे तो नपंसकपना जाय, वीर्य देर से गिरे १९ अथवा! 
९ शकर का घत, शहद इन दोनों को खरल में धिस १ महीने तक ' 


2 Rid | 


>> मर मर डर अं की की 


Pa 


IAAL: 


(९ 


९ लिङ्गपर लेप करे तो लिङ्गकी सब कसर मिटे २० अथवा सफ़ेद ९ 
- ९कनेर की छाल को दूध में जमाय घृत काढ़े फिर इस घृत में 
१ मोहरा, जायफल, जमालगोटा अनुमान मुवाफ़िक़ मिलाय लिङ्ग ९ 
पर ७ दिन लेप करे ऊपर पान बांधे ओर ब्रह्मचर्य से रहे ता! 
९ नपुंसकपना जाय २१ ॥ म 
अथ नपुसकपना दूर करन का आर आषध ॥ 
चोपचीनी, सोंठि, मोचरस, दोनों मसरी,मिरच, बायबिडंग, $ | 
सोफ़ ये सब ओषध समान ले महीन पीस छानकर पैसामर चरण) 
- 0 आधसेर अधोटा दूध के साथ ले तो बल व पष्ठता हो २२। क्‍ 
| अथ दूसरी औषध॥ . 
चोपचीनी ५.पैसाभर, साँठि, मोचरस, दोनों मसली, मिरच, | 
` ९ वायाबिडंग, सोफ़ ये सब ओषध बराबर ले कपरछान कर १ सेर! 


८: $अघोटे दूध के साथ ले तो धातुपुष्ट हो और बल बढे २३ ॥ 


दद रहछम्खस्छस्छ रर रूख खररर्र & 
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अम्तसागर। . २४७५; 


अथ तीसरी औषध ॥ इङ 
शहद दो पेसा भर आधसेर गो के दूध में मिलाकर पिये तो $ ' 
पुरुष के अधिक शक्ति हो २४॥ | 
अथ चोथी ओषध ॥ ` 
प्ेदालकड़ी $ भर ले कालीबकरी के दूध में भिजोवे फिर 
कपरछान कर 5१ गो के दूध में भिगोय तीन दिनतक सूखने 
र्दे तिस्‌ पीछे गोखुरू ३ पेसाभर, चीनी खांड आधसेर मिलाय 
१ धर राखे। मात्रा १ पैसाभर $॥ गोके दूध में खाय तो पुष्ठता हो 


ओर नपुंसकता दूर हो २५॥ 


अथ पांचवीं औषध ॥ 


Ly 
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९ ले सातो गरवनमें भरे, पेटसेले मृड पावै काट डाले किर $ । भर, 
र मौके घीमें जे दी मैदा को कंनेरके घी ५ 
९ गोके घीमें खूब खरलकर भूंजे फिर उनका मंदा क 


मंजीठ $१ गोखुरू 5 लमेरे के फल $ १ ले गोके आध- ४ 
र दूधमें ओटावे जब 5१ शेष रहे तब उतार गाखुरूका सला |] 
फिर तीनों औषध शेष कपरछान कर आगे लिखी ओषधी ३ 
मिलावे-जायफल पेसाभर, मूसली दोनों $ भर, शताः) 
बरि $ भर, पीपलामूल 5” सोंठि ४ पेसा भर, भांगरा ) 
निर्गुण्डी ती ये सब औषध कपरछान कर आधसेर घी मिलाय १ 


Ay 247 


CALAIS 


$ गोली १४ दिन खाय तो लामद मर्द हो॥ 
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९९७६ . ` अखतसागर। § 


FS SE 


९ २पेसाभर, अकरकरा २ पेसाभर, मालकांगनी 5१ चिमगादर१ ४ 
` एकुचिला २ पेसाभर्‌, केचआ 5१ सरसांड़ा एक, खुरासानी 

अजवायन २ पेसाभर, सुहागा ९ पसाभर, मनसिल ९ पसाभर, 
५ लवङ्ग २ पसाभर, जायफल २ पेसाभर, दालचीनी २ पेसाभर, 


ऱआककी जड़ २ पेसाभर, चमेली की जड़ २ पेलाभर, चिमणा- ६ 


९ द्र, शकर ओर सांडे का यन्त्र में तेल निकाले तिस पीछे सब ६ 


९ ओषध कपरछान कर बकरी के दूध में ३ दिन खरल करे तिस ? 
९ पीछे यन्त्रम्‌ तेल निकाल बंगलापानमे चपर लिङ्गपर सात; 


दिन तक बांधे ओर खीभोगसे बचारदे तो नपुंसकपना दूर हो॥ ३ | 


अथ आठवीं औषध ॥ $ 
१. कनेर की जड़ २ पेसाभर, सींगियाविष १ पैसाभर, चोराई १ 


Rs 


के बीज १ पेसाभर, सालबभिश्री १ पेसाभर, निर्गए्डी १ पैसा- ९. 


९ भर ये सब ओषध कपरळान कर पांचसेर गोके टूधमें औटाय, ९ 
९ ज़माय माखन निकाल ले फिर सुपारी बचाय उलटा बंगलापान ६ 
पर लगा कर १४ दिन तक पड़ी बांधे ओर ख्रीसंभोग से बचा? 
रहे तो नामर्द मर्द हो ॥ 
. अथ नवा आवध ॥ 
हींग, धतूरे के बीज; अकरकरा, सेंमद्रफेन, दालचीनी ये सब 
` ९षध बराबर ले कपरछान कर ऊंटकटेड़ा के रस में १७ दि 
५ तक लिङ्गपर लेप करे तो नपुंसकता दूर हो ॥ | 
अथ खाने की औषध ॥ - : 


> असगन्ध्र, जावित्री, जायफ़ल, लवङ्ग, दालचीनी ये सब । 
ft 


3 


{ओषध बराबर ले कालेतिल 5-भर; शहद 0 भर ले गोली 
बांध २१ दिन खाय तो नपसकता जाय ye ॥ न हि | 


१.० ह - $ TLR CIRIRICPRIRICIRAEIRSEIRIRIRIEARIEIEIRIES 
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खथ सातचा आषघ ॥ ® १ | 
वत्सनाग विष २ पेसांभर, जमालगोटा २ पेसाभर, सफ़ेद ४ 
९ घोघची २ पेसाभर, सफेद कनेर की जड़ २ पेसाभर, बीरंबहूटी ? | 


Erereseseses 


I 


00 २ 


कु 
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Cire कह २०३ 


९ _ अमृतसागर। . ४७७ . 
र 5 अथ दूसरीऔषध॥। 

| आरकरकरा पेसाभर, अफ़ीम अधेलाभर, दोनों मसली पैसा 

९ भर, कुलीजन:पैसाभर, लवङ्ग पेसाभर, बहुफली पेसाभर, अस- 


0 गन्ध घेलाभर, -खांड ६ पेसाभर सब ओषध कपड़छान कर 
ह खाँड़के सङ्घम १ पेसाभर की. गोली बांधे ओर १४ दिनतक 
रात्रि में खाय तो नपुंसकता दूर हो ॥ 


अथ लपन ॥ 


Fa! 


~ 


तेलिया सहागा १ टंक, कट १ टेक, मेनसिल १ टेक, चमेर्ल 
के पत्तों का रस ४ टंक, तिलकातेल $ भर ले इनसबको कपड 
छान कर तेल में ओटावे जब तेलमें खर होजाय तब उतार र 
फिर तेल की पट्टी ७ दिन बांधे तो नपुंसकता जाय॥ 


अथ खाने की ओषध ॥ | 


Vi 


२,९५६%२०९०४०९०७९०००६०३०६०९०७०३८२० 


पोस्त आधसेर, माज़फल आधसेर ले १ मनभर पानी में ४ 
आओटाबे जब सेरभर शेष रहे तब उतार आगे लिखीहुई ओषध $ 
कपड्छानकर मिलावे-जायफल १ टकाभर, लवङ्ग १ टकाभर, $ 
१ तज १ टंकाभर, बिलारीकन्द ४ टकाभर, सेभरके बीज आधसेर, $ 
) नागकेसर १ टकाभर, सोंठि आधसेर, पुराना गुड ९ सेर गोके १ 
$ दश सेर दूध में ओटावे जब ओटते-ओटते ३ सेर शेष रहे तब ६ 
गड़ च खांड डालकर ओटावे जब गाढ़ा होजाय तब उतार 8 
९ आंवले की बराबर गोली बनावे ओर प्रातःकाल डेढ्पेसासर $ 
९ और सन्ध्या हर १ पेसांभर पानी के साथ खाय तो १४ दिनमे $ 
पुंसकता दूर हो ॥ 
ञ्रब हस्तक्रिय और कञ्चेकुश्ताआदि के खाने ओर शर्दी ॥ 
गर्मी या बहुत मेहनत से जो आदमी :नामदै होगया हो उसके । 
उपाय के लिये तिला लेप अच्छी-अच्छी खाने की पुष्ठ ओषधों ९ 


समेत आगे लिखते हैं ॥ ..... 5 :.2., 5 
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७9८ . अमख्तसागर। 
अथ तिला हथलस और सुस्ती का ॥ 


दालचीनी १० टंक, जायफल १० टंक, धतूरा जडपत्ते; 
९ समेत १० टंक, जावित्री १० टेक, लवङ्ग १० टक, बीरबहूटी} . 
१० टेक, मालकांगनी १० टंक, जमालगोटा १० टेक, संखिया $ 
९ १० टंक, तेलिया १० टंक, चोहरनीलाल १० टक, शिगरफ़ $ 
१ १० टंक, पारा १० टेक, लोहबान १० टंक, अदरकका रसं? 
§ १० टंक, चमेली के पत्ते १० टंक, मैनसिल १० टंक, हरताल ६ 
३ १० टंक, कूट १० टेक, सुहागा १० टेक, मीठातेल १० टेक, ६ 
४ चिमगादर की चरबी १० टेक, हल्दी १० टक, श्वेत कनेर की 8 
९जड़ १० टंक, लाल कनेर की जड़ १० टंक, गिडोहे सखे ३ . 
९ १० टंक, रंगमाही १० क, शर की चरबी ४० टंक, अरणड का} 
९ तेल १५ टंक, मछली का पित्ता १० टेक, मुग का पित्ता १० 
१ टक, चोखीदारू १॥ टंक, गधे का मगज ओर यह न होय तो गधे! 
है के फोतों में जोक लगाकर दश टेक रुधिर, शकर की चरबी 
५१० टेक ले काछ्ादिक ओषधों को कपरडान कर गोली बांधे? 
९ फिर उसे आतशी शीशी म धरकर मँह पर सींक लगावे, कपरोटी * 
९ करे, चपटा अधवर से फोडे पदे में छेद करे, पंदे में शीशी की ॥ 


EIEIEI 


FER, 
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EEE 


१ ऊपर से बंगलापान बांधे, लंगोटबन्द रहे, परहेज करे और 
१ खटी, गमचीज न खाय तो सुस्ती दूर हो १॥ 


अथ तिला दूसरा ॥ 


कपड़ा बाफत का पावगज आक के दूध में भिगोय सुखाकर 
 ९थुहर के दूध में भिगोवे ओर पांच पेसाभर घी उसपर लपेटे उस 
Ei रि संबुलजुदै पीस लेप कर बत्ती बनावें फिर लोहे के गजूपर 
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| अमर्तसागर। .. -. ४७६ है 


१ लपेट उसका तेल निकाले वह तेल पानपर लगाय लिङ्ग के उपर टु 
& बांधे तो नामर्द मर्द होवे २॥ 


RSAIASASASASR: 


ET कसर: _ अथ तिला तीसरा ॥ ५ 
पारा१पैसाभर, संखिया १ पेसाभर, मीठातेलिया १ पेसाभर, ९ 
भटकटैया १ पेसाभर, हल्दी का जहर १ पेसाभर, नागबच 9 
९ १पैसामर, संबुल १पेसाभर, हरताल१पैसाभर, चिरमिटी सफ़ेद ३ 
३ १पेसाभर,भतूरे केवीज१पेसाभर, बीरबहूटी १पेसाभर, मेनसिल $ 
१ १ पैसाभर, शिंगरफ १ पेसाभर, लोहबान १ पेसाभर, केंचुवा ९ 
१ पसाभर, मालकांगनी १ पेसाभर, कोच के बीज १ पेसाभर, ९ 
कनेर की जंड़ १.पेसाभर, जमालगोटा १ पेसाभर इन सबको १ 
पीस शीशी में चढ़ावे फिर पातालयन्त्र कर तेल निकाले रत्तीभर 8 
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४ लिङ्ग के ऊपर मल ११ दिन पान बांधे तो नामर्द मर्द होवे ३ ॥ 9 
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` अथ तिला चौथा ॥ 


[Toil kd 


_ जायफल १ पेसामर, सुहांगा तेलिया १ पैसाभर, मेनसिल $ | 
१ पेसाभर, चमेली के पत्ता का रस ३ सेर, मीठातेल आधसेर ३ 


| 


_ ९इन सबको मिलाय ओटावे जब रस जलजावे ओर तेलमात्र 9 


se 


९ रहजावे तब तेल शीशी में भररक्खे फिर ११ दिन इन्द्रियपर ३ 
९ लेपकर पान बाँधे तो नामर्द मर्द हो ४॥ 
_ _ : अथ नस जुड़ने की पोटली ॥ ' 


कुल्थी ६ माशे, केंचुवे ६ माशे, बीरबहूटी ६ माशे, अकरकरा ३ 
६ माशे, जायफल ६ माशे,जाविन्री ६माशे, केसर ६ माशे, हवा-$ _ 
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९ इन सबको ले घेले भरकी पोटलीकर ११ दिन इन्द्रियपर सक; 


करे तो टूटीहुई नसे फिर जुडे ओर नामदे मदे होजाय ५॥ ह 


| | क Do ees esesrrerereresreroeiererererrererereererend 
७. 
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१४८० ` अम्तसागर । 
अथ नासद क वास्त लप ||| ३ 
इन्द्रयघ,चिरमिटी, सफेद कनेरकी छाल, मालकांगनी, 
के बीज, बच, खरासानी, कटाई के बीज, गजपीपल इन सब 
बराबर ले कट पीसकर इन्द्री पर लेप करे तो नस जुड़ ६॥ 
म अथ लप ॥ 
रण्डी १ पेसाभर, अफ़ीम ६ माशे, अकरकरा ६ माशे 
जायफल ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, बीरबहूटी ६ माशी, लचङ्घ 
६ माशे इन सबको पीस कूट लेप कर ७ दिन पान बांधे तो 
नामर्द मर्द हो ७ अथवा चमेली क पत्तों का रस निकाल के कूट, 
सुहागा ओर मेनसिल सबको तिली के तेल में एकत्र कर ओटावे | 
१ जब रंग बदलजाय तब उतार शीशी में घरे ४० दिन मले 
९ तो टूटी हुई नसे जुड़ें अथवा मीठातेल, मालकांगनी, छुहारा | 
§ ये सब बराबर ले गर्मकर लेप करे अथवा गंगेरन्‌, आक, कनेर, ३ 
. ९ पीपल, कट, बच ओर माखन मिलाय लेप करे तो नसें जुड़ें ४ 
९ आर स्थल हों & अथवा अकरकरा २ टंक, सफेद कनेरक फूल } 
९ आधा टेक, जायफल १ टंक, सफ़ेद गोंद आधारटक महीन पीस $ 
९ मदन करे तथा महिषी कें दूध में मिलाय लेपन करे तो नसे जुड़े $ 
' -ह तथा इन्द्रिय कठोर हो १०॥ | 8 
अथ खाने की औषध ॥ | ; रे 
| 
॥। 
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कोच के बीज ओर जड़ को कूट, पीसकर ४माशे दूध के साथ) | 
मिश्री मिलाकर दोनों समय कुछ दिनतक सेवन करे तो बल, 
वीय बहुत हो ओर सहख स्री से भोग करे, स॒खपावे अथवा उड़द ? 
` ९का चन, यव का चन, गोखुरू के बीज, शतावरि इन: सबको १ 
बराबर ले दूध में मांड़कर घत में बड़ी करे। सन्ध्यासमय ६ मास १ 
९ पर्यन्त १ बड़ी खाय ओर ऊपर से दूध मिश्री पीवे तो बूढ़ा भी ९ _ 
_  जवानहो,वीर्य बँघे १ अथवात्रिफला, धवईके फूल बराबर लेकर} | 
पीस एकरस की भावना दे ७दिन धूपमें सुखावे फिर सन्ध्यासमय } ः 


3 224: मत मा आलम reser ॥ ॥ 
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ह अस्ृतसागर। | ९८१ § 


लि ््r—््् ooo 


¢ ९० २०२० र ह “खु स्ल्स्स्त््ल्ल्ल्ल्स्सतत रा |] 
९ मिश्री ओर शहदमें मिलाय चाटे ऊपर से दूध पीवेइसका कुछ ३ 


` ९ दिन सेवन करे तो शत खी से भोग करे, काम बँधे, भूख लगे, ९ 


४ पुष्ट हो, महाकामी हो २ अथवा किवांच की जड़, तिल, अस- 
९ गन्ध, बिदारीकन्द, सांठी चावल इन सबको बराबर ले पीस; 
& 0१ दूध में पचावे फिर प्रातसमय ५ टंक प्रमाण नित्य खाय ३ 


९ ओर परहेज करे तो महाकामी हो ओर रति में सुख उपजे ३ ४ 
५ अथवा बिदारीकन्द ओर गोखरू इन दोनों को ५ टक ले फिर; 


९ पील के मिश्री ओर दूध के साथ फांके तो बूढामी जवान ओर $ 


` ९ महाकामी हो तथा प्रमेह और बिन्दुकुशाद भी जाय ४ अथवा; 
. ९ जायफल, जावित्री, लवङ्ग, केसर, असगन्ध, काले तिल ओर ९ 


९ अफीम सबों को दो दो माशे ले खरल करे ओर २ माशेकी श- ६ 
ह हद में गोली बांधे। प्रभातसमय सात दिनतक खाय तो नामदे ६ 
| मंदेहो५अथवा उड़द,यव,असगन्धके पांचबीज,शतावरि, तालः 
९ संखाना, सभर की छाल ये सब समान भाग ले पीस कर दूध $ 
९ के साथ खाय तो शत स्री भोग करे, धातुबँधे परन्तु पथ्यसेरहे ६ $ 
९ अथवा यव ओर उड्दका चून्‌ ८ पेसाभर दूध ओर मिश्री के; 
९ साथ पीवे तो वीर्यदद्धि ओर धातु पृष्ट हो ७ वा भर ९ 
ई आंवले को एकरस की भावना देकर छाया में सुखावे पीछे श- ९ 
९ हृद्‌ और मिश्री से ४ टेक खाय तो धातु बॅ; महाकामी हो 

९ अथवा अकरकरा ३ टेक, तेजबल ३ टेक, जावित्री ३ टेक, नाग- ६ 
९ केसर ३ टंक, जायफल ३ टेक, लवङ्ग ३ टेक, इलायची समूची ३ `| 
९ ३टेक, सफ़ेद मुसली ३ टेक ,शर्करा ४ टेक, नागरपान२५ले फिर । 

९ बड़े बेर समान पानं के साथ गोली बांधे । प्रातसमयं खाय तो है 
निरर्यभीवीयबानुहोंद॥ । | 


अथ इन्द्रियं सूख गई हो उसका यत्र ॥ , 


2 ००00 000 
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... गो घृत १ पेसाअर,खेतकनेर की जड़ की छाल ३० टेक, ॥ 


३ लवङ्ग ३ टेक, मालकांगनी ५टेक, कूट ५ टक) अजवाइन खुरा" |. 
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है ९८२ _  अमृतसागर। 


दु सानी ५ टेक, अकरकरा ५ टेक, सफेद गंजा ४ टेक, कुचिला । क्‍ 
| १५ टेक, इसबन्द ५ टंक,कनकबीज ४ टेक, पीपल ५ टेक, जाय-३ | 
3 फल ५ टंक, जावित्री ५ टेक, अफ़ीम ३ टंक, कटेरे के बीज) - 
१ ५५ टेक, मसलीबीज ५ टेक घृत में मिलाय कूट राखे फिर सात 
$ दिन शीशी में भर पातालयन्त्र चुवावे । ४ रत्ती प्रमाण नित्य 
९ खाय तो अतिकामाहो, खट्टा न खाय परहेज करे ॥ 


अथ इन्द्रिय के बाकापन जान का इलाज ॥ 


बिनोले की मींगी ओर बकरे की चरबी मिलाय लेप करे तो} 
$ बांकापन जाय आर स्थल हो १ अथवा स॒हागा, कट, मेनसिल $ ' 
( बराबर ले कपडछानकर दमड़ीभर चमेली के पत्ते का रस मीठे? 
तेल में पकावे फिर कपड्छानकर तेल शीशीमें रक्खे। इन्द्रिय ९ 
९ लेपन करे अथवा मले तो एकमास में बांकापन जातारहे ९ अ- 
' ९ थवा समद्रफल, दारुहल्दी, मलहठी, शहद गधे के पेशाब में 9 
९ घिसकर मले तो बांकापन जाय, स्थल हो ओर बढे ॥ 
अथ रतरुूभमन आषध ॥ 
जाविन्री, सफ़ेद कनेरकी छाल,सम॒द्रशोष, खरासानीअज- 
वायन, अफीम, जायफल,पीपर, चीनी खांड ये सब बराबर ले 
कर कपड़छानकर गड में गोलीबांधे। १ टेक प्रमाण १गोली रात $ 
को खाय तो १२ घडीतक स्तम्भनहो। दूधपिये तब स्खलितहो॥ ९ 
है अथ दूसरी विधि॥ ९ 
सफ़ेद कनेर की छाल २ टेक, सफ़ेद कबतर की विष्ठा २ टेक 
और २ टंक के प्रमाण शहद में गोली बांधे फिर पोस्त के 
पानी से घिसकर लिङ्गपर लेप करे तो दो घडीतक स्तम्भनहो । 
तथा तालमखाना, मूसली, शतावरि, खुरासानीबच ये सब 
व्ञोषध ५ टेक ओर विजया १५ टेक, घी ४० टेक, खांड) 
३६ पेसाभर ले विजया पीसके बँगलापानकी तीनपुटदे फिर खांड 
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और ऊपर से दूध पीवे तो बंधेज होवे॥ ` 


| . ६ जायफल ३ माशे, रूमीमस्तगी ६ मारे, लवङ्ग ६ माशे 5 | 
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३ का पाक कर २ टंक प्रमाण गोली बांधे। १ गोली सन्ध्यासमय $ 
§ खाय तो काम दृद्धि हो ॥ | 

है 2 अथ तीसरी विधि ॥ 

| चौपई ॥ | 
एक टंक जो केसर करे। दोय टंक लॉग ल धरे॥ 
¢ तीन टंक जायफल सुलेय । चारि टंक अहिफेन करेय ॥ 
दो रत्ती कस्तूरी करे। मधुसे बांधि जो गोली भरे॥ 
टंक टंक गोली परमान। सांझसमय ये खाय सुजान ॥ 
स्तस्भनकरकायाबलहोय । दिन दिन रूपसवायो सोय ॥ 
ह , उपजेअग्निक्षुधाअधिकाय। मनसों मिटे न रतिकी चाय ॥ 
| अथ चौथी विधि ॥ 

९ भांग ६ माशे,अफ्ीम ६ माशे, पोस्त ६ मारे, छुहारा १ तोला 
¢ 

९ 

¢ 

९ 

९ 

इ 

¢ 

र्‌ 

९ 

¢ 

§ 

७ 

दु 

९ 

हु 

इ 

S$ 
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¢ 


EXESEICIEREILIEIRIEAEICILILIEILIEAEIRFEI EF 


बादासकी गिरी १ तोला, मोठकी जड़ १ तोला, धतूरे के बीज 
६ माशे इन सबको कूटपीसकर माजूम बनावे फिर ३ माशे खाय $ 
तो बंधेज करे आथवा अफीम १ मारी, भांग २ माशे, शहद 


२ माशे, खांड २ माशे ले पीस गोली धेलाभर की बनाय खावे $ 


अथ पञ्चस चिधि॥ . 


दोनों मूसली १ तोला, तालमखाने ६ माशे, बीजबन्ध } 


IEIEIEFFCFEIES 


EE 


६ माशे, कनेर की जड़की ढाल ६ माशे, गूलर की छाल ६ माडे, 


गोंदनी की छाल ६ माशे, बड़की जटा ६ माशे, लसोढा ६ माशे, ९ 
hn 


सेलखड़ी ६ माशे इन सबको कूट पीस छानकर पुराने गुड़ में ६. 
गोली बांधे १ माशे २ घड़ी पहिले खाबे तो बंधज होवे फिर) ` 


| 


a) 


संघानोन से छूटे ॥ 
अथ बंधेज की छुठी विधि ॥ 


७ 
७ 
८ 
पु 
९ 
दर 
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है ३८७ . अम्तसागर । 


(१ 


४ इलायची के बीज ६ माशे ले पीसकर शहदमें बेर प्रमाण गोली 
) बांधे १ गोली खावे तो बंधेज होवे ॥ 

५ अथ बंधेज की सप्तम विधि॥ 

| आक के फल ६ माशे,धतरे के फूल ६ माशे, काली मूस 
११ तोला, इसबन्द १० माशे, जायफल ६ माशे इनसबको पीसक 
§ शहद में बेर समान गोली बांधे दो घडी पहिले खाबे ऊपर 
९ जलेबी खावे ओर दध पीवे तो बंधेज होवे अथवा उठेगन 
९ बीज पेसाभर, काँचकी मींगी पेसामर, निशास्ता पसाभर 
९ पीस छान पानी से ३ माशे शामको फांक.तो स्तम्भन करे॥ 

अथ बधज का अष्टस वा | - 
लवङ्ग, अफीम, भांग, डोटी इलायची, जायफल, जाविच्री 


he 


कमलगड़टा इन सर्बोको महीन कर पान के रसम गोली बांधे। ४ 
१ २ मारे प्रमाण खाय तो स्तम्भन करे विना खटाई न छूटे ९ 
अर्थवा जिमींकन्द ओर तुलसी की जड़ इन दोनों को बराबर) 
ले महीन कर पानके रसमें गोली बांधे फिर बीड़ी के साथ खाय ९ 
. 6 तो बहुत स्तम्भनकरे १ अथवा दालचीनी ओर कालेतिल बश-$ . 
९ बर ले फिर मंहीन कर शहद में ७ मारे प्रमाण गोली बनावे ।? 
१ सोते समय १ गोली खाय तो मैथन के पीछे १. पहर इन्द्रिय की ९ 
प्रबलता रहे २ अथवा कांच की जड़ १ अंगल भर ले अ? 
पने मुखमें रख रस चूसे। जबतक मुख में रहे कभी न छूटे ३॥? 
_ अथः बंधेज की नवम विधि ॥ 
कनेरको जड़ ३ टक, अफ्रीम १ टंक, आदी के रससे इन्द्रिय १ 
लेपकरे तो स्तम्भन हो। पान खाय तब छंटे १ अथवा खिरनी $ 
के बीज की मींगी ओर महुआके बीजकी मींगी दोनों को पानी; 
से पीस बत्ती सी बनाय सुपारी के बीच में रकखे तो मत्रस्तम्भन ६ 
' ९ हो २ अथवा सफ़ेद कनेरकी जड़ ओर त्वचा ब्राहँमें सुखाय § 


कपड़डानकर जायफल ४ टंक, तेलिया २॥ टंक, अफ़ीम चोखी 
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॒ अस्रतसागर। | २८९ ९ 
९ १ टंक, बच्छनाग विष १ टंक इन सबको बड़की जड़क रस म; 


हल. कर भरबेरी के बेर प्रमाण गोलीबांध छाया म॑ सुखाय 


९ धरराखे फिर गोली को पोस्त केसानी में घिसंकर लिङ्गपर लेप्र$ 
ह करे तो स्तम्भन हो॥ | ; 
द्‌ , - 7 ` अथ बंधेज की दशब्रीं विधि ॥ ९ 
( चौपई ॥ ४ 
4 जातीफल विजया अरु नाग। मिश्री मेलहु वादश भाग॥ हे 
९ कुचिला समुद्रशोष के षीज। उँटकटाइ लोंगहु. वीज॥. 9 
९ पहिले, तीन बराबरि चारि। गोली बाँघो मधुको डारे॥ | ९ 
ह रही. पांच की बांधहु बरी।क्रीड़ा हरि राधा सों करी. ९ 
९. अंथवासखी अद्रक १ टेक, तेजबल १ टेक, नकबिकनी 


१ १ टेक, गुड़ ३ टेक भिलाय एकत्र कर २ टेक प्रमाणकी गोली $ 
3 बनावे इस गोली को सन्ध्या समय खाय ऊपरसे चार पसाभर 
९ दही बड़े खावे तो चारघड़ी के वास्ते स्तम्भन हो ॥ 
अथ बंधेज की ग्यारहवी विधि ॥ 
काचंके बीज ५ टंक, बंगामढ्‌ ५ टेक, मिरच ५ टेक इन 
९ सबाँ को.बकरी के दूधसों लिङ्गपर लेपन करे तो बहुत स्तम्भन $ 
९ करे अथवा चने आधे कच्चे आधे पक्के ओर चना दोनों एकन्न ९ 
कर नींबूकी फांक में रख अग्नि में पकावे पांचघड़ी पीछे निः 
९ कालकर चसे फिर भोजन करे तो सातघडी को स्तम्भन हो ३ 
९ फिर सादा नींब चसे तब छूटे ॥ . . i 
अथ बंधेज की बारहवीं विधि ॥ र) 
बेलगिरी, सौंफ ओर सफेदा तीनोंको एकत्र कर कूट पीस | 
& कपडछाने कर खाय तो जल्दी न छूटे अथवा कसर १-टक, $ 


इ छनक? 


तो.६ घड़ी स्तम्भन हो 


छर ) 
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।  लवङ्ग २ टंक, जायफल १ टंक, करंतूरी १ टंक इन सबको एकत्र $ . 
| कर गोली बनावे फिर एक गोली राति से ३ घडी पहिले खाय 
| ५ 
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९९८६ अम्दतसागर । 


जिनका CEST SSeS 


अथ मृत्तिका मदनशुरिका बंधेज, की तेरहवाँ औषध ॥ 


इलायची, केसर, तज, लवङ्ग, जायफल, जावित्री, रूमीम- 


DF 2 
preseseseses 


९ स्तगी, अकरकरा, नागरमोथा, पीपल, अफ़ीम, चन्दन, कस्तुरी) | 


. ९ ओर कपुर इन सबको एक एक टंक ले पीस शहद में २ माशे? 
६ भरकी गोली बांघे। सन्ध्यासमय खांय तो बंधेज करे ऊपर से दूध; 
६ पीवे यह बहुत गण ओर पराक्रम करता हे॥ 
अथ बंघेज की चोदहवीं औषध ॥ 
कपूर १ माशे, आफ़ीम ८ माशे, केवांच के बीज ८ साशे, 
अकरकरा ८ माशे, लवङ्ग ८ माशे, गुजराती इलायची ८ साशे, 
६ शोधाबच्छनाग २ मारो, मालकांगनी ८ माशे, शोधा शिंगरफ़ ९ 
९३ तोला इन सब ओषधियाँकी १०० पानों के रसमें ३ रत्ती! 
९ गोली बनावे फिर रात्रि को खाय ऊपर से दूध पीवे। यदि गर्मी? 
५ करे तो घी खाय ओर ऊपर से दूध पीवे। धातु स्खलित न हो तो! 
* कागजी नींबू चूसने से तुरन्त स्खलित हो॥ 
अथ बच्छुनागशोधनाक्रिया ॥ | 
बच्छनाग का टुकड़ा करे ओर गाई के गोती में ७ दिनतक ? 


भिजो 


मिजो रक्खे परन्तु गोती नित्य नई हो ओर पुरानी फेंक दे फिर ९ 


RRR 


IRIS 
24 
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a 


शुद्धहो॥ . 
क अथ शिंगरफ़शोधनाविधि॥ ' 

« शिंगरफ़ को भेड़ के दूध में डोलयन्त्र कर औटावे तब शद 

होती है शुद्ध की हुई स्तम्भन औषधि में मिलावे॥। २ 


हु. अथ बंधेज की पन्द्रहवीं विधि ॥ 


: [3 
AIRGAS 2 कि जि डर जि जि कि | 


si 


ड्न्ठि 


` _ $गोली बांधे सोते समय खाय तो १ पहरतक बपज रहे फिर नद | | | 
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जायफल ५ टेक, जावित्री ५। टंक, कनकबीज ५। टंक, मुल-४. 
$ हठी ५।दक, पारा ५। टेक, अकरकरा ५। टेक, लव ५।टक, 8 
९ अफ्रीम ५। टेक इन सबको एकत्र कर शहद में गुजाप्रमाण 4 


सातवें दिन गो के दूध में ओटाय निकालकर छाहँ में सुखावेर 
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अम्तसागर। . ७८७ ९ 


छूटे अथवा लजालु का बीज १ तोला दूधमें पीसकर गोड़के 3 
ए में लेप करे तो निस्सन्देह बंधेज हो जब धोवे तब छूटे ॥ 9 


LA «मी aS 


अथ बन्धज का सालहचा चाध ॥ 
सफ़ेद घोंचची का तेल निकालकर पेरों के नखों में लगावे ९ 
सूक्ष्म स्तम्भन हो ओर नींबू चसे अथवा नोनकी डली मुँह ९ - 
डाले तब छूटे अथवा शिंगरफ़ ३। माशे, अजवाइन खुरासानी 
। माशे, अफीम ३ माशे, जायफल ३ माशे, जाचित्री ३ माशे, 
कर्करा १ माशे इन सबको एकत्र कर परान पानके रसमें म- 
ए बराबर गोली बांधे फिर णात्रिको सोतेसमय खाय तो आति 
घेज करे फिर नोन से छुटे ॥ 
अथ बन्धेज की सत्रहदीं विधि ॥ 


दोहा ॥ ज 
मुंडी इसबँघ जायफल जावित्री अहिफेन । 
विजया अजवायन दुनी सातो स्तम्भन मेन ॥ 
पीपर कुमकुम जायफल चन्दन नागर जानि। 
मिच अकरकराकंकोलही येसबसम करिआनि॥ 
ह्वादश मास जो खावई अरु मेले अहिफेन । 
नित्य खाय जो प्रात उठि द्रवे न ततक्षण भैन॥ 
, छुप्पप॥ . 
' शशि १ केसर हगरलोंग राम३ जातीफल जानत। 
वेद ४ टंक अहिफेन गुंज दै संगमद आनत॥ 
सकल पीस इक ठेर शहद सूं बंटी बनावत। 
रती हैक परिमाण रसिक सन्ध्या को खावत॥ 
बढी एक मुंजत पुरुष अति आनंद तिय होतजस । 
. तबल्लग मनोज सुंचेनहींजबलगखांत न अस्खरस॥ 
सोरा ॥ | 
चतुर गुंज अहिफेन टेक एक हरिवज्ञसा। | 


रहे थकितहे सेन ज्यो बारिदचातु शरदमें॥ | हक न 


Pas 
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९ दालचीनी १ पेसेमर, जायफल १ पैसेभर, जाविन्नी १ पैसे 


` 4९१ माशे, जेठीमधु १ पेसेभर, केसर १ माशे, सालबमिश्री १ पेसे 
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है ४८८ अम्गतसागर । 
§ 3 हु अथ बधज का अठारहचा [चाध ॥ 


गीतिका छंद ॥ 
` बिस्वफल इक टोरि मध्य द्वे टेक पीपरि डारिये । 
' लपटांय. पट पिडोर ताको सकलमादे सत्रारिय ॥ 
- झागि में वह डारिक मध्यभहि आंच पकाइये। . 
. औषध सँपूरण करि सुचूरंण सीन अम्बर छानियें॥ , |... 
.. . “सम दालचीनी चारुले फिटकरी अक रलाइये | ` : 
पुनि आध टक-प्रमाण मधु सोंबरी सुन्दर ठानिये-॥ 

- रति आदिसुख जलधोइ तासों लिङ्ग लेपन कीजिये । 
हृदय को आनन्द उपजे तियन को सुख दीजिये ॥ ` , 
अथ बंधेज पर माजून ॥ 

he 


केसर १ तोला, लवङ्ग १ तोला, जांवित्री १ तोला, अकर- 
करा १ तोला, रूमीमस्तगी १ तोला, मुसली दोनों ४ तोले, 
पचीनी २ तोले, इलायची २ तोले, दालचीनी १ तोला,! 
पल १ तोला, हंड ओर अतीस १ तोला, शतावरि २ तोले, | | 


| 
बेखबलधी २ ताले, मदनमत ४ ताले, लालमिरच ओर अज- ६ 


= के 2 +; 70 ४ 5 ड “० ह 0 


दर्ज? तर 


वाइनखुरासानी १ तोला, कंबाबचीनी १ तोला, अफ़ीम २ तोले, १. 
पिस्ता ४ तोले, बादाम ४ तोले,सालबमिश्री ४ तोले, चांदीका १ 
९ चक्रं ९ तोले इन सब ओषधोंको पीस छानकर बराबरकी चीनी १ 
९ की चाशनीमें सबा को मिलाय माजन बनावे फिर अम्ृतबान में? 


RC ञे 


` ९ भररक्खे। सन्ध्यासमय ६ माशे खाय और ऊपरसे दूध पीवे तो } | 


a 


९ अति बैधेज करे ओर बलको बढातीहुई अनेक गण करती है॥५ | 
अथ बधेज पर माजून दूसरा ॥ 


3 Pt 


0 भर, लवङ्ग १ पेसेभर, गजराती इलायची १ पेसेभर, कस्तरी 


तीखुर ८ पेसेभर, गोखुरू ८ पेसेभर, बंशलोचन १ पेसेभर, | “3 
क त तिन eFFrRr er eRIRrRF eres en rEP नि निति | 
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मिट मा 2 9 


शताबरि १ पैसाभर, किवांच १ पैसाभर, भीमसेनी कपूर 


2 


[a 


९ घी गाय का ॥ सेर, दूध १ सेरभर इन सब ओषधो को इकट्ठा ६ 
९ करके मिश्री की चाशनी कर उसमें मिलाय थाली में माजून} 
९ जमा दे और कतर ले फिर सन्ध्या को १ कतरा खाय तो स्तम्भन ३ 
९ खूब हो ओर गर्मी कम हो॥ 


५५ 


rr 


अथ बंधेजपर तीसरी माजून ॥ 


2 कस्तूरी १ तोला, जावित्री १ तोला, कबाबचीनी १ तोला, 
कोचके बीज, मुण्डी ओर मोथा १ तोला, बीजबन्द और ९ 
q 


CIRIESEICIES 


he ~ 


तोला, मिर्च सुखदराज १ तोला, केसर १ तोला, पो -$ 
सर १ तोला, इलायची १ तोला, चोपचीनी १ तोला, गाजर? 
के बीज १ तोला, मालकांगना १'तोला, मदनमते १ तोला, 
समुद्रसोली १तोला, बनफ़्शा की जड़ १ तोला,कहरवा १ तोला, ९ 
लवङ्ग १ तोला, जोज १ तोला, दालचीनी १ तोला, उटेगन ३ 
के बीज १ तोला, रूमीमस्तगी १ तोला, मोचरस १ तोला, 
स्याहमूमली १ तोला, पीपरामूल १ तोला, इन्द्रयब १ तोला, 
शतावरि १ तोला, अकरकरा १ तोला, गुड़ तिबरसा ८ पेसेभर $ 
इन सबको पीस छान जायफल प्रमाण गुड़ में गोली बांघे। ९ 
सोते समय १ गोली खाय ऊपर से दूध पीवे अगर दूध न 
हो तो शक्कर से गोली खाय तो अतिस्तम्भन करे ॥ 


त्र 


॥ 
८२ ४८दे 2“ 220: 2: ४:20::0:570%-3 AAS 


EIEIEFEIE 


धिक खटाई खाने, धूप में रहने ओर बहुत मेहनत करने से 


आनन्द देने में असमर्थ होते हैं ओर वीथ जरंदी पतन होने से} 


Fa) 


“हु च्छ कीं | षध > हें 
९ अच्छी धातुपुष्ट की ओषधें कहते हैं॥ म 
HRREIEIRIEIEICIEIEIRIEIEAEIRIEIRSESILIIRIRIEAEIRIEIRIEFEIRA 
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अस्रतसागर । . ४८६ 


पतंली पड़ जाती है इस कारण से. वे खीप्रसङ्घ में रमणी को ९ 


ह 


९३ माशे, बादाम का घी १ पेसाभर, भांग का काढ़ा b सर | 


१ 
‘Ne 
लड़कपन में बहुत से पुरुषों की धातु लाल मिर्च आथवा } | 
: 
® 


वें कुछ, भी रतिका आनन्द नहीं जानते इससे कुछ अच्छी ९ | म 
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है ३६७० ै अम्तसागर । 

। आथ धाठुपुष्ट के यल्ल ॥ 

मदनमोदक गटिका ॥ असगंध नागोरी, कूट, गेरू, छड़ांला, 
जमो, त्रिफला, सोंढि,मुल्तानी, बिदारीकन्द, धनियां, मोथा, $ 
६ मोचरस, गजपीपल ओर समर का मूसरा, कचूर दोनों मूसली, ९ 
९ पीपल, दोनों कटाई, पत्रज, सोंठि, गेहूँका सत, दोनों जीरे, जटा- 
माँसी, भारंगी, करजकी मींगी, मलहठी, कमलगड्य, सिंघाड़ा 
९ काकड़ासिंगी, नागकेसर, पुष्करमूल, शताबरि, तालीस, लबङ्ग, 
जायफल,जावित्री, दालचीनी, सुपारी, अगर, दोनों चन्दन, ची- 
नियांकपूर, भांगरा, निर्गाण्डी ओर चूक ये सब ओषध बराबर ले ६ 
१ कपरछानकरे फिर पांच सेर गोके दूधका खोवाकरे जब दोसेर शेष | 


EIEICAEAEAEIEATY 


Da 


९ रहे तब उतार ये ओषध मिलावे-लवङ्ग, चिरोंजी, गिरी, छुहारा, ६ 


RR 


९ बादाम, असगन्ध, दोनों इलायची, दाख, भांग आधसेर ले पो 
टली बांध दूध डारिके ओटवि पीछे सब औषध-लिलाय दो दो १ 
( पेसेभर की गोली बांधे एक गोली प्रभात समय खाय तो धातु 


है पछ हो, भख बढ़े, क्षीणता मिंट जाय ॥ 
आथ घातुपुष्ठ का दूसरा चाध ॥ 
हु 


eresesereses २ 


कुचिलादि गुटिका ॥ कुंचिला १ पसाभर, साठि ५ पसेभर $ 


अर अकरकेरा, जायंफंल, लवङ्ग, जावित्री, रूमीमंस्तंगी ये सब} 
मरौषध धेला घेला भर ले कपरछान कर 5२ सेर बँगलापान के रस ९ 


IRIRETIRFIC 


गोली पान के साथ खाय तो धातु पुछठ हो, भूख बढ़े, उच्चाट १ 
टे, बल बढ़े, खी. की शाक़्ि हो॥ 


त हिन हित 
बै: 


सेमरके बीज_ सेर ले ५ सेर दूध में औटावे फिर बीज 


8 
रे 
| 
0 
| 
६ 


में ९ प्रहर खरल करे पीछे छदाम छदाम भर को गोली बांधे। ६ 
१ 


४ 
& 
अथ धातुपुष्ठ की तीसरी विधि ॥ ` । 


६ सुखाय ये ओषध डाले-जाबित्री, जायफल, लवङ्ग, दालचीनी १ | 
8 २ पेसेभर, दोनों मूसली पावभर,निर्गुण्डी, मुण्डी, भारंगीओर ६ _ 
| भांगरा ये दो दो पसेभर ले सब कपरछान कर दो दो पेसेमर ९ 
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अमख्तसागर। , ४६१ ६ 


की गोली बांघे। १ गोली सोतेसमय आधसेर दूधके साथ खाय 
तो धात पुष्ट हो ओर दृद्ध भी तरुण हो ॥ 


अथ धातुपुष्ट की चोथी विधि-॥ 


थातुपृष्ठ पर माजून॥ जायफल, जावित्री, लवङ्ग, रुमी 
मस्त, चानियाकपूर, अकरकरा, दालचीनी, तज, पत्रज, आः 
, तगर, वेशलोचन, चन्दन, खस, कचर, असगन्ध, पीपल 
ठि, मिच, तिल,कांचक बीज,सालबमिश्री, इलायची, बादाम 
खरोट, छुहारा, कपास क बीज, मूली के बीज, तालमखाना 
जबन्द, गोखुरू, दोनों मूसली, इन्द्रयव, मुलहठी, नागकेसर 
गन्धबाला, मोचरस, बिदारीकन्द, कुलींजन, दोनों जीरे, कास १ 
को जड़, कमलगड्टा, धनियां, शिलाजीत ये सब ओषध पेसा $ 
पैसा भर ले और रोहमछली का तेल १ पेसाभर, लोहबानका 8 
तेल १ पेसाभर, शिरी ७ पेसेमर, गो का घी $१ सेर चीनी? 
खांड 5२ सेर ये सब ओषध कपरछान कर घी में भूने फिर ९ 

ड़ मिलाय आंवलेप्रमाण गोली बांधे १ गोली प्रभात और ह 
सन्ध्याको खाय तो बहुत पुछता हो ॥ र 


अथ घातुपुष्ट की पांचवीं विधि ॥ 


नागोरी असगन्ध १६ टेक कपरछान कर आठ टंकभर थी ९ 
(सं भूने पीछे घी निचोय $५ सेर दूधमें ओटावे फिर ये औषधे ३ 


’ 
केलाकी जड़, काकड़ासिंगी, दोनों चन्दन, बड़, शिलाजीत, $ 
९ जायफल, नागकेसर, मोथा, कचूर, जावित्री, वेशलोचन, दोनों ह _ 
९ जीरे, चीनियांकपूर, सुगन्धबाला, अश्नक, रूमीमस्तगी, सार, | 
१ कोंचके बीज, तालमखाना, बीजबन्द, कमलगडा, तवाखीर, दोनों र 
९ ससली, निर्गण्डी, भांगरा, चीनी खांड 5३ ये सब ओषध कपरः ३ 
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९ छान कर उसी टूथ में मिलाय खांड की चाशनी कर दो पेसे = रके ; 3 
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७३२ अम्तसागर । 


[| 
FR __ | 
प्रमाण गोली बनावे। १ गोली प्रभात समय खाय तो प्रमेह } 
दूर हो, वीर्य को प्रवाह थैमे ओर अतिपुष्ट हो॥ ॥ 

| ल्‍ 
रु 


अथ धातुपुष्ट की छठीं विधि ॥ ु 

चोपचीनी, मलतानी, सोंठि, मिरच, मोचरस, बायबिड्ग 

सौंफ ये सब औषध पेसा पेसा भर ले कपरछान कर 5१गोके; 

दूध में औटावे जब आधसेर शेष रहे तब सम्पूणं षध और } 

॥॥ शहद मिलाय, टकाभर की गाली बांचे। १ गोली भ्रभात | 
खाय तो धातु पुष्ठ हो ॥ 


थ्रि 


९ 

¢ 

¢ 

¢ 

९ 

6 

के आथ घातुपुष्ट का सातवा चाध ॥ 

१ आसगन्ध १ पेसाभर, ब्रह्मदण्डी १ पेसाभर, निशरडी ९ 
९ १ पेसाभर ले खांड $ भर मिलाय बकरी के दूध के साथ ७ दिन 
| ले तो धातु बन्द हो अथवा वंशलोचन, विजयसार की गाद्‌, ९ 
९ खांड ये तीनों बराबर ले पीवे तो धातु बन्द हो । 

९ 
हु 


ANN 


9 
9 
अथ घातुपुष्ट की आठवीं विधि ॥ । 
१ 
9 
9 


मोचरस, मिरच, दोनों मसली, मलहठी, दोनों जीरे, अस 


. ९ गन्ध, रूमीमस्तगी, शंखाहूली, इलायची, निर्गुण्डी, गिलोय 


` ९उड़दकी दाल, पीपल, भारंगी, लवङ्ग, शतावरि, साठि, मुण्डी, 


९ भांगरा, दालचीनी, तज, चिरोंजी, दाख, छुहारा, बीजबन्द, ! | 

. इतालमखाना,बिदारीकन्द,निफला ये सब ओषध पेसापेसा भर ले} 
` , ९क्परळान करे फिर॥5५ गोके दूध का खोवा करे जब दो सेर शेष} 
९ रहे तब सब ओषधं मेलाय पावभर घी ओर पावभर शहद} | 
, ९ मिलाकर आंवले के प्रमाण गोली बांधे १ गोली प्रातःकाल ओर } | 


५ १ सन्ध्या समय खाय तो धातुकी पुष्टता हो ओर भूख बढ़े ॥ 


ON AN 
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अथ घातुपुष्ट की नवीं विधि ॥ । ह 
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g अस्ृतसागर। , २९३ ९ 


6 उतारकर बिदारीकन्द ओर 5॥ खांड मिलाय सात भागकरसात ? 
९ दिन खाय तो धातु पुष्ट हो ओर ७ खी से भोग करनेकी शक्ति हो॥ ९ 
अथ धातुपुष्ट को दशषीं विधि ॥ 

कस्तूरी, केसर, जावित्री, दालचीनी, अकरकरा, लवङ्ग, 
अआसगन्ध, मूली के बीज, रूमीमस्तगी, मिरच, तज, पत्रज 
९ दोनों मूसली, पीपल, सालबमिश्री, बीजबन्द, गोखरू, अज- 
५ सोद, मालकांगनी, सम॒द्रफेन, सम॒द्रशोष, गिलोय,. चीते की? 
९ छाल, उटंगन के बीज, काँचके बीज, इन्द्रयव, इसबन्द, पीपला- 
९ सल, कमलगड्टा ये सब ओषध पेसा पेसा भर ले कपरछान} 
९ कर 5१ चीनी खांड मिलाय पेसा पेसा भर दोनों समय खाय $ 
९ तो धातु पुछ ओर आधिक हो तथा शक्ति बढ़े १ अथवा चोप- 
३ चीनी, मोचरस,बायबिड़ंग, सोंफ़, गजपीपल, गाजर के बीज 
९ सलगमके बीज,तेजबल,इन्द्रयव,नागकेसर,दोनों सूसली,सेमर 8 
९ का मसरा,लसोढे के बीज,सालबमिश्री ,ऊटकटाबाकी जड़,ताल- 
3 मखाना, दालचीनी, शतावरि दोनों गोखरू, भारंगी, भांगरा, ९ 
९ चिरेंजी,कमलगड़ा, काँचके बीज ये सब ओषध पैसापेसा भर ले $ 
९ आर गोका दूध ९५५ओटाबे जब सेरभर रहे तबकपरछानकर सब; | 
१ ओषध मिं नि फिर सेर भर खाँड मिलाय दो पैसे भर की गोली $: 
५ बनाय खाय तो धातकी पष्ठता हो ओर बल बढ़े २ अथवा दोनों ॥ 
९ गोखुरू, काँचके बीज, बीजबन्द, शतावरि, बिदारीकन्द, ताल- 
९ मखाना, असगन्ध, अडसे की जड़, उटंगन के बीज, गिलोय 
९ रक्कचन्दन, तज, पत्रज, इलायची,पीपल, त्रिफला, नागकेसर, $ 
९ सेमरका मूसरा, ऊंटकटावाकी जड़, कुड़ा की जड़, ऊंख की जड़ 
सब ओषध पेसा पेसा भर ले कपरडान कर 5५ गोके दूध | 
५ ओटावे जब १ सेर शेष रहे तब उसमें तीन सेर खांड ओर सब 
षधे मिलाय २ पेसेभरकी गोली बांधे। १ गोली सन्ध्या ओरं 
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४१ गोली सेरे तो भाउ पृथक भर पराता स बे | 
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) ९ ९८५ अम्तसागर । ४ 
है अव धाहुपुष्ट की ग्यारह्वी विधि ॥ ॥ 


a 
ब्ग्0 
A 
252 
4 
i 
239 
*Y 
नी 
१; 
4 
| 
A 
42 
A] 
24 
3 । 
खर 
A 
< 
lS 
| 
८” 
< 
IEF 


$ १ पेसाभर, धनियांके चावल १ पेसाभर, दक्षिणी गोखुरू 
९ १पेसाभर,रूमीमस्तगी१पेसामर,वंशलोचन१पसाभर, सालब- 
४ मिश्री १ पेसाभर, शकाकुल १ पेसाभर, उटंगन के बीज २ माश, 
९ चिरचिरे की गिरी १ पैसाभर, धावे के फूल १ पेसाभर, जाय- 
$ फल ३ माशे, इलायची ३ मारे, दालचीनी ३ मारे, शीतल- 
९ चीनी ३ माशे, सेलखड़ी ६ माशे,चनियांगोंद ६ मारे, कीकरका ९ 
६ गोंद ६ माशे, पिस्ता १ पेसाभर, अखरोट की शिरी १ पसाभर, ४ 
९ नारियल की गिरी १ पैसामर, बादाम की मींगी १ पेसाअर,? 


§ र 


९ तरबूजकेबीज१ पैसाभर, चिरोंजी १पेसाभर इन सब औषधको | 


{क्ट पीसकर शहद में माजून पकावे। तोले तोलेभर की गोली | | 


७५ 


९ बाँध खाय तो धातु पुष्ट ओर बल करे तथा ओर भी गुणकरे॥ । | 


eres 
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दै ले धातुपुष्ठकी बारहवीं विधि॥ रु 
| तालकेश्वर २ माशे, बङ्ग ३ माशे, दूधी ७ माशे, तिलकूठ है _ 
४९ माशे, पर्वार के बीज « माशे, बीजवन्द & माशे, गोखुरू 

. ९९ माशे, सोठि ८ हि ९ माशी, गुड़ ५ पेसेभर इन सब; 
` ९ को कपरछान कर गड में गोली बांधे। १ गोली नित्य प्रातःकाल 9 
. ९ खाय और खडे, मौठेसे परहेज रके तो धातु पुछ हो ॥ 


9 
अथ धातुपुष्ट की तेरहवीं विधि ॥ । ४ ३ 
॥ 


III 
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` सासा १९५ ३ 
[तसमय खाय तो सब धातुव्याधि जायँ । और गेहूं, चने ओर ६ 
घी खाय । खटाई आदि से परहेज करे अथवा बादाम, केसर, ६ 
९ माजू डोटी, जावित्री, शहदू मीठेतेल में पीस पिस्ते के फूल ओर ९ 
ए गुड में भरबेरी प्रमाण गोली बांधे फिर १ गोली प्रातःकाल ? 
$ खाय तथा खटाईओर गर्म चीजों से परहेज करे तो धातु पुष्ट हो॥ | 
अथ धातुपुष्ठ की चौद॒हवीं विधि ॥ 

हनद गूंद ओर गिलोय बराबर ले चूर्ण कर सबेरे गो के घत ? 
आर दूध से खाय। पथ्य-गेहूं ओर चने को अलोनी रोटी का करे; 
तो धातु पृष्ट हो १ अथवा बबूर की फली, दूधी, भरबेर की $ 
जड़की छाल ये सब समान ले उसमें चीनी मिलाय २ पेसेभर ६ 
नित्य दूध के साथ सबेरे खाय तो धातु पृष्ट हो २ अथवा ताल- ९ 
मखाना, गोखरू, सभुद्रशोष, सुपारी का फूल, अफीम, पारा, ९ 
बबूल का गोंद, सेमर की छाल, स्याह मूसली, श्वेत मूसली, ६ 
बीजबन्द, कमलगड्टा ये सब ओषध २ टंकभर ले उसमें २१ पेसे 
भर सिंघाड़े का आटा ओर २६ पेसेभर चीनी मिलाय १ पेसा $ 
भर नित्य खाय तो धातु पृष्ठ हो। परहेज से रहे ३ आथवा ९ 
९ तालमखाना १ पेसाभर, गोखुरू १ पेसामर, शिलाजीत १ पेसा है - 
९भर इन सबको एकत्र पीस ३ पेसेभर चीनी मिलावे फिर 8. 
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९७ दिनतक भेला भेला भर निस्य खाय ओर परहेज करे तो धातु ९ 
॥ 


(पुष्ट हो ४ अथवा तालमखाना ५ पेसेभर, तज ५ पेसेभर, १ 


DS) 


' -$चीनीगांद ५ पेसेमर सबको पीस राखे फिर उसमें दुगुना झ-$ ' ` 

` ९हद मिलाय २ पेसेभर नित्य दूधके साथ निगलजाय। इसका $ 

| दिनतक करे ओर दूध ६ पेसेभर से शुरू करे और ६ 

९ सेवन २५ दिनतक करे ओर दूध ६ पसभर से शुरू करे और $ _ 
सेरभरतक नित्य बढ़ाता जाय तो धातु अतिपुष्ट हो-इति वाजी- 
करणाधिकार नपुंसकपनेके दूर करने की विधि सम्पूण ॥ | 


` इति द्वाविशतितमस्तरङ्गः २२॥ 
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. ९ ७६६ अम्रतसागर । 
अथ शरार का पुषाइ का यल ॥ 
बढेपने को दूर करने के लिये सात धातु ओर सात उपधातु 
तथा चन्द्रोदय आदि रसोंकी क्रियाएं ओर उनके खानेको विधि॥ 
सोना १ रुपा २ तांबा ३ पीतल ४ सीसा ५ रांगा ६ लॉहा ७॥ 
अथ मरूगाइकी विधि ॥ र 

सोने का पतला वर्क कराय गमकर तेल,कांजी,महा त्रिफला, | 
गोमूत्र, कुलत्थ इनके काढे में दो दो बार बुझावे फिर सोने से, 
९ दूना पारा ले और सोने के वक़ों को खटाई के साथ खरल करे पीछे ३. 
ए उसका गोला कर फिर उन दोनों की बराबर आंवलासार गन्धक | 
९ उस गोलेके नीचे ऊपर दे सरवे के संपुटम घर कपड़मिडी दे गज- ६. 
९ पुट में फूंक दे इसतरह इसमें ३पुट दे तब यह सगाङ्क चोपा १६ 
९ अथवा सोनेका चोखा वक्रं ले उसका सोलहवां हिस्सा सीसा; 
९ डाले फिर इन दोनों को खटाई से खरल करे पीछे इसके नीचे ॥ 
९ ऊपर शोधीगन्धक इसकी बराबर दे और सरवे में घर उसको} 
९ कृपडमसिट्टी कर गजपुट में फूंक दे इसतरह सात पुट दे तो चोखा) . 
९ म्रगाङ बने २ अथवा सोने का वर्क सँगाय उसकी बराबर) 
_ ९उसमें खटाई से खरल में पारा चढ़ावे पीछे उसमें कचनार केह . 
$ रसकी १ पुट दे पीछे उसमें अग्निद्राल के रस की ३ पुट देई | 
§ फिर करिहारी की जड़के रसकी १ पुट दे पीछे उसमे सोने क; 
वर्क से चोथे हिस्से मोती डाले ओर खरल करे पीछे उसमें | 
“ ९ सबकी बराबर शोधागन्धक डाल २ दिन खरल करे फिर उसका 
९ गोला कर, सरवे में धर, कपड़मिट्टी कर गजपुट में फूंक दे सवांग} 
९ शीतल होनेपर निकाले तो मृगाङ्क चोखा बने ३॥ 
€ अथ स्टूगाङ्मारणका इताय [वाघ ॥ 

रांगा १ पेसाभर, सीसा.१ पेसाभर ले एक नये टीकरे मर - 


पर चढ़ाय नीचे बबूल की लकड़ी जलावे जब ये | | 


का EE ८ --्+-प+ 5 
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अमतसागर। , ९६७ ९ 


डालताजाय ओर करडी से चलाता जाय जब वह भस्म होजाय ९ 
तब एकत्रकर दाब रकखें शीतल हो तब उतारे ओर १ रत्ती} 
पान के साथ खाय तो दाह जाय ओर धातु बढ़े ॥ 

अथ स्टृगाङ्क क स्वान का गवा ॥ 

१ रत्ती म्रगाङ्ग ओर २॥ टंक शहद में १ पीपल मिलाय 
खाय तो खांसी, श्वास, क्षयी, अरुचि आदि सब रोगों को दु 
करे। २ महीने खाय तो शरीर को पृष्ट करे। पथ्य से रहे, खटाई 
आदि न खाय-इति मगाङ्क को विधि॥ 

अथ रूपरस की दिधि ॥ 
चांदी का वर्क ३ भाग और हरताल का वर्क़ १ भाग ले $ 
पीछे इन दोनों को खटाई से खरल करे फिर इनका गोला कर } 
ससे के संपुट में धर गजपुट में फूंक दे इसीतरह १४ पुट दे तो ९ 
र्‌ 
क्‌ 


रे 
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रस निपट चोखा बने । एक रत्ती नित्य खाय तो बहुत गुण 
अथवा चांदी के पत्तों के नीचे ऊपर रूपामक्खी बराबर कर 8 
दे और सरवे के संपुट में फूंक दे तो रूपरस चोखा हो। १ रत्ती 
१ महीने तक खाय तो बहुत गुण करे॥ 
2 अथ दसरा चाच | ` 

रूपा २ पेसेमर और जस्ता घेलाभर ले नीलाथोथा से 
१ पहर शोधे, १ पहर नींबुके रसमें शोधे, १ पहर गोके मड़े में 
शोधे, १ पहर खरगोश के मूत्रमे शोधे, फिर तांबे के पात्रमे धर 
के फंक दे तो रूपा सिड होजाय। १ रत्ती नित्य आमले के मुर 
में खाय तो बहुत गुण करे॥ 
अथ तासरा [वाध ॥ 
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। खजर का रस १० सेर, चना २ सेर ओर १ शंख मँगाय $ 

| ` $ कृपरछान करे फिर इन तीनों को मिलाय ४ पहर कपरछान करे 
. $पाङ्वे इन सबको १ शंखके भीतर भर उसमें २ पेसेभर डरूपा ह 
| ९ घरे फिर शंखपर ३कपरोटीकर उसे एक मटके के भीतर थोड़ा सा 
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९ ९९८ . अम्रतसागर । 


९ चना डाल बीचमै लटकावे ओर मटके के पेट में छेदकर उस 
१ नली लगावे फिर .उसका सेह मंद कपरोटी करे ओर नली $ 
९ के मार्ग से मटके के मीतर खज़्र का रस डाले तथा नली का} 
६ मुँह संद गढ़ा खोद घोड़े की लीद में दिन गाड़ रक्खे तो; 
रूपा सिद्ध हो। चावल प्रमाण पानमें प्रातसमय खावे तथा दूध ३ 
और घत का सेवन अधिक करे तो भूख लगावे, शरीर को पुछ! 
करे ओर भी अनेक गण करें॥ 
अथ चाथा वध ॥ 
गोह मार उसमें जितना समावे उतना रांगा भर सृड ओर) 
काट दोनों मार्ग सी दे फिर उसको एक कुम्हडा सँगाय $ 
पर सात कपरोटी कर सखावे जब वह सख जाय तब उसमें? 
हे भरे ओर उसके मँहपर ३.कपरोटी कर गजपुट म कंडा की ९ 
आंच से फंकदे जब शीतल हो तब निकाले तो सिद्ध हो। यह! 
१ रत्ती तोले भर रांग को बेधे और ५० वर्ष की अवस्था पर खाय } 
तो बहुत गण करे ओर धातु बढ़ावे ॥ 
अथ पाचवा एवाध ॥ | 
रांग ६ पेसेभर ले ढांक की लकड़ी में टंकी दे एसा छेद करें) 
९।कि जिसमें १ सेर रांग समा जाय फिर उसमें नोन बिछावे उसके} | 
९ उपर नकन्रिकनी बिश्लाय रांग धरे फिर ऊपर नोन बिछाय ओर | 
इ वजमुहाकर उस पथली में चारों ओर से कंडा भर आंच दे जब ४ 
शीतल हो तब निकाले तो सिद्ध हो। यह १ श्त्ती तोलेभर रांग 
९ को वेधे और खाय तो पूर्ववत्‌ ग॒ण करे ॥ 


| अथ छुआ चाध ॥ 
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ह गन्धक १ पेसाभर, शोरा १ पेसाभर, गोभी का रस १२; 


टका भर ले फिर प्याले मँगाय उनमें चार चार टकाभर गोभी? 


. की रस डाले पीछे शोरा और गन्धक ले गोमी के रस में २ पहर | ह 


[रद [करे फिर उसको प्याले में डाल चल्हे पर चढाय दे अ 


र sr गले बवा । 
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( व्रसतसागर । ४९९ 
९ करा से टालतेजाय जब रस जलजाय तब दूसरा प्याला चढ़ाय } 
९ दे फिर तीसरा प्याला चढ़ावे ओर ऊपरसे रस डालता जाय जब $ 
पिघल जाय तो भस्म हो। यह १ रत्ती तोले भर रांग को बेघे ३ 
९ ओर पूववत्‌ बहुत गुण करे॥ 
अथ सातवीं विधि॥ | 
पारा ओर रूपे के ताव दोनों बराबर ले फिर इनको तेल, मड, ९ 
गोमूत्र, कांजी और कुरथी के काथ में शोधकर त्रिफला के क्राथ ९ 
से शोधे फिर इनको खरल में जबतक पिट्ठी के प्रमाण न होजावे ३ 
तबतक घोटे फिर गन्धक ओर हरताल ये दोनों बराबर ले उस 
में मिलाय नींबू के रस से घोटे तदनन्तर करवे में धरके कपरोटी १ 
आंच दे तो रूपा सिड होजाय। यह अनेक गुण करता है- 
रूपरस की विधि सम्पूर्ण ॥ 
अथ तांबेश्वर की विधि ॥ 
चोखे तांबेके पत्र गाढ़े कराय तेल में, मड में, त्रिफले के ९ 
एस में सात बार शोध ले पीछे उन पत्रों की बराबर रूपामक्खी ४ 
महीन पीस उनके नीचे ऊपर धर सरवे में संपुट. कर गजपुट में ३ 
फुंक दे तो तांबेश्‍वर चोखा बने पीछे इसे १ रत्ती नित्य 3 म- 
हीने तक खाय तो श्वास, खांसी आदि सर्व रोग जायें ओर 
बहुत गुण करे॥ 
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अथ दूसरी विधि | १ न 
` तांबा ५ तोले ले पत्र कराय प्रथम गोमूत्र में ७ बार फिर 
९ माठामे ७ बार बुझाबे पीछे इमली के फूल मंगाय १ हांड़ी में 
0 भरे उसके बीच में परत दे तांबे के पत्र में धरे ओर पानी डाल 
९ बारह पहर की आंच दे पीछे पत्ररेतके कढ़ाई में डाल नींबू के ९ 
१ रसमें खरल करे फिर ५ तोले पारा मँगाय कागजी नींबू के 
९ रसमें २ पहर खरल कर तांबेमें चराय दे पीछे सात तोले गन्धक ९ 
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$ मैंगाय नींबू के रस में खरल कर उसकी गोली बनावे।गोली 
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पदक _ अस्तसागर। : 
(के भीतर तांबा धरे किर उसके ऊपर नींबू के रस से ७ कपरीटी 3 
९ कर मटकी मँगाय मटकी कें ऊपर ७ कपरोटी करके सुखाय} 
९ उसमें बालू भर बीच में यन्त्र धरे आर वजमुहा कर भड पर) 
४ चढ़ाय २४ पहर की आंच दे जब शीतल हो तत्र उतारे । इस ९ 
की १ रत्ती मात्रा खाय तो ५ सेर की भूख हो, सदी दूर हो, | 

नामर्द मदहो ओर कास,शवास,वात, पित्त जाय ओर वात दूरहो ॥ 


अथ तासरा बाघ ॥ - 
अप 


ताबा ५ पेसेभर ले पत्र कराव फिर उन्हं तपाय सरसो के ३ 
तेल, नकडिंकनी के रस, घिकआरके रस ओर आक के दुघ में t 
९ सात सात बार बुभावे पीछे इमली के फूलों में १२ पहर ओटावे | 


९फिर खटाई की हांड़ी में बन्दकर ३ दिम अग्नि करता जाय? 


आ 


मिलाय कड़ाही में डाल नीब के रस मे खरल कर पारा चराय ३ 
$ दे फिर उसमें १ पेसांभर गन्धक डाल नींबू के रस में गोली; 
हे बनावे तदनन्तर कुम्हार स कटारा सा संपट बनवाय उसमें $ 
९ चोराइ की जड़ पीसके बिछावे उसपर गदापरेना की जड़ पीस; 
` ९गोली के.ऊंपर लपेटे फिर चोराई की जड़ पीस संपुट के भीतर $ 
| बिंावे और उस पर गन्धक डाल भीतर गोला धर संपुट को; 

बन्दकर ऊपरसे ७ कपरोटी करे ओर उसे मोटी हांड़ी में धरे ।३ 
है दांडी पर ७ कपराटी कर पेंदी में छेदकर उसमें बाल भरे उस! 


बालू के बीच म तांबे के गोले को धर हांड़ी के मुँह पर परिया 


fl 
च errs 


Ph 


धर वज़महा करे उस.पर भी ७ कपरोटी करे फिर उसे भंट्टीपर 9 


ई चढ़ाय नोचे २४,पहर तक तेज आग्नि लगावे जब स्वाङ्गशीतल} 


Fa 


९ चोथे दिन रतवावे ओर इस तांबे के चूर्ण में २॥ पेसे भर पारा है 


{जाय तुब उतारे तो ओषधं सिड हो फिर उसमें अकरकरा,) | 


` इलर्वङ्गः ओर कुटकी मिलाय बँगलापान के रस में ऐसी गोली; 
छबांधे जिससे गोली पीछे २ रत्ती तांबा-आवे।. १ गोली खायः f 
कफ, उर्ध्यश्वास; आमवात-और धरातुक्षीणता दूर हो FE 


sx, 
544 FRTRIHRIRIRIPALIRIEREPEIEIEARAEARIEIRIEIEIEIESESS 


igi Gh bal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
a FE) 
EG ४८2: दो 2-3 2:दी 2:व ॥. 7. LL RIA LALALALALASACASALRSLIASASASASATACRCALISB 


हु अम्रतसागर। , ५०१ ९ 


न” 


गति बढे ओर बहुत गण करे॥ 

अथ चोथी विधि ॥ 0 
एकसेर तांबे के पत्र कराय गोमूत्र ओर मड़े तथा तेल में तीन 
न बार बुझावे फिर पारा पाव सेर, गन्धक पाव सेर इन दोनों 


a he 


। घिकुआर के रस में एक दिन घोट तांबे के पत्रों पर लेप करे 
र सुखाय दूसरीबार लेपकर हांडी मे धरे ओर ऊपर परिया ९ 
मुँह बन्द कर हांड़ी को चूल्हे पर चढाय नीचे से ८ पहर 5 
गनि जलावे जब लाल होजावे तब निकाल लें तो तांबेशवर $ 


: हो । १ रत्ती प्रतिदिन पान में खाय तो सं रोग जायें 
नोर गण करे॥ 


>) 


९त 
९. 0०० he अ ~ कर रा में 

| तो टडदेह तरुण हो ओर देह के वातविकार जायँ, नेत्रों में ३ 
य | 
€ 

हु 

ष 
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अथ पांचवीं विधि ॥ 
४ तांबे के पत्र करावे फिर पारा ओर गन्धक बराबर ले नींबू. 
९ के रस में घोट उन तांबे के पत्रों पर लेप करे फिर उन्हें संपुट में 
0 धर ऊपर सात कपरोटी कर बकरी की लडी की आंच में ७ बार ९ 
९ गजपुट दे जब स्वाङ्ग शीतल हो तब निकाले तो तांबेश्वर सिद्ध है. 
९ हो। मात्रा १ रत्ती पान के साथ ले तो सवरोग जाये अथवा 8. 
९ तांबेश्वर तीन रत्ती, तज, पत्रज, खुरासानी बच, नागकेसर, ४ 
९ लवङ्ग, जायफल, जावित्री, त्रिकुट, अकरकरा, मंजीठ ये ओ- ३ 
९ षध चार चार माशे ले धिकुआर के रस में गोली बांधे अथवा $ - 
' शहद ओर मिश्री में गोली बांधे। यह प्रतिदिन खाय तो धातु ९ 
बढे ओर कास, शास, बीसों प्रमेह, आमवात, क्षयी, अजीरी, र 
९ रक्कपित्त और दाह ये सब रोग जायें ओर भी अनेक गुण करे॥ ४ 
: क अथ छुठी विधि। | क 
९. तांबा १ पैसाभर, नैनियांगन्धक १ पेसाभर ले डिबियामे& 
ईअर कपरोटी कर अरने कंडों में दहका दे जब शीतल हो तब | 
ग कम 
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५०२ ज्प्ररतसागर । 


9 
९ निकाल पथरसँगा और मूली का रस घैला घेला भर डाल ख- ( 
| रल करे फिर आंच दे तो तांबेश्वर सिड हो ओर ये सब ओषधें | 
बढ़ में डाल खरल कर फूंक दे तो बंगेश्वर सिड हो ॥ 
अथ सातच बाघ ॥ 
९ पैसेभर तांबे की कटोरी बनवाय गम कर १०१ बार नींबू 
९ के रस में ब॒भावे पीछे २ सेर काले धतूरे के पत्तों की २ रोटी 
९ बनावे उनमे से एक हँड़िया की पेंदी में बिछाय उस पर ४ पैसे 
९ भर आमलासार गन्धक पीसके धरे उसके ऊपर बह रोटी औं 
बे फिर दूसरी रोटी कटोरी के ऊपर धर दोनों का सुख बन्द कर 
दे फिर हँडिया का मुख बन्दकर १२ पहर की आंच दे जब स्चाङ्ग} 
९ शीतल हो तब निकाले तो ताबेश्वर सिड हो। मात्रा १ सरसो की; 
$ बराबर पान में २१ दिनतक खाय तो कायाकल्प हो, ज्वर जाय ९ 
$ रोर बहुत गण करे ॥ 


अथ आठवा एवाध ॥ 


बा १ पेसाभर, रांग घेलाभर, नकलिकनी छंदासभर इन? 
बको घरिया में धर फूंक दे तो तांबा भस्म होजाय फिर उसमें? 
पिसीहुई पथरसंगा की जड़, नकछिकनी समेत पारा गन्धक 
मिलाय घरिया में धर फंक दे तो तांबेश्वर सिड हो ॥ 
अथ नचा चाध ॥ 
दोहा ॥ 

र ` घोरि जँभीरी रङ्ग साँ पारा गन्धक दोय। 
` पत्र लपेटे ताम्र के.तासों यह विधि होय ॥ ` 

` सरवा मध्ये पत्रःधरिः कपरोटी करवाय । 

` तीनवार इमि आंच दे ताम्र भस्म हो जाय-॥ - 

अथ दशवीं विधि ॥ [ 
प्रथम अधोतर या गजी की चहर ले चने के खेत में कई! | 
दिन तक प्रातःकाल फेरे जब उसमें चनों की नीनी लग-जाय तब ; 
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अमतसागर। . ५०३ ६ 


hd, 


` $उसकी नोनी भार ले पीछे सात चकरिया मँगाय उनमें नोनी १ 


a 


& भर बीचम एक एक पेसा धरे फिर उनके मँह दीवालों से बन्द 9 
९ कर ऊपर से कपरोटी कर सुखावे ओर गदा खोद उसमें कंडा | 
९ भर बीच म चकरिया धर फक दे जब अग्नि शीतल हो तब नि 

¢ काल ले तो वह १ रत्ती ताले भर रांगा को बेधे। यह सदाशिव ९ 


ASRLATALALA 


. ¢ का कहा हुआ हे-इति बङ्गेश्वरविधि ॥ 


2५, / ४७ 


|] 
अथ नागरवर कायाध ॥ रे 
शीशे को गलाय तेल में, मे में, गोमूत्र में, कांजी में, त्रिफले ! 
पानी में ओर आकके दूधमें ७ बार बुभावे पीछे कड़ाही में | 
धर चूल्हे पर चढ़ाय नीचे अग्नि जलावे पीछे शीशेके ऊपर पी- ९ 
ल के छिलके का चूण ओर इमलीके छिलके का चर्ण शीशे से १ - 
९ चौथाइ ले उस शीशे के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालता जाय और ९ 
९ लोहेकी कड्छी के पेंदेसे उसे १ दिन निरन्तर रगड़ता जाय ९ 
पीछे इसे जीरे से उसन गजपुट में फूंकदे पीछे इसीतरह जम्भीरी ४ 
के रसकी १० पुट दे पीछे नागरबेल के पत्तोंके रसकी १० पुट} 
दे फिर शीशे के बराबर मेनसिल ले उसे कांजी से खरल 
टिकड़ी बांध सरवे में धर गजपुट में फूक दे । स्वाङ्ग शीतल 
होनेपर निकाले इसीतरह ६० पुट दे तो नागेश्वर चोखा हो, 


बहुत गुण करे, सब रोगों को दूर करे। खाने की मात्रा १ रत्ती 
तथा २ रत्ती॥ 


न 2४: ४८२०८३४८७४४०७४७:३४/७ 
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अथ दूसरी विधि ॥ 
शीशे को शोध कड़ाही में चढ़ाय नीचे आग्नि जलावे फिर 
केवड़े के घोटे से १ दिन निरन्तर रगड़ता जाय तो वह भस्म) . 
ल 2 । उसकी मात्रा १ रत्ती नित्य २१ दिन खाय तो बहुत ९ 
गुण करे ॥ 


॥ ॥ 
शा ख्म्ख्््य््ट््ल«रःर मर 
त 9 


अथ तीसरी विधि ॥ 


शीशा ५ पैसे भर, मेनसिल १ पेसा भर, छाडिया गन्धक सक 
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९ रांग के फूले होजायँ । यह बहुत गुण करता है ॥ 
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CRS OA न 
९ १ पैसामर लेकर शीशे के पांच पत्र करावे पीछे दो संपुट 
९ गाय दोनों ओषध महीन पीसकर उनम बिछाबे उस पर; 
९ परत देके शीशे के पत्र धरे फिर ऊपर सं ओर ओषध दे ऊपर १ 
3 से दूसरा दिया घर ७ कपरोटी करे फिर उस संपुट को एक। 
९ अँगीटी में घर अरने करडों से गजपुट में फक दे जब शीतल} 
९ हो तब निकाले। १ रत्ती खाय तो धातु बढ़े ओर भूख बहुत हो॥ ५ 


; / अथ बड़ेश्वर को चाध ॥ 0) 
€ रांग को गलाय गलाय तेल में, मइ म, गशूत्र म॑, क्राँजी । 
। में ओर त्रिफले के पानी में ७ बार बुझावे फिर आक क दूधम) 


0 सात बार बुझावे पीछे कड़ाही में धर चूल्हे पर चढ़ाय राग से ९ 
९ चौथाई पीपलका छिलका ओर चोथाई इमलीका छिलका महीन | 
९ पीसरांग के ऊपरडालताजाय ओर्‌ कड़ाही के पेंदेसे पहरतक | 

रगड़ता जाय तब वह रांगा भस्म होताहै पीछे रांगे के बराबर) 
१ हरताल ले खटाई से खरल कर गजपुट में फक दे इसीतरह ५ 
९ १० पट दे तब बद्धेश्वर सिड दो। मात्रा १ रत्ती को अथवा बढ़; 
९ जोर पारा पावपावमर ले इनको एकजीव कर पत्र करे पीछे एक) 
(बडा उपला ले उसमें कसेला का चूण पावभर बिद्याय उसके } 


-१ऊपंर रांगे का टुकड़ा धरे फिर ऊपर कसेल का चरण धर आस} _ 


९ पास उपल धरं ओर विना पवन: की जगह मं फकद ता उस; 


अथ दूसरी विधि ॥ | 
. आधसेर रांग को कडाही में पिघलावे पीछे 5३ अजवायन ३ | 
ओर हल्दी $ भर ले एकत्र पीस कड़ाही में रांगपर बुरकता॥ 
जाय ओर ढाक की लकड़ी से चलाता जाय तो रांग मरे। इस; 
के खाने की विधि यह है कि ३ तोले बढ़ और लवङ्ग, इलायची,} | 
जायफल, जावित्री, सोंठि, मिरच, पीपल, तज, पत्रज, नाग | ३ 
केसर ये सब ओषध बराबर ले १ टंककी गोली बांघे। १ गोली | 


[26962 ४ IRSRIEIEIRIEIESRIEIEIEIEIRIEILIEIEIRIELESEL, हा दर 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 2 


waereseseses 


०७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ITIL TLTLLILLILAILISISISRLALAT BAS ASASALASILILILILISISASI Rg 


अमतसागर।॥ , ५०५ § 

दिन खाय तो शुकटूदडि हो ओर कृशता, हड़फटन, दाह, 
कृच्छ ओर ज्वर ये सब रोग जाये ॥ 
अथ तीसरी बिघि ॥ 

रांगा ओर पारा बराबर ले अग्नि दे तो रांगा मरे और जो 

गुण स्वर्ण के खाने से हों वें ही बङ्गेखरसे होते हे॥ २ 


त 


esesesesereseseseseses 


१११, 4 6 


अथ चाथा |वाध-॥ 

रांगा ५ पेसाभर, हल्दी १५ पेसाभर, दोनों अजवायन । 
१५ पेसामर ले कपरछान कर रांगेको गर्म करके कोर खपरा में 3 
ढाय पिघलावे ओर ऊपर से थोड़ी थोड़ी ओषध डालता जाय * 
ब सिड होजाय तब सब समेट एक दीवा में बन्दकर कड़ी आंच ; 
जब शीतल हो तब निकाले फिर लवङ्ग, इलायची के अनोपान ; 
खाय तो जलन जाय, भूंख बढे । सोठि से ले तो वात जाय, ; 
बढे ओर अनेक गुण करे॥ * 
अथ पांचवीं विधि ॥ ॥ 


श i 


रांगा को लोहे की कड़छी में तपाय गो का मट्टा, तिलका तेल 
रीर गोमूत्र को बहेड़ेकी कठोती में डाल इक्कीस इक्कीस बार 
भावे पीछे गजभर लंबा ओर गजभर चौडा गढ़ा खोद उसमें 
अरने कंडे भर ऊपर से पीपल की छाल बिछाय उसके ऊपर रांगा ३ 
र पीपलकी छाल धरे फिर ओर कंडा धर फूंक दे तो भस्म हो ॥ २ 
- अथ छुठी विधि ॥ हे 
टाट पर भांग बिछाय रांग के पत्र धरे इसी भांति कई परंत? 
देके गजपुट में फूंक दे तो बड़ सिड हो ॥ | | 
अथ सातवीं विधि ॥ जी 
. - चौपाई॥. . - का 
पहिले दूध आक को लावे। तासों ले हरताल पिसावे $... 
रांग पत्रसाँ वह .हरताला। खपिटावेइत उत ततकाला॥  « $ 


,,. ता ऊपर पीपल को बकला! सखो कूटि देय पुनि सकल्षा :: ड i 
warren Treestands i Lr हे ॥ 22 ४ र 
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र असारी आम 


“दै रि सरवा में करि कपरोटी । गजपुट आंच देय पुनि मोटी॥ . ३ 
सात बार यहि विधि पुट देवे। पीपल घकला फिर के लेवे ॥. | 


। - अथ सार को बांध ॥ 
गजबेलि कें लोहे का चर कराय उसे तेल में, मडे में, गो- 
$ नत्र में ओर कांजीमें सात सात बार बुझावे पीछे छीलर के रस 
_ झै खरल कर गंजपुट में फूंक दे पीछे वार के पडे की तीन पुट 
(ओर: आक के दूधकी, थूहरके दूधकी, त्रिफलेके रसकी ओर) 
९ डोड़ा के पत्तेके रसक्री सात सात पुट दे इसी तरह पुट दे दे | 
३ भस्म कर पत्थरके ऊपर पीसे जबतक वह जल ऊपर तिरे तब) 


छै 
| ~ RR 
ह बार बार इमि आंच दिखावे। मरे बङ्ग सो काम आव ॥ [ 
¢ < 9 भि 
¢ 


3 
EIRIEIEIER a 


र i 
ez 


` ९ तक भस्म करे तो बहुत गुण करे अथवा गजबेलि के चुर में ९ 
3 नींबू के रसकी ओर नोसादर की २१ पुट दे गजपुट में फूंकता ९ 
जाय और पीसता जाय तो सार चोखा हो ओर गुण बहुत करे। ४ 
मात्रा १ रत्ती नित्य खाय तो सब रोगों को दूर करे ॥ 
अथ दूसरी विधि ॥ 
चोपाई ॥ 


es 


[ ७/ 


कारें सरिया गजबेलि रितावे । ताको चर्ण तौलि सँगवावे ॥ 
सो चरण का दादश अंशा। इंगुर डारे विधि ओ शुशा ॥ 


; घृतकुमारि .को डारे नीरा।दोय पहर लॉ घोटे धीरा ॥ 


[9 


७ 

द्‌ 

| सरवामघि घरि करि कपरोटी । आंच देय गजपुट की मोटी ॥ 
हु फिर फिर घोटे फिर फिर आंचा। बार बार इसि करिये सांचा ॥: 
R 

ह 

ड 

ह 


हने 


तब लोहा मरि जाय निवाना होय सिद्ध औषध परसाना॥ ..:: 

अथ रसमारण विधि ॥ 
लोह ओर चना ५ पेसाभर, मेनसिल घेलाभर, कसीस 
घेलाभर ये दोनों औषध सखी पीसे फिर ओषधों के तीन भाग; 


IRIESESRIEIEIEIEICFES 


9 


6 5 2056 मिया Public Domain, Charipal Arch Etawah न 


करे एक भाग चुकरिया में पानी डालके डारे फिर लोह और ओर] | 
चू दूना ढोने दोनो को लोह के बासन में डाल लोहे के घोटेसे घोटे और ६. 


TNT srr sss 


lds 
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त्भस्रतसागर। , | to 


९ ओषधां का.पानी डालताजाय इस भांति सात दिन घोटे पीछे 
सात आंच दे जब शीतल हो तब उतारे तो सिद्ध हो। अनो- 
९ पान-साठि १ टकाभर, मिश्री १ टकाभर ये दोनों ओषधे मिला- 
९ कर २१ पुड़िया बांधे और क्षीणधातुबाले को दे ऊपर से १ सेर? 
गी का दूध पिलावे तो धातुटडि हो ॥ 
अथ दूसरी विधि ॥ 
सार्‌ २ पसाभर ले मूंगा के रस में ७ बार बुझावे फिर मुली 
रंस सं ७ बार बुभावे पीछे धेलाभर नोसादर ले सार में 
लाय सूखे खरल करे ओर थोड़ासा पानी गेर चकरियां 
दिन राखे तो सार सिड हो। शीशा धात को १ सेर 
नमान से १ रत्ती दे तो घात बढे-इति सारविधि॥ 
अथ उपधातु् क मारण की विधि ॥ 
उपधातुएं ये हैं-सोनामक्खी ओर रूपामक्खी १ अभ्रक २ 
नसिल ३ हरताल ४ पारा ५ खपरिया ६ सरमा ७॥ 
अथ सानासक्खा का शाधन ॥ 
सोनामक्खी ३ भाग, संधानोनं १ भाग ले इन. दोनोंको 
लोहेके. कर छले में धर बिजोरे के रसमें ओर जँभीरी के 
९ जहां तक लाहे के पत्र लाल होजायँ तबतक पकावे तो 
ह मक्खी शुद्ध हो १॥ 
अथ सोनासक्खी का मारण ॥ ॒ 
सोनामक्खी को कुलत्थ के काढे में पीस सरवे के सम्पुट में 
घर गजपुट म.फूक दे अथवा तेल में पीस गजपुट दे या महे में 
पीस गजपुट दे अथवा बकरी के दूध में पीस गजपुट दे तो 
सोनामक्खी मरे । इसकी मात्रा १ रत्ती खाय तो गण करे २ 
अथ अभ्रक के शोधन और मारण की विधि॥ | 
काले भोडल को अग्नि में तपाय दूध में बुभावे अथवो! | 
चौलाई के रस में बुभावे या खटाई में बुभावे तब अभ्रक शुद्ध | 
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ह भतार | 
हो पीछे अश्क का एथक्‌ एथक्‌ पत्र कर उन्ह कूट महीन कर | 
{सुखाय दे पीछे उन्हें कम्बल में घरे ओर उसमें भूसीसमेत शालि 
९ मिलाय अश्क को शालिसमेत मसल मसल सहीन कम्बल से; 
$ पानी कर एथक्‌ बासन में. रस निकाले तब यह धान्याञ्रक | 
$ हो पीछे इस अञ्रक को आकके दूध में खरल कर इसकी 
९ टिकड़ी बांधे पीछे सुखाय आकके पानी में लपट कपड़मिद्टी दे} 
९ विना सरवे गजपुट में फूंक दे इसीतरह ७ पुट दे ओर्‌ इसीतरह | 
' $ थूहर के दूध की ७ पुट दे तथा इसी भकार ग्वार के पडे की। 
९७ पुट दे ओर चोलाई के रसकी ७ पुट दे अथवा नागरमोथा के} 
१ काढ़ेकी, कांजीकी, चित्रकके काढे की, जेभीरी की, जिफलेकी ६ 
९ आथवा गोमूत्र की इन संबकी सात सात पुट दे तो अञ्जक बहुत, 
$ अच्छी बने। यह अञ्जक नित्य १ रत्ती २ महीने तक खाय तो) 
` $ प्रमेह आदि सब रोग जायें ओर शरीर को बहुत पुष्ट क्रे 
और नपुसंकपना दूर हो ॥ ५ ३5० | 
अथ अञ्रक की दूसरी विधि ॥ 
। सफेद भोडल की बराबर गुड़ को पानी में घोलकर मोडल} | 
९ के पत्रों में गाढ़ा गाढ़ा लेप करे ओर उन पत्रों के ऊपर शोरां । 
-, बुरकाता जाय । शोरा भोडल से आधा ले और भोडल की तह; 
ई करता जाय उस भोडल की तहको उपलां में फूंक दे वह भो"; 
§ डल खिलजाय निशचन्द्रहो तो यह भी गुण करे मात्रा रत्तीकी ॥ 
i 2 अं झथ अश्नक मारने की तीसरी विधि ॥ रे 
` डेढ़ तोले अभ्रक लेकर टाट की थैली में बांधकर खूब मले | 
. ६ जब वह मेदासी होजावे तब उसमें डेढ़ तोला गुड़ ओर डेढ़ 
_ {तोला ल्मीशोरा मिलाकर खरल करे फिर उसके चार भाग} 
९ करे ओर चारोंको चारबड़े बड़े उपलों में खोदकर रक्खे आर उन; 
& पर एक एक उपला ओर रक्खे फिर एक गढ़ा हाथभर गहराई 
५ खोदकर उसमें जितने आरने उपले आवें भरकर उन चार | | 
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अखतसागर। , ५१०6 ९ 


लॉको रक्खे फिर आंच लगादे जब शीतल हो तब निकाले १ 
इसीप्रकार से हर दफ़े गइ ओर क़ल्मीशोरा मिलाकर चार दफ़े $ 
फूंक तो सिड होजाय। २ रत्तीप्रमाण मुनासिव ओषाधियों के $ 
साथ खावे तो हर एक बीमारी को आराम करे ॥ 

अथ चोथी विधि॥ , 
श्याम अश्नक को दूध, तेल, कांजी ओर कुल्थी के काथ में 
इक्कीस इक्कीस बार बभावे फिर शोराको गर्म पानी में १०१ बार ३ 
वे फिर खरल कर टिकिया बांध सुखावे पीछे टिकिया की 8 


रबर पारा दे गजपुट की आंच दे तो सिद्ध हो यदि कच्चा रहे ९ 


फिर आंच दे फिरओर ओषध के साथ खाय तो सर्दी ओर ९ 
गर्मी के सब विकारों को दूर करे॥ 
` अथ पांचवीं विधि॥ 
भुड्हर १० टेक ओर पुराना गुड़ $2शोरा 0” लेकर पुराने ९ 


गुड़ ओर दोनों को ऊपर नीचे चढाय ।5 कंडों में फूंक दे जब 
शीतल हो तब सावधानी से निकाल लेवे-इाति अश्रकावेधि ॥ 

ई अथ हरताल का शोधन ॥ 
पीले हरताल का पत्र कर पोटली बांध हांड़ी में कांजी भर 
दोलायन्त्र में १ पहरतक पकाइये पीछे चुने की कली के पानी $ 
पोटली कर दोलायन्त्र सें ४ पहर पकाइये इसीतरह हरताल $ . 


। पकावे तो हरताल शद हो ॥ 
अथ हरताल का मारण ॥ 
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९ २ दिन खरल करे पीछे खरेटी के रसमें २ दिन खरल करे पीछे 
§ इसका गोला कर छाया में सुखावे तदनन्तर बीले की राख को 
$ हाड़ी में दाब दाब भरे उसके बीच में इस हरताल के गोले 

९ धर हांड़ी को चूल्हे पर चढ़ाय लि दिनतक निरन्तर कमसे 


FE] र = 


| मन्द, मध्य तेज अग्नि ओर उसका धुआं न 
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३५१० अम्तसागर। ९ 
/ निकलने दे यदि धां निकले तो धुएंकों घलेकी राखसे मंदता | 

0 जाय पीते स्वाङ्कशीतल होने पर उस हरताल को हांड़ी में से} | 
निकाले तब यह हरताल सिड ओर सफ़ेद हो। खाने में मात्रा}. | 
१ १ रत्ती खाय तो सब रोगमात्र को यह दूर करे और भुँख; 

९ बढावे-इति हरतालमारणविधि ॥ 

9 थवा प्रथम हरतालको इस विधि से शोध ले पीछे इस हर- 
ताल को ग्वारके पढ़े के रसमें ३ दिन खरल करे पीछे चूल्हेपर | 
९ चढाय उसके नीचे ४ पहर अग्नि जलावे फिर स्वाइशीतल- होने ३. 
. ८ प्र निकाले ओर वह प्री तोल उतरे तथा निर्धम हो उसे पान 
९ में १ रत्ती खाय तो यह कोढ़को दूर करता है। खाने में मोठ,चना $ 


९ की रोटी अलोनी खाय तो कोद जाय ॥ 
| अथ हरताल की दूसरी विधि ॥ 
. हरताल २ पेसाभर, पारा २ पेसा भर ले २ पहर सखा खरल! _ 
रे पीछे मंगाके रसमें, आकके दूध में, सहिजना के रसमें ओर; 
मून [ संइड़ के दूधम बारह बारह पहर खरल करे पीछे माटीकी ९ 
यामें भर १०१ कपरोटी करके खब सुखावे तदनन्तर माथे ९ 
१ बराबर गढ़ा खोद उसमें बहुतसी लकड़ी ओर कंडे भर उसके ९ 
१ बीच में उस हरताल के यन्त्र को धरकर पूंक दे जब शीतल 
$ होजाय तब युक्ति से निकाले यन्त्र फूटने न पावे। जाड़े में पान; 
के.साथ खावे तो ५ सेर की भख करे। गर्मी में मक्खन के साथ; 
§ खाय तो रात्रभर में सात छिर्यो से भोग करे ॥ 

अथ तीसरी विधि॥ 

हरताल ५ पेसाभर ले गोमूत्र में. ८ पहर भिजोवे पीछे गो- 
मूत्र, संहुँडका दूध, सहदेईका रस, आकका दूध, राई का रस, 
चिरचिरा कारस, गवार का रस, बकरी का दूध, नकछिकनी का है _ 
रस, नींबू का रस ओर बड़ का दूध इनमें क्रम से तीन तीन 
खरल करे पीछे चैदिया बांध ७ दिन सुखावे फिर मोटी हाँडी; यु 
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. ९ खरल करे फिर नकलिकनी के रस, भोगी के रस, पथरचटा के 
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अखतसागर। | ५११६ 


सँगाय सात कपरोटी कर स॒खाय उसमें पीपल की लकड़ी को 8 
९ राख भर उसकेबीचम भोडलके २ पत्रं मँगाय उनके बीचमें उस } ` 
र चैदिया को धर ऊपर से फिर उसी राख को हाथ से दबाय भरे; 
९ फिर हांड़ी के मुखपर परिया धरके वजमुद्रा करे तदनन्तर बढे 

९ चुल्हेपर चढाय ३२ पहरकी आंच दे । प्रथम दीपक कौसी आंच ९ 
$ २ पहरतक, मशाल कीसी आंच ४ पहर, खिचरी कीसी आंच ३ 
९ & पहर, बैंगन कीसी आंच १२ पहर फिर दीपक कीसी आंच ३ 
१ ८ पहर तक दे पीछे स्वाङ्गशीतल होजाय तब उतारे। मात्रा $ 
९ २ चावलभर पानंके साथ खाय तो सकल कुछ दूर हो ॥ 

: अथ चोथी विधि ॥ 

हरताल १ पेसाभर ले. पोटली बांध 5५. गो के दूध में 
९ ७ पहर ओठाचे फिर उसमें से निकाल हल्दी ओर व्रिषमें ४ पहर ३ 


६7६ क लि हुररलरुट 


९ रस ओर भांगराके रसमें चार चार पहर खरल करे फिर १५ पी 
९ पलकी छाल सँगाय उसकी मेदा कर घरिया बनाय उसमें हर- 
$ ताल भर २ घेरियों के भीतर धर घरियापर तीनकपरोटीकरेफिर 
९ अंगीठी में कंडा भर गजपुट की आंच दे जब स्वाङ्कशीतल हो 
९ तब उतार १ रत्ती पान के साथ खाय तो सकल कुछ दूर हों। 
` अथ पांचवीं विधि॥ 

हरताल ओर पारा धेलाभर ले नींबुके रसमें ४ पहर तक; 
खरल करे फिर चँदिया बांधकर पीपल की राख मँगाय उसे केला $ - 
के रसमें भिजोय १ हांड़ीमें भरे उसके बीचमें हरताल की टिकिया | 
धरें. ऊपर से कुम्हार के आंवांकी भांति बन्द करे ओरं नीचे$ 
अग्नि जलावे जब शीतल हो: तब. निकाले परन्तु यंज्नः फूटने न ९ 

पावे तब सिद हो। इसक्री १ शतती तोलेमर संगको बेत्रे ॥ 
अथ छुटठी विधि ॥ 


हरताल .१ पैसाभर लेकर पुराने कंडा को खोल उसकी | 


I ०:६४ सरर 
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ह ५१२  अग्तसागर। 3 
॥ घरिया बनाय उसमें धरे फिर उसपर कुचिला के पत्तों का रस 


¢ निचोवे जो हरे पत्ते मिलें तो सूखे पत्तों को भिगोकर निचोवे ९ 


पीले अग्नि दे इस भांति आठ बार करे जब सुहाग त खील 
९ होजाय तब बन्द करे तो हरताल की शुद्ध भस्म हो ऑर $ रत्ती 
१ तोलेभर रांगको बेधे॥ ... 
॥ अथ सातवीं विधि ॥ भा 
हरताल २ पेसाभर ओर पारा २ पेसाभर ले दोन को 
पहर खरल करे पीछे मूंगा के रसमें, सहँजने की जड़के रसमें, 


६226272:६2:82:7६:2६०72: 


करे पीछे चैंदिया बनाय १२ पहर सुखावे पीछे सरवों के यन्त्र} 


९ में घर १०१ कपरोटी करे. तदनन्तर ख़ब सुखाकर माथे बरा- १ 
(बर गढाखोद उसमें बहुतसी लकड़ी ओर कंडा भरे उसके बीच 
(म यन्त्र धर कुम्हार के आंवांके समान बनाय आंच दे जब) 
६ स्वाज्शीतल हो तब युक्कि से निकाले जिसमें यन्त्र न फूटे।३ 
९ इसकी मात्रा १ रत्तीभर खाय तो भूख बहुत बढे $५ भोजन करे} 

९ब्प्रौर जबतक जीवे तबतक भूँख न घटे ॥ 
. अथ आठवीं विधि ॥ 


... हरताल ६ पैसामर ओर फिटकरी ९ पेसाभर ले सर्ख 


फा a Da ३ 3 ७% 
२ पहर खरल करे पीछे आकके दूध में ४ पहर खरल करे फिर 


चैंदिया बनाय ८ पहर सुखावे पीछे उस चैँदिया को २ सरवों में 
९ घर ३ कपरोटी चढाय सुखावे ओर कमर बराबर गढ़ा खोद आधे 
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आकके दूधम ओर मकुना सेहुड़ेके दूधमे बारहबारह पहर खरल} ' 
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में कंडा भर सरवा धरे उसके उपर से ओर कंडा भर आग्नि दे? | 
` इऊपर से ढांपि दे जब स्वाङ्कशीतल हो तब निकाल उसमें ये) | 
३ ओषधे कपरछान कर मिलावे-लवङ्ग, जायफल, दालचीनी, १ 
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ह अम्तसागर। , | ५१३ ६ 
हो,देहके मण्डल दूरहों। पथ्य-चनाकी रोटी खाय४४ दिनपरवन्त ॥ £ 
अथ नचा चाध ॥ रे 
हरताल १० टेक महीन पीसे पीछे २५ टंक सीसे को खपरा |! | 
चढ़ाय नीचे अग्नि जलावे जब पिघलजाय तब उसमें हर- ९ 
[ल का चूण डाल कड़डी से चलावे जब उसमें अग्नि उठे तब १ 
ओटेहुए सरफ़ोंका के पानी से बुभावे ओर १ रत्ती अजवायन १ 
साथ खाय तो नामदं मर्द हो ॥ , | ॥ 
_ अथ दशवीं विधि ॥ 


aaa 
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हरताल २ पेसाभर ले घिंकुआर के रसमें ८ पहर खरल करे 
फिर सहिंजना की जड़ के रसमें ८ पहर खरल कर गोली बांध $ 
९ सखाय १ कागजी नींब के भीतर धरे और ऊपर से सात कप- । छ 
९ रोटी कर गोला बनावे पीछे पीपल की लकड़ी की राख बनाय | 
$ हांड़ी में घरे उसके बीच में गोला धर ऊपर से मुँहतक दाबके 
ई खुब भरे ओर हांडीपर ७ कपरोटी करे फिर हांड़ी के मुखपर ३ 
९ पारिया धर वजम॒द्रा करे तिसपर ३ कपरोटीकर स॒खाय भट्टीपर ३ 
$ चढाय २४ पहर आंच दे जब शीतल हो तब उतारे तो हरताल } 
९ सिद्ध हो। मात्रा १ रत्ती पानके साथ खाय तो काया शुद्ध 
९ छठये दिन खाय तो आगम जाने, सतयं दिन खाय ता त न 
` लोक देखे, आठवें दिन खाय तो महादेव को आशीर्वाद होवे, 
६ नवें दिन खाय तो धन देखे, दशवें दिन खाय तो हरिणकीर्स 
९ चोकडी फांदे ओर ग्यारहवें दिन खाय तो सिद्ध हो ॥ 

अथ ग्यारहवां विधि ॥ 

हरताल १ पेसामर ले. तांबा की डिबिया में भरे उसमें ३ 
६ पैसाभर बड़े गोखरू को रस डाल बन्दकर ऊपर कपरोटी करे 
९ फिर राखमें गाड़ के. ऊपर से आग जलावे ओर प्रातःकाल 
ई उखारले फिर उसमें नींबूका रस ओर आंबलासारगन्धक डाल $ 


(अग्नि देतो हरताल मरे १9॥ :. २ 0१ सी 
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६५१९ - अम्दतसागर । 


बकर) 


अथ बारहवी वाध ` 
तबकिया हरताल ले नींब के रसम ३ दिन राखे चोथे दिन $ 
निकाल टिकिया बनाय मटका के भीतर पेंदी में धरे ऊपर से ६ 
१ सरवा ओंधाय उसके चारोओर फिटकरी बिछावे उसके ऊपर ९ 
९ मटका के मँहतक बाल भरके नीचे अग्नि जलावे जब ऊपर की ३ 
९ बालू गर्म हो तब उतारले ओर चाहे जिस काम में लावे १९॥ ३ 
अथ तेरहवीं विधि तिजारी क ऊपर ॥ 
तबाकिया हरताल १ पेसाभर ले स्वार के रस में १ पहर 
रल करे फिर हरताल से चोगुनी फिटकरी ले १ चकरिया में ९ 
चि २ पेसाभर फिटकरी धरे ओर उसपर हरताल धर ऊपर $ 
फिर २ पेसाभर फिटकरी धरे ओर उसका मुँह बन्दकर उपर) 
कपरोटी कर सवाहाथ गहरा डेढ़ हाथ चौडा गढ़ खोद उस १ 
अरनेकंडे भर बीचमें चुकरिया धरे उसके ऊपर और कंडा घर ३ 
कदे जब जलकर ब॒भायजाय. और शीतल होजाय तब! 
[ल इसम से १ रत्ती बताशे म खाय तो तरन्त तिजारी जाय) 
२ घड़ी पीछे दूध, भात खाय ओर जो सन्निपातवाले को दे तो 
चावलभर अथवा डेढ्चावल भर पान ओर १ लवङ्ग में खबावे | 
तो चतन्य हो जो सन्निपात में बहुतही डबा हो तो पान ओर" 
लवङ्ग के रस में चटादे तो निस्सन्देह बोध हो १३॥ 


अथ हरताल के गुण ॥ 
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 , श्रीहरताल गुणोघ बतावत चावल एक प्रमाण जो खावे । 
` पानमेंखात हरे सब व्यापिन दूध ओ भात जो भोजन पावे ॥ 

. होय जो पुष्ट बने अतिबीरज बीरज राखि समाधि लगावे । 
आर गुणन की गम्य नहीं पर जानत यह सब रोग भगावे॥ 
अथ चोदहवी विधि|॥ | - ४ 

हरताल २ भाग, पारा २ भाग, फिटेंकरी ५ भाग लेकर शुड? 
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अम्रतसागर। :' ५१५१ | 
डिनाम ओषध के रस में घोलकर संपुट में बन्दकर गजपुट ! 


फूक द तो हरतालकी भस्म हो॥ इति हरतालमारणविधि॥ | 
अथ चन्द्रोदय की बिधि ॥ 
सोने का चोखा वर्क़ १ टकेभर और शोधापारा ८ टकेभर ले: 
आथवा शिगरफ़ का निकाला पारा ८ टकेभर, शोधा आंवला- 
ह सार गन्धक १६ टकेभर ले फिर तीनोंको खरल में डाल नांदण 
& बणि ( नस के फूल ) के रससे ३ दिन खरल करे फ़िर ग्वार! 
९ के पढे केरससे ३ दिन खरल करे फिर इसको सखाय कांचकी 
९ आतशी शीशी में कपड़मिड्टी दे सखाय इस शीशी में ये सब . 
बृध सोने के वर्क्रसमेत भरे फिर.शींशी का.मँह बांध दे और है 
[ुकायन्त्र में धर चुर्हपर चढ़ावे नीचे आग्नि जलावे प्रथम ३ 
मध्य और तेज. आग्नि दे इसीतरह ३२ पहरकी आंच दे ९ 
र स्वाङ्ग शीतल होने पर बालुकायन्त्र में से शीशी को निकाल | 
चन्द्रोदय को डिब्बी में भर रवखे इसका रंग शिंगरफ सहश? 
लाल हो पीछे इंसमें से मात्रा रत्ती ले ओर इसमें जायफल, $ 
भीमसेनी कपूर, समद्रशोष, लवङ्ग, कस्तूरी . ये सब ४ माशे ९ 
मिलाय नित्य खाय तो गण बहुत करे ऊपर से ओटाय मिश्री १ 
के संयोग से रुचि मुवाफिक रात्रि में दूध पीवे और मांस आदि ९- 
[इ की वस्त॒ खाय ओर खटाई न खाय तो बहुत खिया से. 
भोग करे तथा यह चन्द्रोदय नपुंसकपने को दूर करता हे! . 
वीर्यका बन्धेज करता हे-इति चन्द्रोदयरसके बनाने ओर $ ' 
खाने की विधि सम्पूण ॥ 
 "झथस्वर्ण मस्स ॥ - द्‌ 
९ . शुद्ध सोना ओर उसका दूना शुद्ध पारा नींबूके रसमें घोट |; 
१ गोली कर गोली के समान गन्धक पीस नीचे ऊपर घरे फिर) . 
मिट्टीके दो सरवाले एकमें गोला धर दूसरा ऊपरसे ढक दे उसपर | _ 
९ कपरोटी कर बिनुवां कंडा की आंच दे। इसे सरावसंपुट कहते है) _ 
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इसीप्रकार आगसे निकाल निकाल संपुटकर चॉदह बार आच दे} 
2 ऐसे ८ ३ we र ` NA. एस नि भय होताहे अथवा ५, 
९ ऐसे प्रति आंचमें गन्धक देनेसे स्वर्णभस्म निर्भय हाताह अध्वा) 


§ नाशे भर सोना गलाय उसमें माशे भर सीसा डाल उतार ठप्ढाई | 


१४ 


९ कर चण करे फिर नींबूके रसमें गोला बांधे नीचे ऊपर गन्धक घर | 
$ गोले के समान सरावसंपुट करे फिर गोटाकी आंच दे तो सोना, 


९ भस्म हो अथवा कचनार कें रसमें पारा, ग़न्धक समान मिलाय 


९ खरल करे जब कजली हो तब सोनेके पत्रपर लगावे फिर कच 


$ नार की छाल मीसिके उस गोलीपंर बहुतसी लपेटे फिर दो 


९ घड़िया मिट्टी की बनाय एकमे धर दूसरी ऊपर ढांप ककर} 


९ कपरोटी कर सुखाय बडी आंच दे इसीतरह प्रथम कही रीतिसे | 


ha 


४ तीन आंच दे जब जिलानेसे न जिये तो उत्तम है फिर उसकी. 
९ भस्म जेसे कचनारविधानमें कही तेसेही करे। यह करिहारी से } 
ईभी मरता है। ऐसेही ज्वालामुखी ( अरणी ) से भी मरता है अ- 
९ थवा मेनसिल से सिंदूर मले फिर मदार के दूध में शतावरि घोट? 

घोट सुखावे तब दश माशें सोना गलावे जब बह चक्कर खाने लगे 
९ तब वहःमेनसिल सिंदूर का चूर्ण सोनेमें छोड़कर बुकनी देकर) 
३ तीब्र आंच दे ओर जबतक वह बुकनी न जलजाय तबतक आंच 
"| देतारहे इसी प्रकार से बुकनी दे दे तीन आँच दे तो सोना भस्म) 
$.हो अथवा कबूतर वा कुकुट की बीट दोनों को सोने के पत्रपर| 


९ लपेटे और उसीके समान गन्धकचूरण भी दोनों ओर धरे तब} | 


' ९संपुट करे फिर थोडीसी भूमि खोद पांच कंडे में फूंक दे इसी} | 


! 


९ प्रकार नौ आंच दे दशवीबार बड़ी आंच ३० कंडे की दे इस). 
. द प्रकार से सोना भस्म होता है। परंतु ऊपर लिखीहुई विधि॥ | 
$ करने के पहले वैद्यको उचित है कि स्वर्ण को कांजी, गोमूत्र, 9 | 


क ५ नः र कट 2 4 3 6 हर Fe 
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४ नह $ 


$ कुल्थीकाथ इन सबमें तीनतीन बार बुझाकरधातुको शुडकरले ॥: । 4 
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sa 


ध सुवर्ण के शोधन -मार सुबर्ण के शोधन -सारण की क्रिया 
दोहा ॥ ` . 
= कुटछान कचनार को रस. कढ़ाय .गज़वाय ॥ 
तीनबार सोनो तहां डारु सुहागो जाय १ 
वा सोने की तबक करि पारा तबक समान ॥ 
डारि खल्ल मथि घोटिके गोला करे निदान २ 
सोना पारा दोयके सम गन्धक्र जो लय॥ 
` गन्धक गोज्ना के तरे अरुं ऊपर वह देय ३. 
तब गोला वामें धरे कपरोटी करवाय॥ 
सुख आंच गजपुट करे बन के उपर लाय ४. 
तो सोना या यल सों भस्म होय मरिजाय॥ 
अथ रससिन्दूर की विधि ॥ £ हे कल 
इसको हरगौरीरस भी कहते हैं। प्रथम पारे को शोध कर 
६ खरल में डाल हल्दी, ईट धूमसा ओर नींबू का रस इनमें ३ दिन ९ 
$ खरल करे तब इसकी सातों कांचली दूर हों पीछे त्रिफला, ३ 
3 कांजी, चित्रक, स्वार के पढ़े, -सोंठि, मिरच, पीपल इनमें ३ 


३ ३ दिन खरल करे पीछे लहसुन के रस ओर ज॑भीरी के रस में 


९ तीन तीन दिन खरल करे तदनेन्त्र हांडी में धर दूसरी हांडीका ९ 


es 


९ मुख जोड़े फिर मुँह को खाम चूल्हे पर चढ़ावे ओर ऊपर की 5 


० ९” पेद €. ङ्‌ hn he `) 
हांड़ी की पेंदी पर गीला कपड़ा रक्खे नीचे pe जलवे त 
§ वह पारा ऊपर की दांडी को पैदी में जाय लगे तब पारे को; 


९ निकाल ले अथवा। पारा वि 
९ कोड़ेके रस में खरल करे पीछे हांड़ी में बांभाककोड़ेका रस डाल ३ 


SY * ७१ ~ १०) क्न्द्‌ । र) 
६ उस रसमें ये वस्तुएं ओर डाले-सरकाका की जड़, जमीकन्द L 
(का रस, भांगरे का रस, सांभर नोन्‌, संघानोन आर कांजी ये) _ 


शंगरफ़ का पारा विधि से निकाल बांभक- 9 


EIEIES 
£) 


_ $ सब हांड़ी में डाल फिर इसमें डोलकयन्त्र कर कपड़े सें पारा$ 


$ बांध ९ पहर पका ले तब वह पारा झुंड, हो ॥ इति पारा शुद्ध} ` 


$ करने की विधि ॥ . MC 
OT PTY Sl le indicia 


In Public Domain, Chambal Archives, Etavah 


“० “ees El i 


र d by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IK 
RIRLAIISISISRSISISRSASRSISRSASRSASASASASASISASIGIASA RRA cag 


९ ५१८ .. अम्तसागर। न 
९ अथवा हजार नीबू के रसमें सोठि, मिर्च, पीपल राई,$ ' 
९ सांभरनोन, चित्रक ओर हींग ये सब ओषधे डाल २१ दिन) 
९ तक इस रसमें पारे को खरल करे तब वह पारा शुद हो। शोधा ; 
$ पारा ५ टकेभर, शोधा आंवलासार गन्धक ५ टकेमर, नोसादर .. 
४ २ टंक, फिटकरी २ टंक इन सबको ३ दिन खरल करे पीछे ९ 
आतशी शीशी के ७ कपड़मिट्टी दे उसमें ओषध भरे फिर शीशी ३ 
९ का मुँह खामकर बालुकायन्त्र में धरे आरे भट्टी के ऊपर चढ़ावे। 
९ नीचे क्रमसे मन्द, मध्य ओर तेज अग्नि जलावे इसीप्रका 
१३२ पहरकी अग्नि दे पीछे स्वाङ्ग शीतल होनेपर बालुकायन्तर में ९ 
९ से शीशी निकाल उसमें से रससिंदूर को निकाल ले। $ रत्ती? 
६ नित्य पान के साथ खाय ओर पथ्य से रहे तो यह सब रोगोंको | 
९ लग अलग अनोपान से दूर करता है, मंख लगाता ओ 
९ शारीर को पुष्ट करता हे-इति हरगोरीरसकी किया 
थवा शिंगरफ़ से निकाला पारा अथवा यही शोधा पारा 
९ ओर आंवलासार गन्धक इन दोनों को बराबर ले ओर इन्हें १ 
९ बड़ की जटाके रसमें १ दिन खरलकर फिर आतशी शीशी के? 
` ९ कपड़ामिट्टी दे उसमें भरे फिर इस शीशी को पतली ईटसे खाम ? 
५ दे आर बालुकायन्त्र में शीशी को धर उसे भट्टीपर चढाय क्रम ? 
१ से २१ पहरमन्द, मध्य ओर तीक्ष्ण अग्नि दे पीछे स्वाङ् शीतल 9 | 
९ होनेपर रससिन्दूर को निकाले । इसका रंग शिंगरफ़ समान! : 
- ९होता है। रत्ती पान में खाय तो सब रोगों को दूर करे-इति £ 
6 रससिन्दूरकी क्रिया ॥ | 
अथ पारा मारने की विधि ॥ 
९ पारे को खरल में डाल गूलर के दूध में १ पहर खरलकरेर | 
6 ओर गोली बांधे फिर गलर के दूध में चोखी हींग घिस उसकी? | 
ः 7 बसी (घरिया) बनावे. ओर. पारे की गोली को मसी में: धर? 
रो मूसी का मुँह जोड़ खाम दे पीछे सुखाय १ सेर ऊपले? 
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अमतसागर। , ५१९ १ 


९ की भूभल में पकाचे जब वह पारा सफ़ेद खिलजाय तब इसकी ( 
९ भस्म हो । यह भस्म सब रोगमात्र को दूर करती है-इति पारा; 
६ मारने की क्रिया ॥ 

१ अथवा अपामार के बीजों को महीन पीस उसकी २ मसी! 
3 बनावे पीछे गूलर के दूधमें पारे को खरल कर गोली बाधे।; 
९ गोली मूसी में धर उसके नीचे ऊपर दड़घल के फल, बाय- 
४ बिड़ंग और खेर इनका चणे रक्खे फिर इस मूसी की गोली कर; 
९ उसको धवनी से कोयले में धैवावे फिर इसके कपड़मिट्टी दे; - 
/ गजपुट में फूंक दे तब इसकी भस्म पूरीतोल उतरे। यह भस्म ९ 
१ सब रोगों को दूर करती है-इति पाराभरम की क्रिया ॥ 


अथ दूसरी विधि॥ . 


पारा ७ तोला, गन्धक ७ तोला, सोनामक्खी ७ तोला इन 
तीनों को इकडे कर नींब॒के रसंमें खरल करे पीछे आतशी शीशी ९ 
में मर उस शीशी को बालके यन्त्र में धर ८ पहर आंच देवे 
फिर उतारकर गन्धक २४ माशे, राई ७ तोले डालके ४ दिन? 
खरल करे फिर दूसरी शीशी में डाल .बालूके यन्त्र में चढाय ९ 
७ दिन आंच दे जब शीतल हो तब उतारे। मात्रा १ चावलभर 
पान के साथ खाय तो 5५ की भंख हो। इस विधि से सात?” 
शीशी भरे तो सवामनकी भूख हो॥ २ 
` अथ तीसरी विधि॥ 
पारा २ पेसेभरले स्याह धतरेके रसमें ३ पहर खरल करे फिर $ 
रिहारीके रसमें ३ पहर खरल कर पीछे शीशीपर ७ कपरोटीकर | 
षध भरकर मुख मंद अरने कंडों से गजपुटमें फूंक दे जब शी- ९ . 


का 
६-६ ९४७९४९० ६० ६० 
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अथ वसन्तमालती रसकी किया ॥ 2 रे ॥ 
सोनें का वर्क १ माशे, मोती २ मारे, शिंगरफ़ ३ म मे, $. 


Ces 2 22272 CES ररारूुडर 


५, 


हु | 
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है ५२० _. अग्रतसागर । | 
९ सिरच ४ माशे, सूरतखापरा ८ मारे खापरेको गोमूत्र में १६ पहर ३ 
१ गोलकयन्त्र से पकावे फिर इन सबकी खरल में डाल मक्खनसे ३ 
९ खरल करे जितना मक्खन सोखे उतना मिलावे फिर नींबू के | 
९ रस में खरल करे जिससे मर्बंखन सूख जाय ओर चिकनाई ४ 
९ दूर होजाय इस प्रमाण चाहे जितना करे फिर इसकी गोलीकर | ' 
९ इसे १ रत्ती २ पीपल ओर शहद के संयोग से नित्य खाय तोश | 
0 विषमज्वर आदि सब रोगों को दूरं करे और इसे पुष्ठाई के! 
. {संयोग से खाय तो शरीर को पुष्ट करे-इति वसन्तमालतीरस ॥ $ 
अथ शिंगरफ़शोधन विधि ॥ | 
नींबू के रसकी ७ पुट दे और भेड़ के दूधकी ७ पुट दे तो 


च्छट 


शिंगरफ़ शुद्ध हो॥ 
दर अथ शिंगरफ्र सारण विधि ॥ 

चोखे शिंगरफ़ की ४ पेसेभर की डली ले इसे कड़ढुले मे) 
धर इस डली के ऊपर नींबू का $ भर रस सुखावे पीछे शिंगरफ ) 
के ऊपर प्याज का रस 9५ सुखावे फिर इस डली को निकाल; 
कडछुले में धरे। इस डली के नीचे ऊपर $ भर प्याज की; 
लुगदी दे पकावे फिर इस डली को अलग निकाले पीछे $ भर; 
कुचिला, 9 भर राई, 9 भर मालकांगनी, 5१ प्याज, 9१ घृत, | 
9१ शहद इन सबको महीन पीस एक लुगदी कर कड़ाही में धरे ९ 
ओर लुगदी के बीच में सिंगरफ़ की डली घरे ओर इस के} ' 
नीचे ८ पहर अग्नि जलावे तब यह शिंगरफ़ सिड हो और) | 
तोल में पूरा उतरे। रंग लाल हो। खाने की मात्रा आध रत्ती | 
की अथवा १ रत्ती पानमें खाय पथ्यसे रहें तो यह सब रोगोंको | 


RIRISRIRIEIEIEFEI 
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fl) 


( 22 कक कर -अथ दूसरी विधि ॥ 340 आकर: 2070 
40 अर बे निक काले धतूरे के रसमें २१ पहर खरल करे। पीवरे? 


दु 
४2222 १??% ९१४ ३०३७ ५९०, 
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Sore, न 


_ {भूख बढ़े ओर पुरुष शक्किमान्‌ हो ॥ 
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` ९इन दोनों को एक हँडिया में भर दोलायन्त्र में सुम्बलखार लट- | 
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अखतसागर। .. ५२१३ 


,ईम्खोडम्खेईन्खेडम्जडम्य0 


` ९ चँँदिया बांध उस पर धेलाभर वत्सनाग विष पानी से पीसके | 


$ लपेटे फिर उस चँँदिया को सुखाय महीन कपरा में बांधे फिर ( ० 
$ $४गोका दूधमँगाय हँड़ियामें भर उसमें चँँदिया डारे और हँड़िया ९ 


{क मुखपर परिया धर उड़द के चूनसे चारों ओर बन्दकर चुल्हेपर ९ 


| चढाय ६ पहर तक मध्यम आंच करे जब शीतल हो तब उतार ४ 
3 दूध एथ्वी में गाड दे ओर शिंगरफ़ निकाल ले। मात्रा ४ रत्ती ३ 

पान के साथ खाय तो देह में बल बढे, सुखी बढे, झोलमिटे, ४ 
९. अथ तीसरी विधि ॥ कक 
१ गोमूत्र $८ कड़ाहीमें चढ़ावे उसमें विषका डेला डाल कड़छी १ 
ह से चलाताजाय जब गाढ़ा होकर $-शेष रहे तब उसमें १ पेसा ३ 


€ 


ESEIEIE 


_ १ भर इंगुर खरलकरेजैसेगाढ़ा होताजाय वैसे गोमूत्र डालताजाय ई : 


े Ct 5 
४ जब सूखकर गाढ़ा होजाय तब टिकिया बनाय सरवाके संपुट में ६ 


धर ९ कपरोटी कर गजपुट में फूंक दे । शीतल होनेपर निकाल ९ 


४१ रत्ती पानमें खाय तो पृष्टता ओर सुर्खी करे ओर खांसी जाय॥ $ 
अथ चौथी विधि ॥ "7 5०7० NE 
» शिंगरफ को थूहर की पुंगरिया में धरकर १०१ बार रडी! 
की आंच में बुभावे फिर आंवलासार गन्धक डाल. कुम्हड़ा १ 
में घर आवां में घरे तो .सिड हो-इति शिंगरफ़ मारने की? 
ब्िधि सम्पूर्ण ॥ 


55 


खर 
es 


अथ सुम्बलखार मारण विधि ॥ _ 


.-. सुम्बलखार २ पैसाभर ले गधेका मूत्र 5२ थूहर का दूध5२१ 


०७ 


१२ छुर 


[2 


$ काये ओर मध्यम आंच करे जब दोनों का खार होजाय तब | 
१ निकाले फिर १०१ इन्द्राणी के फल मँगाय एक फल में भर दो _ 
३ कपरोटी करे थोड़े से कंडोमें आंच दे इस भांति प्रत्येक फल में ' 


_ ११०१ आंचदे तो सुम्बल सिद्ध हो ।१रत्ती तोले भर रांगकोबेधे॥ ३ _ 
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अथ पीतर) कांसा मारने की विधि ॥ 


Pa} 


दोहा ॥ 


७/ ८०, 


७ 
हे 
: ७ ~ ° = र ~ ० aS 
की घोट जँभीरी रंग सों पारा गन्धक दोय। 
पत्र लपेटे दुहन के तासों यह विधि होय ॥ 
ह सरवा मध्ये पत्र धरि कपरोटी करवाय। 
ड तीनबार इमि आंच दे उभय भस्म होजाय॥ 
¢ 
i वै 
| 
£ 


॒ , अथ कनकसुन्द्ररस ॥ 
| कालीमिरच, शोधाहुआ शिंगरफ, सुहागा, गन्धक, शुद्ध ९ 
0 सींगिया विष, शुद्ध पीपल, धतूरे के बीज इन सबों को खरल ( 
९ में डाल के भांग के रस में २ पहर घोटे तो कनकसुन्दर नास; 
९ रस हो यह महारस अतिउत्कट संग्रहणी रोग को दूर करता है ३. 
९ तथा अतीसार ओर मन्दाग्नि को दूर करता हे ॥ ` 


अथ बड़बानलरस ॥ 


esrPseseIeFeIES। 


हरताल १ भाग, पारा १ भाग, शीशे की भस्म १ भाग, शुद्ध 9 
गन्धक २ भाग, मिरच १६ भाग इन सबको पीसकर १ रत्ती! 
घी के साथ खाय तो बिसूची, सब प्रकार के शूल, प्लीह ओर} | 
उद्ररोग दूर हों तथा गुल्म, संग्रहणी, श्वास, खांसी, कफवात | .. 
ओर मन्दाग्नि आदि अनेक रोगों को यह बड़बानलरस ? 
j रता हे॥ | 
। \ \ ` अथ यह्निरस॥ े 
जावित्री ३ कर्ष, मिरच १ पल, गन्धक आधा कर्ष, पारा 
९ आधा कर्ष, ल आधा क्ष, रिष आधा कर्ष इन सब ओषधों | 
` {को इमिली के पत्तों के रसमें पीस कर गोली बनावे। १ माशे की | 
. 6 गोलीके सेवन से आग्नि ऐसे बढ़ती हे जेसे कि अग्नि की? | 
ह 7 कात हे ओर एन भादि समस्त रोगों को | 

यह वहिरस दूर करता है॥ ह 


सरिता त त त त तिर EI er IIe EIR seIEIEI EI EIS | 
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अम्तसागर। - ५२३ $ 
| बलका जौ" 
पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, शंख की भर्म ४ भाग, कौडी, | 
भस्म ६ भाग, मिरच्‌ १२ भाग ओर पारेसे चौथाई सुहागा ६/ 
सबको पीसकर ४ माशे घी के साथ खाय तो क्षयीरोग SS ८ f 
अ अथ शंखद्रावरस ॥ >> | 
आक, संहुङ, थूहर, इमिली, ढांक, कालेतिल, अपामार्ग, ह 
गोखुरू, कोडी, शंख इन सबोकी भस्म से उत्पन्न खार, पारा, ९ 
९ पांचों लोन ५ खार ये सब बराबर ले ओर सबों से तिहाई गन्धक | 
९ ओर रेह मिडी, सोरा, कसीस, नोसादर ये चारों चीज़ सब? 
* ओषधों की बराबर ले फिर इन सबोंकी कजली करके नींबू के # 
| रस में घोटे पीछे नलिकायन्त्र में चढाकर चारपहर की आंच ह 
९ देवे उसमें से सुई का गलानेवाला जो रस टपके उसको ले ले ९ 
९ ओर उसमे से ३ रत्ती या ६ रत्ती नलिकासे दे तो गुल्म, बवासीर, ९ 
९ प्रीह आदि रोगों को नाश करे। यह शंखद्वाब प्रत्यक्ष फल का 
९ दिखानेवाला है इसमें संदेह नहीं॥ | 


a) 


| 


FAFASASASREAFRESFASASASASAS 
ay 
टा 8 


Po 
हट कुक कु छ छर?" 


अथ शाीतारिरंस ॥ 
चोपई छन्द ॥. 
ताम्न सुहागा गन्धक लीजे । विष पारद हरताल घरीजे ॥ 
भांग तृतिया दोय मिलाय। ये सब लीजे शुद्ध कराय॥ 
घटिका एक ताहि पिसवाय |. घोटे करेला रंग मिलाय ॥ 
जाको नाम शीतअरिजानि । शंभुशिवासों कहेउ बखाने॥ 
 मिसरी जीरा ` में सहदेइ । सकल सुयश याको सुनि लेड॥ _ 
` ` शीतज्वर अति जायनशाय। इक वोई चौथाई जाय॥ ` 
। . .अथ पश्चात परपटीरस ॥ 3320 


|, ०० 
EAUSEICEIEIEILIEICIEFEIRIEIEIEFRICICLRIES 


दहा ॥ | 2 
` . लोहा अन्नक पारदे अके शु सबलेह। | 
- छ = 7 5 ३ 
gt ठूनों गन्धक सबानि तेलोइपात्र भारदह! | § 3 
Pode ls dndndatidndndadad 
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९५२४ ` „ अम्रतसागर। 


. चोपाई ॥ | 
बदरी काष्ठ आंच सदु दीजे । सिद्धजान पुनि ये विधि कीजे ॥ . 
गोमय ते फिर भमि लिपाऊ। तामं कदली पन्न बिछ्ाऊी . 
रस उतारि तापर सब नते । फिर कदली के पत्र उढ़ावे॥ ' | 
या विषिसों रस सिद्ध प्रमाना। पञ्चासत परपटी बखाना॥ 
` समहणी आतिसार नशाई । जीणंज्वर यष्षमा सिटि जाई ॥ 
` झीहपाण्डु ज्वर अर्श नशाई । अम्लपित्त अरु अग्नि बढ़ाई ॥ 
€ दोहा ॥ 
ज़ीरा सेंघव हींगमें सम्रहणी अनुपान। 
` केवल ज़ीरासंग में पाण्डु रोग में जान ॥ 
शहद पीपली संगंही जीणञ्तर मिटजञाथ । 
सब रोगमें दीजिये बुध हनुमान बताय ॥ 
अथ विलांसिनींवज्ञ भरस ॥ 
दोहा॥ 
गन्धक पारो भाग हे कनकबीज सम लेइ । 
काढ़ि धतूरे तेल में शुद्ध सो घोटन वेइ॥ 
कहेउ विललासीनिवल्ञभे याको नाम सुहाय। 
दोय बल्ल मिश्री शहद देत प्रमेह बहाय ॥ 
करे मनोज प्रकाश अति वीयेबन्ध सो होइ। 
हरे मानिनी मान को जो यह सेवे कोइ ॥ 
अथ हारा कां शोधन आर मारण बिघि॥ 
कुल्थी ओर कोदों के काथको दोलायन्त्र में भर उसमें भट- 
है कटेयाकी जड़ की लुगदीमें हीरा रखकर कपड़े में बांध तीन 
¢ दिन सिद्ध क्रे तब हीरा शद्ध हो फिर आगमें तपाय खरमत्र में $ 
$ २१ बार बुझावे ७४ मत्कुण ( खटकिरवा ) ओर हरताल पीस; 
लाकर उसमें हीरा धर तीव्र आंच दे मृषायन्त्रमें राख भाधी! | 
फूंक दे फिर अशवमूत्र में २३ बार बुझावे हरताल गोलामें |. 
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-अमृतसागर। - ५२५.१ 


cn हि मई 
९ घर फूंके इसीतरह २१ बार अश्वमूत्रस बुझाय बुझाय फेके यह 
९ इसप्रकार से भस्म होताहै । इसका चरण सर्वत्र साध्य हे अथवा $ 
९ हींग, सेधानोन, कुल्थीके काथ में डाल उसमें यह तपाय २१ बार; 
९ बुझावे तो हीरा मरे अथवा मेढक कांसे के पात्र में मंदे ओर ९ 
। उसे डरावे जब वह भयसे मूते उस मूत्र में हीरा तपाय बहुत ९ 
बुझावे तो खिलकर चूर्ण हो ॥ है. 
- अथ वैक्रान्ति की शोधन और मारण विधि ॥ . 9 
वैक्रान्ति नामः कच्चे हीरे का है काला हो वा लाल उसको; 

१९ बार बुझाइ लाल करकर हीरेकी तरह शोधे फिर उसे मेढा- 
सिंगी के पञ्चाङ्ग के गोलेमें रख कर मृषायन्त्र में भर संपुट कर ९ 
फूंक दे इसीप्रकार से सात बार करे तो वेकान्ति भस्म हो इस ९ 

को हीरे की जगह दे ॥ 

अथ सबरलों की शोधन और मारण विधि ॥ 
अच्छे मोती, माणिक्य और मूंगा अरणी रसदे दोलायन्त्र ३ 
में १ पहर सिद्ध करे तो शुद्ध हों। घिकुआर ओर चोराई या 
स्री का दूध इन तीनों में सात सात बार माणिक्यादि तपाय $ 
तपाय बुभावे । मंगा, सक्कादि सब क्षणभर में वर्ण पलट जाते ह 
९हे संशय नहीँ मंगा ओर मोती सोनामक्खी की रीति से भी १. 
९ मरते हैं ओर सब रल हीरे की तरह शोधे ओर मारे ; 
` . ` अथ शिलांजीत शोधन विधि ॥ | रे हे 

ग्रीष्मके तापसे पर्वत से चआ शिलाजीत लाय गोके दूध 

र त्रिफलाक्काथ तथा भंगरेके रसमें पहरभर घोट दिनभर 


हा क रा रूख खर” 
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| 8 घाममें धरे जब सूखजाय तब शुद्ध हो अथवा अच्छे शिला- 


2 


राखे तब उतार ले उसेही क्षारक कहते हैं यह सफेद होताजाताई . 
है ओर सब पानी न जरे तो काथ सम रहता है। ये दो प्रकार 
के सार वेद्यजन ओषध में देते हैं । कुरेया, पलाश, बकायन; ३ _ 


SRSA 


७ 
९ जीत की शिला ले छोटे छोटे टक कर अतिउष्ण जलमें पहरभर 
। 
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& ५२६ ` , असतसागर। 


] ९ बहेड़ा, अमलतास, मदार, अलसी, संहुड, चिरचिरा, पाद्‌, ॥ 
९ केला, जमालगोटा, सहिंजन और मूली इत्यादि क्षारदक्ष हैं ॥ | 
रु 


ARIES 


अथ तू'तयाशाधन चाघ ॥ 
९ बिलाई की बीट ओर तूतिया का दशांश सुहागा दे घोर ९ 
९ मध्यम आंच दे फिर, दही की पुटदेः फूंके उसके उपरान्त शहद ३ 
९ की पुटदे फूंके तब शुद्ध हो ॥ 

. - अथ सुरमा की शोधन और मारण बिधि॥ - 
सरमा चणा कर जंभीरी नींबू के रस में घोलकर एकदिन 
§ घाम में धरे तो सबकार्य लायक होता हे उसीप्रकार से गेरू, $ 

कसीस, स॒हागां, कौडी, शंख, फिटकरी ओर चोक ये सब} 
९ शुद्ध होते है ॥ . 
अथ सैनसिल की शोधन और मारण घिषि ॥ 
बकरी के मत्रमें दोलायन्त्रसे तीन दिन पकाय बकरी के पित्ते § 
सात भावना दे तब मेनसिल शड होताहे अथवा अगस्त-$ 
के रस में सात भावना दे तो मेनसिल कार्य साध्य होताहे ॥ ९ 
( अथ खपारंयाशांधन ।वाध॥ र i 
` खपरिया ले गोमूत्र से दोलायन्त्र में शुद्ध करे तो क 
साध्य हो॥ 
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अथ सब धातुन क सत ।नकालन का [चाध ॥ 

लाही, लघमीना, छगरीपय, सुहागा,मगश्वङ्ग, पीली सरसों, 
§ सिजन, लालगुंजा, गुड़, सेन्धव, यव, कटुकाघृत, मधु इनमें 

जो एक दो न हो तो चिन्ता नहीं जिस धातुमे चाहे उसमें दे 
` १ अन्धमुखयन्त्र कर आंच दे तो सब धातुका सत निकलता है । 
९ . अथ गन्धकशोधन विधि ॥ 
टु 
टु 
हु 
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९, लोहेकी कडाही ओर घी दोनोंको अतितप्त कर घी के समान; 
॥ गन्धकचूरो छोड़े जब गलजाय तब चतुर्गुण .दूध में गंर्मही 
` कर बुभाषे तो गन्धक्र शुद्ध हीं। यह सवेकार्य योग्य है ॥ 
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असतसागर। , ५२७ ६ 
अथ _ . अथ शिगरफ़्से पारा निकालने की विधिक २ 
शिंगरफ़ को नींबू के रस अथवो नीम के पत्तों के रस मै? 
१ पहर घोटे फिर उसे डमख्यन्त्र कर उतारले तो पारा शुद्ध हो। $ 
पारा उड़ालनेसे भी शुद्ध हो सर्वकायकारक होता हे ॥ 

` अथ पारकं सुखकरण की विधि ॥ 

कालकूट, बच्छनाग, सींगिया, प्रदीपन, हलाहल, ब्रह्मपत्र 
हरदिया, सुक्क, सोराष्ट्रक ये नव विष हें ओर मदार, सहुड़, 
९ धतूरा, करियारी, लालकनेर, घुंघची ओर आफ़ीमं ये सात; 
१ उपविष हैं। इन सब विषां में मदन करने से पारा पक्षहीन १ 
९ होता है ओर समस्त धातुओं के भक्षण करनेको समर्थ होता है १ 
ˆ १ञअथवा त्रिकुटा, दोनों खार, राई, पांचों नमक, लहसन, नवसा- 
९ दर आर सहँजने की छाल ये सब बराबर ले चर्ण करे फिर पारे $ 
९ के समान ले जंभीरी के रस वा नींब के रस अथवा कांजीमें गर्म ; 
. इकर तीन दिन शत खरल करे तब पारा सब धातुओं को खावे ; 
९ ओर तोल न बढे ओर पारे के मुख हो अथवा डरब॒न्दा वा 
बीरबहूटी में तीन दिन घोटे फिर पांचों नोन ओर नींब के रस में 2 
४ घोटे तो पारे का मख खले ओर धाते भक्षण करे॥ 


अथ द्वितीय उवरांकुशरस ॥ 

_ हारिण का सींग चरणे कर बराबर जेतका रस ले मिटी 
बासन में घर मुँह मूँद दो ओर १ पहर की आंच दे उतार 
फिर आठवां अश त्रिकुटा दे पीसे फिर चाररत्ती पान के रसके 
साथ दे तो वातपित्तञ्वर नाश हो । यह अ्वरांकृशरस स्वेज्वरों 
को हित है 
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अथ ज्वराररस ॥ 


पारा, खपरिया, हरताल, तूतिया, सुहागा ओर गन्धक ये ९ 
| ९ सब समान ले शोध कर करेले कें रस में एक दिन घोट कर तास्र- 
पात्र मे अर्ध अंगुल मोटा लेस पात्र का मुख मूँद कपरोटी कर ४ 
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ME I 6? 0 ५ 
) | बालूके यन्त्र भै घर यन्त्रमुख खुला राख कर आंच दे जब उस ॥ 
बालू में धान डालने से खोल होजाय तब जानिये कि रस सिड $ 
९ भया । जब वह स्वभाव से ठण्डा हो तब उसको पात्र से छुड़ा 
९ ले फिर इस उ्वरारिरस के समाम मिरच मिलाय पीस कर माशे है . 
भर के पानके टकमें धर खिलावे तों ज्वरका नाश करे ॥ तीन; 

९ दिन खाने से आतिकठिन, अन्तरिया, तिजारी, चातुथिक आदि ३ 
९ज्वरों को नाश करे॥ ` | | म 
अथ शातज्वराररस ॥ 
हरताल, तूतिया, तांबाभस्म, शोधा पारा, शुद्ध गन्धक; ४ 
` $ मेनसिल ये सब कर्ष कर्ष भर ले त्रिफला के रस में घोटकर गोला ६ 

९ बांधे फिर मिट्टी से कपरोटी कर खब फूंक मदारके दूधमें सात; 
९ भावना दे फिर जमालगोटा की जड़के काढ़े में ओर निशोत के ९ 
९ काढे में सात भावना दे। १ माशे रस ओर पचास मिरच, छः? 
९ माशे गड; दो तलसीदल भक्तिपूर्वक तीन दिन खाय । इस रस; 
है का नाम शीतारि है ओर बहुत दुलभ है। इसमें पथ्य-दूध भात $ 
९ दे तो जड़ी, दाह, ज्वर, तिजारी, चातुर्थिक, अन्तरिया, नित्य $ 
` और ज्वर जनितविकार सब नाश हों॥ 
अथ ज्वरप्रणुटिका ॥ 
` शाद्धपारा १ माग, एलुआ, पीपल, जंगीहड़, अकरकरा, १ 
कंड्आतेल, शोधा गन्धक, इन्द्रायण ये चार चार भागले इन्द्रा-} _ 
यण के रसमें मिलाय माष प्रमाण गोली बांधे। इस ज्यरन्नंश 
गुटिका को तरुण ज्वर में गुच के रसके साथ दे तो ज्वर जाया} | 
अथ लोकनाथरस । F 
पारा बभक्षित ओर धातभक्षक दो भाग ले दोनोंको खरल? | 
कर कजली करे ओर पारे से चौगनी पारे की भस्म ओर पारेके$ _ 
| 
समान सुहागा गोके दूध में घोटे और पारे से अठगुनी शेख | 
की भस्म शुद्धले सब पीस दो सरवोंके भीतर लेसं कर दोनों का? _ 
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ह अम्तसागर। , ५२६१ 


२२3०६ 


९ संपुट कर वस्न लपेट सिट्टी लगाय गजप॒ट में फंकदे जब ठंढा हो 
९ तब [नकाल ।फर खरचकर खरल कर । यह रस ६ रत्ती ल$ 
मिरच के साथ खरलकरे ओर वातरोग मे घी तथापित्तमें मकखन $ 
९ साथ ओर कफरोग में शहद से दे एवं अतीसार, उदि, अरुचि, ३. 
/ग्रहणी, ढुबलता, मन्दाग्नि, कास, श्वास, गुल्म इन रोगों | 
द सं शहद थक्क दे इस लोकनाथ पर प्रथम तीन कोर घी भात खाय ४ 
(फिर क्षण भर बिना तकिये, बिछोने खाटपर उताना सोवे उसके ४ 
९ उपशान्त जिसप्रकार चाहेसोवे ओर खटाई छोड़ मधर दही अच्छे 
९ घत के साथ अन्न खाय ओर जंगली मगादि पश, पक्षी आदि का $ 
0 मांस घत में अच्छीतरह मंजकर अवश्य खाय ओर संध्याके$ _ 
:९ समय पक्का अर्धावशेष दूधमात भोजन करे ओर मूंग के मोदक . 
१ अधिक घत में बनेहुए भोजन के साथ खाय तथा तिल, आंवला ४ 
९ पीस उबटना लगाय वा घी मर्दनकर अन्दावे अथवा उष्णादक ३ 
से कमर तक स्नान करे तेल को न छुवे ओर बेल, करेला, ३ 
इमछली, इमली, श्रम, खीभोग इत्यादि को त्यागदे ओर मद्य, $ 
१ अचार, हींग, सोंठि, उड़द, मसूर, पेठा, राई, बेर ओर कांजी $ 
९ तजे तथा सम्पन्न न सोवे, कांसे मं न खाय, ककारादि आम के ६ 
* फल ओर साग तजे यह लोकनाथरस शुभमुहते, पूणातिथि, 8 
. (शक्कपक्ष ओर बलवान्‌ चन्द्रमा देख, कुमारी जिमाय, दान दे, ३ 
| ,दुघटिका साधकर भक्षण आरम्भ करे इसके खानेपर तप आती $ 
| ¦ है उसके वास्ते मिश्री, गर्च का सत, वंशलोचन इन सबको 
९मिलाकर दे कचर, अनार, दाख, ऊंख को गडेरी द ता रसताप $ . 
| ९दूर हो अथवा धानकी छाल घत में भूंज चूर्णकर मिश्री मिलाय $ 
* “, खिलावे उसी ताप में धनियां ओर गुचे का कांढा दे अथवा है - 
| -§खसरूखे का काहा मधु मिश्री मिलाकर दे इससे रक्कापित्त, कफ, ४ 
| ` ६ कास, श्वास ओर स्वरभङ्ग ये संब अच्छे हों ओर भांगको भूज | 
९ लोकनाथरस संयक्क खिलावें रातको नींदनांश में, अतीस 
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१४७३०... अखतसागर। 


त छ 
| संग्रहणी में, मन्दाग्नि में भी यह दियाजाता हैं। ओर साचर, $ 
९ हड़, पीपल के साथ खिलावे ओर गम पानी पिलादे ता शूल; 


९ और अजीर्ण दूर हो ओर पीपल तथा शहदयुक्क दे तो पिलही, ३. 


९ वातरक्क, छादि और अर्श को दूर करे ओर नासास्तु, अरण, अनार ; 

९ के रसमें दे बेर, सिमी, मोरपंख की भस्म, मिश्री ओर शहद्युत ३ 

$ खाय तो छदि, हिचकी दूर हो। ये भांति भाति क 'अनापाने लाके 

९ नाथ रसके कहे सो सब प्रे करे। इसमें भी उसीप्रकार देना जेसे ३ 
९म्रगाङ, हेमगर्भ, मोक्तिकाक्षा ओर पश्चरल्लादि पोटली का रस $ 
` $ इन सबों में लोकसह॒श पथ्य करे तो सम्पूणं रोग अच्छे हो ॥ ३ 


\/ | 
रा अथ सृगाङ्कपोटल्ी रस ॥ 


सोने का वर्क यल्ल समान बनाय उसके बराबर पारा सिलाय; 
खरल करे ओर कचनाररस वा अरणीरस अथवा करियाररस में 
घोटे जब गोला बँघजाय तब चाथाई सुहागा दे ओर स्वण 

का दूना मोती का चन दे तथा इन सबके समान गन्धक दे} 
फिर सबको खरल कर गोला बांध सूतका कपड़ा लपेटे उस पर) 
मिट्टी लगा, सुखाकर, सरवासंपुट कर लोनपूरित पात्र में संपुट 


कि 


: ९ धरे फिर उसको सुखाय गजपुट में फूंक दे फिर ठण्ढा होनेपर $ 


७ ऋण ॑ा॑  ॑ऋ७छ४छ४ 


HAAR 


RR 


७ फिर उसी क्रिया से गजपुट म फूंक दे जब ठण्डा हो तब निकाल ९ 
९ क्रर दो गजा रस, आठ मिरच वा तीन पीपल के साथ दे ओर ९ 


“० 


Rs ss टे 3 


, ३ अथवा शहद के साथ दोष विचार कर देना चाहिये ओर पथ्य 
९ इसमें लोकनाथ के सहश देना चाहिये चित्त एकाग्रकर अति 
. पवित्र हो खाय तो श्लेष्मा, हणी, कास, श्वास, क्षयी, अरुचि 
१ इन सबरोगों को यह रस दूर करताहै, बलहीन को बलवान करता ९ 
रे EL हे, दुबल को मोटा करता है॥ 2 


casas 


2 0 छरपष्ट €० 76 *6 20“ ह 77३7३ २३०76: 060 ७0 ह 
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९ निकाल सोनेके प्रमाण पाराओर गन्धक ले पर्ववत्‌ रसमें खरलकर | 


९ ओषधि को विचारकर रत्तीभर न्यूनाधिक बिचारकर दे ओर घी? | 


> 0१४ +० लय ® 
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आः अथ.कफच्यी पर हैमपोटलीरस en 
पारां और पारेकी चौथाई सोना ले खरल करे जब पीठी हो 
जाय तब दोनसि दूनी गन्धक दे फिर कचनारके रसमें घोट गोला $ 
९ करे उसे मूषायन्त्र में भर संपुट कर, वख लपेट, मिट्टी लगाय, ४ 
९ सुखाय मूधरयन्त्र में फूंक दे॥ भूधरयन्त्र-एक्र हाथ लम्बा ओर ४ 
एक हाथ चोड़ा गढ़ा खोदे उसमें एक ब्रोटासा गढ़ा खोदे? 
९ उस छोटेसे गढ़े में औषध रख मिष्टीसे दाब तिसप्र बिनुवां 
3 कण्डो की करसी कर्‌ बड़े गढ़े में भर तीन दिन आंच दे जब} 
४ स्वभाव से शीतल हो तब निकाल समान गन्धक ले अदरक १ 
८ आथवा चीतेके रसमें घोट बड़ी पीली कोड़ीमें भर औषधका; 
९ आष्टसांश सुहागा और सुहागे का आधा सिंगिया दोनों को; 
९ सेहुँडके दृधमें पीस कोड़ीका मुखबंदकर फिर मिट्टीके पातरमें चूना 
३ लगा कोड़ी में भर दूसरे दिवस बंदकर, मुद्रितकर, गजपुट में ३ 
९ आंच दे जब ठण्ढा हो तब निकालकर लोकनाथ की रीति से १ 
खिलावे और मृगाङ्क की रीतिसे तीन दिन पथ्यदे लोन वर्जित $ 
है ओर जो छि हो तो गुचंका रस वा काथ मधुयुक्क दे और; 
कफार्ति में गुड़, अदरकरस युक्त दे ओर अरतीसारमें भूनी भांग $ 
ही दोनों के साथ दे । कास, श्वास, ग्रहणी, क्षयी ओर अरुचि ६ . 
इनमें दही और भांग के साथ दे यह हेमपाटली रस अग्नि-९ _ 
दीपन और कफवातनाश करता हुआ बहुत श्रेष्ठ ह ॥ } 
अथहेमगर्भरसकासपर॥ | ० रे oe 
पारा ४ भाग, सोना ४ भाग इन दोनोंकी पीठीकर हादश भाग ३ 
{ गन्धक दे और तीनोंकी कजली कर १६ भाग मोती, २९ भाग ह | 
९ शंख, १भाग सुहागा ये सब एकत्रकर पक्के नींबूके रसमें घोटे फिर $ 
| ९गोला बांध, मूषा पुटमे घर, मुद्रा साध, सुखाय हाथभर भूमि 
| ९ खोदकर उसमें धरकर हाथमर कपल भराय फूंक दे जब शीतल । 
, ६ हो तब निकाल धरे। चाररत्ती रस ओर उन्तीस मिरच गाघृत में $ 
१ | नय जिते ककल क तको 008 0000 
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९५३२ - ओसतसागर। 
९ पीस चांदी ब मिट्टी तथा कां चके पात्रमें धर खिलावे और लोकः 


१ नाथरस समान पश्य बतावे इस यलसे कांस, श्वास, क्षया, वात, 
६ कफ, हणी ओर अतीसारवाले को दे। यह हेमगर्भपोटली इन 
0 सबरोगों को हरलेती हे ॥ 
घ द्वितीय आनन्दभिरवरस ॥ - 
शद्ध शिगरफ़, सिंगिया, मिरच, सुहागा ऑर पीपल ये सब ६ 
समान ले.महीन चर्ण करे यह आनन्दभेरवर्स रोगी का बल} 
देखकर एक जवार वा दो गुञ्जा रस इन्द्रायण, कुरयाछाल दोनों 8 _ 
दश मारे पीस रसयुक्क शहद में मिलाय चटावे तो त्रिदोष जाय } 
व अतीसार दूर हो ओर गञका दही, मड़ा और घृत पथ्य भात } 
के साथ खाय, ठण्डा पानी ओर भांग अच्छी तरह धाय बनाय } 
[त को पिलाबे ॥ 
अथ सल्िपात पर लघुसूचिका सरण ॥ 
सिंगिया १ पल और पारा ४ माशे दोनोंको खरल. कर दो ९ 
ई कांचके लुक करीहुई में घरक मुद्राकर सुखाय चुल्हेपर ९ 
ढाय मन्द मन्द दोपहर की आंच दे दोनों जदाकर ऊपर के ४ 
रवे में लगे हुए रसको डील जिस पात्र में पवन न जासक १ 
-९ ऐसी सचीमख शीशी में रकखे फिर उस शीशी से जितना रस; | 
° निकले उसे सन्निपात मस्छितका शिरस॒ड़ाय पछने दे जो रक्त है. 
_$ निकले उसी घावपर उस रसको अँगुली से मले जो रुधिर ओर ह | 
९ रसमै मिल जाय तो मच्छित जागे उसीप्रकार से सांपका काटा 2 
९ हुआभी जागे फिर इसे इस उपचारसे तप आवे तब उस रोगी; 
को मधर अर्थात्‌ गडेरी, अनार, छुहारा ओर दाखआदि खिलावे॥ 8 
` अथ सान्नपात पर जलचुन्दरस ॥ hy 
पारेकी मस्म समान गन्धक और चौथाई 'मेनसिल, सोना- ५. 
'मक्खी, पीपल, साठि, मिर्च ये सब समान ले ओर खरल कर $ | 
छली के पित्तेम सात भावना दे इसीप्रकार से मयरपित्ते में भी § | 
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; ___ _अतसांगर । ५३३ ५ 
९ सात भावना दे सुखाय दो गुञ्जा: श्वेत मसली के रसमें खबाबे 


` है और पञ्चकोल-पीपल, पीपलामूल, चव्य, सोहि, चीता इनके ९ 
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९ काढ़ेम भी दे। यह जलबुन्दरसु सन्निपात को दूर करता हे। ४ - 
जल ठण्ढा पिये, ठण्ढ जलसे हाथ सह धोवे, जल का स्पर्श राखे 


Es 


€ ११ ०२५ $ 
तो ओषध बल पाती है ओर सन्निपात को दूर करती दे॥ - ९ 
अथ साञ्नपात पर पञ्चवश्छ रस ॥ § 

शुरूपारा, सिगिया, गन्धक, भिरच, सुहागा, पीपल इनको § 


धतूरे के रसमें १ दिन मर्दन करे घाममें सखावे। यह पञ्चवक्ररस $ 
दो गुझ्ञा सन्निपात में दे तो सन्निपात दूर हो तथा मदारमूल- ; 
थि, सोंठि, मिरच ओर पीपल के साथ दे यही अनोपान है। १ 
पथ्य-दृही और भात दे। इसको शहदके साथ खाय तो कफ 
जनित उपद्रव दूर होते हैं और अदरक तथा शहदक साथ दे 


तो अग्निदीपन करे ओर यथायोग्य घत, मांस खाय तो अग्नि 
को प्रबल करे ॥ 


हक 


अथ स्चनपात पर उनन्‍्मतक्तरस ॥ 

पारा, गन्धक समभाग ले धतरे के फलके रसंमै १ दिन खरल 

करे फिर इसमें इसके समान त्रिकूटा डालकंर पीसे इस उन्मत्त 

रसका नास देने से सन्निपात दूर होता है॥ | 

अथ शूल पर नाराचरस ॥ 

शद्ध पारा, सहागा समभाग केर समान मिरच, गन्धक, 

पीपल ओर सोंठि दोदो भागले खरल करे फिर सबके समान शुद्ध 

जमालगोटा ले सबको एकत्रकर खरल करेओर गञ्जाभर देनेसे ह 

रेचन हो यह नाराचरस आध्मान, मलविष्टम्भ, उदावत आदि ९ . 
सब रोगों का नाश करता है॥ 

अथ शूल पर इच्छाभदारस। | § अकु 
रे 
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शुद्ध शिंगरफ़, सुहागा, सोंठि ओर पीपल कर्ष कर्ष भर, चोष ४ 
पलभर, जमालगोटा पलभर सबको खरलकर' मोदूधम तीन) 
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गुञ्जा रेचनार्थ दे इस इच्छाभेदीरस से विएम्भ ओर आध्मान 


ये दूर हो ॥ 
अथ क्षयी पर राजखुगाङ्करस ॥ 
पाराकी भस्म ३ भाग, सोनेकी भस्म १ भाग, तांबेकी भस्म 
१ भाग, मेनसिल, शुद्धगन्धक, हरताल दोदो भाग इन सबको 
घोटकर कौडी में मर बकरी के दूधमें सुद्दागा पीस काडा का मुख 
द मिट्टी के पात्र में घर, संपुटकर, सुखाय गजपुट में फूंक्‌ 
जब शीतल हो तब खरल करे इस राजम्टरगाङ्करस कॉ ४ श्‌ 
दे तो क्षयी क्षय हो। इसका अनोपान २९ सिरच के सा 
अथवा पीपल ओर शहद के साथ दे ॥ 
आथ खराज्निरस ॥ 
` शद्ध पारे से दूनी शुद्ध गन्धक खरलकर कजली करे दोनों 
के समान पोलादभस्म ले सब घिकुवार के रसम दोपहर घो 
९ बासन में भर एरण्डपत्र से ढांप पहर भर धूपमें घरे। उष्ण 
९ तब नाजकी राशि में १ दिन १. राति रखकर निकाल ले फि 
६ खरल कर वस्न में डान ले तब जल पर डारे तो तिरेगी॥ 
अथ स्वयसार्नरस ॥ 
न्रिकटा, त्रिफला, इलायची, जायफल . ओर लॉग ये सब 
& भाग ले सबको खरल कर शहद के साथ दो निष्क खाय। 
यह स्वयमग्निस्स क्षयी ओर कास को नाश करता है ॥ 
i ; अथ रचास पर सूयावत्तरस ॥ 
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SS 


दोनों सम तांबे के पत्रले उस पर यह कजरी लेप करे फिर $ 
१ दिन थालीयन्त्रमें पक्राय ऐच ले अथवा थालिकायन्त्र मिद्ठी ९ 
की हांड़ी में लोन भर उसपर तांबेका पात्र धर मख मंद कपरोटी ९ 
कंर फूंक दे । यह सूर्यावत्तरस पीस दो गुञ्जा खबाव तो श्वास; 


नाश करे॥ 
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रेकी आधी गन्धक २ पहर घिकृवार के रसमें घोटे फिर) | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
DP LUCEY EY YY YY YY YY YY ZALACRR 


ER gu 
अथ द्वितीय स्वच्छन्द मैरवरस | } 


डाडपारा, मरा लोहा, सोनामक्खी, गन्धक, हरताल, हड़, $ 
अरणी, मेवड़ा, त्रिकुटा, भुना सुहागा ओर सिंगिया ये सब ? 
९ समान मिलाय खरल कर फिर १-दिन गोरखमुणडी के रस में १ 
५ खरल करे फिर दो गञ्जा समान गोली करे यह स्त्रच्छंदभेरवरस १ 
९ वातरोगी को खिलाव । रासना, गचे, देवदारु, सोंठि, एरण्ड 9 
0 की जड़ इनका कादा कर गग्गलयक्क गर्म उसके साथ पिलावे $ 

ह आनोपान सुखदायी हे॥ 
अथ एाञाचकसरस अश्रा पर ॥ 

मरा तांबा, बकरी का दूध समान ले किसी पात्र में घर आंच 
दे दूध उतार धरे तब तांब के समान शुद्ध पारा ओर गन्धक ले 
मेबड़ी रसमें १ दिन घोट, गोलीकर, मषा यन्त्रमें धर, बालका- 


he 


यन्त्र में आंच दे तब दो गञ्जा खिलावे बिजेणकी जड़ को 
समेवा काढेमे यह रस दे। इस रसका नाम त्रिविक्रम हे माशे 
भर सेवन करे तो पथरी दूर हो॥ 


अथ महाहरतालेश्वर ॥ 
A 4३ 


हरताल, सोनामक्खी, मेनसिल, शद्धपारा, सेन्धव, सुहागा $ 
९ ये सब समान खरलकर पारेसे दूनी गन्धक ले ओर गन्धक के $ 
९ तल्य मरा तांबा जम्मीरी के रसमें ५ दिन घोट, सरावसम्पुट में ९ 
१ धर, कपरोटी कर भूंधरयन्त्रमं पू दे इसीप्रकार से ६ बार ९ 
९ फूंके फिर निकालकर बिजयसार में ५ दिन पूर्ववत्‌ घोटे तब 8 | 
९६ पल रस ले मरा तांबा २ पल, मरा लोहा ४ पल. ये तीनों ३ 
` ९जम्भीरी के रस में १ दिन घोट दश गोइठा में आंच दे इस 8. 
९ भस्मका तीसवां अंश सिंगिया दे खरल करे तब दो माशे भैसके 
रसमें निस्य खाय इसके पीछे बकुची का चूर्ण दशमाशे मधुयक्त ९ 
. $घीके साथ खाय तो सब प्रकारके कुछ नाश हों इसका नास $ 
| ९ महाहरतालेश्वर हे ॥ म 8 
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९ पारे की भस्म, गन्धक, मराहुआ लोहा, ताल, शुर्शुल, ३ 
९ त्रिफला, बकायन, चीता, शुद्धशिलाजीत इन सबकी १६ शाण 
१ ले ओर कचे रेजेके बीजों का चरी ६४ शाण तथा अंश्रकमस्म $ 


 ९६४शाण ले इन सब ओषधं को इकट्टी कर समान घतम सान ५ 


१ कर घतभांड में भरकर रखठोड़े फिर आठमाशे खलाव ता सब $ 
९ प्रकारके कुष्ठो को दूर करे। इस कुष्ठकुठारंसस से गलितकुष्ठ भी; 
अच्छा होजाता हे॥ 
अथ उदयादेत्यरस्र॥ 


शडपारा, दूनी गन्धक ले. घिकुवारक रसमें १ दिन मदन) 
रे फिर उसका गोला बांध मिट्टी के पात्रमें धर उसके ऊपर} 
९ १ कटोरी जो पारेसे तिगुने तांबे की गहरी बनी हो ढक दे और $ 
९ ढकने से चारों तरफ़ राखभर चल्डेपर चढ़ा दे तथा दोपहरकी ६ 
्रांच दे ओर उस तांबे की कटोरीपर गोबर मिलाहुआ जल) 
९ छोड़ता जाय अन्तमें तीब्र आंच दे ठण्डा कर उतार ले फिर; 
९ कठगलर, चीता, त्रिकला, अमलतास, पत्रबिड्ग, बकुची के ९ 
९ बीज इनका काथ कर इसकी भावना दे २१ दिन घोटे। २ शुजा $ 
$ प्रमाण इस उदयादित्यरस के खिलाने से विचचिका, दाद, श्वेत । 
8 कुछ ये सब अच्छे हाँ । इसका अनोपान खद्रिसारक्काथ वा गो 
५ का दूध अथवा त्रिफले के काथम तीन शाण बकुचीका चण 
९ मिला दे इस रससे तीन दिनमें फूट, काककुष्ठ ओर ७ दिने 
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ज्रथवा. यह लेप लगावे.। नीलपत्र, गञ्जक, कप्तीस घतरा, 


ना कह? 


_ है हेसपद, सूर्यमुखी छोटी लुनिया ये सब संमान भांग ले जहां 


“3 कु 


फटा हो तहां लेप कर दे तो सात दिर्नम गालितकुष्ठ अच्छा हो ९ 


.. $ज्योरशवेतकुष्ठ साध्य अथवा असाध्य केसाही हो दूर हो इसी पर | 
- 5 महात्मालोगोने ओर भी लेप कहा: है. घुघुची ओर चीता जंल-में ९ 
.§ पीस लेप करे तो श्वेतकुष्ठ दूर हो अथवा मैनसिले, चित्रिरा २ 
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अखतसागर। , ५३७ ९ 


¢ 
¢ 
आरः राख पीस पानीके साथ लेप करनेसे शवेतकुछ दूर होता है॥ ९ 
; , अथ कुछ पर सवश्वररस ॥ र 
४: डाडपारा-१ पल ओर'गन्धक ४ पल ले १ पहर खरल करे ९ 
९ फिर मरा तांबा, अश्रक, लोह, शद्ध ईगर एक एक पल ले ओर है . 
९मरा सोना ऑर चांदी भी एक-एक पल ले. र १ माशे हीरा, १ 
( २ पल हंरतालका सत ल जम्भीरी, धतूरा, कसा, संइड़, मदार, ३ 
९ बकायन, कुचिला, करेरमूल इन सबके. रसमें एक एक दि ४ 
९ भावना दे घोट इसीप्रकार से ७ दिन करे फिर स॒खाय कपरोटी $ 
९ कर बालके यन्त्रम ३ दिनतक मन्द मन्द आंच दे पकावे इसको $ 
९ निकाल चर्णकर एक पल सोगीया और २ पल पीपलका चर्ण | 
ले मिलावे फिर २ गुञ्जा शहद के साथ खिलावे तो श्वेतकुष्ठ दूर ९ 
९ हो ओर इसके ऊपरसे बकुची ओर देवदारु का चूण कषेभर ९ 
९रंड़ी के तेलमें मिलाय चाटे॥ 
अथ महबद्धरस ॥ 

मरा पारा, कांतीभस्म, लोहभस्म, शिंलाजीत, शद सोना 
मक्खी, शद मेनसिल, शड त्रिकुटा, त्रिफला, भरबेर की-गदी; 
केथा ओर हल्दी इन सबका चण भांगरे के रस में घोट जब; 
संखंजाय तब ४ माशे रस शहद मिलाय नित्य खाय तो प्रमेह. 
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रोचन ओर आठ माशे घी इन सबको मिलाय पिये तो दिनी 
मेह दूर हो॥ 
आथ जलोदर पर वन्यरस ॥ 

| पारा ९ प्रल, गन्धक ८ पल, हल्दी, त्रिफला, हड इन सबोको 

९दो दो पल ले और निशोथ, जयपाल, चीता इन सबाको तीन 
१ तीन पल ले और त्रिकटा, जमालगोटेकी जड़, श्वेतज़ीरा 
१ आठ आठ पल ले फिर सबको मिलाय खरल करे फिर जय र्‌ 
१ रस, सेहुडकादूध; भांगरेका रस अधवा काढा ओर रेंड़ीका तेल 
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नाश हो ओर बकायन के ६ बीज ले ४ पेसा भर चावलको) _ 
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९ इन सबै में कमसे सात भावना दे इस महाबन्यरस को ४ माशे} 
९ सँहम धर गर्म पानी से उतार जाय फिर जब मल गिरजाय३ 
` तब सन्ध्याको रोचन होनेपर मझा, भात और सेन्धव पथ्य दे ९ 
६ तथा गर्म जल पिये तो पेटके सब रोग दूरहों, मूढ़वात भी जाय ॥ 
« अथ विद्यापररस ॥ 

शद्ध गन्धक, हरताल, सोनामक्खी, मरा तांबा, सैनसिल, 
पारा इन सबको समान ले खरल करे फिर पीपल के काथ में 
दिन भर खरल कर १ दिन सेंहुड़ के दूधमं खरल करे फिर; 
२ माशे शहद में चाटे तो गुल्म, प्लीहा दूर हों इस रसको खा 
ऊपर से दूध पिये ॥ 
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( अथ तन्रनत्ररस ॥ 
| सहागा, हिरन का सींग, मराहुआ सोना, तांबा ओर पारा; 
९ इनको एक दिनतक अदरकके रसमें घोटे फिर गजपुट सें फूंक 9 
९ दे इस त्रिनेत्ररसको माशेभर घत ओर शहदमें चाटे ओर उसके } 
§ ऊपर सेन्धव, जीरा, हींग, घत और शहद भी चाटे इसप्रकार | 
से महीने भर नियम करे तो पसली की सब पीड़ा जाय ॥ 
७ 
॥ 
७ 
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अथ गजकेसरीरस ॥ ९ 

शुद्ध पारासे दूनी शुद्ध गन्धक ले दोनोंको बलपूर्वक घोट दोनों | 

के तुल्य शद तांबा ले कजली में मिलाय सम्पुट करे फिर मिट्टी ९ 

के बतन में नोनक बीच में सम्पुट रख गजपुट की आंच दे जब; 

ठण्डा होजाय तब निकाल ले फिर खरलकर पङ्के पानके रस में १ 

खवावे तो पेट का शूल दूर हो और उसीपर भनीहींग, साठि, 

जीरा, बच, मिरच इसके चरणको उष्णोदक के साथ पिये तो 
असाध्य शल भी नाशहो॥ ` ` 
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0? अथ अघितुण्डीरस ॥ 
` ९. शुद्ध पारा, विष, गन्धक, तीनों अजमोद, त्रिफला, सजी 
५ जवाखार, चौता, सैन्धव, जीरा, कालानोन, बायबिड्ग, गंगा- 
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लोन, निकुटा इन सबको समान भाग ले ओर सबके समान; 
चिला ले जम्भीरी के रसमें छोटी मिरच सम गोली बांध खाय $ 
। मन्दाग्नि दूर हो ॥ 
अथ अजाणकण्टक रस ॥ 
पारा, सिंगिया, गन्धक तीनों शड ओर समान ले खरल कर 
सबके समान मिरच दे भटकटैया के रस में भिगोय २१ बार; 
घोट तीन श्त्तीभर की गोली बनाय खाय। इस गोली से जीण 
शान्त हो ओर सचिका जाय ॥ 
अथ मांपान भैरव ॥ 
मराइआ पारा ओर तांत्रा, हींग, पुष्करमूल, सेन्धव, शुद्ध 
९ गन्धक, हरताल, कुटकी सर्बाको बराबर ले खरल करे ओर; 
५ गदापरेना, बन्दाल, मेवड़ी, चोराई, करुई तोरई इन सबोके २ 
९ रसमे कम से बलपूर्वक घोटे फिर माशेभर शहद के साथ खाय 
ओर ऊपर से निम्बादिक क्वाथ पिये तो कफरोग जाय ॥ 


Ud 


dad Ev 0 नि 0. 
ereseseses [५ i 


eseseseses 


RRL: 


अथ वातनाशकरस ॥ 
शद्ध पारा, शद्ध सोना, शड लोहा, शद हीरा, शड सोना- 
९ सक्खी, शड हरताल, शुद्ध सुरमा, शुद्ध तृतिया, अफ़ोम ये सम; 
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९ खरल कर संपुटमे रख भूधरयन्त्र में पचावे फिर माशभर अदरक $ 
९ के रसमें खाय तो सब वायु नाश हों अथवा पीपरामूल के काथ ९ 


अथ कनकखुन्दररस ॥ | 
सोने की भस्म ८ भाग, पारेकी भस्म १२ भाग, शाडगन्धक$ 
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३ भाग ले ओर १ भागम पांचों नमक ले सबको सहुड़ के दूध में ९. 


९ में पीपल मिलाय खाय तो सब दादविकार दूर हों। » है 


१२ भाग, ताखमस्म २ शाण, अश्रक की भस्म ४ शाण, सोना-$ | 
१ सक्खी की भस्म २ शाण, बड़ंकी भस्म २ शाण, सुरमा को भस्म _ 
१३ शाण, लोहकी भस्म ८ शाण, विषकी भस्म ३ शाण, करियार ३ _ 
| 0 पलभर इन सबोको आंवले ओर :जम्मीरी के रस में खरलकर है 
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९ संपट में थोड़ी आंच दे फुके फिर खरल कर माशभर खिलाव ता 
९ सन्निपात दूर हो और अदरक अथवा लहसुन क रसन [अला 
ह तो कुष्ठ, विसर्प, भगन्दर, ज्वर ओर विर्षावकार य सब जात ॥ 
` ` अथं भरवरस॥ 
पारा ३ निष्क, गन्धक ३ निष्क इन दोनों को घोट कजली 
९ कर तांबा, चांदी, पीतल, बड़, पोलाद आदे को कष कषे भर 
९ भस्म ले संहिजने की जड़कां रस, सोठिका काढा, बेलक फलका 8 
९ रस, चोराई का रस आदिमें पहरमर घोटकर गाला बाँधे फिर $ 
९इस गोले को नोनपूरित दो कांच के प्याला के संपुट त रख 
(उसंके ऊपर से कपशेटोमिट्टी करे फिर इसको एक मि के पात्र ; 
में धर बालकायन्त्र कर २ पहर की आँच दे जब ठण्डा हो तब १ 
$ निकालकर उसमें १ कर्ष मूंगेका चण, विष शाण भर काले सपक | 
९जहरयक्क एक दिन खरल करे फिर कांच को शीशी म भर ६ 
९ दोपहरकी आंच दे जब ठण्डा हो तब निकालकर चूण करे फिर ह 
तगर, मसली, जटामांसी, चक, जगन्नाथी, पीपल, नील, $ 
९ नीमकी पत्ती, इलायची, चीता, कटसरया, साफ, वनतारई, $ 
$ धतरा, अगस्त, मुण्डी, महुआ, चमेली, .मेनफल आदिके रस ९ 
५ में अथवा काढेम एक एक बार घोट सखाय रक्खे फिर इस रस १ 
९ को सन्निपात में मिरच दो. गुज्ञा, जम्भीरी अथवा अदरक के 
९ रस में दे। यह रस शाङ्गधर में लिखा है॥ 
अथ ग्रहणाकपाटरस ॥ 
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चांदी, मोती, सोना ओर लोह इनकी भस्म एक एक भाग, 
शुद्ध गन्धक २ भाग, शद्ध पारा ३ भाग ले खंरल करे फिर इसकोः$ 


>] 


केथे कें रस में खरंलकर हिरन के सींग में भर ३० गोइँठा की; 


3 


„ (आंच दे जब ठण्ढा हो तब निकाल बरियारे के रस में ७ बार 
` हखरल करे पीछे चिचिरे के रस में ३ बार खंरंल करे फिर पठानी 
$लोध मोथा, धवपुष्प, इन्द्रयव और गर्च इनके रसमें ३ 
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अस्टतसागश्। , - ४४१. 
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क्रम स॑ तान तान बार खरल करे आर माशे माश भर शह 


हु 
E+ 
; 
९ आर मिरच मलाय चाटे तो सब अतीसार ओर संग्रहणी दर 
९ हों तथा अग्नि दीपन हो ॥ 
| है अथ चज्रकपाटरस ॥ 
¢ 
ष 
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. पारे ओर अश्रककी भस्म, शड गन्धक, जवाखार, सहागा 
अरणी, बीजबोल और खुरासानी बच इन सबको समान भाग $ 
ले यह रस जम्भीरी ओर भांगरक रस में तीन तीन दिन घोट, ३ 
गोला कर, सुखाय, लोहेकी कड़ाही में धर, उपरसे मिट्टी का १ 
त्र ढांप 9 घड़ी तक मन्द मन्द आंच दे फिर उसको उतार $ 
र कर उसकै समान उसमें अतीस, मोथारस डाल केथे ओर भांगरे ९ 
६ के रस में ७ बार घोटे फिर धवपुष्प, इन्द्रयव, मोथा, लोध, बेल ९ 
५ ओर गच इनके रसम एक एक बार घोट कर सुखाय ले फिर; 
९इस रसको शाण भर शहद के साथ खाय ओर ऊपर से चीता 
सोंठि, पांगानोन, बेल, सेन्धव इन सबका समानभाग चर्णकर $. 
ऽणजल के साथ खाय तो ग्रहणी दूर हो॥ 
अथ मदनकामदचरस ॥ 
चाँदी, हीरा, सोना, तांवा आदिकी भस्म, पारा, गन्धक 
लोहा तीनों शुद्ध ले इन सातों को कमसे बढ़ती भाग ले ओर $ 
धिकुत्मारके रसमें घोटकर शीशी में भर कपरोटी करे ओर मिडी ९ 
के पात्र में नीचे ऊपर नोन प्रकर बीच में शीशी धर संपुट! 
९ बनाय चरहे पर धर मन्द मन्द आंच दिनभर जलाचे फिर 9 
4 निकालकर मदारके दूधमें खरल करे फिर असगन्ध, काकोली, है | 
0 धिनाभी असगन्ध, किवांच, मुसली, तालमखाना ओर शताः § 
९ वरि इनके रसमें तीन. तीन भावना दे फिर कसल की जड़ ले$ .. 
. १कसेरू ओर कांस इनमें तीन भावना दे आर कस्तूरी, त्रिकुटा,8 _ 
कूर, शीतलचीनी,इलायची, लौंग आदि को पीसे फिर पूरवचूर्ण ३ | 
९ जो भावनादिसे सिद्ध कियाहै उसका अष्टमांश कस्तूयोदि चूर्ण हा 
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९५७९ _ अम्धतसागर । 


€ चरा ICC 
९ यक्ककर सबके समान शक्कर मिलाय ५ शाण भर खाय ८ पसा} 
४ भर दूध पिये पथ्य मधुर करे इसके खानेसे बहुत खीगमन करे 


आर धातु न घटे॥ 


Cress 


Erererereres 


अथ कन्दपखुन्दररस ॥ 
९ पारा, शद्ध हीरा,-मोती, चांदी, सोना, कृष्णांञ्रक इन पांचों 
१ की भस्म कर्ष कर्ष भर लेकर खेर के काथ में १ दिन घोटे फिर; 
९ मंगेका चणा, शड गन्धक दो दो कर्ष मिलाय असगन्ध के रसमें ६ 
६ एक दिन घटाय मगके सींगमें भर कपरोटी कर थोड़ी आंच में ९ 
९ धर फंक दे उसपर घवफूलके रस आथवा काथ म भावना दे फिर ४ 
९ काकोली, विना आसन मुलेठी, जटामांसी, बरियारा,गुलसकरी, 8. 
९ ककई, भसींड, हिंगवट, मुनका, पीपल, काबादी, कटसरेया, $ 
९ वनसंग, म॒ग्धपर्णी, फालसा, कसेरू, महुआ, किवांचके बीज ६ 
$ इन सबके रसमें एक एक भावना दे सुखाय खरलकर धर राखे? 
` ९ओर इलायची, तज, पत्रज, वेशलोचन, लवङ्ग, अगर, केसर, ; 
८ मोथा, कस्तूरी, पीपल, सुगन्धबाला ओर कपूर इनका चूर्णं कर 
९ शाणभर ले ओर शाणभर पूर्वोक्त कन्दपसुन्दररस ओर खाँड, 
९ आंवला, बिदारीकन्द इन सबको मिलाय कर्षभर घी रात्रिमे ९ 
3 विषयी पुरुष खाय दूध पिये तो बहुत खी के साथ भोग करे} 
९ ओर वीयेहानि न हो॥ 
है अथ लोहरसायन ॥ 
५ . पारा और गन्धक दोनों को शुद्ध एक एक भाग ले घोट 
९ कजली करे फिर तीन भाग शद्ध पोलाद का चर्ण ले कजली के 
९ साथ पहरभर घोटे पीछे घिकुआरके रसमें ३ दिन तक घाम में 
६ बैठकर घोटे फिर घास ओर घोटनेकी गर्मीसे बहुत धुआं उठे 
. ९ और कड़ा हो तब गोला बांध एरण्डपत्र लपेट तांबे के पात्र में 
._ ९ राख घाममें तीन दिन गाड़ रक्खे फिर निकाल घाम में धरर! 
_{सबुजाके रसकी ३ भावना दे जब सूखजाय तब सोंठि, मिरच, १ 
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` अस्ृतसागर। , ५४३.३ 


पीपल तीनों के तीन क्वाथ कर तीन भावना दे फिर रूसा, गुर्च, 


Eres 


चीता इनको एक एक के रसमें तीन तीन भावना दे जल से$ | 
निकाल लोहपात्र में धर त्रिफलां में घोटकर मेवड़ी, अनार का ९ 

छिलका, भसांड, मंगरा, कटसरेया, पलाश, केले के टक्षका रस, ९ 
विजयसारके रसका काथ, नील, मुरडीरस, बबूलफली, फालसा ९ 
इन संबके रस अथवा काथ में ३ भावना दे फिर बरियारा, १ 
९ शतावरि, गोखुरू, छरहट इनके रसमें तीन तीन भावना दे यदि ? 
९ सब िलिजायँ फिर प्रभात समय ८ माशे रस घत ओर शहद $ 
९ में खिलावे ओर ऊपर से पल भरत्रिफला का क्वाथ पिये यही $ 
१ इसका अनोपान हे। तीन माशे सेवन करे तो बाल श्वेत न हों $ 
१ और त्वचापर भुरी न परे तथा मन्दाग्नि, श्वास, खांसी, पाण्डु, ९ 
९ कफ, वायुविकार इन सबके लिये त्रिफलायुक्क खाय ओर पीपल ९ 
§ तथा शहद में खाय तो बल, सुन्दरता ओर आयु बढ़ावे एवं १ 
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§ लोह खानेवाला श्वेत कुम्हड़ा, तिल का तेल, उड़द, राई, मद्य, 
| खटाई ये पदार्थ छोड़ दे॥ [ हे 
दै इति त्रयोविशतिस्तरङ्गः २३.॥ ४ 
। अथ आसव बनाने की विधि लिखते हँ ॥ ॥ 
है । अथ दशसूलासच की विधि ॥ | 
१: सरिवन, पिथवन, दोनों कटेली, गोखरू, बेल, अरणी, ४ 


३ अरलू, खम्हारि, पादल इन सबकी जड़ ५ टके, चित्रक 9 ' 
२५ टके, पुष्करमूल २५ टके, लोध २० टके, गिलोय २० टके, ३ 

९ आंवले १६ टके, धमासा १९ टके, खेरसार १२ रके, विजय-३ 
१ सार १२ टके, हड़की छाल १२ टके, कूट ९६ रके, मंजीठ ९ 
४१२ टके, देवदारु २ टके, बायबिडंग २ टके, सुलहठी २ टके, $ . 
९ भारंगी २ टके, केथ २ टके, बहेडे की छाल २ टके, सांठी की). 
जड २ टके, पद्माक २ टके, नागकेसर २ टके, नागरमोथ 
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१५४४ ` _ , अमतसागर। हैः 
९ २ टक्के, चव्य २टके, बड्छड २टके, फूलपरियंगु २ टके, गोरी 
९ सर २ टके, कालाजीरा २ टके, निशोत रे टके, सम्हालू २ टके, 
§ रासना २ टक, पीपल २ टके, सुपारी १ टके, कचर १ टके 
5 हल्दी २ टके, सॉफ २ टके, इन्द्रयव ९ टके, काकडासिङ्गी § 
४ २ टके, काकोली २ टके, क्षीरकाकोली २ टके, नाडि २ टके, टद} 
९ २ टके, मुनक्का, दाख ६० ५ शहद ३२ टकभर, घवई के ६ 
` ९ फूल ५ सेर, बेरभारी ५ सेर ओर बेलकीडाल १५ सेर इन सबको ६ 
` ९यआठगुने पानी में ओटाय उसका चोथा हिस्सा रक्खे अथवा; 

९ इन सबको जवकुट कर बड़ें मरके में धर इसके अनुमान सुवा: ३ 
` {फिक्र पानी डाले ओर पानी में चोखा गुड़ पक्का १ मन सिलाबे | 
९ फिर घूरेकी जमीन में इस मटके को गाड़ दे ओर मटके का; 
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ए को अन्य मटुके में मर दारू काढ्ने के यन्त्र से और बाखन में ४ 
१ इस आसव को निकाल ले फिर उस यन्त्र के मुँहपर ये सुगन्धित | 
१ ओषधे पोटली कर डाले खस, चन्दन का चर, जायफल, लबङ्ग; ९ 
` ९ दालचीनी, इलायची, पत्रज, केसर, पीपल इन सबको दो दो ९ 
९ टकेभर ओर कस्तूरी ४ मारो ले पोटली कर धरे फिर इसको 
§ पुराना कर २:टके भर अनुमान मुवाफिक्र मदात्यय के प्रकरण १ 
९म लिखी विधि के अनुसार पीवे तो क्षयीरोग, संग्रहणी, अरुचि, 
हु शाल, खास, कास, भगन्दर, वायुके सब रोग, कोढु, बवासीर, 
. ९ प्रमेह, मन्दाग्नि, उदरके सब रोग, पथरी और मृत्रकृच्छू इन ९ 


sess 


IE. 


९ सबको यह दूर करे तथा भूखको बढ़ावे ओर नपुंसकपने को दूर ए. 


[a 


९ करे एवं शरीरको पुष्ट कर रारीरमें वीर्यको बढावे । इति दशमूला- ९ 


§ सव की विधि सम्पूणं ॥ आर इसीतरह सब -आसवःदाख, अंगूर ९ 
_ ईआदविकेबनालेबे॥  . ` ` .„ ˆ. . ..- - 57] 


, ` _ अथ सुसलीपाक बनाने कीविधि॥ ˆ` | ,. 7 
गुली पावभर, कोँचके बीज :२॥ टंक, बिदारीकन्द 
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९ मुंह ढांपदे २१ दिन पीछे जब इसका जावा उठे तब उस जावे 8 | 


| 
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|: २॥ टक, गाखरू शा टक; शतावरि शी टक, खरेटी के बीज | 
' ४ १ टेक, गंगेरनकी छाल १ टकेमर साठि २ टकेभर इन सबको) 
९ महीन पीस इनकी बराबर गाधुत में इन्हें मकरोय १० सेर दूध ९ 
में पकावे जब दूधका कडा मावा होजाय तब १ सेर खांड की 
( लड्डुओं कीसी ) चाशनी कर उसमें वह मावा मिलाय ये ओषधें ९ 
९ डाले-मिरच २ टंक, पीपल २ टेक, सोंठि २ टके, दालचीनी ? 
५ १ टके; पत्रज शो टक; इलायचीं १ टके, नागकेसर २ टके, 9 
९ कस्तूरी ४ माशे, लॉंग १ टके; जायफल १ टके; जाविन्री १ 
९१ टके ओर वंशालोचन १ टके भर इन ओषधों को जदी जदी ? 
पीस इस चाशनीमें डाले ओर सारवङ्ग, अश्क, झगाङ ओर. 
हरगोशीरस ये भी अनुमान मवाफिक्र चाशनी में डाले पीले इनं १ 
को एकजीव कर १ टक भरकी गोली बांधे। प्रभात ओर सन्ध्या १ 
समय एक एक गोली खाय तो शरीरको पृष्ठ कर प्रमेहादिक सब ; 
रोगोंको दूर करतीहे-इति मुसली पाककी विधि सम्पूर्ण ॥ ओर 
सब पाक इसी तरह कर लेवे 


CT श IIASA 


~ ~~ 


अथ Tशलाजात क शाधन का वाध ॥ 


शिलाजीत अथवा जिसमें से वंह निकला हो उस पत्थर को; 
ले फिर उस शिलाजीत को गोके दूध अथवा त्रिफले के काढ़े या ९ 
भांगरे क रसमें भिगोवे १ दिन पीछे उस वासन में उसन ख़ब | 
मसले-फिर उसको कपड्छान कर धुप में स॒खायले तब चह ह. 
शुद्ध होताहे अथवा शिलाजीत के कांकरे को ले उन्हे पीस गर्म ३ | 
पानी में २ पहर रकखे फिर उसको मसल और मट्टी के पात्रमें 5. 
खसे डानले पीछे उस पात्रको धूप में धरे ऊपर का. पानी उस- 
कां दूसरे पात्र में नितारलें इसीतरह बारम्बार दो महीने तक $ _ 
३ करता.जायं तब वह शिंलांजीत शुड -होताहे । आग्नि में निर्धूम ३ 


|. ६ हो ओर आग्नि में धरने से लिङ्गोपम खडा -दोजाय तब क 3 
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३ ५४६ ` अम्ृतसागर। 
.१ जानना । शोधा शिलाजीत प्रमेह आदि बहुत रोगा को दूर कर 
९ शरीर को पुष्ट करता है-ईति शिलाजीतःशोधन॥  : 9 
` अध जवाखार:आदि सत्र.खारों के घनाने की. बिधि ॥ १ 
कच्चे जवोंको काट कर संखाले फिर उसको जलाय राख कर ९ 
बासन में २ दिनतक भिगो दे पीछे टिकठी के कपड़ा बाँध उस; 
कपड़े में उस. राख को डालकर पुटली बांध पानी में डाल दे 
१ जबतक उसमे से खारा पानी निकले तबतक आर पानी) 


= Fa) 


(उस कड़ाही में उस पानीका नोन समान खार जम जाय तब! 
१ निकाल ले इसी तरह सब खार बना लेवे-इति जवाखार आदि ६ 
दै बनाने की विधि॥ .. | 

अथ चनाखार के बनाने की विंधि॥, - 
चतुर आदमी माघ के महीने में चनेके खेत के ऊपर महीन | 
कपड़ा ३. या ४ घड़ी के तड़के फेर लावे फिर बही कपड़ा ४ 
११४ दिनतक फेरे ओर नित्य सुखाता जाय जब वह कडा हो तब $ 
९ उस कपड़ेको पानी में भिगो कर कपड़े से वह पानी छान ले} 
९ पीछे कड़ाही में बह नितरा पानी डाल चाशनीसमान गाढ़ाकर ३ 
$ बासनमें भर राखे तो वह चोखा चनाखार हो यह बहुत खड़ा? 
१ दोतादे-इंति चनाखार बनाने की विधि ॥ . 
पे अथ स्नेहविधि ॥ : .. 
ˆ १ “स्नेह चार प्रकार का है। घृत १ तेल २ बसा ( मांस ) 

९ मिली चरबी ३ ओर हाड़के भीतर की मज़ा ४ वैद्य को उचित 
6 है कि इन चारों को सूर्योदय के समय मनुष्य को पिलावे। इनमें 
` उभी दो भेद हैं । १-स्थावर २ जंगम। स्थावर का अर्थ अचर है ; 
(जहां उपजे वहीं स्थिर रहे ) इस प्रकार से स्नेह अनेक प्रकार 
£ les के हें 44:00 का अथे चर है (जो श्वास सहित हो) ३ 
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` ९डालता जॉय पीछे उस पानीको कड़ाहीमें चढ़ाय जला देवे जब) .. 
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अगतसागर । ५१४७ ९ 
अथस्नेहभेद॥ की 
घी ओर तेल मिलावे उसे यम और घी, तेल औरवसाई | 
मिलावे उसे त्रित्‌ तथा घी, तेल; वसा और मजा संयुक्त हाँ ९ 
उन्हें महान्‌ कहते हैं॥ 


अथ स्नेहपान॥ ` ४१ 


कामि रोगी को घत तीन दिन, तेल चार दिन, वसा पाँच; 
"९ दिन, सञ्ञा छह दिन, घंतादि स्नेह सात दिन पिलावे क्योंकि ; 
दिन पान कराने से आहार होकर गुण नहीं करता है ॥ ६ 


अथ स्नहसाचा प्रकार ॥ 


वातादि दोष, ऋतुकाल, जठराग्ति, अवस्था, निवल, सबल 
ओर समबल का विचार कर अल्प, मध्य अथवा ज्येष्ठ मात्रा } 
९ रोगी को घत, स्नेह आदि की देनी चाहिये । मात्रा, प्राण और ६ 
९ विनां दोष समझे ओर बिना बल जाने न्यूनाधिक मात्रा तथा ९ 
अकाल वा विपरीत भोजन ओर विहार करने से सजन, आर्श 

१ ऊंघना, निद्रा और आसावधानता ये रोग होते हें। दोनों समय १ 
$घट बढ़ विना रुचि देश काल विरुद्ध खाने को मिथ्याहार कहते ३ 
९ हें ओर अकाल परिश्रम करना, ऋतु से विपरीत ( गमी में धप $ 
९ खाना, सर्दी में बहुत जलाभ्यासं ओर विना वस्न) इत्यादि को ६ 
९ मिथ्या विहार कहते हैं ॥ 


| 
झंथ मात्रा प्रमाण ॥ "ॐ - 


PAEIEI Li el 


दीप्तीग्निवाले को घतांदि स्नेह की मात्रा पलभर मध्यमाग्नि 
मनुष्य को ३ कर्ष प्रमाण ओर मंन्दांग्तिबाले मनुष्य को २ कषे 
प्रमाण मात्रा कां देना:उचितं है । ऋषि लोग घतादि पानकी 
सामान्य मात्रा“ कहते हैं। ये तीन प्रकार की हैं-एक महती 
जो आठ पहर मे पचे) दूसरी मंध्यमा: (जो दिनभर में प बी 
सरी अल्प-( जो दो पहर में पचेः) इन तीनों: माताओं: म न 2. 
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द्‌ ५४८ . अस्टतसागर । 
० घले 


है तिलका प्रमाण नहीं हे जेसा पचे वेसाही दे। सब मात्राओं 
ः | अल्प सुखदायी है ॥ 
; अथ अल्पादि मात्रां का झुण.॥ र hp 
अल्पमात्रा दो कर्ष की हे-आग्नि दीत करती है ओर इससे . 
ख्री प्रसंग की इच्छा होतीहे ओर जो थोड़े वातादि कुपित हों उन्हें | हे 
९ शान्त करती है ओर मध्यम मात्रा तीन कर्ष की है-शरीरपृष्ठि, $ 
९ धातुटादि ओर श्रमको शान्त करती है तथा ज्येष्ठ मात्रा पलभर | 
९ की हे इस मात्रा से बीस प्रकार का कुष्ठरोग, उन्माद, भूत-प्रेत ; 
९ बाधा और बगी ये रोग दूर होते हैं ॥ 


_ अथ दढेघ्रोचित अनोपान ॥ =` .: - 


हर 
PAEIRIPIEIEARIEEEA 


निति 
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९. पित्तकोप में केवल घत, .वायकोप में सैँधव संयक्त घत ओर $ 
१ कफकोप में सोंठि, मिरच, पीपल और सार पीस कर घतमे यक्क | 
९ कर पिलावे ओर रुखाई, उरःक्षत, बिषाति और वातपित्त दोष, ९ 
5 न दि ओर सुधि मलाना इन सबों में घत अवश्य पिलाना 
_ $ चाहिये तथा कृमिविकार, वायुटुडि, शरीरमें कफ ओर मेदठाडि ४ 
| इन सो में तेलका देना उचित है ओर जो तेल उसे स्वाभाविक | 
ह ही अहित हो तो अग्नि भी दीप्त करेगा ओर जो मनष्य परि- ९ 
` ¢श्रमक्र दुबेल ओर पीड़ितहो, धातुक्षीण, शष्करक्क, शरीरपीडा, | 
भर्मक, आक्षेपकादि वायु ओर बालिष्ठ वायु इनमें बसा पिलाना ६ 
८. | म्य है तथा दुष्ट कोष्ठ क्लेशित, वायुपीडित ओर प्रबलाग्नि- ९ 
` वाले को मजा का पिलाना योग्य हे यह सब शरीर को हित है ॥ | 


9) 
अथ.रनेहपान समग्र.॥ oe पक । 
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. $ पानसे गर्मी होती है ओर प्यास विशेष लगती है उसे शीत; 


|. ६ आरूचिको; अतिस्थूलँ को, मूच्छ में, मंदातिको, बस्तिकर्म भये. 
। को, विरेचनभये को, वमन को, परिश्रमी को रीः 


` $ बाल ओर टु को, झक्षशरीर को, रक्तधातुक्षीण को ताति $ | 


् ERRIEIRIEIRIEN IESE 


a Og 


_ $ सार,ढुनल ओर मदढुतायुक्क मनुष्यको गमी सें भात के साथ दे ॥ ९ 
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आस्रतसागर। . ५९९ ९ 


को घत अथवा तेल वातादि दोष ओर सबल निर्वल का $ 
विचारकर वेद्य यक्कि से देवे ॥ 


नि 


हक 


। अथ स्नेहपानानुपान ॥ - : - 
- घत उष्णोदक के साथ पिये, तेल यष के साथ पिये और; 
९ चरबी, हाइ ओर मजा माडयुक्क पीनेसे सुखदायी हे ओर जिस ९ 
॥ को स्नेह न भाषे उसे अन्नके साथ दे तथा बालक, बुढ़ा, स॒ुकु-९ 


sh 


. अथ स्नेहय्वाग्‌॥ 
` -तिलको भली प्रकार कूटकर थोडासा चावल का चन डाल } 
थोड़ा घृत ओर. जल: देकर. पतला पकाले तब गनगना खाँय 
तो धात को बहुत उत्पन्न करे औरं शारीर को चिकर्ना करे ॥ 
अथ घधाराष्णदुग्धाबाध ॥ नकली 
हनी के भीतर मिश्री पीस घत मिलाय तक्ष करे उसमें ९ 
हुहा दुग्ध तुरन्त गर्म गर्म पिलाबे तो धातु जल्द पेदा हो ओर ३ 
स्नेह पीनेपर परिश्रम करने वा कफक्कत पदार्थ खानेसे स्नेह न; 
चा हो बा मलावरोध किया हो तो उष्णजल से वमन करावे $ 
अजीर्ण दोष मिटे जो स्नेहअजीण की शंका हो तो तप्त ९ 
जल प्यावे जब शद डकार आवे ओर अन्नपर इच्छा करे तो}. 
९ जाने कि अजीर्ण शान्त भया ओर पित्तप्रक्कातिवाले को स्नेह 


IRIE 


RIS टि डम्विक्ठिक्यिकम्खिब्म्खिकम्यि 33000 (मत mde 
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९ जल पिलावे, वमन करावे तो प्यास और ऊष्मा शान्त हो ओर ३ ' 
९ स्नेहनिषेध अआजीणा उद्ररोग में, तंरुणञ्बर .मं, दुर्बलं को, 


(खरी को स्नेह न प्यावे । स्नेहयोग्य ओषध दें ओर जिसे स्वेद रे 
$ निकला हो, श्चन कराया हो, म्य पीनेवाले को; मेधनश्रमीको, ३ 
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छ) ५. ऐको ओर तिमिररोगी को घतादि स्नेह पिलाना योग्य है। 
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३५५० . अम्तसागर । 


अथ स्नेहणुणादि लक्षण ॥॥ bs 
जो स्नेहपान से गण भया हो तो शरीर में वाय शद्ध करतां 
0 है, अग्निको दीपन करताहे। दस्त खेलकर होताहे, तनुकोमल 
९ तेजयक्क, चिकना होता है तथा मनष्य ग्लानिरहित होजाता है। १ 
$ उपद्रव विना शरीर हल्का, इन्द्रिय निमेल होना अच्छे स्नेह के 
९ तक्षणहें.ओर रूखे लक्षण हाँ तो स्नेह.पान विपरीत समझता ॥ है. 
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अथ स्नह बहुत पान. क उपद्रव ॥ 
अन्न न भाषे,: मुख में पानी छूटे, मलमांग में जलन रहे ९ 
ओर मल बहे तथा तन्द्रा, अतीसार . आर पीला शरीर 
९ ये सब अतिस्नेह के लक्षण: हैं ॥ 
अथ स्नह रूक्ष आर रूक्षास्नग्ध का प्रताकार ॥ 
& रूक्ष मनुष्यः को विना मकखन निकाला मठ्ठा तिलका 


कर्क ओर. यव का सत्त खिलाय. स्निग्ध करे ओर स्निग्ध के 
सुमान चावल चनादि खिलाय रूखा करे ॥ 
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: अथ स्नेह सेवन के रुण ॥ ; 

: स्नेहसेवन से अग्निर्दीत्त, शद्ध कोछ; धातपष्ट, इन्द्रिय हृद 
जरारहित,बल ओर कोन्तियुक् लक्षण होते है स्नेह सेवनमें ये 3 . 

९ बातमनाहे-श्रम चं करें, ठरहे पदार्थ तजे, मल-मूत्र न रोंके, बहुत? | 


a2 ० 


८ 
CREA. 


९ न जाग,दिनम न सोचे ओर कफकंत पदार्थ तथा रूक्षाज्ञ न खाया। | 
कः `~ . अंथस्वेदविधि - . 
९, « स्त्रेद चार प्रकार का हे।. 4 ताप॑-२ उष्ण ३ उपनाह ४ द्रवः} | 
§ बहू ३ । तापओर उप्णस्वेद कफ-के . रोगों को. दूर करते हैं।९ 
` (बॉलूरिल,: नकि बल, गर्म-हाथ,. टकनी,: छर्गीठी इत्यादि से ¦ 
, (संकर पंसीना-लिवाबे.उसे तापर्वेद कहते हैं १ लोह की} 
उपडी, ईट आंदि के तपनिं-से.पसीना-आवे -उसे उष्णंखेद 


ठ की “कँहिय्रे,२ ताप ओर उष्ण इस दोनों :के मिल्ने से जो पसी 
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९ अमख्तसागर। . ५५४१ £ 


( अवे उसे उपनाहस्वेद जानना:३“शरीर को वख्नसे ढांक कर; 
§ शरीर के उपरर गम खटाई के पानी से सांचे अथवा वायुको दूर ९ 
९ करनेवाली. ओषधियों: का गर्म पानी शरीर के.ऊपर डाले तो? 
९ पसीना बहुत आवे इसकी द्रव्॒स्वेद कहते हें ९ ये चारों प्रस्वेद ९ 
(वायु के रोगों को दूर करते हैं ॥ रः क्‍ 
अथ्‌ संह्टासाल्वण, स्वेद ॥ 40 
कुलत्थ, उड़द, गेहूं,. अलसी, तिल; सरसों, सौंफ, देव- 
दारु, सम्हाल, जीरा, अरण्ड,अरणडकी जड़, रासना और 
सहँँजनेको जड़ इन सबको नोनसमेत कांजीसे अथवा किसी | 
टाइ से महीन पीस गर्मकर शरीर में जहां वाय॒ भरी हो वहां ९ 
सके तो वायु के सब रोग जायँ-इति महासारवणस्वेद्‌ ॥ इति १ 
दविधि ॥ - ` 


ez 
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अथ चसनाचांघं ॥ 
शरद्‌, वसन्त ओर वष इन ऋतओं मंःसनष्यमात्र को? 
वमन ओर ज्ञलाब लेना योग्य हे। जिसके शरीरम कैफ के रोग; 
हों, हृदय आदि. दूखे; विष का दोष हो ओर श्लीर्पद, कोंद; ९ 
विसर्प, प्रमेह, अजीरण, आम, शवांस, खांसी, पीनस, मेगी, ९ 
उन्माद, रक्कातीसार तथा नाक, तालू, आठ ओर कान पाकिगये $ . 
हों, दो जीस होगई हों, अतीसार हो, पित्त कफ के रोग हों, } 
मेद बढ़गया हो, शिर के रोग हों, पसुलियां दूखे, तत्काल 
ज्वर हो ओर अरुचि हो इन सब रोगों में वसन. करना हितदा 
क हे ओर तिमिर के रोग में, गोलके रोगमें, उदर के रोग 
तथा दुल और बुढ़ेको, गमिणीको, स्थूल को, चोट खाये$ | 
इए को, मेदवाले को, भखेको; उदावर्ती को ओर 'वायुके रोगी; 


' आय 


So 
3 


क्रो वमन न कराना चाहिये॥ £: :, ८ ; ३ ' } 
; ” अथ चमनी बिधि॥ |. ` ` 
ह भेदी राबड़ी पतलीको प्रेथ्भर ख़र्वाइये ओर भेदेड़ीमें च, ३. 
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ह ४५२ अम्रतसागर । 
उमट्टा ओर दही ये डाल कण्ठपर्यन्त खंबाइये पीछे संधानोन, 8 
५ शहद, बच ये खबाय ऊपर गर्म पानी पिलाय गलेमें अंगुली । 
$ डाल वमन करावे अथवा कुटकी और तीखी वस्तु अथवा, 
मेढल का चण गर्म,गर्म पानीसे ले अथवा फिटकरी तम्बाकू $ | 
९ आदि गर्म पानीसे ले तो वर्मन हों अथवा नांव आदि कडुवे? | 
९ द्रव्यों से वमन करावे तो पीछे कहे हुए सबरोग जाय। वमन) - 
९ करने के अनन्तर जीम में जीरा अथवा बिजोरा आदि अच्छी? 
६ वस्त लगावे ओर अतर आदि सुगन्ध संघे ओर हितदायक 
& भोजन करे-इति वमनविधि ॥ | 


Ee 


. अथ गण्डूबाबाघ ॥ 
_ गण्डष चारप्रकार का है । स्नेहक १ शमन २ शोधन ३ 
रोपण ४ इसीप्रकारसे कवल भी ४ प्रकार का है ॥ 
अथ स्नेह का गण्डूषमद ॥ कट 

चिकने ओर उष्णपदार्ध को स्नेह कहते हैं यह धायकी) 
प्रबलता में देना चाहिये ओर ठरढे पदाथ को शमन कहते हैं } 

` $ इसे पित्तके व्रिकार में देना चाहिये तथा कडुआ, खड़ा ओर उष्ण 
९ पदार्थ शोधन कहातेंहें इन्हें कफके विकारम देना चाहिये ओर! 
- ९ कषाय, कट, मधर ओर तन्त किये पदार्थको रोपण कहते हें इन्हें! 
९ त्रणादिमें देना चाहिय इर्साप्रकार से कवलमंभी जानना चाहिये॥? | 
अथ गणइष आर कवल की रीति || | 
गीला काढा आंदि मँहस भर खब गलगलानेको गणडष ओर 
कल्क कर मुखर्म धर इधर उधर फेरने को कबलं कहते हैं ॥ 
| : « 'अंथ उभय द्रच्यप्रमाण॥ EF 
। गरंडष में जो काथं दियाजावे उसके द्रव्य. का प्रमाण कोल} | 
कोलमात्र है ओर कल कर्ष कर्ष प्रमाण. है | गण्डष और; | 
. $कवल से योग्यावस्था पांचवर्ष के ऊंपरहे इंसको चित्त सावधान} | 
“६ कर रोगों के निवारणं के लिये कपोल,- गला, मुख आदि को} 
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अखतसागर। . , ५५३१ 


MNS 2000 मम 
कुछ सक कर तीन, पांच वा सातवे दोषके नाशपर्यन्त गपडूष $ 
९ करे ओर जबतक मुखमें कफ न भर आवे अथवा तीनों दोष ; 
९ शान्त न होजावें अथवा नेत्र ओर नाक से जल न टपकने लगे ३ 
९ तबतक गण्डूष करे॥ | : 7 आ 
अथ वातरांगरनेह गण्डूष ॥ ® 
मनुष्य को वात की घ्रबलता में तिलकर्क, पानी, दूध वा $ 
लादि स्निग्ध गण्डूष देना चाहिये॥ | १ 
अथ. पत्तशसन गणइष ॥ 
तिल, नीलकमल, घत, खांड, दूध ओर शहद आदि युक्क 
कर कुझ्ा करने से पित्त से उत्पन्न दाह दूर होता है ॥ 
अथ ब्रणांदि पर गण्इघ॥ ` 
शहद के कुल्ले करने से मुखक्षत, रसज्ञान, चटकना, दाह 
आर प्यास आदि उपद्रव दूर होते हैं ओर मुख शुद्ध होता हे। 
_ अथ विषादि पर गण्डूष ॥ ९९// 
घृत वा दूध के कुल्ले करने से विषविकार तथा चनेसे फटा $ 
ओर आग्नि से जला मुख अच्छा होता दै 3 
अथ दांतों को पुष्टकारक गण्डूष ॥ ९ 
. जिस मनुष्य के दांत हिलते हों बह तिल के तेल में सेन्धव ३ 
मिला कुल्ले करे तो दांत हिलना बन्द हो॥ ९ 
अथ मसुखशाष पर गण्डूष ॥ 9 
जिस मनुष्य का मुख सूखता हो अथवा फीका फीका रहता ३ 
हो तो कांजी के कुल्ले करने से अच्छा होता है ॥ $ 
॥ 
9 
रे 
३ 
॥। 
१ 
३ 


LE 


2 
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|| 


a 


अथ कफदोष पर गणइष | _ 
अदरकके रसमें सेन्धब, त्रिकूटा और राई आदि पीस $ ,/ 
मिलाकर कुल्ला करने से कफदोष 
अथ कफ-रक्तापत्त पर गण्डूष ॥ 
त्रिफलेके चरणको शहद में डाल कुल्ला करे तो मुखमै कफे- 
. $ रक्षपित्त दोष कदापि न रंद्दे॥ . क 
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३ १५७... अखतसागर। 
इ अथ सुखरोग पर गण्डूष ॥ 


oP 


दारुहल्दी, गर्च, त्रिफला, दाख, चमेली ओर जवासा ये$ 
१ समान ले क्वाथ करे फिर उसमें उसके छठवें भागक तुल्य शहद $ 
` § डाल कुल्ले करे तो त्रिदोष का मुखपाक जाय ॥ 
5 विशेष ॥ ं 
जो द्रव्य गण्डूष करनेवाली है उसको प्रतिसारण ओर 


कबल में भी देना योग्य हे॥ 
अथ कवलायधान ॥ 


केसर, बिजोरा की गूदी, सैंधव ओर त्रिकुटा इन सबका ९ 
१ कोर बनाय मुख में बिलोवे तो मुखकी कठोरता ओर कफ-वात $ 
की अरुचि दूर हो॥ ` 


hn nS 
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अथ प्रतिसारण प्रकार ॥ 
प्रतिसारण में ओषध देनेके ३ प्रकार हैं। कल्क १ अवलेह 
चर्ण ३ जेसा मुख में रोग देखे उसीप्रकार की ओषध ले अंशुर्ल 
के अग्रमाग से मख के भीतर मले ॥ 
अथ प्रतिसारण चूण-॥ | 
कूट, दारुहरदी, धवपुष्प, पाढा, कुटकी, हल्दी, तेजबल 
मोथा ओर लोध इनका चर्ण जीभ ओर दांतों की जड़ में बार 
0 बार मलकर लार गिरावे तो दांतों की पीड़ा, रक्क का गिरना, 
सूढोंका सृजना ओर दाह ये रोग दूर हों ॥ 
अथ गण्इडषाद हान वृद्ध भथ स उपद्र्व क लक्षण ॥ 
कफकी न्युनाधिक्य, स्वाद ओर अज्ञानं होता हे अन्न से 
अरुचि, अतियोग से मुख पकना, पीरका होना, मुखशोष और 
ग्लानि आदि उपद्रव होते हैं॥ . र 
अथ सम्यक्रगण्ड्रषलक्षण ॥ 
2 _ मुखव्याधिनाश, चित्त प्रसन्न, निर्मल मुख, लहलका, जीभ? 
किस ; स्वाद आदि से सम्यक्‌ गशंडूष जानना ॥ 


~ 
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अम्तसागर । ५५५ § 
.. . . .. _ . अथ विरेक नाम जुलाब की बि :: अथ विरेक नाम.जुलाब की विधि॥ ५९ 
विधिपुवक वमन कराकर पाचन द्रव्य देवे जिनसे शरीर 
कफरोग पचिजायेँ ओर -शरद्‌ ओर ब्रसन्त ऋतु में 
ज़लाबं देने से सब रोग दूर होते हैं। रोगानुसार सब ऋतुओं 
जुलाब दिया जासक्का हैं। इतने रोगवाले मनुष्यांको निश्चय 
[न देना चाहिये। अजीर्णज्वर, शरीर में मल का संग्रह, 
बाय, रक्त, भगन्दर, बवासीर, पाण्डुरोग, उदररोग, गोला 
१हद्वोग, अरुचि, योनि का रोग, गमी का रोग, कान ओर 
नासिकाका रोग, प्रमेह, फोड़ा, विसूचिका, नेत्ररोग, शूल, शिरो 
` रोग, सुखरोग, शोथ ओर मूत्राघात ये रोग जुलाब लेने से 
९ अच्छे होते हैं । इन रोगवालों को जुलाब देवे। बूढ़ा, जिसका 
९ शरीर बहुत चिकना हो, शख लगनेसे क्षीण पड़जाय, भयभीत, ३ 
९ खेदयक्क, पिपासित,स्थूल पुरुष, गर्भिणी खी, तत्कांलज्वर चढ़ा । 
६ 
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हो, तत्काल की प्रसूता स्री, मन्दाग्निवाला, मेदक रोगवाला 
` कर रूखे शरीरवाला। पित्त प्रकृतिवाले को कोमल ओर 
६ कफकी प्रकृतिवाले को मध्यम तथा वायुको प्रक्ृतिवाले को कड़ा ५ 
जलाब देना हितदायक है॥ | . 
अथ खझुदजुलाब ॥ 


LR 


र 


® 
दाख, दूध और हड़ आदि का कोमल जुलाब है ॥ | 
i अथ मध्यम जुलाब ॥ 
निशोत, कुटकी ओर किरमाला आदि ॥ | 
` अथ ताच्णए जुलाब \\ 
थहरका दूध; चोख, दात्यूणी, जमालमोटा ओर इच्ठाभेदी 
रादि का कड़ा जुलाब होता दै , | 
अथं पुनः जुलाघ, लेने को विधिः 


„रथम पचि सात दिन तो पुरुष सुंजिंस लेः फिर व 2 
है २॥ टेक, जीरा १ जीरा ॥ टेक, सों. २॥ टक, मुनक दाख २॥ टक | 
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` ब जुलाब गर्म पानी से ले तो सब रोग जाये ५३ I 
अथः शिरिरऋतु का जझुलाब.॥ . $ ह 

३ 

® 


र 
RR 


दडला जुलाब.सेतो सब रोग जायें ६ ॥ 
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९ ५५६ अम्ृतसारगर। 


९ गलाब के फल शा टेक, पाढे १० टंक इन सबको तीन पाव 
९ पानी में ओटायं पावभर रक्खे पीछे इस पानी को छान नित्य; 


९ ७ दिन पीषे तो उदर का मल पचे ओर थोड़ा थोड़ा निकला र . 


0 करे। नित्य चावलकी खिचड़ी घृतसमेत खाय ओर पांचवें दिन ९ 


§ सोनाम॒खी १० टंक, निशोत १० टंक, गलाब १० टंक, जीरा ' 


१.२ टेक, सीफ ५ टंक, पाद्‌.१० टेक इन्हें ओटाय नित्य ४ दिन 3 


द 


५ इससे सब रोग जायँँ। खडा, खारा न खाय। ज्ञलाबमें ३० दस्त 8 
आव तो उत्तम ओर २० दस्त आवें तो मध्यम तथा १० दस्त 

आवे तो हीन जुलाब जानिये-१ ॥ . .. SR 

` / ` ` .  अथ-छुझ्ोंऋतु के एथक्‌ एथंङ्‌ जुलाब ॥ 

` वसन्तक्रतु में सोनामुखी, निशोत; गलाब के फूल, सौंफ़ 

९ जीरा, खांड चीनी इनका जलाब लीजे ओर ग्रीष्मऋत में) 


ब का नद 


Lo 


हे । अथ बषाकाल का जुलाब ॥ नः 

| निशोत, पीपल, दाख, सोंठि ओर शहद का जलाब ले ३॥ 
अथ शरदऋतु.का जुलाब ॥ ` .. | 

£ निशोत, धमासा, नागरमोथा, दाख, नेत्रबाला, मलहठी 
$ चन्दन, सोनामुखी ओर मिश्री इनका जुलाब रोगताशक है ४॥ 
अथ हिमऋतु का जुलाब ॥ | 


८निसोत, चित्रकपाढ, चोली सोनामुखी और -बच इनका 


ट 


है 
2] 


Sis 


निशीत,ीर्ल; सोठि, सेभध्रानोन,: शहद: ओर सोनामखी 


EIRIEIEIEIR 


$ ले और घृत समेत खिचड़ी खाय तो जुलाब. अच्छा उतरे ओर - 


९ निशोत ओर मिश्री इन दोनों को बराबर ले ज़लाब ले तो सब है 
९ रोग जाये. ओर शरीर शुड हो २॥ २ 


० MEE esses 
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अथ अअयादि मादक ॥ 


हड़की छाल, मिरच, सोंडि, बायबिडंग, आमला, पीपल, 8 
पीपलामूल, तज, पत्रज, नागरमोथा ये सब बराबर ले ओर ९ 
इनसे.तिगुनी दात्यूणी.ले तथा इन सबसे अठगना निशोत ले * 
0 ओर इन सब से छःगुनी मिश्री ले फिर इन सबको महीन 
९ पीस शहद में २॥ टंक प्रमाणं की गोली बांधे। एक गोली ९ 
प्रभात ही शीतल जलसे ले तो जुलाब अच्छा उतरे जबतक १ 
५ बहुत गमे पानी नहीं पीवे तबतक ज़लाब लगा करे और इससे १ 
| बहुत जुलाब लगे तो मनुष्यक्े ये. सब रोगजायँ-विषमञ्चर, ३ 
९ मन्दाग्नि, पाण्ड्रोग, खांसी, भगन्दर, प्रमेह, राजयक्ष्मा, नेत्र- 
९ रोग, बवासीर, कोढ़, गण्ड़माला,उद्ररोग, बायुके रोग, अफरा, १ : 
५ 

{ मूत्रकृच्छ, पथरी, जांघ ओर कटि की पीडा इन सब रोगों-को ; 
१ आभयादिमोदक दूर करता है ओर जवान करता हे-इति! 


६ आअभयादिमोदक १॥ 


अथ जुलाब लेनवाला इतना काम करें ॥ 


` जलाब लगे पीछे शीतलजलसे आंख धोवे, अतर संघे, 
पानखाय, पवनके स्थान में न रहे, शीतलजल से न नहाय; गर्म 
{जल बारंबार पीवे जबतक. पूरा जुलाब लगे ओर बीच में ये न; 
{करे तो नामि ओर कुक्षि में शूल चले पीछे मल न उतरे और) . 

$ पवन:न सरे; पित्ती आंदि रोग होजायें, शारीर भारी रहे, दाह | 


>>] 
ध छक्का 
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3 शहद, शिखरन, दही ये सब्र खबाबे ओर 


sess CRIES श Crambal Arch 


३ अल कि कि की कि लि न अर 2 2 2 0 ० 


` ५इति विचरन नाम जुलाब की विधि सम्पूर्ण ॥ 


(०१ 


ap Ei छ ड 


, ९के अंडे की बनावे अथवा सुवर्ण आदि धातओं की नली} | 
७ गोपूछ के आकार बनती हे. इसमें ओषधाका जल भर इन्द्रिय में १ 


( [तने भद्‌ मांत्राबस्ति है २ उसकी . तौल दो टकेमर जल की है। / | 
|. इतने रोग्रवाले को अनुवास गवाले की अनुवासन बित न देन बस्ति न देता । भस्मक, केवल) 
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९५५८ .  अस्ठतसागर। 


रडाल पिलाबे ओर साटी के चावल ओर मसूर ये खबावे तो 
९ बहुत जुलाब बन्द हो | । 

अथ अच्छा जुलाब हान का लक्षण ॥ } 
मन प्रसन्न रहे, वाय. सरे, सब इन्द्रियों मे बल होवे, बृद्धि 
९ निर्मल हो, भख अच्छीतरह लगे ओर सब शारीर में बल हो 


Fe ia । सि 


र 


NEON es Bo 


. . अथ छं ऋतुओं में हड़खाने की बिधि ॥ 


3४ अष्मऋतु में १ हड़ की छाल का चुणेकर उसमें बराबर 


2) 


६ का गुड मिलाय नित्य ६० दिनतक खाय तो रोग न हो। वर्षा ९ 
९ ऋत में २ हड़का चरण कर संघातोन के साथ खाय तो रोग न; 
हो।शरदूऋतु में मिश्री के साथ ३ हड़ का चूर्ण खाय तो रोग३ 
0 न हो । हेमन्तऋत में ४ हड़ का चर्ण सोंठि के साथ खाय तो) 
(रोग न हो । शिशिरऋतु में ५ हड़ का चुण पीपल के साथ} | 


$ खाय तो रोग न हो और वसन्तऋतु में ६ हड़का चूर्ण शहद? 


bd 


५ के साथ खाय तो रोग नहीं होता हे-इति छड ऋतुओं में ५ 
हड़ खाने की बिधि॥ २. 

' अथ बस्तिकंमं (पिचकारी) की विधि ॥ 

जिस रोगी का मल-मूत्र वाय॒ के रोग से.रुकगया हो उसके? . 

इन्द्रिय में पिचकारी दे। पिचकारी 'जंस्तकी नली लगाय बकरे} _ 


हु छा छु छट कट» 


या गुदार्म बस्तिकम करे तो.वायुके सब रोग जायें । यह बस्ति; _ 
$ कर्म २-अ्रकार का है। अनुवासन नाम.१ निरुड. नास..२ तेल _ 
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वायु ol रोग, मूच्छ, अरुचि, खांसी, श्वास, क्षयी इन रोगः 
बाले को ओर भयभीत को अनुवासन बस्ति न्‌ देना चाहिये । § ` 
(ओर इन रोगवालों को अनुवासन. बस्ति करावे। एक वर्ष से ९ 
९ ले छः वर्षतकवाले को छः अंगुल. पिचकारी. की बस्ति और? 
(बारह वषेवाले को आठ अंगुल की ओर बारह वर्षके. उपरान्त १ 
१ बारह अंशुल की पीछे बुडि के अनुमान से बस्ति दी जाती हे।? | 
$पिचङारी में घृत लगाकर बस्ति देना ओर बस्तिकम से! 
{शरीर में बल बढ़े व रोग जाय। शीतकाल में ओर वसन्तनहतुमें ९ 
४ स्नेह की बस्ति देना ओर गरीष्म, वर्षा, शरदूनहतु में रात्रिको ९ 
९ अनुवासन बस्तिकमं करिये ओर बहुत चिकना भोजन न करावे? | 
( हलका भोजन करावे ओर स्नेहमें सॉफ़का जल, संघानोन डाल ९ 
गुदामे बस्तिदीजे । गर्म पानीमें भोजन कराय ओर फिराय ओर ९ 
४ मल-मूत्रादिक कराय,बायें पसवाड़ेकी तरफ़ सुवाय ओरवाईजांघ 9 
९ ऊंचीकर गुदा में स्नेह की पिचकारी दे तथा बायें हाथ से पकड़ ९ 
९ ओर दाहने हाथसे दाबे तब गुदा में पिचकारी काजल ओर $ ._ 
९ स्नेह जावे ओर पिचकारी दे तो बह देनेवाला पुरुष ओर लेने-३ | 
` {वाला पुरुष इतनी वस्तु न करे। जम्हाई, खांसी, छींक येले; 
९ नहीं जबतक ३० ताली बजावे तबतक बस्ति करे अथवा मुख; : 
| (से १०० तककी गिनती करे पीछे सब शरीर को पसार सूधा 
| ६ सोबे फिर दोनों पांवों की अंगुली आर अंगूठे को चतुर मनुष्य $ ' ह 
| ६से खिंचवावे फिर सेज के ऊपर सूधा-सोवे. नींद ले इसीतरह? ` ' 
| ४ करे तो बस्ति वायुके सब रोगों को दूर करे ओर गुंदाम ली इई | 
बस्ति मलसमेत गुदामेंसे सब मलको ओर वायुके रोगों को टूर? | 


इ 
6 


2 


2 


अपर बन्दि cf ef cf Yo बम्ठ 


बाठ नै , नव बार एक एक (दिनके अन्तर. करने से सब वायुके ४ हे 
रोगों को दूर करे । अनुवासन बस्तिकर्म के पीछे निरुह . | 
करिये ओर जिसके मलाशय में अथवा पक्काशय में अनुवासन 


n Public Domain, Chambal Archives#Etawah a टी 
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करती है और अनुवासन बस्तिकम इस विधि से छः, सात,३ | 
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स्ति चलाने से उसी जगह उसका स्नेहयुक्क जल आजाय, ६ 


९ पेडको मसलनेसे भी गदामेसे न निकले तो निरूइबस्ति और | 
९ चीने उस ओषध की बत्तीकर गुदामें चलाबे तो वायु सरे और $ 

§ उसका मल निकल जायं ओर शरीर शुद्ध हो अथवा जुलाब ९ 

८ दे निकालिये ॥ 


{i 


अथ अनुवासनबस्ति के देने का तेल ॥ . 


गिलोय, अरण्ड की जड़, कणगच की जड़, भारंगी 
रोहिष, शतावरि, सहँजना, कागलहरी इन्हें टके टके} ` 
९ भर ले और यव, उड़द, अलसी; बेलकीजड़, कुलत्थ ये एक; 
(एक सेर ले इन सब ओषधों को ६४ सेर पानी में ओठाय ९ 
इनका चोथा हिस्सा रखकर उसमें मीठा तेल ४ सेर पकालेवे | 
जब रस जलजाय तेलमात्र आयंरहे तब इसे छान १ टकेभर! | 
९ तेल गदा में देवे तो सब वायु के रोग दूर हों-इति अनुवासन.) . 
तेल ॥ इति अनुवासंनबस्तिविधि ॥ . 
अथ निरूहबस्ति करने की विधि ॥ 


निरूइबस्ति बहुत प्रकार की हे ओर इसके बहुत से कारण? | 
हैं इसका स्थापन भी नाम हे। निरुहबस्ति का अधिक देने | | 
९ का प्रमाण हे । इतने रोगषाले को निरूहबस्ति दीजिये-जिसका $ | 
९ शरीर चिकना बहुतरहे ओर हृदयम चोट लगी हो, शरीर क्षीण | 
` ` ९दो,आफरा, दि, हि चकी, बवासीर,शवास, खांसी, गादाकी सजन, $ 
९ आतीसार, विसूचिका, उदावत, वातरक्क, विषमञ्चर, मृच्छो, | 
, १ तषा, उद्ररोग, अफरा, मूत्रकृच्छू, पथरी, चरणरोग, मन्दाग्नि, $ | 
ह | शल, अम्लपित्त ओर. हृदय के रोग इन रोगों में से कोई भी? . 
 ९१रोगदो उसको दीहुइ निरूहबस्ति रोगांको दूर करती हे अं 
0623 ह के देने की विधि अनुवासनबस्ति की विधि में | | 
॥ हा ली है । यह निरूडबस्ति भी दो चार बार एक एक दिनके है |] 
र-९२९१९०२०९०९०९० ९० eerste rere 
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. `. अम्तसागर। - ५६१. ९ 


| १ अन्तर से पीले लिखी विधि के अनुसार दे । केवल वायु; 


। $ सुकुमारं, बालक ओर बूढ़े को मढुबस्ति देनी चाहिये ॥ 
। अथ उत्क्केशनवस्ति की विधि ॥ 
अरण्ड, महुआ, पीपल, संधानोन, बच, भाऊरूख का 
बक्कल इन्हें ओटाय बस्ति देवे-इति. उत्क्कशनबस्ति॥ 
अथ दोषहरबस्ति की बिधि ॥ : 
फफ, मलहठी, बेल, इन्द्रयव इन्हें कांजी और गोमूत्र में 
पीस दे तो सर्वदोष जायैं-इति दोषहरबस्ति ॥ 
अथ लखन्बास्त ॥ 
त्रिफले का काढा, गोमत्र; शहद ओर जवाखार ये देवे तो 
दोष जायै-ईति लेखनबस्ति॥ ः 
। अथ शोधनबस्ति ॥ 
किरमाला आदिका जलाब या पिचकारी देने को शोधन 
बस्ति कहते हैं ॥ 


IE 


ET) 
१ 


eee 


Bis. 


आथ शसनबास्त ॥ 
फलप्रियंग, मलहठी, नागरमोथा ओर रसोत इन्हें दूध में 
पीस इनकी पिचकारी दे उसे शमनबास्ति कहिये॥ ... 
| अथ बृंहणबस्ति ॥ | + हु । 
पुष्टई की ओषधियो का काढ़ाकर उसमें मीठा द्रव्य मिलाय॑ ६ 
और घत मांसादि इनकी पिचकारी दे उसे बृंहणाबास्ति कहिये ॥ § ` 


॥ 
` अथ 'पिच्छिलब स्ति ॥ 


बरी के पते, शतावर, लहलुवा और मोचरस इ घम ` 


सु 


न be 


ह 


कलि न enna 


र 
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~ ^ 
इसकी पिचकारी दे उसे सिदिबस्ति कहिये ॥ 
gr अथ फलबस्ति ॥ 


डन्दिडम्वेडम्डडन्ड 


६ गुदा में ओर बाहर घृत लगाय अपने अंगूठे प्रमाण पुष्टी | 
डंडी १२ अंगुल की आधी गुदा में डाले और इसकी चतुराई 


[2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundin 2 IKS. 


९५६२ „. अम्दतसागर। _ 


अथ निरूहबस्ति की तोल का प्रमाण ॥ :. .. 


eresereses 


९ पांच सात बार एक दिन के अन्तर से चतुराई से दे। यह निरूह } 
$ बस्ति के तोल का प्रमाण है-इति निरूहमात्रविधि ॥ 


nN NN 


अथ सधुनेल्बस्ति की विधि॥ 
रणड की जड़का काढ़ाकर उसमें शहद ओर सीठातेल $ 
टके भर डाले ओर सोंफ़ १ पेसेभर, संघानीन अधेलेभर ६ 
पीस कैर मंथे ओर इनकी पिचकारी दे तो मेद, गोला, ९ 
, फिया, मल के रोग ओर उदावत इन रोगों को यह बस्ति १ 
र करे ओर शरीर में बलको बढ़ावे-इति मधुतेलबस्ति॥ 


अथ स्थापनबास्ति ॥ 

शहद, घृत, दूध और तेल दो दो पेसे भर ले इनमें काऊके 

९ बक्कल का रस ओर संघानोन अधेलाभर डाले इन सबको एक- 

९ जीव कर पिचकारी दे उसे स्थापनबस्ति कहिये ॥ 
4 : अथ सिद्धिबस्ति ॥ ` ४ ६४2 

` पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, साठि इनका काढ़ा कर 

९ उसमें तेल, शहद, सेंधानोन, मुलहटी इन्हें ओटाकर मिलाय 
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अम्तसागर ।, ५६३ ५ 
अथ हुक्का आदि धूमपान की विधि ॥ $ 
धूमपान छः प्रकार का है। शमने १ बृंहण २ कासहता ३ ६ 
वमंनकती ४ ब्रणधूपन ५ तीक्ष्ण ओषधियों के धूमपान को $ 
शोधन कहिये ६ धुमपान का निषेध । खेदसंयुङ्ळ, भयभीत, ९ 
दुःखी, दांत का रोगी, रात्रि में जगाहो, ठित, दाइवाला, तालू ९ 
के रोग, उदर के रोग, मस्तक के रोग, छर्दि; अफरा, घाव के? 
रोग, प्रमेह ओर पाण्ड इन रोगवालों को, गर्भिणी खी, क्षीण $ 
पुरुष, बालक, छड इन सबको धूमपान न करावें। धूमपान $ 
वायु और कफ के सब रोगों को दूर करता है ओर सब इन्द्रियों | 
को ओर मन को प्रसन्न करता है तथा केशों ओर दांतों को पुष्ठ ३ 
करता है ओर इलायची आदि के धएं को शमंनधम कहते हैं १ 
राल आदि के धएं को बृहणधम कहिये २ तीक्ष्ण ओषधियों ३ 
के धुएं को रेचन कहिये ३ मिरच आदि के धुएं को कासन्न $ 
कहिये ४ खाल के घएं को वमनकता कहिये ५ नींब ओर बच $ 
आदि का धआं त्रणादिक के दीजे उसे त्रणधूपन कहिये ६॥ 
अथ अपराजितधूप ॥ 
मोर के पंख, नींब के पत्ते, कटेली का डोडा, मिरच, हींग, 
[लळड़, कपास, बकरे का बाल, सांप की कांचली, बिलाई 
गी विष्ठा ओर हाथीदांत इन्हें पीस घत मिलाय धूनी दे तो 
भत, पिशाच, राक्षस, प्रेत, डाकिनी आदि के सब दोष दूर हाँ 
र ज्वर को दूर करे-इति अपराजितधूप॥ 


अथ माहेरवरधूप ॥ 


हींग, देवदारु, बेलपत्र, गो का घृत, कुक्कुट का हाड़, सरसों t 
नीब के पत्ते, मस्तक के केश, सांप की कांचुली, बिलाई की 
विष्ठां, गो का सींग, मेढल, दोनों कटेली, कपासतुष, बकरे कां ३ 
, चन्दन, मोरपंख ओर बकरे का मूत्र इन्हें पीस मनुष्य के | 

तो भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, प्रेत ओर चढैल 


es छ बरन, मत ओर पेच 
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. ९ह्दोजायं २॥ . 


{ पु reer #र०६०९०ए१९०९०९०६०९० २०९० ९०९८०६०६०१८०६०६८०६०६०८-०६५९:६०६०६०७/०९४ 


लाल 


| 
९ 
` ९ रुधिर पीला, हरा, नीला ओर काला हो, दुर्गन्ध बहुत 
छ । आवे चले नहीं, गर्म हो, मक्खी ओर कीड़े खाये नहीं. जिस 


maaracisacacal iii oIDa aa Yacasa aaa apa S aaa 

९५६४ अम्तसागर । । 

0 आदि के सब दोष दूर हों ओर सब प्रकार का ज्वर इस धूपसे हूः 

९ हो २-इति माहेश्वरधूप॥ ईति हुक्का आदि धूमकी विधि सम्पूणं। 
आथ राधर छुड़ान का वाथ ॥ 

मनष्य के शरीर में रुधिर के विकार को भले प्रकार देख 


द्‌ 

१ 

| उसका रुघिर 9१ सेर तथा $॥ सेर या 5 भर अथवा 07 
ह पाव निकलावे और शरदऋत में विकार हो तो थोड़ा रुधिर 
हु 
छ 
द्‌ 
टु 


SRCALRLASS 


निकलावे तो मनुष्य के रुधिर का विकार न हो १॥ 
अथ शुद्धरूधिर का स्वरूप ॥ 

रुधिर का मीठारस लालवण हो, शीतल ओर गर्म न होह 

९ तथा भारी, चिकना ओर ढुगन्ध को लिये हो तो यह दग्धहुआ ; 
९ रुधिर गमी के सब विकारों को करता है ओर शारीर सें रुधिर 9 
$ दृष्ठ हो तब पीड़ा हो, शरीर पाकिजाय, दाह हो, शरीर म चकत्ते 
९ पड़जायँ, खाज पड़जाय तो खटाई और मिठाई की वाञ्छा रहे, 
९ मच्छी आवे, शरीर रूखा रहे. ओर शरीर की नसें शिथिल 


ps 


अथ वायु से दुष्टहुए रुधिर का लक्षण ॥ 
अरुणरंग हो, भाग आवे, कठोर हो ओर जिसकी उता- 
९ वली पु क्ष्मघार चले, सुइ समान शरीर में चभके चलें और; 
ये सब लक्षण हों तो जानो कि रुधिर वायु से दुष्ट; 


SRLAIICALALAL AL 
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अथ पित्त से दुष्टहुए रुधिर का लक्षण ॥ 


रुधिर में ये लक्षण हों उसे पित्त से दुष्टहुआ जानिये ४॥ 
अथ कफ से दुष्टहुए रुधिर का लक्षण ॥ 


रुधिर शीतल और बहुत चिकना हो, गेरू के रंग समान 
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| अमतसागर। . ५६५ 

हो, मांस की पोटली सदृश हो, धीरे चले ये लक्षण जिस रुधिर | 
में हों उसे कफ से दुष्टआ जानिये ५ ॥ ॥ 

अथ सन्निपात से दुष्टहुए रुधिर का लक्षण॥ ' ९ 

जिसमें ये सब लक्षण मिलें ओर कांजी समान रंग हो उस; 

` 0 रुधिर को सन्निपात से दुष्टहुआ जानिये ६॥ रे 
अथ विष दूषित रुधिर का लक्षण ॥ B 
जिसका रुघिर काला हो ओर नाक में बहुत चले, दुर्गन्ध) 


हुत आवे, कांजी का सा रंग हो जिससे कोढ़ होजाय, सावन $ 
! कोड़ी के समान जिसका रंग हो ओर शरीर में सजन तथा } 
[हि हो और शरीर पाकि जाय ये लक्षण जिसमें हों उसे विषसे ६ 
दुष्टहुआ जानिये ७॥ 
अथ इतने रोगों में रुघिर निकलाना योग्य है ॥ 
जन आर शरीर में दाह हो, अङ्ग फोड़े ओर फुंसियों से 
पकिजाय, शरीर का बर्ण लाल होजाय, वात-रक्क का रोग और $ 
ब्याऊ आदि रोग हों, स्तनका रोग हो, शरीर भारी रहे, नेत्र 3 
लाल हा, तन्द्रा आवे, नासिका ओर मुख के रोग हों तथा$. 
९ फिया, गोला, विसर्प ओर बिद्रधि हो तथा छाले आदि रोग, ९ 
९ मस्तकपीड़ा, उपदेश ( गर्मीका रोग ) ओर रक्कपित्त इन सब . - 
४ रोगां में रुधिर निकलाना योग्य है। सांगी अथवा जोंक या तंबी ? | 
५ लगावे अथवा शिरा छड़ावे तब मनुष्य क रोग जाये ८॥ 
अथ इतने रोगियों का फस्त से राघेर. निकलाना अयोग्य है ॥ 
क्षीणपुरुष, बहुत विषयी, नपुंसक, भयभीत, गर्भिणी खरी, $ %., " 
प्रसूता स्री ओर पाण्डुरोगी इन सबको ओर जुलाब आदि पञ्चकर्म ४ 
' ९जिसने न किये हों उसको, बवासीर, सर्वोङ्गशोथ, खांसी, श्वास 00. 
छादि इन दी व क्वशरीरवाले को और १६बर्ष | 
ए की अवस्थावाले को तथा ७० वर्ष से अधिक अवस्थावाले को १ 
. ॥ शिरा छुडाना योग्य नहीं है € ओर इन रोगों में रुधिर निकलाने $ ` | 
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९ ५६६ « अखतसागर | रे 
९ सेरोग जाय तो जोक लगाकर रुचिर निकलावे और विषसे दुष्ट | 

हुआ रुधिर हो तो हिरा छुड़ाना योग्य है अथवा पछना दे रुधिर ९ 

है निकलाना योग्य है ओर वायु, पित्त और कफ से दुष्ट हुए $ 

५ रुघिर को सींगी, जाक, तंबी आदि से निकलाना योग्य है। जोक ९ 

$ एकहाथ का रुधिर सोखे, सांगी ओर तूंबी १२ अंगुल को ९ 

| सोखे, पडना एक अंगठे प्रमाण को सोख ओर शिरा शरीर के | 
“6 सवीग का सोखे। शीतऋत में इतने रोगों में रुविर न कढावे। $ 

९ घा ओर मर्च्छावाले को, नींद, आन्ति, मद, मल-मृत्र का 
जिसके वेग हो इन पुरुषों का रुधिर न कढ़ावे १० ओर जलो 
९ कादि से जिसका रुधिर न निकला हो तो उस ब्रण के मुँह को 
५ कुट, सोंठि, मिरच, पीपल, संघानोन इनसे मसले तो रुधिर 


७ 
र 
९ 
रु 
१ 
७ अरच्छीतरह निकले । रुधिर अच्छे समय म निकलावे बहुत शीत ९ 
9 
१ 
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आर बहुत धप न हो तथा भोजन हलका कराय रुधिर निकलावे॥ 
अथ बहुत नकलत इंए राधर क बन्द हान का यल ॥ 


लोध, राल, रसोंत, यव, गेहूँ का आटा, धव का बक्कल, गेरू, 
सांप की कांचली, रेशमी वस्न की राख, साम्हर की पाल इन्हें ९ 
त्रण में लगावे तो रुधिर बन्दहो और भी त्रण का शीतल यल; 
- ए करे अथवा शिराइुड़ाने की नस के उपर दाग दे अथवा उस; 
$ नस में खार लगावे या नस में कषेली वस्त॒ का लेप करे और? 
 एबाये अण्ड के सजन हो तो दाहिने हाथ की नीचे की नसको दग्ध १ 
` ९करे ओर दाहिने अण्ड के सजन हो तो बायें हाथ के अंगठे की 
„  ९नीची नस को दग्ध करे अथवा बायें अंगूठे के सूजन हो तो; 
कः दाहिने हाथ की शिरा छुड़ावे ओर दाहिने अरड के सूजन हो तो; 

बायेहाथ की शिरा छुड़ावे तो वह सूजन और विसूचिका जाय ११ ॥ 
2४"  / अध फस्त छुड़ाने से अधिक रुघिर निकले तो ये रोग हों ॥ -* 
8 ज ञ्न्धा य हो, ह आङ्ग सुन्न होजाय, तषा के रोग हा, 
_ $ अन्धेरी आ us ्तकपीड़ा'हो, श्वास और खांसी हो, हिचकी 
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असतसागर॥ . ५६७ 

आवे, दाह ओर पाण्डुरोग हो तथा रुधिर बहुतही ठटे तो; 

९ मनुष्य मरजाय। शरीर म रुधिर ही से जीवन है शारीर में? 


3] 
Nn 


{रुधिर न रहने से मत्यु होती है इससे शरीर के रुधिर का; 
तत्काल प्रबन्ध करे ओर रुधिर. निकलने से सूजन हो तो; 
है थोड़ा घृत गमंकर उसको संके तो पीड़ा ओर सूजन दूर 
` ओर रुधिर बहुत निकले तो हरिण के मांस का अथवा बकरे 
९ के मांस का शोरुआ देना अथवा उसमें दूध पीना तथा साठी 
९ के चावल की खीर खाना योग्य हे । जबतक पीड़ा शान्त; शरीर 
९ हलका ओर मन प्रसन्न नं हो तबतक यह खाना चाहिये ॥ 
अथ शधिर छुड़ाने का कुपथ्य ॥ 

मेथुन, क्रोध, शीतलजल से स्नान, बाहर की बहुत पवन 
एकासन बेठना, दिनमे नींद, नोन ओर खद्टीवस्त, कडवीवस्त, 5 
शोच, वाद, अजीण में भोजन ये सब वस्तु रुधिर छुड़ानेवाला न; 
करे ओर जहांतक शरीर में बल आवे तहांतक कपथ्य न करे- 


इति फ़रत आदि से रुधिर छुड़ाने की विधि सम्पूर्ण ॥ 


इति चतुविंशतिर्तरज्गः २४ ॥ 
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अथ अजुस्रूताचलहकरपना ॥ 
द्रव्य को काथसदश ओटाय फिर विशेष आंच देवे 
गाढा हो तब अवलेह होता हे कोइ कोई लेह भी कहते 
सकी मात्रा ४ सद्राभर हे। इसमें चण से दविग॒ण मिश्री लेन 
चाहिये ओर गड टूना और द्रव्यादि चोगुने यह रीति सर्वत्र 
हे। जब आंच देनेपर तार बँधे ओर पानी में पाक की बदन ड़बे 
भर न घुलें तब सिद जाने तथा अंगुली के दबाने से कुछ | 
तब सगन्धित रसादि डाले । इसका: अनोपान यह हे (इस | 
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ऊख से, उत्पत्ति वस्तु यूपसे, पञ्चमूलक्काथ से इन आनोपानों से) 
दे ~ 
देना अथवा और कोई रोगोचित अनोपान हो उसके साथ ९ 


देन 7 चाहिये ॥ RED SS 6 ई 2 क 


RARZRIRIEIRIEIEIEIEICIRIEIEIEIRIRIRIEF ER 
blic Doi Chambal Arch जे 


3242 


Digitized by Sarayy Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


0 

१ 

+ पर 

हः 

© 

१७ 9 

| ६ 9 
99 

७ ५ ८ 
रे ० 
& 

9 

॥ 6 
5 

“न्‌ 

न ५) 
Fr 

- 
ठे 

|] 

8 

hi 

र 

ङ 

EE 


अथ हिचकी और .कासश्वास पर अटकटैयावलेह ॥ 
भटकटैया ४ सेर ले द्रोणमर जल म॑ आटाव जब चोथाइ | 
रहे तब उसमें चर्ण डाले । गुर्च, चाब, चीतां, मोथा, काकड़ा- 
सिंगी, त्रिकटा, जवासा, भारंगी ओर .कचूर ये सब पलपल}. 
भर ले चर्ण करे शक्कर बीस पल, घृत ८ पल, तेल ८ पल ये; ' 
~ ९सब काठे में ओटावे फिर जब ऊपर कही हुई रीति के अनुसारी | 
` ` १ अवलेह सिद्ध हो तब ८ पल शहद, ४ पल वंशलोचन, ४ पल} | 
पीपली का चर्ण मिलाय उत्तम पात्र में रख छोड़े । इस अवलेह $ . 
से हिचकी, कास ओर श्वास दूर होते हैं ॥ 
अथ चयादे पर च्यवनप्राशावलंद्‌ ॥ 
बेलकी छाल, अरनी की छाल, टेट ( स्योनाक ) की छाल, 
._ ९ कंभारी की छाल, पाढर ( पाटला) की बाल, खरेटी, सालपर्णी, 
 /एप्ठपर्णी, माषपर्णी, मुद्रपर्णी, पीपल, गोखुरू, बड़ी कटेली 
छोटी केली, काकड़ासिंगी, मूमिआंवला, दाख, जीवन्ती, पुह 
९करमल, अगर, हड़, गिलोय, ऋडि, जीवक, ऋषभक, कचर, 
« ९ नागरमोथा, पुननेवा, मेदा, छोटी इलायची, कमलगडा, लाल 
` ९चन्दन, विदारीकन्द, अड्से की जड़, काकोली ओर काकजंघा $ 
“ये सब चार चार ताले लेवे ओर बड़े बड़े पांचसो आंवले लेवे} | 
$ इनको कपड़े की ढीली पोटली में बांधे फिर बड़े मिटटी के पात्र; 
«. ६ में एक द्रोण जलमें सब ओषधें डाल उसमें आंवलोंकी पोटली} ' 
 ¢क्को लटकाकर खूब ओटाबे जब चोथाई जल शेष रहे तब उतार} 
« ६लेवे। आंवलों को अलग निकालकर उनकी गठली दूर कर? | 
ग [ये (वक्रे घत ओर ६ टकेभर तेल में आंवलों को भूनकर} . 
| शिलबड़े से महीन पीस लेवे तदनन्तर ५० टकेभर मिश्री पहले $ | 
.„ ६ किये हुए काथ में डालकर पिसेडुए आंवले मिलाय पाक बनावे? | 
९ जब अवलेहः सिड होजाय तब वेशलोचन ४. पल, पीपल; 
_६ २ पल, दालचीनी २ तोले; तेजपात १ तोले, छोटी इलायची के । 
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अम्तसागर । ५०८५ 


बीज १ ताला, नागकेसर. १ तोला इन सबका चर्णकर उस) . 


hn 


अवलह में डाल फिर कलडी से एकजीवकर उतार लेवे। शीतल ? 
हान पर ६ पल शहद डालकर घी के चिकने बासन में भरकर है 
३ रख दे । इसको मात्रा २ तोले की है ओर अनुपान बकरी का; 
दूध ह । इसके सेवन से राजयक्ष्मा, स्वरभङ्ग, खांसी, श्वास, 
इद्राग, छाता का रोग, वातरक्क, प्यास तथा शुक्र और मत्र) | 
कै हज नह हात ह । यह अवलेह त्रणशोषी, दद्ध ओर बालकों | 
के त्भङ्गा को बढ़ाता आर आयुदद्धि, मेधा, स्मरणशक्कि तथां 
कान्ति का करता हैं। इन्द्रियां मे बलकर्ता, अग्नि उहीपनकता ई | 
ऑर खोरसण की इच्छा प्रकट करता दे। इसके सेवन से छड | 
भी युवा हाजार्ता है। च्यवनऋषि ने इसी के प्रताप से योवन | 
आत कया था। जहां मिश्री या चीनी नं मिले और साधारण 
खांडही मिले वहां आंवले बहुत कम भने। प्रायः सर्वत्र चतः 
थाश जल रहने पर द्रव्या का रस उसमें आंजाता-हे। यह $ 
भावप्रकाश में कहा है ॥ 


5४ 


अथ रक्तपित्त पर कू्‌ष्माण्डपाक ॥ 
. कुस्हड़े को छीलकर १०० टुकड़े करे फिर उसे दने पानी 
पचावे- जब आधा रहे तब उतारकर उन टुकड़ों को बख में 
बांधकर निचोड, धूप में सुखा, गुदनी से गोदे फिर उसको 
पल घी में तांबे की कड़ाही में भूने ओर उसका निच॒ड़ाहुः्आ 
नी उसी म डाल दे फिर सो पल .खांड़ _दे. पकाय सोडि 
पीपल, जीरा ये दो दो पल । धनियां, पन्रज, इलायची मिर च 
ओर -चाब ये आधा आधा पल ले: इनका :चर्ण और घ 
था. शहद डाल बलानुसार, रक्कापत्त, ज्वर, क्ष्री, प्य 
स, श्वास ओर बदि आदि रोगवाले पुरुषों को दे 


अवश्य जाय ॥ 
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7 अतसागर । ह 
अथ अश पर ° गा न जज ॥ 


[a ~ A 00७२ ~ ७५ चक 
पेठा और आतमीकन्द के छोटे छोट टुकड कर के 


श्र्ट 
७& 
० 


७ 


[a NS 
एकत्र करे फिर उसीरीति से अवलेह बनाकर खिलाबे तो 
मन्दाग्नि ओर मूढ़वात ये सब रोग अच्छे हा ॥ 

अथ क्षयी पर अगस्त्यहरीतकी ॥ हूँ 
बड़ी हड़ें १०, यव आढ्कभर, दशमूल २० पल ओर 


९ चीता, त्रिफला, लजालू, पाढाबेलि, इन्द्रयव, बच, ऐलापा, 


है 


९ अतीस, बिड़ग, सुगन्धबाला इनकी पल पल भर ले तथा उत 


ha ००५ ७ 

ले ओर भर शहद डाले। य 

९ कुडवप्रमाण ले ओर ठएढा होनेपर कुड्व हाह 
अनले सर्वाशी को वेगही नाश करता है ओर दुगेमरोग अती- 


० 
९ सार, अरुचि, ग्रहणी, पाण्डु, रक्कपित्त, कमलपित्त) राव आर 
९ प्रबाहिका इन सब रोगोंको दूर करता है । इसका अनापान ; 
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९ बकरी का दूध, महा, दही ओर घी तथा उसीका पानी ओर 
ha 


९ ओषध भोजनके पाचनसमय खाय ॥ 


~ 


दु अथ सर्वातीसार पर्‌ कुरैथाष्टक og र 

५ आधातोला कुरेया की छाल द्रोणभर पानी में प॒कावे जब 
2 0 ०० ¢ 

९ चौथाई रहे तब यह चूणी डाले। लजालू, धवफूल, बेल, पादा, | 

७ 


~ (१ 


+ ७... 9 
उ प्रवाहिका का नाश करे॥ | 

- ` - -अथ श्वास, काससहित कफज्वर पर अवलेह ॥ 9 
९ 


५ श्वास ओर कास के साथ जो कफञ्चर हो तो मेढ़ासिंगी,३ 


७. ` 


र $ पीपल, कायफल ओर कूट इन चारों को कूटकर चणे करे उसको; 
कद 


६-2 6-56:#:#६:#६#६-#६-# ६९ 


नो नो ही 3 ० प्रे रो ! 
- ३ मोचरस, मोथा ओर अतीस इन सबको पल पल भर ले ओटावे ९ 
जब कलछी में लगने लगे तब सिद्ध जानो फिर इसे बकरी र. 
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अथ श्वास पर अबलेह॥ _ 
hoa 


१ पल आठ तोले का हे इस परिमाणसे एकस तोलेभर 
९ बकरी का मूत्र ओर एकसोपल बहेड़ा इनको मध के साथ पकावे 
९ जब पक कर चाटने योग्य काढ़ा हो तब उतारकर धर रक्खे और 
९ श्रातःकाल में चाटा करे तो खांसी, श्वास और कफ के रोग? 
$ बलवान भी होगये हों तो भी तुरन्त जातेरहें और रोगीसखपावे॥ ! 
अथ आसव कल्पना ॥ _ ह 

उद्कादिद्रव्य वस्तु में ओषध देकर पात्र में भर मुँह मूंद 
कर मासभर रखने से औषध उत्तम होती हे उसका नाम आसव । 
अथवा अरिष्ट है। इनमें भेद यह है कि उदकादि पदार्थ में जो १ 
ओषध पूर्वोक्त रीति से सिड करे उसे आसव कहते हैं ओर जो? 
किसी द्रव्य के काथ में उसी रीति से सिड करे उसे अरिष्ट कहते ! 
हैँ इसके खाने की मात्रा ४ रुपये भर है। इसमें जलादि पदार्थ 
|] 


Fe) 
९९४६-९० ६2०६७ 


Ex 


EIRIEIEIEF 


(५ 


IIE 


ha 


शभर, गुड़ तुलाभर ओर शहद अर्धतुला देना उचित है 
ओर द्रव्यका चूर्ण गुड़ जितना है उसका दशांश दे॥ 
- अथ शीधुमद्य भेद ॥ 
जो कच्चे ऊखरसादि मधुर पदार्थ में सिड करे उसे शीतरस- 

९६ he हें ० ० ha De ha he 
शीधु कहते हैं ओर जो पकायके रस में सिड करे उसे पक्करस- 
शीधु कहते हैं । सुरा प्रसन्नादि कर अग्निबलत्रय से उतारे उसे 9 
सरा कहते हैं। सुरा के फेन को प्रसन्ना कहते हैं और फेन |. 
रहित जो नीचे रहे उसे कांदबरी अथवा धन कहते हैं। जो ; 
सुरा के नीचे रहे उसे जगल कहते हें और जगल के घनेभाग ९ 

को मेदक कहते हैं । मेदक पकाने से जो सार निकले उसे सुरा- १ - 
बीज कहते हैं ओर ताइ अथवा खज़्रका रस अग्नियन्त्र काई | 
ग कर वा कच्चा ले मद सिड करे उसे वारुणी कहते हैं।कन्द- 0 - 
ल, फल, घृत, तैल आदि स्नेह ओर लवण ये सब द्रव्य _ 
पदार्थ में आग्नि अथवा यन्त्रयोग से मथन करे उसे सूक्क कहते $ 
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र ५७७२ ' अ्रमतसागर । 


jE 


) 
. ऐह ओर जो विनिष्ट अर्थात्‌ चालतरस लक खेमार मी उसे ॥ 
( तरन्त मधुरद्र में दरव्यचूर्ण डाल मासभर सन्धित का हा उसे ३ 
९ चक्र कहते हैं अथवा गुड़, पानी, तेल, कन्दमूल और फल | 
९ इन्हें पूर्वोक्त रीतिसे कर मासभर में सिद्ध करे उसे गुडस्‌क कहत॑ ९ 


$ उसे सोवीर कहते है। कुरथी अथवा चावल पानी मं सिभाच 5 
९ उसे मांड़ कहते हैं ओर उस मांड में साठि, राइ, जीरा, हाण ९ 
९ और नोन डालकर तीन चार दिन सन्धित राखे उसे कजी 
९ कहते हे और मली के उबाले हुये पानी में हींग, सरसों, जीरा, 
९ संघा ओर अदरक डाल चार पांच दिन राखे उसे सण्डाक आर 
९ आसव कहते हैं । आसव ओर अरिएट बनानेकी यह रीति ह॥ 
. अथ रक्तापत्त पर खसासव ॥ 

खस, सुगन्धबाला, कमलपत्र, खेमारी, नीलकमल, पाक, 
मालकांगनी, पढानीलोध, मंजीठ, जवासा, पाढा, चिरायता 
कुटकी, बट, यव, गुलरी, कचूर, पित्तपापडा, शवतकमल 
“४ प्रवर, कचनार, जामुन ओर सेमर का गाद्‌ इन सबका पल ६ 
९ पल भर ले फिर चर्णकर दाख २० पल, धवके फूल १५ पल,; 


{2 


9 
) 
$ 
9 
$ 
$ 
१ 
छ 
छ 
0 


SILI 2 2 


९ २ द्रोणजल, तोलाभर शक्कर, तोलामर शहद लेषे फिर जटा-३- 


` “मांसी और मिरच इनका धआं दे बासन में सब ओषधे भर} 
९ महीना भर तक रकखे। इसको उशीरासव कहते हैं । यह रक्कः 


- $ पित्तको नाश करता है ओर पाण्डु, कुछ, प्रमेह, अश, कोस; 


_ कोर सूजन इनके दोषोंको भी अच्छा करता है॥ 


के 


- अथ क्षया पर।पप्पल। आसव.॥ . 


2 ॥ ~ 
६ 


} (लो ध, पाढा, आंवला, उरीला, खस, सफ़ेद चन्दन, कूट, लवङ्गे, 
CIEIPIEIRIEIPIES 2६४६5 ६ 


शुट हरकत एल 


| 


: पीपल, मिरच, चाब; हल्दी, चीता, मोथा, ब्रिडंग, सुपारी, ९ | 


hr ~ 
si oo 
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अमखतसागर-। ५७३ ९ 


१ लगर, जटामासी, दाल चीनी, इलायची, तेजपात, पुष्पन्रियंग | - 

९ वा गोदी, नागकेसर इन सबको: व्याधा आधा पल ले महीन * 

९ पीस तीन तोला गुड्सहित दों द्रोण जलमें डाले ओर दश पल ९ 

९ घवपुष्प, साठिपल दाख इन सबको सिट्टीके पात्रमे एकमास रकखे ९ 

0 जब जाने कि सब -ओषधे एकतन होगई तब खिलावे परन्त 9 

९ अग्निबल देखले । इस पिप्पली आसव के खाने से क्षयी, पेट-? 
ग, ढुबलता, ग्रहणी, पाण्डु और अशे इन सब रोगों को $ 
हुत शीघ्र दूर करता है ॥ 


॥ 
५ 
& 
& 
है अथ पाण्डु पर लाहासव ॥ 
¢ 
& 


RISB ALAR A थु 


erererereres BF 


।हचूण, त्रिकुटा, त्रिफला, अजवायन, बिडंग, चीता और 

मोथा इन सबको चार चार पल ले फिर सबका चूर्ण कर; 
९ चोसठपल शहद, तोलाभर गुड़ और दो द्रोण जल दे फिर घत- 

९ पात्रम इसे १ मास रक्खे। यह लोहासव पीने से पाणड, शरीर $ 

है फूलना, गुल्म, अश, कुछ, पिलही, खाज, श्वास, कास, भग- 

न्द्र, वररुचि, हणी ओर हृद्रोग ये सब नाश हों ॥ 

अथ ज्वर पर कुरैयारिष्ट ॥ | दु 

या की छाल ओर दाख आधा आधा तोला, महुआ 

ओर खंभारी की छाल दश दश. पल ले फिर इसे चार द्रोण; 
¢ पार्नी में पचावे जब द्रोण भर रहे तब उतार उसमें २० पल! 

९ धवके फूल ओर तोलांभर गुड़ डाल मिट्टीके पात्र में मासभर 8 | 

तक रके । यह. कुटजारिष्ट सब ज्वरोको दूर कर अग्निको $ 

तीक्ष्ण करता है ॥ I 

` अथ विद्रांधे पर बिंडगारिष्टट ॥ क 

बिडंग, पीपलामलं; रासना, कुरयाकी छाल, पाढा, एज्ञवा, 

बालङड़ ओर आंवला ये सब पांच पांच पलले ८ द्रोण जलमे र | 

है ओटावे जब द्रोणभर रहे तब उतार ले जब ठण्डा होजाय तब 0 

९ ३ ०० पल शहद, २ ७ पल धर्बफूल ओर तज, प चणा 
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ए लोध ये पल पल रै 
९ = 5 पल जे और गोदी, कचनार, लोध ये पल पल ६ 
९ इलायची ये दो दा पल ल 2 = 

सर लो और त्रिकुटा ८ पल चूर्ण कर डाले फिर इनको घृत क 


` इपात्र में एकमास तक भर रबखे फिर जेसा अग्निबल देखे; : 


७ ०७ प्रे i 

3 उसी प्रमाण से पिलावे तो विद्रपि, “re । 
प्रत्यष्ठीला, भगन्दर, आ और हनु 
(इस बिडेगारिष्ट से दूरहीते ६ ॥ ` 

अथ प्रमेह पर देवदारु अरिछ ॥ 

राधा तोला देवदारु, रूसा २० पल, मजाठ, ६% 

दात्यणी, तगर, दोनों हल्दी, रासना, बिड, माथा, सर 

बेर ओर अर्जुन ये सब दश दश पल ले ओर अजवाय 

कुरैया, चन्दन, शुच, कुटकी और चीता न आठ आठ पल्‌ 


इसको ८ द्रोण पानी में पचावे जब द्रोणभर रहे तब उसमे 
ओपस डाले धबपुण्प १६ पल, शहद ३ तोले, त्रिकुटा 

२ पल तथा तज, पत्रज ओर इलायची थे चार चार पल, “नि 
६. पल, नागकेसर २ पल इन सबका चूर्णकर घीके बतन 
(क्ष मास भर रकले फिर इसे पिये तो ढुजय भमेह भी नाश हो 


९ ओर वातरोग, ग्रहणी, अशे ओर मूत्रकृच्छू इनको नाश करे 
~ he क ९ 5 
९ यह देवदारु अरिष्ट दाद और कुष्ठ को भी अच्छा करता ह॥ 


अथ कुछ पर खदिरारिष्ट ॥ . 


2 
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“खैर आधा तोला, देवदारु आधा तोला, बकुची १२ पल, ९ 
९ हल्दी २० पल, त्रिफला २० पल इनको ८ द्रोण जल मे पचावे १ 


~ 


PIII 


- $ जब द्रोणभर रहे तब ठण्ढाकर नीचे लिखी ओषधें डाले।३ | 


६ शहद २ तोला, खांड १ तोलां, धवफूल २ पल और कंकोल, } 


- नागकेसर, जायफल, लवङ्ग, इलायची, तज, पत्रज ये सब एक | 


Ee) 


रखकर पिये तो महाकुष्ठ/ हृदयरोग, पाण्डु, अबुद, गुम, § 
EIRIEIEIRILELSES खु रछ ररर EIRI SEIS 
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` ४ एक पल और पीपल ४ पल ले फिर इसको घीके बतेन में मास; | 


ड 
दु 


हु 
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अम्तसागर । ५७५ § 
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आन्य, कास तथा पिलही ये सब रोग: जायें यह एक खदिरा- $ _ 


La [0 


| 
§ 
रए सब कुछा का बहुत शाप्र नाश करता है ॥ 
§ 
¢ 
५ 
६ 


अथ क्षयी पर बंबूलारिष्ट ॥ 

बबूल की छाल २ ताला ले ४ द्रोण पानी में पचावे जब} 

0 द्रोण भर रहे तब उतार ठएढाकर तोलाभर गड दे ओर १६ १ 
ह पलधव के फूल, २ पल पीपल ओर जायफल, शीतलचीनी 

५ लज, पत्रज, केसर, लवङ्ग ओर मिरच ये पल पल भर ले फिर) 

इनको पीस मासपर्यन्त मिटटी के पात्र में रक्खे । इस बबलारिछ $ 


EHIRIEIEIEE 


छाक 


से क्षयी, कुछ, अतीसार, प्रमेह, श्वास और कास इन सब ३ 
रोगों का नाश होता है॥ . 
थ उरःक्षत पर द्राक्षारिष्ट ॥ ह 
आधा तोला दाख दो द्रोण जल में पचावे जत्र चोथाइ रहे १ 
तब उतार ठएढाकर ये ओषधे डाले गड २ तोले और तज, ९ 
इलायची, पत्रज, केसर, फूलप्रियंग अथवा मकरा, मिरच, $ 
पीपल ओर बिड्ग ये सब एक एक पल ले मिट्टी के पात्र में 
धर एक आङ्ग कर बासन के मुखपर मुद्राकर मासभर रक्खे; 
फिर पिये तो उरःक्षत, क्षयी, कास ओर गले के भीतरी रोग ६ 
दूर हों । यह द्राक्षारिष्ट बल करे ओर मल शोधे ॥ 
अथ राहता/रष्ट अश पर ॥ 
हरद्ारीकुशा १ तोला ले ४ द्रोण पानी में पकावे जब चौथाई 
है तब उतार ठण्ठाकर २०० पल गुड़, १६ पल धब के 
ल ओर सोंठि, पीपल, पीपलामूल, बच, चीता, पत्रज, इला-$ 
यची, तज तथा त्रिफला इन सबको पल पल भर ले फिरं चरणं १ . 
कर सब द्रव्यों को बासनमें भरकर धरे तदनन्तर उसको महीना १ 


९ भर पीछे पीवे तो कांच के रोग, ग्रहणी, पाणडु, हृदयरोग, ९ 


i 2040 ९० 


६०२०९०९०९०९० 
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| ` ४ पिलही, गुल्म, कुष्ठ ओर अरुचि आदि रोग इस रोहितारिए ह [ 
§ से निस्सन्देह दूर होते हें॥ ” आ 
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9 
) पर ५७७६ ` अस्तसाग। 9 
दशमल पाँच पांच पल ले चीता ओर पुष्करमूल पर्चास ६ 
0 


( लोध २० पल, गुर्च २० पल, आंवला १६ पल, ३ 
र पर, पल वा खर, ब्रिजयसार ओर दड भ ४ 
९ पल और कट, मंजीठ, देवदारु, बिड भारंगी, हि थ्‌ 
९ बहेड़ा, गदापरना, चाब जटामासी, मकरा,सरिवन,कष्णजीरा, ३ 
ह निशोथ, मेवड़ी कांजी, रासंना, पीपल, सुपारी, कचर, हेर्दा 
५ सोफ, पद्माक, नागकेसर मोथा, इन्द्रयव,सोंठि; दोनों कटसरया 
मेदा, महामेदा, काकोली, ऋडि आर टाच य भब दो दो पल ; 
९ ले इन सब ओषधियों का अठगुना जल आटावे जब चोथाई } 
९ रहजाय तब उतार मिट्टी के पात्र में घरे फिर दाख ८ पल ले ® 
९ चोगने पानी में ओटावे जब चौथाई जलजाय र तीनचरण 
$२ तब. ठण्ढांकर पहिले काथ क साथ निलांदे' ओर शहद 9 
. १३२ पल, गुड ४०० पल, थवे पुष्प ३०पल तथां शीतलंचीनी, १ 
खस, चन्दन, जायफल, लवङ्ग, तञ, इलायची प्त्रज, केसरं 
आर पीपल इन सबका चण दी दो पल कस्त्री ४ भाश इन 
९ सबको इट्टा कर उसी में डाल धरती खादकर गाडि फिर उसमे ५ 
१ का रस पिये । निमली डाले.तो रस निर्मल होजाता है । इसके ४ 
१ पान करने से ग्रहणी, अरुचि, शूल, श्वास, कास, भगन्दर) ४. 
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bo अ्तसागंर । - ५७७ ९ 
Ms ` अथ धूत ओर तेल का साधन ॥ [ 


€ FP ८ 9255 ८ । टु 

। बक. चतुशण घृत अथवा तेल और काथादि द्रव्यभी $ 

$ चागुन दन उचित हैं । इसकी मात्रा पलमर है। जिस द्रव्य का $ 
SN में री 

९ काथ देना हो तो चौगुने जल में औटाबे जब चतुर्थाश रहजाय ; 


~ प्र छ 5 
१ तब उसे उतार छान ले फिर उसमें घृत,'तेल आदि सिद्ध करे ९ 


\ he ७७ ७३ > ~ में 
„ 6 और कोमल द्रव्यो में चोगुना जल और कठोर में अठगुना और रे 


| अत्यन्त कठोरमें सोलहगुना जल देना चाहिये। जो द्रव्य अति ९ 
3 कोमल ओर कठोर न हो उसमें अठगुना जल देना चाहिये! 


| . ९ अथवा रुपया भरसे ४ रुपया भरतक सोलहगुना पानी देकर $ 


इ काथ करे ओर पलसे कुड़ब तक अठगुना तथा प्रस्थ से खारी 

९ पयन्त चोगुना दे और जो केवल कल्क पानी, घी अथवा तेल ९ 
९ मं सिद्ध कर तो चतुथीश कल्कदे यथा सेरभर तेल हो तो.पाब ९ 
ह भर करक हो ओर जो कल्क काढे के साथ घी और तेल पकावे ३ 
§ तो घृत ओर तेल का षष्ठांश कर्क देना जेसे तीनपाच में आध ६ 
९ पाव । ओर जब कर्क रसके साथ घी अथवा तेल में पकावे तो; 


RAR 


९ तेल का अएमांश कल्क देना चाहिये यथा सेर भर मै आधपाव। ९ 


9 


९ घृत ओर तेलप्रमाण यहीहे। दूध,दही, रस, मट्ठा इनमें अछमांश । 
छ 


॥ 4] 


0 कल्क देना ओर क को अच्छीप्रकार पकाने के कारण जल 
चोगुना देना चाहिये ओर जहां करक, घृत,तेल, काथ और फांट ९ 
ये पांचों हों वहां स्नेहादिक के समान देना चाहिये तथां जल $ 
चौगुना. देना. जब सडीघुणी द्रव्य घृत अथवा तेल में: पानी हो ब 
[ जल में द्रव्य पीस गोली अथवा कटक कर चोगुने पानी में F : 
पचावि और जो केवल काढे में कहा हो वहां उसी काथ की इव्यर | 
काःकल्क क्र घृत अथवा तेलंयुक्क वह कांदा ओर चोगुना पानी र 
दे. पकावे,ओर जहां करकरहित है वहां केवल. द्रव्यवस्तु ह 6 न " 
पानी देकर पक्रा लेता । जत्र फूलके करक में स्नेह सिद्ध के) | 
तब चौगुना जल:दँगे और जब स्नेहसे स्नेह सिद्ध कहेंगे, तंब 
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ई ७८ ह लारी रर 
)  १सहका अष्टमांश दूसरा स्नेह ले पुष्पकल्कयुक्क पकालेना चांहिये 
$ किर जब वह स्नेहपाक अंगुली में लेके मलने से बत्ती बनजाय 
और उसे अग्नि पर डाले और जलसे चिचिराहटका शब्द न, 
करे तब सिद्ध भया जानना। तेलको फेन उठने से सिड जानना $ 
र घत में फेन शान्ति होनेसे सिड जानना। जब गन्ध आवे ६ 
९ और घुत अथवा तेल निमेल होजाय आर रस उता न तब 
१ घुत अथवा तेल सिद्ध हुआ जानियें । स्नेहपाक तीनप्रकार का 
हहे १ मध्य २ खर ३।जो कल्क मांमबत्‌ रहे तो खर 


हट छट छु छ थानमा" 


काही 


। मन्दाग्नि हो और भारी हो । नास लेने को नरम हित है ओर) 
§ मध्यम सर्वकार्यसाधक है ओर खर मदनके अथ है जहा जसा, 
& चाहे वहां उसी प्रकार का बनाले । तेल, घृत और गुड़ ये एक | 
दिनमें न साधे दिनान्तर दे करे तो अधिक गुण कर ॥ 
अथ पिलही पर चार ॥ 
पीपल, पीपलामल, चाब, चीता, साठि ओर संघव इन 
सबको पल पल भर और दूध चोगुना ले प्रस्थ भर घी में 
प्रचावे जब सिद्ध हो तो यह घत प्रीह को नाश करताहे। वुषम- 
उर्वर ओर मन्दाग्नि को दूर करता है तथा रुचिकारक है 
; अथ संग्रहणी ओर अतीसारपर चाड्री घृत ॥ 
. पीपल, पीपलामूल,ः चीता, गजपीपल, गांखुरू, साठि 
` $ चनिया, पाढा, बेलि, अजव्रायन ये सब पल पल भर ओर घृत} | 
९ चौसठपल तथा. चाङ्गेरी .( छोटीलुनियां ) का रस २५६ पल). 
और २५६ पल दही ले फिर मन्द मन्द॒ .आंचसे , पकाय [लिड ५ 
'चाङ्गेरीघुत के सेवन' से व्रात; कफ, यंहणी; आशी; पेट $ | 
छो SERIE सन हिटरटकररर?€?२०७००२०००९० / 


>> wares 


| हु १८, 
) ठो a : (2333:£222£2#3%2#22 33523 
Me 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri. Funding by IKS. . 
RRR 27320 ४0 53४70 2873 ४3/32:373::3 EI FISISIEASISA ELSI ILIA 
© 
4 
अमतसागंर । : ५७८; 


फूलना, कांच का निकलना, फूलना, कांच का निकलना, मूत्रकच्छ और प्रवाहिका ये सब और प्रवाहिका ये सब 


[a 


Pe] 


नाश होते हैं ॥ . 

अथ अतीसार पर ससरत ॥ । 8 
१०० पल मपूर ले द्रोण भर जल में उसका काथ करे जब 
षीथाई रहे तब उस काढ में ८ पल बेलकी गदी दे ओर प्रस्थ ३ 
भर चत दे पचावे। इससे सब अतीसार, ग्रहणी ओर बिथरा $ 
मल गिरना तथा प्रवाहिका ये सब दूर हाँ ॥ 

अथ रक्तपित्त पर कामदेवधुत ॥ 

असगन्ध १०० पल, गोखुरू ५० पल ओर शतावरि, १ 
| बिलाईकम्द, वनउर्दी, बरियारा, गुर्च, पीपल, कारिगुसा, रक्क$ 
३ कसलगड्ठा, गदापुरेना, खंभारिपुष्प, कालेउड़द इन सबको दश; 
९ दश पल ले द्रोणभर जलमें पचावे जब चतुथाश रहे तब आढक ९ 
९ भर शत दे पचाव फिर दाख, पद्माक, पीपल, रकचन्दन, पत्रज, ९ 
४ नागकेसर, किवांचके बीज, हिरमिजी, नीलकेमल का फूल, ९ 
९ सरिवन, पिथवन, जीबगशा ये सब द्रव्य कर्ष कर्षभर ले पूर्बोक्त ९ 
१ ओषधे न मिलें तो केवल बरियारा देना और शक्कर २ पल और? 
(.पोड़ाका रस आदृकभर ये सब इकट्ठाकर उसमें पचावे जब १ 
९ केवल घी रहजाय तब डानले । यह रक्कपित्त, उरुस्तम्म, क्षीण, ४. 
$ कमल, वातरक्क, हलीमक इनको हरे , सुवणं हो ओर स्वरक्ष, १ 
! मूनरकृच्छू, उदर, पसुलीपीड़ा को दूर करें। यहद घृत रमणी को 
}दे तो बाँझ भी पुत्रवती हो, दुर्बल को दे तो मोटा हो। यह चूत? | 
१ शरेष्ठ ओर बलकर्ता है। शरीर की रंगत अच्छी कर हृदय को; 
(प्रिय हो पुष्ट करता है । रसायनरूप यह तेज, बल, आयु; 


5 


मिट फट, मिट कि की कि हट कट 2 फिट कट कट कट कट 7 
१? 
eres reser eseseses 


६८% 


९ ओर प्राणको बढ़ाता है। दुर्बलन्द्रिय पुरुष को बलयुक्क कर सब 2. 
९ रोगोंको नाश करता है। जैसे सींचने से रक्ष तरुण होताहै.उसी $ 
प्रकार से मनुष्य का शरीर भी नवीन होता है। यह कामदेव: 


च्ठ | ड 
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ए घृत बड़ा गुणदायी है॥। 


९ १-इसके असाच में कमलगट्टा लेन। | mmm eer 
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३५८० अम्तसागर । 


HR NE न te IER 


६287: लक 52 70: अथ अपस्मार पर कल्याणुपृत h .-- 

६ त्रिफला, दोनों हल्दी, रेणुका, सरिवन, पिथवन, मकरा, 
| वनउदी, वनमूंग, देवदारु, एलुवा, तगर, इन्दारुण, नमाल- 
(गोटे का बीज, अनार, नागकेसर, नीलकमल, इलायची, $ 
$ मंजीठ, बिड़ंग, पद्माक, कूट, मालती अथवा चमेलीपुष्प, श्वत- | 
$ चन्दन, तालीसपत्र, टडभटकरेया ये सब कर्ष कष प्रमाण 

९ पानी में पीस करक कर चोगुना पानी दे उस पानी में भस्थभर | 
९ वह घत ओर वह क्क देकर पकाव फिर रोगीको दे तो छूगी, ३ 


Eapaesen eres 


` ॥ चित्तश्नम, ज्यर, क्षयी, वातरक्क, कास, मन्दाग्नि, नाक टप- 


£ कना, कटिपीड़ा, तिजारी, चातुर्थिक, मूत्रकच्छू, विर्सापका 
$ खजुली, पाण्डुरोग ये सब अच्छे हों, बाँझ पुत्र जने, भूत आर ६ 
४ राक्षसबाधा दूर हो। इस घृतका नाम पानीकल्याण भ्रसिड हैं॥ ३ 
७ . झथ वातरक्त पर अम्ृताव्धित ॥ 

( : गुर्च का कर्क ओर गुर्च का क्वाथ दूध के साथ घृत में 
९ पचाव इससे वातरक्क और कोढ़ अवश्य दूर होता हे ॥ 

अथ वातङुछाब्‌ पर अहातक्ताद घृत ॥ 

८१ दै 

४ बितोनी, अमलतास, अतीस, कुटकी, पाद, मोथा, खस, 
९ त्रिफला, पित्तपापड़ा, पटोल, नीब, मंजीठ, पीपल, पद्माक, 
कचर, चन्दन, जवासा, इन्दारुण, दोनों हल्दी, गुच, सार: 
९ घन, पिथवन, मुर्रा, रूसा, शतावरि , त्रायमाण ( सफदकटला ), 
९ इन्द्रयव, मुलेठी, चिरायता इन सबको कपे कषे भर 

९ थी चोगना दे तथा घीका दूना आंवले का रस दे ओर अठ 


= जन्ति 2 


` ६ गना जल दे। इस सिड घी को सब वातरक्क के विकारों, आठा $ | 
रहों कुष्ठ ओर रक्पित्त में देना । यह रक्काश, पाण्डु ल $ 


गादम्‌ विसर्प प्रदर, गण्डमाला, क्षद्वरोग आर ज्वर इन $ 
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अखतसागर। ५८०३ ९ 


7.7 ~ काथ कुछ, दाद आर लाभ पर 04 दावि ८ अथ कुछ, दाद आर खाज पर कसीसादिघत ॥ 


[७ 


कसीसं, दाना हल्दी, माथा,'हरताल, मैनासिल, कबीला, 
गन्धक, विडंग, गुग्गुल, मोम, -मिरच, कूट, तृतिया, पीत 
सरसां, रसोंत, सिन्दूर, राल,लालचन्दन, खेर, नीब का पत्ता, ९ 
करञ्ज, सरिवन, बच, मंजीठ, महुआछाल, जटामासी, सिरस, ; 
लोध, पद्माक, गदाप्रेना, हड़ ये संब एक एक कर्ष ले इनका 9 
चूण कर ३० पल घत में साने फिर उसे ताम्मपात्र में भर सातं? 
दिन घपमं घरे। इस घी के लगाने से कछ, दाद, खाज, विचः? 
चिका,शुक्कदोष, विसप, शीतला, वातपित्तजानित रोग, मस्तक- 
घाव, गर्मी, नासर, शोथ, भगन्दर ओर जुता ये सब दूर हाँ तथा 
घाव अति शड हो परिआवे ओर घाव का चिह्न भी न रहे ॥ 


अथ घाव पर जातीघुत-॥ 


चमेली, नीब, परवल इनकी पत्ती, दोना हल्दी, कुटकी, ३ 
मंजीठ,: सुलेठी,: मोम, कर्ज, खस, सरिवन, तृतिया इन 
सबको समान ले इनकी लुगदी कर घ॒तमें पचावे। इस घी के 
लगाने से घाव, नासूर ओर ममेस्थान का दुःखदायी गम्भीर 
घाव तथा पीड़ा ये सब दूर हा॥ | 
` अथ उदररोग पर बिन्दुधन ॥ 


चीता, शंखाहूली, हड़, कबीला, दोनों निशोथ, बिधारा, 
अमलतास,जमालगोटा, त्रिफला,कट्तरोई, देवदाली (बंदाल), 8 
नील की पत्ती, कोवाशुणठी, सेहुँढ़ को छीमी, पीपलामूल,$ _ 
बिड़ंग, कुटकी, चोकरा ये सब कषे कर्ष भर ले इनका करक | 
करं प्रस्थमर घी में पचावे फिर सेहुँड का दुग्ध ६ पल, मदार? 
का दुग्ध दो पल डाले । यह सिड घृत दे ता गुल्म,कुष्ठ 
हो। शल, उदाबते, शोथ; पेटफूलना, मगन्दर, आठौं 
हों ओर आठ बूँद पानी से व दूध से या ऊंटनी के दूध 


IIIA 
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4 7 RR 
| आथवा कुलथी के काथ से,. गर्म पानी से जो बूंद पिये तो दस्त 
हों। इस बिन्दुघत का नाभिपर लेप करने से दस्त आते हैं॥ 
| अथ नेत्रों पर त्रिफलाघुत ॥ 
ह त्रिफले का रस १ प्रस्थ, रूसे क्रा १ प्रस्थ, भांगरे का 
९ १ प्रस्थ, बकरी का दूध १ प्रस्थ, घी कर्षमर ओर त्रिफला 
१ पीपल, दाख, चन्दन, सेंधव, बरियारा, दोनों काकोली, 
$ मेदा, मिर्च, साठि, खांड, शवेतकमल, रक्ककमल, गदापुरेना 
१ दोनों हल्दी, मुलेठी इनका कटक कर घी में पचाय भोजन के 
| आदि या मध्य अथवा अन्त मे खाय तो नक्ान्ध, नकुलान्ध, 
४ खाज, पिल्लरोग, नेत्र्लाव, पटल, तिमिर, नीलबिन्ड ये स 
९ अच्छे हों। इसत्रिफलादि घत को खाय अथवा नास ले तो 
$ यथोचित अनोपान करे ॥ 
हे : ६ ७ अथ घाव पर गाोयादघत ॥ : 
दोनों हल्दी, मरी, सरिवन, दोनों चन्दन, सलेटी, कमलः 


| 


$ केसर, कमल, नीलकमल, खस, मेदा, त्रिफला, आस, बट; ; 
$ पीपल, पाकर, गूलर इनकी छाल ये सब कर्ष कर्ष भर ले करक? 
४ कर प्रस्थ भर घी में पचावे। यह गोयोदिधत विसर्पिका, आणि 
आसन, शीतला, कीटविष ओर क्षत इन सबको अच्छा करे॥ } 
¥ 


Do क 22१ । ० IEP. 


अथ शिरोरोग पर मयूरघुत ॥ 


- ४. बरियांरा, मुलेठी, रासना, दशमूल ओर त्रिफला ये सब दो ६ 
$ दो पल ले द्रोणभर'जलमें पकावे फिर आंत, ओभरी; पित्त; | 
$ पांव कें विना मयूरमांस पानी में गलावे जब चौथाई रहे तब+ | 
` {उतार ले-फिर इंसकी बराबर इसमें क्षीर डाले ओर प्रस्थ भर; 
 इघी में-जीवनीगण तथा सब काढ़ा पचावे।इस' घतसे शिररोग, 
९ मन्या, व्यथा, एण्ठिग्रह, लेकवा,कर्ण, नाक, नेत्र, जीम, गला 


( पी # --काकीली ८42 र क्षीरकाकाली के अभाव में अखरगन्ध लेना और महा मेदा तथा मेदा हे. $ : 
$ बजाज सुतेठी शना। ` कह? 


अ 


es 


` ९कान में डाले ओर इसका सेवन हेमन्त, शिशिर, वसन्त आदि $ | 


_ १मेदा, शतावरि इनका प्रस्थभर कल्क ९ प्रस्थ धी में पकावे' जव)” - 


RRR, 


| । १ योनिदोष को बहुत अच्छा है.॥ ` ` 


HT 2 22 २ 
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HM, $ 


6 र mre meme 
९ आदि के संब रोगों को दूर करे इस घृत को खाय, सुंघे, मले, $ | 


हट 


९ ऋतुओं में करे । यह बडा गुणदायक घुत है ॥ 
'आथ बन्ध्या के लिये फल्पृत॥ ` ` ` 
त्रिफला, मुलेठी, कूट, दोनों हल्दी, कुटकी, बिड़ंग, पीपल, 
था, कायफर, मेदा; महामेदा, दोनों काकोली, सरिवन, पिथ- 
, मकरा, सौंफ, हींग, रासना, दोनों चन्दन, चमेलीके फूल, १ 
शलोचन, कमल, शक्कर, अज॑मोद ओर दतून ये कर्ष कर्ष भर ९ 
इनका करक कर जिस गाय के बछ्ड़ेका भी रंग गाय का सा १ 
हो उसका प्रस्थ भर घृत ओर चोगुना दूध ले बिनुवाकंडा की २ 
मन्द्‌ सन्द आंच दे पचाचे तदनन्तर'शुभ तिथि ओर पुष्य नक्षत्र ६ 
में मिट्टी या तांबे के पात्र में खी अथवा पुरुष शुभ दिन में पिये तो ९ 
पुरुष टुषभतुल्य कामी ओर बलवान्‌ हो। बांभ के पुत्र हो$ | 
ओर जिस ख्रीक्‌ पुत्र मरजाते हाँ उसकें भी पुत्र हों । इस घत ६. 
के सेवन से शतवर्ष की. आयु होती है। यह घृत भारद्वाज ९ 
ऋषि का कहा हुआ है । वेयलोग इसके. साथ लक्ष्मणा बटी ३ 
की जड़ को विना कहे देते हैं॥ | उलन जाओ 


०३ ७० २० 


अथ योनिदोष पर त्रिफलाद्धित ॥ 
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` कटसरेया, गुर्च, गदापुरेनो, सिरस, दोनों हरदी, रांसना, 


ereseseseses 


0 यह सिंड हो तब खी इसे पान करे तो संब योनि दोष दूर हीह | 
और पलित, चलित, मिश्रित विकृत, पित्तयोनि, विज्ञान्तचरंड ३. 
योने आदिं. योनि के रोग मिटे ओर गर्म टिके यह फलघृत | 


5 9 अथ विष पर पंचतिक्त | य भरो 
९, रसा, नीं, रुचे, भठकदेया, टोल इनके काढे ओर कल्क | 
FEICIRIRFCIEIEFEF ERIS 
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९५८४ अमतसागर । 
) ह में घत पकाय खाय तो विषमम्वर जाय आर पाण्डु, कुछ, 
९ विसर्प, कमि ओर अरश.ये भी दूर हाँ ॥ 
है ` श्थ कुछ पर भूनिम्वादिधुत ॥ 
चिरायता, त्रिफला, खस, नीबकी छाल, मोथा, अरूसा, 
मुलेठी, सरिवन, कुटकी, अतःमणी, रसौत, गिलाय, पीपल, ; 
पत्माक, कचर, इन्द्रायण ' के फल, इन्द्रयव, मूवा, पिथवन 
अतीस, हल्दी, शातावरि ये सब ओषधें घेला घेला भर ले ओर | 
इन सब ओषधां के दूने आलि के फल ले अठगुने पानी में ९ 


re 


$ काढ़ा करे फिर काढ़ा ओर घत मिलाय अग्निपर चढावे जब ; 
काढ़ा जलजाय ओर घ॒तमात्र शेष रहे तब उतारले। १ पैसाभर १ 
§ प्रातःकाल पिये तो कुष, उन्माद, उबर; पेटकी ग्रन्थि, गलशोथ, | 
१ गण्डमाला ओर गलग्रह आदि सब रोग निस्संदेह जायें । 
हु 


चथ [बन्द बन ॥ 
९ `, कम्पिहलत्रिहतोः समं स्नुहिपयः सर्वे: समानो रसतो ` 
., घान्याः सर्वसमानक घृतमदस्तुल्यं पयः सेन्धवम्‌ 
९. स्व॒ल्पांश विपचेदिदै : विजयते कषप्रमाणं घृतं 
. गल्माञशलपरित्रहादिसहितां प्लीहोदरं कच्छपम्‌ ॥ 


.. आथ-टाका॥ 
| कबीला औओर्‌-तिसोत इन दोनों की बराबर .सेहुँड़ का दू 
` ह और उतनाही आंवले का रस तथा सबकी बराबर घी ओरं घी 


॥ यह बिन्दुघुत १ कर्षे प्रमाण खानेसे शुम ओर 


पे MMSE: ps 


अथ लाचादितिलं॥ . ५ ' 


_ [र एक आढक (३ सेरःओर ६ रुपया भर ) लाख ले चार 
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। अथ अनुभूत तेल -अकरण्‌-॥ बन. 2 या = 5 5: | 


पानी मेःकांदा करे. जब चोधाई रहे तब उतार करइसमें ( 


९ का जल आढ्कमर दे फिर सोंफ़, असगन्ध, हल्दी, देवदारु, ९ 
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| अमखतसागर। . ८4 कु 
प्रस्थ भर तेल दे ( ६४ रुपये भरका प्रस्थ होता दै ) ओर दही $ | 


९ कुटकी, मेवड़ी, बीजमुरां, कूट, मुलेठी, चन्दन, मोथा, रासना $ 
९ ये सब कर्ष कर्ष भर ले इनका चूर्ण कर तैलमें मध्यम आंच दे; 
९ सिद्ध करे। इस तेल के लगाने से विषमज्वर नाश हो तथा ६ 
९ कास, श्वास, नाक बहना, शरीरपीड़ा, पीठ जकड़ना, वात"; 
$ फ्तिज खगी, यक्ष राक्षसी उन्माद, खाज, पेटपीड़ा, दुर्गन्ध $ 
९ ओर देहफूटन ये सब रोग दूर हों तथा गर्भिणी मले तो; 


£] 


५ 


हो॥ 


= 
silo 
204 
ध्छ 
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। अथ वायु पर नारायणतेल। ¬ . | 
असगन्ध, परिया, बेल, पाढा, भंटकटैया, दोनों गोखुरू, $ 
ककई, नींब, सोहनपत्ती, गदापुरेना; गन्धप्रसारिणी, अरणी 
९ ये सब द्रव्य दश दश पल ले फिर सबको चार द्रोण ( १३ सेर $ 
५ ओर १ छटांक) पानी में पकावे जब एक द्रोण रहे तब एक आढक ९ 
९ तेल में गीली शतावरि का रस एक आढक दे जो सूखी हो तो} 
९ काढ़ा करके दे ओर तेलका चोगुना गो का दूध दे उसमें कल्क 
९ दे धीरे धीरे पचावे फिर कूट, इलायची, चन्दन, सुगन्धबाला, $ 
{ जटामासी, अरीला, सँघानोन, असगन्ध, बरियारा, रासना, § 
४ सोक, देवदारु, सरिवन, बनउदी, बनमूंग, तगर ये सब दो दो ६ 


RRR LRA 


SALA 


§ पल लेकर कर्क करे ओर तेल में साथि ले फिर उस तेल को. 
४ नास दे, शरीरपर मले, पिचकारी आदि कर्म म दे। यह तैल 


९ पक्षाघात, ठोड़ी जकड़ना,गल जकड़ना, कूबरा, बहिरा, लंगडा ३ 


९ कमर जकड़ना; देह का सूखना, नपुंसकत्व इन सब रोगों को$. 


| - >> ठुदधि द्न् लङ). 
अच्छा करता है ओर ज्वर, क्षय, अण्डटडि, अन्त्रदादि, दन्त- है 


$ रोग, शिरोरुज, पसलीपीड़ा, पंगु, उधसी, बुडिहानि, विषम ह 


$ वात और सब देंहकी बाई जायँ। इस तेलके प्रभावसे बन्ध्या के। 
ई पत्र हो। यहं तेल मनुष्य, घोडा/हाथी आद सबको हित है ३४ 


ET म्नि 
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४ ९ जैसे नारायण दृष्ठ देत्यों को नाश करते हैं उसी प्रकारसे यह ते 
९ भी दुष्ट वात क रोगोको नाश करता है॥ 
¢ अथ वात पर बरियारा तेल ॥ 
{ वरियारा की जड़ का क्राथ, करथीकाथ, यवकाथ, झड्बेरी- 
९ काथ इन सबको आठ आठ सेर ले ओर सेरभर तेल ले तथा 
जीवनीयगण, शतावरि, इन्द्रारुण, मंजीठ, कूट, छरीला, तगर, ९ 
- $अगर,; सेन्धव, बच, गदापुरेना, जटामासी, सरिवन, पिथवन, ४ 
` 8 तेजपात, सौंफ़, असगन्ध इन सबको मिलाकर पचावे जब तैल- 
९ सात्र रह जाय तब उतार कर रक्खे। यह गर्भिणी खी, धातु 
' (क्षीण, अतिश्रमी पुरुष और प्रसूती को दे । यह बरिथारातैल 
१ सब वातविंकारों को हरता, राजा ओर सुखी पुरुषों के लिये है ॥ 
है . अथ प्रसारिणोतल॥ 
गन्धप्रसारिणी १०० पल ( एक पंसेरी ) भर ले द्रोण भर; 
६ जलमें पचावे जब चौथाई रहे तब उतारकर उसमें काढे के बरा-? 
(बर दही ओर तेल दे तथा तेलके समान कांजी ओर तेल का; 
९ चोगना दूध तथा तेलका आठवां भाग आगे लिखी हुई सब; 
९ द्वव्याँको ले। मुलेठी, पीपलामूल, संधानोन, चीता, बच, गन्ध- | 
९ प्रसारिणी, देवदारु, रासना, गजपीपल, भिलावा, सौंफ, जटा- 
i सासी इन सबका कर्क तेलमें पचावे। यह तेल अत्य॒त्तम हे। 
वातश्लेष्स रोगको नाश करता है ओर कुबड़ा, अङ्गभङ्ग ओर १ 
पंग आदि को हित है तथा गप्रसीवायु, हनु, एछ, शिर, औब ३ 
| ॥ और कटि इनका जकड़ना ओर कठिन वातरोग को नाश करे॥ * 
5 अथ वायु पर माषतेल ॥ 
FE उड़द, यव, अलसी, भटकटेया, केवांच, कुरेया, गोखुरू, 
स्योनाक इन साताको पलपल भर ले फिर इसको चौगने पानी! . 
वे जब चौथाई रहे तब उतारले और बिनोले की गदी, | 
E कुरथी इनःसबको चौदह चोंदह पल ले फिर : 
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$ दण्डापतानक, वाय, दाहसहित घातरक्क, वातपित्त, मद, कान- 8 
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९ अम्तसागंर । ५८७ 


६ इसे चोगुने पानी में पचावे जब चौथाई रहे तब उतारले और? | 
` रथ भर आगमांस चोसठ पल जल में पचाय उतार छान ले 


तब प्रस्थभर तेलमें सब काथ और मांसज़स देकर पचावे ओर $ 
९ आगे लिखा हुआ कल्कमी इसके साथ पचावे। गर्च, सोंठि, ६ 
९ गदापुरना, रासना, एरण्ड, पीपल, बरियारा, गन्धप्रसारिणी, $ 
९ जटामासी, कुटकी ये सब आधा आधा पल ले घी में आंच दे 
$ उस तलम पकावे। इस माषतेल से ग्रीवा जकड़ना, बाहुव्यथा, ९ 


| अडाङ्ग स्‌खना, आक्षेप, उरुस्तम्भ, पतानक, सर्वाङ्गकम्प, शीत- 
९ रस आदि रोग नाश हाँ ओर सब वातविकार दूर हों॥ ३ 


अथ शताचरितल ॥ 278 | 

शतावरि, सुगन्धबाला, नेत्रबाला, दोनों पणी, एरण्ड, अस- 
गन्ध, गोखुरू, बेल, कास, कुरैया ये सब डेढ़ डेढ़ पल ले कल्क | 
३ कर चोगने जलमें पचावे जब -चोथाई रहे तब उतार ले फिर हे 
९ प्रस्थभर तेल ओर प्रस्थभर दूध में पचावे ओर एक प्रस्थ शता-३ _. 
३ वरिरस प्रस्थभर पानी पचावे फिर शतावरि, देवदारु, जठामासी, 8 
५ तगर, चन्दन, सोंफ़, बरियारा, कूट, इलायची, डारहरीला, 
१ कप्तल,ऋषद्धि,सिडि,+मेदा (जो दोवार कहीहे वह दुगुनी लेना ) 5 
§ काकोली, जीवक ये सब कर्ष कर्ष भरले इनका कल्ककर गोबरकी ६ 
९ आंच में पचावे । इस तेल के माथे में लगाने से पुरुष खियोँ में ९ 
१ ट॒षभ त॒ल्य रहे, खरी पत्र जने ओर खरी के सर्व योनिविकार नाश? 
९ हो, अंगशूल, शिरःशूल, कमल, पाण्डु, गध्रसी, श्रीह, सब प्रमेह, 8 


SASTIRIRATALR पि ft 


3 रुधिर, आध्मान, रक्कपित्त ये सब रोग दूर हों। यह शतावरितिल ६ 
९ कृष्णजी से आत्रेयजी ने कहा है ॥ 5 


अथ अशे पर कसीसतैल ॥ 


कसीस,करिहारी, कूट, सोंठि पीपल, रे सेन्धव,मेनसिल ! 
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ह ५८८ अर्ंतसागर। 


बायबिडंग, चीता, अड्सा, जमालगोटा, बनतुरई, बीजचोक 
९ हरताल ये सब कर्ष कर्ष भर ले इनका कल्क कर प्रस्थ भर तेल 
ऐसे पकावे ओर २ पल सेंहुँड़का दूध, २ पल सदार का दूध 
१ और तेलका चोगना गोमत्र देकर अच्छीतरह से पकावे। यह 
$ तेल खारनाद आचार्यने कहा हे । इस तेलके लगानसे बवासीर 
$ का मस्सा गिरपड़ता हे ओर क्षारकर्म कछ सहित नहीं होता॥ 
अथ वातरक्त पर [पणए्डतल ॥ 
मंजीठ, सरिवन, राल, म॒लेठी, मोम ये पल पल भर ले इनको 
९तेल में पचावे फिर उतारकर धर रकखे। इस तेल के लगाने से 
निस्सन्देह दूर हो ॥ 
. अथ कण्डू पर मदारतेल ॥ क 


ग्वारपत्र का रस ओर हल्दी का करक सरसों.के तेल में पका- 


Ei; 


. .. अथ कुछ पर मरिचतल॥ 
हरताल, निशोत, रक्कचन्दम, मोथा, मेनसिल, जटामासी, 
९ दोनों हल्दी, देवदारु, इन्द्रारुण, कनेर, कूट, मदारका दूध, गोबर 
ऐ का रस ये सब कर्ष कर्ष प्रमाण ले ओर आधापल संखिया 
"९ ओर प्रसथभर तेल, गोमूत्र दूना, जल दूना दे पचावे। मरिचादि 
४ तेल से कुष्ठ के घाव अच्छे हों, श्वेतरक्क ओर कृष्णदाग मि 
“तथा खसरा, सेहुआं, कटीला ओर भेंसही दाद ये सब दूर हों ॥ 
के अथ धातु पर त्रफल्लातल ॥ 
नींब, चिरायता, दोनों हरदी ओर रक्कचन्दन इनका बना 
- इतेल लगाने से मनुष्य को बहुत गण करता है ॥ 
र अथ पलित पर निम्बतेल॥ म 
€ नीब के बीज की मांगी को भङ्गरा के रस में भावना दे फिर 
रासनौरस में दे फिर उसका तेल निकाल नास ले तो अकाल 
ल काले हों ओर इसमें दूध ओर भात का पथ्य 
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कर लगाने से खुजली, दाद, विचर्ची आदि सब रोग दूर हों ॥ ४ 


०] 


b 
b 
७ 


७ 
छ 


9 
9) 


seseseseres 


७ 
9 


es 


| 
| 
b 
9) 
| 
0 
& 
9 
। 


छ 


९ 


9 
9 


$ 


es 


Es 


3 fs 


® 
® 
® 
0 
छी 
9 2 
0 | 
। | 


एशिया... 


; ॥ 
| 


ja 
[EE व PE छा या, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


Cts dn ९४३४ ३४३४३ 2 YE. 


९ अस्टरतसागर १ ५८८ ५ 


दे अथवा मुलेठी ओर कचे आंवले का कल्क, चोगुना दूध, | 
९ चोगुना तल दे पकावे उसके उपरान्त चोगाना पानी दें पकावे जब $ 
९ केवल तेल रहे तब उतारकर इसका नास ले तो केश सघन हो॥ ? 


see + 


ह अथ इन्द्रलुघ पर करञ्जतैल ॥ | 
१ कजा, चीता, चमेली ओर कनेर में तैल पकाय-लगावे तो) 

र वातक्षारा दूर हो ॥ FF ;. 

है अध पलित पर नीलकादितैल ॥ RE |: ०३ 
९ नीलकेतकी, मूलभांगरा, कटसरेया, अजेनफलन का हार, १ 


९ चमेली, काले तिल, तगर, कमल का सर्वाङ्ग, लोहचर्ण, माल- 
ह कांगनी, अनार की छाल, गुच,त्रिफला, कमल के जड़की मिट्टी ९ 


` ९इन सबाँको कप कषे भर ले उसमें त्रिफलेके काथसहित तेल ९ 


९ पचावे ओर इसमें भांगरेका रसभी डाले जब सिद्ध हो -तब उतार $ 
९ ले फिर इसे लगावे तो बाल स्थित हों, अकालपलित अच्छा रे 
९ हो ओर दारुण उपजिह्वक, शिरोरोग ये सब अच्छे हों ॥ 


रे 


S 
अथ पलित पर झंगराजतैल ॥ २. ९ 
भांगरे के रस में लोहचुर्ण अथवा कीट,त्रिफला,सरिवन इन ३ | 
कर्क में तेल पचावे। इस तेल से पलित, खाज ओर इन्द्र-$ | 
प्त ये सब रोग टूर हां ॥ . | 
अथ सुख और दन्तरोग पर इरिमेदादितैल ॥ छ. 
खैर छाल १८० पल कृटकर द्रोणमर जल में चावे जब) ` 
चौथाई रहे तब उतारले और उसमें आधाआढ़क तेल दे फिर खेर, | 
लवङ्ग, गेरू, अगर, पद्माक, मंजीठ, लोध, मुलेठी, लाही, वट ९ | 
की जड़, मोथा, तज, जायफल, कपूर, कॅकोल, खदिरसार, पतङ्ग, 8 | 
धवपुष्प, इलायची ओर नागकेसर ये सब कषे: कर्ष ले इसमें ९ 
तेल को पचाय लगावे तो मुखरोग दूर हों ओर मुखा मां 
ना, दांत हिलना, दांतफूटना, मुख और कान 
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१ ५६० अभ्तसागर । § 
९ दाताका ठण्दा होना दांतगिरना, दन्तक़मि,दांत टटना, दुगन्धि $ 

` $ दांतोंका ठण्डा होना,दांतगिरना, दन्तक्कमि,दांत टूटना, दुर्गन्धि ६ 
९ रोग, तालूरोग ओर ओष्ठरोग ये सब दूर हों ॥ |] 

§ WE: अथ कणशूल पर हिंगतैल ॥ त ९ 

| सरसों का तेल $१ महुआं का तेल 5१ अंडी का तेल $१ ९ 


६ भांगरेका रस $॥ गो का घी ॥ ले सबको तेल में एकत्रकर ४ 


$ चढ़ाय दे जब तेल खरा होजाय तब सब ओषधें गो के 5११ | 


fe 


-g ~ 4 ~ _ ८00५ ® | 
४ दही में सानकर ओटावे जब सिद हो तब लगावे तो बात, ख्रीई | 
$ का ्रसूतिरोग, देह के सकल रोग ओर सब प्रकार का ज्वर | 
री ठू हों *)| क्‍ 
ओर अग्निवात ये सब दूर हों § | 
§ £ . `. ` झथ वात पर पंचस्नेहीतैल ॥ । रे 
I माँठि 5 [a | 0 > 
$ सोठि, पीपल, मिरच, कूट, अरणीके पत्तोंका रस, कञ्ञा, ४ 


ऽअजमोद, त्रिफला, हींग, खुरासानी बच, कायफल, सरसों, ९ 
९ बायाबिइंग, अजवाइन, मोथा, राई, मंजीठ, सुगन्धबाला,जटा- ९ 
४ मासी, पपराबीज, पान, गजपीपल, शतावरि, हल्दी, देवदारु, ९ 
९ धनियां, लहसुन, विष, मेनसिल, निर्मली ये सब ओषधे दो दो | 
$ पेसेभर ले तिलका तेल 5१ सरसों का तैल 5१ अरडी का; 
६ तेल $ गो का घी 5 मालकांगनी का तेल 9 इन सब 
. १ तेलों की एकत्र कर चढावे फिर ओषधे कपरछान कर जब तेल ९ 
( खरा होजाय तब उसमें ओटाय सिद्ध करोदेहमे लगाने से प्रसति- 
` - रोग, अंग की पीड़ा, हाथ-पांव ओर कटि की पीड़ा तथा उचाट? 
ˆ ३वायु इन सब रोगों को दूर करता हे॥ 2 
EN ee अथ झोला पर अठरंगातैल ॥ ** 
«६ संहजनको जड़,बकायन की जड़,धतूरे की जड़,पुराने अण्ड 
इकी जड़, आक की जड़, गुलसकरीं की जड़, कनेर. की जड़, | | 
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रिहारी की जड़, घोंघची की जड़, नींब की जड़, छोटीबड़ी ! 
' कीजड़, अरसीकी जड़, असगन्ध, महुआ, विष ये सब र 
सा मर ले चेदिया बनावे फिर 33 तिल का तेल 


१ तिलकांते 
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AB 


2 


` पीपल, सैन्धव इनके तेल से नाक से पीब का गिरना . 
§ नाक के अनेक रोग दूर होतेहैं॥ .  ... 
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Fe अस्ट्तसागर। ५४६१ ६ 


ले आगपर.चढ़ावे जब तेल खरा होजाय तब उसमें चंदिया $ 

छोड़दे जब ओटते ओटते चंदिया तेल के ऊपर आजायँ $ 

ब हींग, तुम्बर, सांठि इनको कइए तेल में पचावे। यह कान; 
[लने से पीड़ा को दूर करता हे॥ 


अथ बांधरत्व पर ।बल्वतल॥ - 
= 


छोटे बलका गोमूत्र में कर्क कर तेल ओर बकरी का दूध 
| 


स 
में 


[aS 


हित पकाय कान में डालने से बहिरापन दूर,हो ॥ 
, अथ कान बहने पर क्षारतैल ॥ 


लघुमूली का खार, सजी, जवाखार, पार्चोनोन, हींग, संहिं- ९ 


७७2८ 


नी, 
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जन, सोंठि, देवदारु, बच, कूर, सों, रसौंत, पीपलामूल, मोया 
ये संब कर्ष कर्षं भर ले इनका कटक कर प्रस्थभर तेल में केले १ 


बिजोरे के रस सहित पकावे ओर चोगुना मधुंसक्कदे। इस १ 
ल से कान सें पीबका गिरना, शब्द होना, पीड़ा, बहिरापन १ 


दि कानके ओर मुख के रोग दूर हो ॥ 


अथ सधुसूक्त बनाने की विधि ॥ 


जंभीरी नींबूका रस प्रस्थमर, शहद कुड़वभर ओर पीपल 
पलभर इन सबको इकट्ठाकर बचका काढ़ा, अद्रक का रस, 
गुड़ इन सबको भी मिश्रितकर मिट्टी के पात्रम मूंदि. धान्यराशि 5. 
में तीन रात्रि रखकर निकालले। इसको मधुसूक्क कहते हें ॥ ह | 
आथ पानस पर पाढ़ादतल ॥ - 


पाढा दोनों हल्दी, मुरी, पीपल, चमेलीपत्र ओर दात्यूणी ९ र ० 


इनके तेलसे दृष्टपीनस अवश्य दूर हो 


अथ नाकरोग पर भटकटैया तेल ॥ 


भटक्टैया, दात्यणी, बच, सहिजन, तुलसी, .साँठि, मिच 


\ 
म 
4 


८ 


4 
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‘> अथ छिक्का पर कूठ'ःल ॥ 
कूठ, बेल, पीपल, सोंठि ओर दाख इनका काढा या करक 
तेल अथवा घत में पचाय नास ले तो छींकरोग दूर हो ॥ 

अथ नासाश पर बृहद्ध मादितेल ॥ 
रसोई के स्थान का धुआं, पीपल, देवदारु, जवाखार, करञ्ज, 
न्धव्‌, चिवड़ाबीज इनका तेल नाकरोगां को बहुत शीघ्ही 


रता है॥ 


हि नट 
#2353535 
5 


RY बा? 


अथ सब काढ़ा पर तल ॥ 

छिमियां सेहुँड्का दूध, मदार का दूध, धतूरे ओर चीते का 

रस; भेंसके गोबर का रस इन सबको तिल के तेल में पचावे 
९ जब केबल तेल रह जाय, तब उसमें चतुर्गण गोसत्र दे फिर 
$ पचावे जब तेल रहें तब प्रस्थमर तेल में गन्धक, भिलावां, 
४ चीता, मेनसिल, हरताल, बायबिड़ंग, दोनों अतीस, कटतरई, 
५ कट, जटामांसी, बच, त्रिकुटा, दारुहर्दी, मुलेठी, सजी, जीरा 
९ देवदारु ये सब कर्ष कर्ष भर ले तेल को सिड करे। इस 
९ लगाने से सब कुष्ठ नाश हा ॥ 

अथ रामशातन पर कनर का तल ॥ 
कनेरकी मूल, दंतीकी मल, निशोत, कटतरई, केलाक्षार 
रोर केलेका पानी इनमें तेल सिद्ध कर लगावे तो रोम गिरपड़ें॥ 
अथ पित्तज्वर पर तैज्ञ ॥ 

Fe ८, दाह ॥ 
' 7 .' „ `हरदी लाखं मेजीठ को, कल्क करे बध धीर । 

लेय तेल षटगुण बहुरि, और दही को नीर॥ - 
क छाडि कल्क वा तेल में, डारें वेद्य पचाय। 
१ „ ०“... तल. लगाव . अङ्ग. में, दाह शातज्वर जाय ॥ . 
:- 7 ”” अथ अन्यः लाचादितैल॥ . . . | 
। सजी १ पेसाभर, सोंठि 9 पेसाभर, उपलोट १ पेसांभरं,?! | 
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§ aS (७ हु लकी मर गई ७) 
| चोवा १ पैसाभर, पिलवनी १ पेसाभर, पीपलकी लाख ६ पेसे - 
§ भर, हल्दी ६ पेसेभर, मंजीठ ४ पेसेभर इन सब ओषधों को 
९ कपरछान करे फिर ओषधियोंसे ६ ग॒णा मद्ठा ले डेढ सेर सरसों 
के तेल. में ओटावे जब खरा होजाय तब उसमें ओषधे. डाल? 
९ ओटाय सिड करे। यह तेल देह में लगाने से शीतज्वर ओर ६ 
९ दाहज्चर को हरता है ओर खी के गिरते हुए गर्भ को रोकता है॥ १ 
अथ विजयनारायणतैल॥ .' . ? ` | 
सरसों, बायबिडङ्ग, मंजीठ, बच, कूट, जायफल, चाब; 
कचर, आजमोद, पुष्करमूल, दोनों चन्दन, राई, मोथा, कलोंजी 
आर चिरायता ये सब ओषधे पांच पांच टंक.ले कर्पर छान कर 
तिल के १ सेर तेल में पचाबे.फ़िर उतारकर देह में लगावे तो 
भोला बाई ओर गठिया तथा तेरहों सन्निपात जायँ॥ | 
अथ मरिचादिबृहत्तेल ॥ 2 
निशोत की जड, दन्ती की जड़, आक का दूध ओर पत्तों 
' हका रस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, जटामासी, रक्तचन्दन, 
। ९इस्द्राणी की जड़, कनेर की जड़, हरताल, मेनसिल, चीते की 
। ६ जाल, मुलहठी, बायबिडङ्ग, पवार के बीज, लहसुन, करिक्चि- ६ 


PIRIEISEIEA 
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$ हाऊ की जड़, सिरस की छाल, सुमान. थूहर का दूध, गिलोय, 


९ अमलतास, कञ्ञा, मोथा, खेर, पीपल, बच, जावित्री, सेव की 
९ जड़ ये सब ओषधे बराबर ले ओर ओषधों से दूना सरसों का ९: - | 
0 तेल और चोगुना गोमूत्र ले। प्रथम तेल में गोमूत्र पूचावे तद- ९ 
' ९नन्तर पानी में संब औषधें पीस उस तेल में ओटाचे जब सिड 3 
| शः हो तब उतार लगावे तो २० प्रकार के को, कान की पीड़ा और 
। ९अङ्गके मण्डलजायँ॥ `` | कप डक 

९ a कील अर इति षड्विशतिंतमर्त्रज्गः। २६॥ ` आ ; 


~ ध gor मन्स 2 se. 
श्र Td Fe के: SL 


[ 


i ६०६० रर छट 


In Public Domain, 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and gGangotri. Funding by IKS 
RIERA FAEIGRLISICISASASASASASASASASAGASASASAS ALIAS 25 


ञअस्ट्तसांगर । 
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३ श्रथ अनक रागा पर. अचुसूत काह ॥- १ ? 
काथ (काढा ) पांच प्रकार का है । स्वरस ( अङ्गरस ).3 $ 
कल्क. २ काथ ३ हेमं ७ फांट ५ ये सब क्रम से एक से एक गुण 
में न्‍्यन हैं यथा स्वरंस से कल्क लघु हाता हे ॥ 


= अथ स्वरसविधि ॥ । 
“क्रिसी द्रव्य को उत्तम भूमि से-उखाड कर विना. पान्नी डाले 
कटंकर कपडेमेरखकर रस निचोड़ले उसको स्वरस ( अङ्गरस ) 
कहते हैं ओर किसी द्रव्य को सोलह तोले कूटकर डिगुण जल | 
में रात्रि दिन भिगो रक्खे उस रसको भी स्वरस कहतेह । जा हरी 8 
- ६ द्रव्य न मिले तो सखी द्रव्य अंठगने पानीमें ओठावे जब चौथाई) 
९ रहे तब लेबे। ओदी द्वव्यका रस भारी होता हे इससे काम? 
0 आधा पल लेना उचित हे ओर सखी द्रव्य रात की भौजी काँ; 
{रस हलका है इससे वह पलभर लेना चाहिये। स्वरंस अथवा ६ 
१ काढ़ा वा यन्त्र का निकाला रस इनमें शहद, शक्कर, गुड़, खांड़, ९ 

जीरा, नमक, घत, तेल और -चर्ण ये सब आठ माशे यक्क १ 
९ क्रना। गरचं का रस शहद यक्क खाने से सब प्रमेह नाश हों} 
और आंघंले का रस, हल्दी का चर्ण ओर शहद मिश्रितकर १ 
खाने सें भी प्रमेह नाशं होते हैं ॥ 
८ .-. ``अथ वासास्वरस रक्तपित्तादि पर ॥ 

रूस का स्वरस शहद मिलाय पीने से.रक्कपित्त, ज्वर, खांसी; 

क्षयी, कमल, कफ ओर पित्त इन रोगों को नाश करे ॥ 
"का अम अथ ज़िफलादिस्वरस कमल पर |॥ . 
९ .-निफले का रस ओर शहद अथवा बड़ी हल्दी का रस ओर 
शहद अथवा: नींब- का रस ओर शहद अथवा .गरच-का रस 
[हम पिये तो कमलरोग निस्सन्देह नाश हो-॥ 
अथ तुलसी आदि स्वरस विषमज्वर पर ॥ 

| Fe रस, मिरच का चणे, अथवा मंगा का रस ओर 
रच साथ पिये तो विषमज्वर दूर हो 
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अर्थ जवादिस्वरस रक्तातीसार पर  ! 
जामुन, आंब, आंवला इन तीनों की. पत्ती का रस शहद, 
त और दूधसहित पिये तो पुराना रक्कातीसार दूर हो ॥ 
अथ वत्रूरादिस्वरस अतीसार पर ॥ 
बबुर की डाल का रसं शहदयक्क पिलावे तो सात भांति का 
अतीसार जाय। बाकुरे का रस अथवा करील का रस शहद 
के साथ पिये तो अतीसार जाय ॥ 
थ अंदरकस्वरस अणडकोश और रवार पर॥ ई 
अदर्क का रस ओर शहद पिये तो वाताणडदद्धि पचे तथाः 
श्वास, खांसी, अरुचि, नाक बहना ये सब रोग दूर हों॥ _ : 
अथ बाजपूरस्वरसः पाश्वादिशूल पर ॥ ६ 
` बिजोरा नींबू का रस, शहद ओर जवाखार सहित पिये तो 
सुली का शूल, हृदय का शूल; पेडू की पीड़ा ओर कोष्ठटडि 
न सब रोगा से निसेक्क हो ॥ जि. 
अथ शत्तावाररस पित्तशूल पर ॥ 
शतांवरि का स्वरसं शहद युक्क पिये तो पपित्तशूल नाश हो ॥ 
अथ घिकुवाररस ज्लीह परं ॥ . 
घिंकवार कां रस हरद्रीचर्ण युक्क पिये तो पिलही, अपची: 
और पेट की गांठि ये सबरोग निस्सन्देह दूर हो॥ | 


' अथ घुण्डीस्वरस गण्डमाला ओरं अपची परं॥ ` 
मण्डी के स्वरस को आठ तोले पिये. तो गण्डमाला, अपची 
रोर क्यांवल ये रोग नाश हा ॥ ह 
अथ सुणंडीस्वरेस सयावताद पर ॥ 
णडीस्वरस को उष्ण कर मिरचचूणे के साथ सात दिन i) 
रीचे ती स्याव, आधाशीशी आदि रोग निस्सन्देह दूर हाँ ॥ 
: 5 `. „अध उन्माद पर ब्रांहंयादिस्वरस॥ ‰ `` 5. 2 


ब्राह्मी, श्वेतफुम्दड़ा, कचर, कोघांला इनका 
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( १८६ अमतसागर । रे 

) ( भिन्न शहद ओर कुष्ठ के साथ पिये तो सर्व उन्माद जायें ओर ॥ 

. ३ श्वेत कुम्हंड़े का रस पुराने गुड़संयुक्त पीने से दुष्टकोदव का ह . 
उन्माद नाश होता है ॥ ॒ भ 

R अथ बरियरे का स्वरस घाव पर ॥ 

` शख के लगे घाब में तुरन्तही बरियारे का रस लगाबे तो 

घाव अच्छा हो ॥ 


अथ पुटपाकस्वरसाविधि॥ 


आदी द्रव्य को पीसकर गोला बांधे उसपर एरण्ड अथवा द 
। 
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९ बरगद या जामुन का पत्ता लपेटे फ़िर कपरोटी कर दो अंगुल$ | 
९ मिडी लेसे: फिर अग्नि में रक्खे जब लाल होजाय तब बाहर | 
(निकाल उसका रस निचोड ले इस रस को पुटपाक कहते हें। 
$ यह ४ रुपये भर रस रुपयाभर शहदसंयुक् पिये और जो कर्क, ९ 

` $चणी, पतली द्रव्य मिश्रित करना हो तो पुटपाकरस के यथा? 
3 योग्य देना चाहिये ॥ 

" अथ कुरैयापुटपाक सर्वातीसार पर ॥ 

: ६ ४ तोले कुरेया की छाल चावल के धोवन में पीसकर गोला; 

- ह बाँध जामुनके पत्ते लपेट फिर सूत से बांधकर गेहूं का आटा 

_ 0 लपेट उसपरःमिट्टी लगावे फिर उसे गाय के गोबर में फूंक दे? 
९ जब अंगार सा होजाय तब निकाल, रस निचोड, शीतल कर} 
-$ शहद ति [य पीवे तो बहुत दिनों का कठिन अतीसार दूर हो॥ १ 

है dn TE अथ चावल धोवन की क्रिया ॥ 5 

 § चार रुपया भर शुद्ध चावल अठगुने पानी में धोवे बही? 

' $ चाबल का धोवन स्त्र लिया गया हे ॥ $ 

ड . ` ` ` अथ पुनः पुटपाकः : छन. $ 

९ आरजू अथवा करील वा सोहनपाता का पुटपाक अग्निको; ' 

गपन करता है । हा ओर मोचरस मिलाय कर दे तब 
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अम्तसागर। . CE 

. अथ पुन पुटपाक ॥ 

बड़े, पीपल, गलर, पाकर, जगन्नाथी पीपल इनकी डाल $ 

पानीम पीस गोला बांध श्वेत तीतर का पेट चीर उसकी अँत- 

ड़ियों में वह गोला रखकर पुटपाक करे फिर पके पर गोला है 
निकाल के रस को निचोड़ ले फिर बही रस शहद के साथ दे 

तो सब अतीसार जायें ॥ 
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0 
१ 
$ 
३ 
अथ अन्य पुटपाक ॥ $ ® 
छ 

पक्के अनार का पुटपाक बनाय उसका रस शहद मिलाय दे ह 
तो सब अतीसार दूर हों ॥ 5 
अथ ।बजारापुटपाक उबाका पर ।! टे र) 

_ बिजोरा नींबू, जामुन की पत्ती वा जड़ के पुटपाक का रस ९ 
शहदके. साथ दे तो सब प्रकार की उदि दूर हो ॥ रे 
अथ वासापुटपाक रक्तापित्त, कास और ज्वर पर ॥ : 5 

रूसे का पुटपाकरस शहद के साथ पीने से रक्कपित्त, कास, 
9 

5 

5 

5 

छ 
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३ 

$ 

३ 
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डदि और अवर इन सबको दूर करता है ॥ 


अथ भटकटैया कासश्वाल पर ॥ 


सटकटैया के पञ्चाङ्ग का पुटपाकरस पीपल का चूण डालकर 


। कास, श्वास ओर कफ ये सब दूर हों ॥ 


, 


` 


अथातच भीतकपुटपाक कासश्वास पर ॥ Ps 

बहेड़े के ऊपर घी चुपड़ कर उसके ऊपर आटा लपेट ३ | 

अंगारपर पुटपाक बनावे फिर उसका छिलका सुखम रखने से $ . 

कास, श्वास, स्वरमङ्ग आदि सब रोगों को दूर करे॥ : | 

अथ शुटापुटपाक आमातासार पर ॥ वि का 

सोठि को चर्णकर उसकी गोली घृत के साथ बनावे फिर 
उसे एरणडपत्रमे लपेट मन्दाग्नि में पुटपाक करे फिर उस: 

को सबेरे शरबतके साथ खाय तो आमातीसार की पीड़ा दूर ह 
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अथवा सोंठिके चूर्ण को एरएडकी जड़के रसमेंर 
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१५९८ अम्तसागर । ९ 
) ९ रस निकाल शहद के साथ खाय तो आमवातकी पीड़ा दूर हो॥ । 
९ अथ सूरणपुटपाक बवासीर पर ॥ 5 | 
१ जिमीकन्द का पाक बनाकर नमक और तेल के साथ ? 
| खाय तो अर्श नाश 0 
र हु अथ हरिणश्वृंगपुटपाक हृदय शूल पर ॥ ४ । 
१ हरिण के सींग को शराब के पुटपाक में जलाकर गोघत में १ ॥ 
` डालकर पिये तो हृदयशल निस्सन्देह जाय ॥ | 
§ अथ काथ ॥ छ 
९ चार रुपयाभर द्रव्य और चोंसठ रुपयाभर पानी मिट्टीपात्र। | 
९ में भर मन्दाग्नि से ओटावे जब आठ रुपया भर रहे तब उतारले ? 
¢ फिर कुछ गर्म रहे तब पिये । इस क्वाथ के चार नाम हैं। खत१ । 
९ काथ ९ कषाय ३ नियह ४ आहार का रस पके पर ठुडवेद्य के? | 
१ उपदेश से दो पल काढ़ा पिये॥ $ 
| काथ में मधु और मिश्री डालने का प्रमाण ॥ ॒ |: 
९ जो वायुप्रधान हो तो मिश्री थोड़ी देना, पित्त में अछमांश, | 
में षोडशांश, वायु में षोड़शांश, पित्त में अष्टमांश और; 
टु 


म॑ चोथा अंश देना चाहिये ॥ 
hy 


काढ़े में चार माशे दे ओर ज़्यादा और कम देना चाहे तो 
य ओर बल का विचार कर ले ओर दूध, घी, गड, तेल 
गोमूत्र, स्वरसादि ओर. चरर्णादि ये सब बल और समय देख 
है कर दश दश मागे देना उचित है॥ | 
च कहे `: अध शुचांदि काढ़ा सर्वज्वरों पर ॥ 
शु pe नंब की छाल, पद्लाक, रक्कचन्दन्‌,इनकें{ | 
के पीने से oo होते हैं। यहु क्वाथ न हे दाह, | 
। डि इन सबको दूर करता हैं.॥ ही. Fb 
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अम्रतसागर। - Vee} 


| 
॥ 
| 
| 


अथ गुचादिपाचन वालज्वर पर ॥ 8 
:: गुर्च, पीपलामूल,सोंठि इनका काढ़ा वातज्चर में सदेव देना॥ है 
दु “ अथ काढा चातज्वर पर ॥ 
माषपर्णी ( बंनउदीं ), बरियारा, रासना, गर्च, सरिवन 
इनका काढा पिय्रे तो तीत्र वातज्वर जाय अथवा खंभारि 
रिवन, दाख, त्रायमाण, गचे इनका काढा गड़ डाल कर पिये 
लो वातञ्वरजाय॥ . ` 
| `~ अथ कडुफलादिपाचन पित्तज्वर पर ॥ 
कायफल, इन्द्रयव, पाढा, कुटकी, नागरमोथा इनका काढा 
प्ञ्िञ्वर में दश दिन दे तो पित्तञ्वर दूर हो॥ | 
.  अथ पित्तपापड़ादिक्काथ पित्तञ्बरः पर ॥ 
वित्तपापडा, रूसा, कुटकी, चिरायता, जवासा, भियंग दानां 
पीतसरसों सा होता हे इनका कांदा चीनी डालकर पिये तो 
ठषा, दाह, रक्षपि्त ओर ज्वर ये सब दूर हों अथवा दाख, है 
हड़, मोथा; कटकी, अमलतास, पित्तपापडा इनका काथ कर ह 
दे तो पित्तज्वर, ठष्णा, मच्छी, दाह ओर रक्कपित्त इन सब 
रोगों को शमन ओर भेदन करता है ॥ 
. अथ बिजोसीपाचक कफज्वर पर ॥ 
बिजोरा की जड़, हड़, साठि, पीपलामूल इनका काढ़ा 
९ जवाखार डाले कर कफञ्वर के बारहें दिन पिये तो जल्दी पाचनः _ 
९ करे तथा च्रिरायता, नींब, पीपल, कचूर, शताबरि, गुर्च | द 
९ कृटेया इनका काढ़ा. भी कफञ्चर को नाश करता है अथा 
पटोल, त्रिफला, कुटकी, कचूर, रूसा, गुचे इनके काढे में शहद ३ 
मिलाकर पीवे तो कफञ्वर नाश हो॥ े 
-- _ अथ.पित्तपापड़ाकाथ वातज्वर पर । .. ` निधो ( 
पित्तपापडा, मोथा, गुचे, सोंठि, चिरायता न 
[ढा करे। यह पञ्चसद काढा बात आरापत्तञ्वर क 
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६७० ` अम्तसागंर। 


अथ छोटी मटकरेयाकाथ वातकफज्वर पर ॥ $ 

भटकटेया, सोंठि पुष्करमूल इनका काढ़ा कफवातज्वर को 

नाशाता है ओर सन्निपातम्वर में पिये तो कास, श्वास, अरुचि 

इन सोको तथा सपारी की पीड़ा को हरता हे ॥ | 

- अथ अमलत!सादिकाथ कफवातज्वर पर ॥ ९ 

` अमलतास, पीपलामूल, मोथा, कुटकी इनका काढ़ा वात-{ 
९ कफज्वर को वेगही नाश करता हे तथा आम ओर शूल को शमन 

8 करता है ओर गोटा शिरावे, अग्नि दीपन ओर पाचन करे ॥ ० 

- अथामसताछएक काथ॥ है) 

गुर्च, नींब, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, सोंठि, पटोल, रक्चचन्दन ; 
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पे 
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के 


हक 


छु 
| 
र 
हु 
` ९ इनको भी निवारण करता है ॥ 
. अथ भटकटैयादिक्काथ सब ज्वरों पर ॥ 
९ दोनों भटकटैया, सोंठि, धनियां, देवदारु इन ओषधों का 
९ काढ़ा पाचन हे ओर सर्वम्बरों को हरता हे॥ 
हु अथ दशमूलक्षाथ वात कफ पर |. 


९ बनउर्दी, बनमूंग, दोनों भटकटेया, गोखरू, बेल की जड़, 


रा 


सु ए पीपल के चर्णके साथ पिये तो वातकफअ्वर नाश हो ओर सन्नि- 
: पात, ज्वर, : सूतिकादोष, मुख सूखना, शीतल . आङ्ग, म, 

॥ पसीना, श्वासं. ओर कास. को नाश करें तथा हुदयशल, पाश्वे 
- (पीडा ओरःतन्द्रा ये सब मुक्त हों॥: `. | 


अथान्य हरीतकाक्षथः- सन्निपातज्वर पर॥ 


अमलतास ह जड़, कुटकी :इमका काढा पीपल के 


हड़,मोथा,धनियां,रक्तचन्दन; प्याक, रूसा, इन्द्रयव, खस, ? 


इनका काथ ओर पीपल का चूर्ण डालके पीने से पित्तकफज्वर ह | 
नाश होता है ओर उवकाई, अरुचि, हृल्लास, दाह ओर तृषा? - 
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_ अस्टतसागर । ६०१५ 


[स, तन्द्रा आदि रोगों को नाश करे। यह काथ दीपंन ओर $ 
चनमी करता है ओर वाये से मलमूत्ररोध, बमन, करंठदोष | 
ओर अरुचि इम उपद्रवो को. नाश करता है ॥ 
 . पुनः खूनिस्च दशसूलकाथ ॥ 
चिरायता, कुटकी, मोथा, धनियां, इन्द्रयव, सोंठि, दशमूल, 
६ देवदारु इनका काथ गजपीपल समेत पिये तो पसली की पीड़ा, 
८ संन्चिपात, उवर, कास, श्वास, वमन, हिचकी, तन्द्रा ओर हृदय- 
गये सब नाश हों ॥ | 
अथ कायफलक्ोथ कासज्वर पर्‌॥.. . 
कायफल, मोथा; भारंगी; धनियां, खस, पित्तपापडा, हड़, 
किङ सिगी, देवदारु ओर सोंठि इनका काढा*कॉसज्वर तथा 
वास, कफ ओर कणठरोग इनको दूर करे.॥ . 
अथ अन्य काथ ॥ : 
गचे का काढा पीपलयक्क पीनेसे जीणज्वर हटता हे ओर 
तपापड़े का क्वाथ पीपलयक्क पीनेसे पित्तज्वर नाश होता है? 
था भटकडेया में पीपल डालकर पिये तो कास, श्वास, पीनस, ३ 
रुचि, गला बेठना, शूल, जीण, कफञ्वर ये सब रोग दूर हों॥ ३ 
अथ संवेशीतज्त्ररों पर भटकटेयाक्काथ ॥ 
मटकटैया, धनियां, सोंठि, गुचे, मोथा, पद्मा क, रक्चन्दन,$ _ 
'इचिरायता, पटोल, रूसा, मोचरस, कुटकी, इन्द्रयव, नीम, $. 
५ भारंगी ओर पित्तपापडा इनका काथ प्रातःकाल पीवे तो संव! 
५ शीतञ्वर नाश हों॥ . 
अथ विषमज्घर पर मोथाकृ/थ ॥ 
मोथा, भटकटेया, गुचं, साठि, आंवला ओर शहद पीपल 
क्क पिये तो बिषमज्वर नाश हो॥ ५ 
अथ नित्य आते ज्वर पर पटालक्षाथ ॥ 


पटोल, त्रिफला, नींब, दाख, अमलतास 
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९६०२ अअस्ंतसागर । 
) ९ छाथ को शहद ओर खांडयुक्क पीने से एकांहिकज्वर दूर हो॥ 


७ 
9 
3 अथ तृतीयज्वर पर शुडूच्यादिकाथ ॥ 
९ गुचं, धनियां, मोथा, रक्तचन्दन, खस, सोंठि इनका कादा 
§ शकर ओर शहदयुक्त पिये तो तृतीयज्वर, प्यास ओर दाह 3 
९ ये सब उपद्रव दूर हों ओर रोगी अच्छा हो॥ | 
$ . ,- अथ चतुथज्वर पर देवदारुकाथ ॥ S | 
| देवदारु, हड़, रूसा, शालिपर्णी, सोंठि, आंवला, इन्द्रयव ई | 
ब इनका काढ़ा मिश्रीयुक्ष पीने से चातुर्थिकज्वर ओर श्वास; - 
४ कास, मन्दाग्नि आदि रोगों को दूर करता है ॥ 
हे अथ ज्वरातीसार पर गुड्च्यादिक्काध॥,. . | 
४ गुचं, धनियां, खस, साँठि, सुगन्धबाला, पित्तपापडा; 
$ 
प्र 
5 
$ 
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६ बेल, अतीस, पाढा, रक्कचन्दन, कुरेया, चिरायता, मोथा ओर ; 
इन्द्रयव इन द्रव्यो का काढा. ठण्ढा कर शहद ओर मिश्चीयक्क ९ 
पीवे तो ज्वरातीसार ओर रक्कपित्त नाश हो ॥ 


* अथ अन्य काथ ॥ 
साँठि, कुरेया, मोथा, गुर्च ओर अतीस इनके काढे को 
` हपीन से सव उ्वरातीसार नाश हॉ॥ . . : 
; अथ धान्यपञ्चककाथ आमशुल पर ॥ 
धनियां, साठि, बेल, मोथा ओरं खस इनके काथसे आम 
ओर शल शीघ्र दूर हो । यह काथ ग्राही, दीपन और पाचन है । ६ 
थवा शहद, धनियां ओर साठि का काथ भी दीपन ओर? | 
पाचन है ओर जो एररडकी जड़ युक्त करे तो आमवात दूर हों॥ ३ _ 
i अथ आमातासार पर कुरयाक्ाथ ॥ ९ हू? 
कुरेया की मूल, अतीस, बेल, मोथा ओर खस इन द्व॒व्यों ९. ' 

[दा पीनेसे अतीसार अवश्य नाश होता है॥  ' ६ | 
अथ कुटजाष्टकक्षाथ ॥ | 
भरतीस, पादामूल, घतफूल, लोध 
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i पीपल ओर तिङ्क पीनेसे मि 
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¢ | अम्तसागर। ` ६०३५ 
९ हाउबेर, अनार इनका काढ़ा मधु ओर मोचरसयुक्क पिये तो $ 
९ सब अतीसार जाये । यह काथ दाह, रक्त, कठिनशूल आदिको ३ _ 
९ भ-दूर करता है ॥ 

अथ अतीसार पर दाउसेरक्काथ॥ 


हाउबेर, धवफूल, लोध, लजालू, कुरेया, धनियां, अतीस 

था, गुच; बेल ओर सोंठि इनका काढ़ा पीनेसे बहुत कालका 

मी आतीसार दूर होजाता हे और अरोचक, आमशूल आदिको $ 
रता है तथा पाचन ओर दीपन भी हे॥ 
_ अथ बालकों क सव।तीसार पर कोथ ॥ 

' 'धवफूल, बेल, लोध, सगन्धबाला, गजपीपल इनका काढा 

मृधयक्ग देने से अथवा इसका अवलेह बनाकर देनेसे बालकों ४ 

सवोतीसार नाश होते हैं॥। | 8 

अथ संग्रहणी पर -बनउदीकाथ ॥ 

बनउदी, बरियारा, बेल, धनियां ओर साँठि इनका काढा 

देनेसे पेटशूल, नामिशूल ओर वातेसहित संग्रहणी की दूर करे॥ 


| अथ चतुभद्रक्कथ ॥ 
गर्च, अतीस; सोंठि,मोथा इनका कथ असाध्यतर ग्रहणी 

को दूर करता है ओर दीपन और पाचन मी है॥ 

„ . अथ सवातासार पर इन्द्रयऽक्काःर ॥ ; 

इन्द्रयव, धनियां, पटोल इनका काढ़ा खांड ओर शहद 

साथ खाय तो छदि ओर अतीसार जायँ। अथवा आमकी ९ 

१ गठली ओर बेलका काढ़ा, शहद ओर मिश्रीयुक्क पीने से सब है 

१ अतीसार दूर होते. हैं ॥ कनिका 

अथ कृमि पर त्रिफलाक्काथ ॥ 


त्रिफला, देवदारु, मोथा, म्साकरणी 
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१६०४... अम्गतसागर । - १ 
) Mo जथ कमल पर जिफलादिकाथ ॥ 

` 

शहद के साथ पीने से कमल ओर पाण्डुरोग नाश होते हैं ॥ ४ 


त्रिफला, गुच, कुटकी, नींब, चिरायता, रूसा इनका काथ | 


+ 

र अथ पाण्डु पर गदापुरेनाकाथ ॥ र 
६ गदापुरेना, हड़, ,नीब, दारुहल्दी,.-कुटकी, पटोल, शुचे, 
साठि इनका काढा पिये तो पाणड, कास, उदररोग, श्वास, उद्र- 
शल ओर सर्वाङ्गसूजन ये सब रोग दूर हों॥ . | 

हे अथ रक्तपित्त पर रूसाक्काथ ॥ 

ह रूसा, दाख, हड इनका काढ़ा शहद अथवा मिश्रीके साथ । 
९ पिये तो रक्कपित्त की दारुण पीड़ा, कास और श्वास ये सब शेग 


A, मेड 
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| नाश हों। अथवा रूसे का काढ़ा शहद के साथ पिथे तो रक) | 
९ पित्त, कास, श्वास, क्षयी ओर कफपित्तज्वर ये सब रोग दूर हों॥ १ 
अथ कासज्वर पर रूसाङ्ाथ ॥ 

सा, भटकटेया, गाच इनको मधयक्क खाने से कासञ्चर सिटे। 
भटकंटेया का काढ़ा पीपलके चर्णसंयक्ग दे तो खांसी जाय ॥ 

| अथ कास और श्वास पर क्षुद्रादि काथ ॥ | 
गा भटकटेया, कुरथी, रूसों, सोंि, पृष्करमल इनका क्वाथ 
ने से कास ओर श्वासरोग दूर होतें हैं ॥ 
टु | अथ हिक्का पर मेवर्ड़ ककथ ॥ ` 
§ मेवड़ी, कांजी, पीपल, भनी हाँग यक्क पीने से पांचों प्रकार 

को हिचकी जायँ॥ ` 


; आ अथ re पर बिल्वादि काथ ॥ 

९ _बेलकी छाल अथवा गुचे का काढ़ा मधुयुक् पने से त्रिदोष- 

छादे मिटती है पित्तपापड़ा ओर शहदयक्क पीये 
पित्त और छादि नाश हो ॥ 


अथ यृप्रसीवायु पर दशसूलक्ाथ ॥ 
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अस्तसागर। . ६०५ १ 


९ तो गप्रसीवायु जाय ओर जो मेवडीक्काथ में हींग वा एरण्डमूल १ 
९ कां:च॒णी मिलाय पिये तो गभ्रसीवायु तुरन्त दूर हो ॥ | 


आथ वायु पर रासनपञ्चककाथ ॥ 


शासना, गर्च, देवदारु, साठि, एरण्डमूल इनका काढ़ा पीने ba 
से सप्तघातगतवात ओर सब अङ्गवायु दूर हाँ अथवा रासना, ६ 
गोखरू, एरण्ड, देवदारु, पुरेना, गुचे, अमलतास इनका कादा ९ 
कर सोंठि के चर्ण के साथ पीने से जांघ, कटि, पसुली ओर $ 
[ती की पीड़ा तथा भारी आमवात ये सब दूर हो ॥ 


5 
esesesesesese: 


| 
|: 
A 
0 
हि 
४ 


स्न्न्स्न्य्न्स्स्स्च्य्स्न्स्न्स्स्न्न्न्न्स्म्लनन-+ रस 


|? 
६ 
` थ संपूर्णवायु पर महारासनादिकाथ ॥ 
. दो भाग रासना ओर एक भाग में जवासा, बरियारा, एरण्ड ३ 
९ देवदारु, कचर, बच, रूसा, साठि, हड़, चाब, मोथा, गदा-8 
पुरेना, गर्बबिधारा, सोंफ़, गोखुरू, असगन्ध, अतीस, अमल- 
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$ तास, शतावरि, पीपल, इन्द्रयव, धनियां और दोनों भटकटैया $ 


९ शज़गर्गल के साथ अथवा अजमोदादि चूर्ण के साथ तथा; 
$ ₹डी के तेल के साथ दे. तो सर्वाङ्गकम्प, कूबड़, पक्षाघात 
ए बाहुक, गश्रसी, आम, फीलपांव, अपतन्त्र, अणडखादि, पेट) 
९ फूलना, जझ्कपीड़ा, धातुरोग, बन्ध्याकी योनिदुष्टतादि सब रोग} _ 
[| | दूर हों। यह महारासनादिकाथ ब्रह्मा ने कहा है। इसमें बहुत 
` $ मनष्य सब ओषधों का दूना रासना लेते हैं सो अनुचितं है ॥ । । 


अथ छाती की पीड़ा पर एरण्ड का काथ ॥ 


एरण्ड, बिजौराकी जड़, गोखरू, दोनों मटकृटैया; पाषाणः 

` १ भेद, बेलकी लकड़ी इन सब जड़ों का काढ़ा रेंड्री क 
` -१ हींग, जवाखार पिये तो स्तनपीडा 
.. ६ हृदय की पीड़ा मिटे 
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१६०६ . अभ्तसागर । 
है. 7. अथ वातूल पर शुरटीक्षाथ ॥ 
१ सोंठि,-एरण्डमल, इन्द्रयव.इनका काढा,'भुनी हींग ओर 
कालानमक युक्क पीने से वातशूल दूर होता है॥ : 

अथ पित्तशूल पर जिफलाक,थ ॥ 
त्रिफला ओर अम्रलतास इंनंके काढ़े में शक्कर शहदयक्क 
कर पिये तो रक्कपित्त; दाहपित्त और शल ये संब रोग जावै ॥ 


अथ कफशूल पर एरण्डसूलक्ाथ ॥ 


हि कार कल saa 


एरणडकी जड़ २ पल लेकर १६ पल जलें काढ़ा करे जबा- 
खार डालकर पियेतो कफजन्य पाश्व ओर हृदयपीड़ा नाश हो॥ 
अथ हृदयरोग पर दशसूलक्काय ॥ 

दशमूल का काढ़ा जवाखार ओर सेन्धबयुक्क पीने से हदय 

रोग, वायुगोला, कास ओर श्वासादि सब रोग नाश हों॥ 

ES ' -- अथ सूत्रकृच्छ पर हरीतकीक्काथ॥` ` 

हड़, जवासा, अमलतास, पाषाणभेद ओर गोखरू इनका 
पीने से दाइसहित मल ओर मूत्ररोध रोग 
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, ` अथ सून्ररोग पर अर्जुनक्काथ ॥ 
§ . आकाशवर्वेरि, कारा की जड़, तीनों कटसरेयां, दोनों कुश, 
नरकटमूलं, गोदी, शिवलिङ्गी, अरणीचर्ण, हालवारी, पाषाण- 
भेद वा करील, गोखरू, चिरचिरा, कमलपत्र यह परितरु 
श्रे्ठणण है । इस काथ के पीने से शर्करां, पथरी, मत्रकृच्छ 
घोरः मूत्राघात ये सम्पूर्ण रोग नाश हों ॥ $ 
`. - अथ अश्सरी शकरादि पर एलाक्काथ ॥ ; 
। “इलायची, मुलहठी, गोखुरू, मेवडीबीज, एरणड,. रुसा, 
। पाषाणभेद इनका -काढा शिलाजीत सयक्क पिये 
मूत्रकृच्छू ये सब रोग-नाश हों. - क 
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8 अम्गतसागर । : ६०७३ 
र्‌ अथ सूच कूच्छू पर गोखुरूकाथ || रु 
१ गोखुरू के पञ्चाङ्ग का काढ़ा मिश्री ओर शंहद -संयक्त३ | 
९ पिलावे तो मृत्रकृच्छू ओर उष्णवायु ये रोग अच्छे हों॥ “ ३ 
/। अथ सूत्र च्छ पर त्रिफलाक्काय ॥ है 
। हे त्रिफला दारुहटदा, माथा, दवदारि इनका काढ़ा. शहद ९ 
। {युक्त पिये तो प्रमेह नाश हो अथवा कुरेया; त्रिफला, दारुहल्दी, ९ 


मोथा, ककई इनका काढ़ा शहद के साथ पीवे तो प्रमेह नाशहो ॥ ह 
अथ प्रमेइ पर जिफलाकाथ ॥ 
त्रिफला, मोथा, दारुहल्दी, इन्द्रायण की जड़ इनका' काढा ३ 
दी के चणायक्क पिये तो सकलः प्रमेह नाश:हा॥ ` 
अंथ घ्रद्रु पर दारुहर्दीकाथ ॥ 
दारुहर्दी; रसोंत; मोथा, भिलावां, तेल, रूसा.और चिरा 
यता- इनका काढ़ा ठरंढाकर मंधुसंयुक्क पिये तो ख्री.का पीत, 
श्वेत, कृष्ण, लाल प्रद्रसहित शल, उदररोग ये सब अच्छे हो॥ 
अथ तक्त॒त्रणांद पर वटादककाय्र ॥ 
बट, पाकर, वेतस, बेर, तुनि,- जेठीमध,. चिरौंजी;.. लाध, 
गुलरी, पीपल, धूप, जगन्नाथी पीपल,. पलाश; ' दोना 
तन्डुक, जामुन, आम्र, हड, कदम्ब, अजेनतरु, भिलावा और |; 
यफल जो द्रव्य इसमें. न मिले सो त्याग दे। यह न्यग्रोधादि-$ 
गणक्राथ बहुत ग्राही है । जो घाव खराब होंगया हो तो अच्छा | 
। योनिदीष, दाह, मेद, प्रमेह ओर विषरोग ये सब नाश हो । $ - 
तसको कहीं जगन्नाथी पीपल कहत है ॥ § 

. अथ मेद्रोंग पर बेलक्काथ ॥ "क 
बेल, अरणी, सोहनपात, खंभारी इन सबका काढा शा 
। ९ के साथ पिये तो मेददोष मिटे अथवा त्रिफले का काढ़ा 
| यङ्क पिये तों मेंदंदोष जाय अथवा:उऽणजलं [--ठएठा. = 

(कै साथ पि साथ पिये तो मेद्रोग जाय ॥ 
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§ ६०८ अमृतसागरेो।। _ 
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झथ उदररांग पर चाबंकाथ ॥ पु 
चाब. चीता, सोंठि, देवदारु इनका काढ़ा निशोथचूर्ण 
$ और गोमूत्र के साथ पिये तो उदररोग दूर हों॥ ` 
अथ पेटफूलने पर गदापुरेनाकथ ॥ 
गदापुरेना, गुर्च, देवदारु, सोंठि इनका काढ़ा गोमूत्र ओर 
गुग्गलयुक्क पिये तो पेट की सूजन सिटे॥ ` 
' अथ पिलही पर हरीतकी कथ | : 
हड़, अगियाखार इनका काढ़ा जबाखार ओर पीपजयुक्क 
पीने से प्रीहा, वायगोला, यकृत अच्छी हो ॥ 
अथ शोध पर गदापुरैनाकाथ ॥ 
गदापरेना, दारुहल्दी, सोंठि, गुचे, चीता, भारङ्गी, देवदारु 
इनके काथ से हाथ, पांव, उदर, छाती ओर मुख की सूजन 
सब रोग जायें ॥ | 
. अथ अण्डवृद्धिसूजन पर जिफलाकाथ ॥ 
त्रिफला के काढे में गोमूत्र मिलाय पीने से वातकफजन्य 
अरडठाडि जाय ॥ 
४ `` अथ आंतबृद्धि पर रासनक्काथ॥ ` | 
“ त गर्च, बरियारा, मुलहठी, गोखरू, अरणड इनके काढे 
रेडी का तैल मिलाकर पीने से आंतडदि मिटे॥ . 
अथ गण्डसाला पर कचनार छाथ || | 
_. कचनार की छाल का काढ़ा सोंठियुक्क पीवे तो गरडमाला 
कं फ़ीलपांव पर सहोड़ाह्ाथ ॥ 


'का काढा गोमूत्रयुक्क पीवे तो फ़ीलप्रांब और मेददोष है| 
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न टच २9 
अम्ुतसागर । ६०९8 
अथ अन्तरविद्राधि पर गदापू्णकाथ ॥ २ हः ; 
गदापुरैना, वरुणा इनका काथ पिये तो भीतर का फोड़ा 
वा पिड़की अच्छी हो ॥ | 
अथ यरूणादिगणक्काथ ॥ | FF 3 
वरुणपत्र, मोलसिरी वा बिजगरी, आबेलि, चिचिरा, चीता, 
[नो आर्णी, दोनों सहिँजनं, दोनों भटकटेया, तीनों कंटस- 
रेया, अमुसमेषश्वगी, चिरायता, .बनकुंदुरू का मूल. वा:पल्लतर 
करञ्ज, शतावरि इनका काढ़ा करे। इस वरुणादिगणक्कांथ 


SS 


दोष शुद्ध हो और. गुल्म, शिरःशूल,: अन्तविद्रधि ओर 


ये सब दूर हों। मेदासिंगी प्रसिद्द हे ॥ 
अथ सगर्द्र पर खदिरादिकाथ॥ 
खेर, त्रिफला का काढ़ा, मेंस का घत, बायबिडग के चर 
युक्क पिये तो भगन्दर निस्सन्देह अच्छा हो ॥ | 
अथ गर्मी पर पटोलादिकाथ ॥ - ५ 
खैर, त्रिफला का काढा, पटोल, त्रिकला, बच, चिरायता, ३ 
ही, रासना इन ओषधो का क्वाथ गुग्गुल के साथ पिये तो? 
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ब उपदंश दूर हों ॥ माप खि, 
अथ रक्तपित्तातासार पर मा्थाद्प्रमथ्या ॥ . ० 5; § 
था और इन्द्रयव का प्रमथ्या दोपल ठएढा कर मिश्रीयुक्क $ 

पिये तो रक्कातीसारनाशहो। ` 5 ~ 


व . अथ यवाशूविधान.॥ 

सोलह तोले द्रव्य में उसका सोलहगुना पानी ले फिर आग ; दु. 
पर-रखने से जब आधा जल जाय तब द्रव्य छानकरं फेकदे जो $ ' 
पाती रहँजायः उसे यवागू कहते हें। इस पानी में रोगीको 
( हे। इस प्रकारं ज्ञो शेष पानी रहा उसमें पश्य प 
सं को सोख लें तब देवे ॥  “ : ` ० 
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१.६१० . अखतसागर। i 


नद न ^ 


हे नन अथ यूषंकविधि ॥ 
§ सोंठि का कल्क औषध एक पल. उसमें पीपल पांच माशे ६ 
| (प्रस्थभर पानी में पचाय उसमें अन्न खूब गलाय के दे तो उसे 
& युषक कहते हैं ॥ 
॥ 7. 4: अथ, सन्निपात पर सपतसु्टकयूष | 
कुरथी; यव, बेर, मूंग, मूली की पढी ( जो पत्तों के पास 
होती है ) इन सब सूखे द्रव्यो का यूष सोठि आर धनियांयुक्त 
पीबे तो कफ ओर वात नाश हो। इस सप्तमष्टिकयूष से सान्नि 
पातज्वर; आमवात, करंठ, हृदय ओर मुख के रोग हूर हा । 

अथ पानादिक्रल्पना।। 


पलभर कटी द्रव्य चोंसठपल पानी में ओठावे जब आधा 


के 
ह 


एन 


£ 
| 
( रह जाय उस. पानी को भक्क कहते हैं। इसे भोजन समय दे 
ः ( वा थोडाँ थोड़ाकर दे॥ - ': । 
टु अथ ज्वरतृषा पर उशीरादिपान ॥ 
र छ खस, पित्तपापडा, सुगन्धबाला, मोथा, साठि, रक्कचन्दन 
इन्हे पकाय पानी ठणढाकर दे तो प्यास ओर ज्वर नाश हो॥ 
8 ; `` अथ उष्णोदक॥ ˆ 
| 
§ रात को उष्णोदक पीने से कफ, आमवात; मेदा, बस्तिशो 
£ धन, दीपन, श्वास, कास ओर ज्वर ये रोग जाते हैं ॥ 
+ ५ अथ. क्षीरपाकावेधि ॥ 
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द्रव्य का अठगुना दूध ओर दूध का चोगुना पानी एंकत्रकर 
 टावे जब पानी जल जाय तब दूध पिये तो आमशूल दूर हो ॥ १ 
म ` अथ अन्नप्रकार॥  . । 

९ - अन्नको यवाग से छहगना जल देकर पकावे उसे कश ओर ९ | 
कहते हैं। चावल, मुंग, माघ और तिल इनका. यवागू ९ 

'को बल देता: है । तति ओर चाय नाश करता:हे ओ | ॥ 
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अमृतसागर। 
अन्न तृप्ति व मन प्रसन्न करता, प्रिय सधर ओर पित्तनाशक है ॥ | 


“FR अथ पथ ॥ 

» अअन को चोदह गुने पानी में सिद्ध करे पतला मह्य न हो; 
१ जो पिया जाय उसे पय कहते हैं. उससे कुळही गाढ़ेः को यूष ३ 
९ कहते हें। यह: यूष हल्का है । म्हणी को शुद्ध करता, धातुपुष्ठ 8 
९ करता,बल करता,कणठ शुद्ध करता, लघपाक ओर कफहारक है ॥ $ 
हि अथ 'मातविधि ॥ A 
.- चावल से चोदहगुना पानी लेकर उसमें चावलों को पकावे ३ 
सका माड निकाले सो मीठा ओर - हल्का है उसे भक्कमण्ड ९ 
९ कहते हैं । उसीमें सोंठि ओर सेन्प्रव डालके .पिये तो दीपन ९ 
९ ओर पाचन करे तथा अछगुण माड-धनियां, त्रिकुटा, सेन्धब, 

४ सट्टा, तेल की मुनी हींग ओर तकयुत माड का अष्टगुणमाड़ | 
९ नाम है । यह प्राणदाता, बस्तिशोधन, रक्कवर्धन, ज्वरघ्न ओर ३ 

सब दोषों को हरण करता है ॥ 


7a 3 ZITA RATE: 


कफ पित्त को हरता हुआ करठ को शुद्ध करता हे ओर रक्कपित्त 
लाश करता है॥ 


=. 


३ 
|] 

अथ यवसण्ड॥ । 2 

यच को कट भनकर चरते उसको वाद्यमण्ड कहते हैं। यह $ 
9 
॥ 


अथ लाजामण्ड। `: ` <४ 

धान का लावा, कटी द्रव्य वा भूजे धान का बनोवे इसको 
लाजामण्ड कहते हैं। यह कफ ओर पित्त को हरता है, _ 

तथा तृष्णा ओर उवर को नाश करता है ॥ ड 

१% > :अंथ अजाण से उत्पन्न हुए उतर परं काथ ॥ 

i पीपल, पीपलामूल, साठि, अजवाइन बायावि 

| दारु ओर दोनों कटेली इनका कादा देने से अजीणंज्वर 
अथवा पीपल, पीपलामूल, साठि | 
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९६१२ अभ्तसागर । 
ग्रे दे तो ज्वर जाय अथवा सोंचरनोन ओर बकाइनका कादा द इ हो जर जाय अथवा सोचरनोन और बकाइनका काढा दे तो ९ 


९ ज्वर जाय अथवा पीपल, पीपलामूल, गिलोय, सोंठि इनको $ 
६ बराबर ले इनका काथ करके दे तो ज्वर जाय अथवा, पीपल, | 
९ -पीपलामूल, सोंठि, अजवाइन, बायबिडंग, देवदारु, चव्य, ९ 
४ दोनों कटेली इन सबको बराबर ले काथकर दे तो उवर दूर हो ॥ 
अथ सन्निपात पर काढ़ा ॥ 
_ भारङ्गी, मिरच, सॉठि, कूट, आकरकरा, अतीस, बच, 
कलोंजी, अंतःमनि, चिरायता, अजमोद, अजवाइन, पीपला- 
मूल, काकड़ासिंगी, दवागूमी, बायबिड़ंग, दोनों कटेली, चाब, 
चित्रके, पाढा, सरिवन, पिथवन, आक की जड़ ये सब ओषधे 
दो टंक ले फिर उसके तीन भाग करे ओर एक भाग का 
[वशेष काथ कर दे तो १३ सन्निपात दूर हों। 
अथ सन्निपात पर कायफलादिकाथ ॥ 
कायफल, नागरमोथा, बच, पाढा, पुष्करमूल, पित्तपापडा, 
देवदारु, हड़ का काढ़ा, काकड़ासिंगी, पीपल, चित्रक, सोंढि, 
भार्गी, इन्द्रयव, कुटकी, कचर, धनियां, रोहिष, बेल, खम्भारी 
बेहडा, दोनों कटेली, गोखरू, सरिवन, पिथवन ये सब ओषधे $ 
दो दो टंक ले तीन भाग करे एक भाग का अष्टावशेष क्वाथ दे; 
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अथ वातरक्त पर गुडूच्यादिकाध ॥ 
Ee 5] hn 


। गुर्च, एरंणड की मूल, रूसा इनका काथ एरण्ड के तेल के 


5 अथ रवंतदारा जान का काढ़ा ॥ 
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॥ तो सन्निपात, कर्णमूल, हिचकी और पित्त ये सब दूर हों॥ _ ह 
। 
| 9 


€साथ पिये तो सवोङ्गप्रवती बातरक्क निश्चय करके दूर हो अथवा ह 
§ प्रबल, त्रिफला, कुटकी, गुचे, शतावरि इनका कादा पियें तो ह _ 
। आराम हो॥ | ce 4८5 | 
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अमृतसागर। ६१३ } 


थोड़े. दिनों के भये कुष्ठपर अभ्यास कर पियें ओर पथ्य. यथाः 
बत्‌ करे तो श्वेतदाग निस्सन्देह मिट जायँ ॥ 

_ अथः वातरक्तकुछ पर लघुमझिष्ठादिक्वाथ॥ 
मंजीठ, त्रिफला; कुटकी, बच, दारुहल्दी, गुर्च ओर नींब 
तका क्राथ कर पिये तो वातरक़्, कएड, गलितकुछ ओर 
क्रमण्डल ये दूर हों ॥ र | नि 

` `. अथ सवक्नुष्ठव्राडि परः मख्चिदठादिक्काथ॥) .. «| ` 

मंजीठ, मोथा, कुरेया, गुर्च इनको कूटकर साठि, भारङ्गी 
भठकटैया, बच, नींब, दोनों हल्दी, त्रिफला, परवल, कुटकी 
मर्या, बायबिडंग, रासना, चीता, शतावरि, त्रायमाण, पीपल, 
इन्द्रयव, रूसा, भांगरा; देवदारु, पाद, खदिरसार, रक्तचच्दत 
निशोथ, वरुणा, चिरायता, बकची, अमलतास, सहारा, बका: 
थन, करञ्ज, अतीस, खस, इन्द्रारुण, जवासा, सारिवा ओर 
$ पित्तपापडा ये सब द्रव्य समान लेकर कादाकर पीपल आरु, 
९ गग्गल मिञ्चितकर पिये तो अठारहों कोढ़ ओर वातरक्गपीड़ा, ९ 
/ उपदेश, फीलपांव, शुन्यवायु, पक्षाघात, मेदादोष ओर तेत्र- 
रोग इन रोगों को यह मञ्जिष्ठादिक्काथ निस्सन्देह नाश करता है. 


SBR 


I छत . 
१.५ 0040. 
es rest 


aE Se ९० 


ही 


" अथ गशरश्शूल आर नञ पर हरातकाकाथ ॥ ६ 
हड़, बहेडा, आंवला, भूनिम्ब ( चिरायता ), हल्दी 
आंबाहल्दी; गर्च इनके काढे में गुड़ मिश्रितकर पिये तो 
९ शल, मोह; कान; आधाशीशी, सूयावते, लेवाड़ी, दन्तपातरोग, | रे छ 
` $ रतोंधी, पटल, फली, नेत्ररोग ओर नेत्रपीड़ा ये सब 

` अथ नेत्ररोग पर अरूसादकाथ ॥ पन्त 
रूसा, सोंठि; गु, हरदी, रक्कचन्दन, चीता, चिरायता, नींबू 
की, परवल, त्रिफला; नागरमोथा wo कुरेया इनके 


से सर्वनेत्ररोग नाश हाँ तर्थास्वरभङ्ग' 
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९६१४ पय न ना 
) ९ का काढा शहद ओर पीपलसंयुक्क ठण्डा कर पीने से सव नेत्र 


३ रोग बिनाश हों ॥ 
अथ तक्षक पर पिप्पल्यादिकाथ॥ - छह 
पीपल. गलर, पकरिया, बेर, वेतस इनका काढाकर घाव धावे 
तो उपदंश ( गर्मी ),घाव ओर सूजन संब अच्छेहों अथवा ओषध 
पीसकर गोली बनाय अठगने पानी में डाल काढा करे. जब 
चोथाई.पानी रहे तब उतार ले उसे प्रमथ्या कहते हैं। इसके 
नी की मात्रा दो पल है ॥ 
.., .- अथ सान्ञेपात पर अन्य काढ़ा ॥ 
` भारङ्गी, साठि, मिरच, अजमोद, अजवाइन, हींग, पीपला 
मुल, ककड़ासिंगी, दूब; मूंगा, बायबिडंग, दोनों कटेली, चाब 
चीते की ढाल, पाढा, सरिवन, पिथवन, मदार की जड़ ये सब! 
पंथ बराबर ले तीनभाग कर एकभाग का अष्टावशष काढ़ा 8 
रदे तो सन्निपात दूर हो ॥ | 
अथ सन्निपात पर चित्रकादिक्काध |... . 
चित्रक, पीपलामल, पीपल, बच, चाब, सोठि, अतीस, 
जीरा, पांद+ सरसों, मिरच त हा पुष्करमूल, बायबिड़ेग, ? 
$ दोनों कटेली, जवासा, अजवाइन, अजमोद, गजपीपल, मदार 
१ की जड़, बंकाइन की जड़, हींग ये सब ओषध ढाई ढाई टक ले 
- तीन भाग करे एकभांग का अष्टावशेष क्काथकर दे तो शीत- 
। ईज्वर दूर हो ओर तेरहों प्रकार के सन्निपात जायँ॥ 
FF [ अथ अतीसार पर काढ़ा ॥. , ` | 
_ धनियाँ, साठि, नागरमोथा, बेलगिरी, मंजकी जड़ ये सब$ 
षधे पेसा पेसा. भर लेकर तीनभाग करे एकभाग का अछ-$ | 
दे तो अतीसार दूर हो अथवा साँठि मग १. 
ग, नागरमोथा, बेलगिरी ओर गिलोय ये सबः 
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अमृतसागर । ६१५३ 
` अथप्रसूतिपरकाहा॥। 00 
पीपल, देवदारु, मोथा, अगर, पीपलामल, कलौंजी, बाय-$ | 
बिड़ंग ये सब दो दो टेक ले क्राढा कर दे तो प्रसृतिरोग अच्छा 
हो अथवा देवदारु, बच, कूट, लवङ्ग, पीपल, सॉंठि, कायफल, $ 
मोथा, चीते की छाल, मुंज की जड़, कुटकी, धनियां, हड, गज- ९ 
पीपल, जवासा, अतीस, कलोंजी, गोखरू ये सब ओषधे पेसा 
पैसा भर ले तीन भाग करे एक भाग को काढा कर.२ सत्ती? 
हींग ओर २ रत्ती सेंघानमक डाल कर दे तो प्रसूति जाय॥ 


० रित 


$ 
५ 
०: अथ श्वेतकुष्ठ पर काढ़ा ॥ नकि ३ a 
आंब की जड़ २१ पेसाभर, कों चकी जड़ २१ पेसांभर, बेर ३ 
की छाल २१ पेसाभर, मंजीठ २१ पेसाभर ये सब बराबर ले 
१ वैसांभरंका कादा २१ दिन पीवे और देह में वाय॒ न लगने 

वावे तो श्वेतकु दूर हो ॥ म 


धनियां, छोटी बड़ी भटकटेया और सोंठि ये सब दो तोला ले 
सोलहगने जल में क्राथ करे पीछे जब चोथाई रह जाय तब; 
मन्दोष्ण होने पर पान कराय दे तो तीन अथवा पांच दिनं मे है | 
ज्वर नछ होजाय ॥ | 


अथ कमसे वातपित्तकफञ्वरों में हाथ ॥ 


बात के ताप में मिलोय, -सोंठि, मोथा- ओर धमासा 
९ ( जवासा ) इन चारों का काथ पीवे ओर पित्त के तापमें चिरायत 
४ कुटकी, मोथा, पित्तपापड़ा ओर जवासा इन पांचों का काथ-पीवे 
९ तथा कफ के उवर में सोंठि, अड्सा, नालो ओर 
$ इन पांचों का काथ पीवे एवं गिल गिलोय, साठि ड 

| ` ९इन तीनों का काथ वातप्यर झो नष्ट 
|" eresesert FRIRICIRICIRIEIETES 


§ 
अथ जवर पर काथं ॥ 58 
पहले दिनके उवर को सात दिन लंघन कराय देवदारु, र 
$ 
® 
5 
® 
® 
5 


) | 
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९ ६१६ ततार ` 
९ पित्तपापडा, मोथा ओर चिरायता इनका काढ़ा पीने से वातपित्त } 
९ को ज्वर नछ होता हे 


अथ अन्य काथ ॥ 

दाख, पित्तपापड़ा; स्योनाक ( अमलतास ), कुटकी, मोथा 
हड़ इन द्रव्यों का काढ़ा मूच्छी, राजयक्ष्मा, पसीना, प्यास, 
घबड़ाना ओर शन्ति इन संयुक्त पित्तम्वर को नाश करे ओर 

सा, कंगनी, चिरायता, फुटकी, अड़सा, पित्तपापड़ा इन} 
६ छओ का काथः तृष्णा, शरीर में दाह, अश्रु, पित्तरोग ओर $ 
$ पित्त का ज्वर इनको नए करे अथवा गिलोय, आंवला ओर ६ 
पित्तपापडा इनका काढा पीने से पित्तज्वर अवश्य नछ होता है॥ ९ 

४ -. = ¬ अथ अन्य क्राथः ० 
रक्तचन्दन, पद्माक की त्वचा, धनियां, गिलोय ओर नीब ९ 
इनका काथ पीने से पित्त ओर कफ से उत्पन्न ज्वर ओर प्यास, 
मन ओर मन्दाग्नि ये सब.नष्ट हों ॥ 
अथ अन्य काथ ॥ १ 
६“ “दोहके साथ. ऐसे उवर में प्यास हो तो सुगन्धबाला, बीरण- 
मूल ( खस), मोथा, पित्तपापडा, सोंठि ओर रक्न चन्दन 
इनका. काथ करे जब शीतल होजाय तब उसे पिला दे तो 
ज्वर की तृष्णा नछ हो ॥ 
अथ ज्वर म मुख का कडचापन जान का काथ ॥ 

जिसको बुखार आता हो उसे कुटकी का काथ करके दे 
प्तिज्वर से हुआ कडवामुख अच्छा हो॥ ' |. 

DE अंथ मुखरोग और खांसी पर काथ ॥ `” ५/7.” 
[शः ( रामकपूर), मोथा; धनियाँ, काकड 
लिंसम पाँच: रेखा हों; भारङ्गी, पित्तपापडा; 
पंधों का का करके डॉन लें पीछे उसमें 
; लेओरः दो तोले शहद इन दोंमो 
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अम्रतसागर । ' ६१७ ६ 
को काथ में डालके पीये तो खांसी, श्वास रोग, मुख के रोग; - 
और ज्वर का वेग तथा कफकी टडि और कण्ठ की पीड़ा 
सब नष्ठ होजायँ ॥ 5 
अथ वुद्धिञ्रश) पसीना; शीत ओर अनथ बोलने पर काथ ॥ ४ । 
पीपलामूल, इन्द्रयव, सेहुँड अथवा देवदारु, गग्गल, बाय 3 
बिड़ंग, भारङ्गी, दालचीनी, सोंठि, मिरच, पीपल, चीता» $ 
कायफल, पुष्करमूल, रासना, जेत के बीज, हड़; दोनों कटः ९ 
हरी, अजवाइन, जटामासी, चिरायता, घड़बच, चाब ओर; 
पाढ़ा इन ओषधों का कांदा पीनेसे सकल सन्निपात, बुदिश्रिश, ९ 
सीना, शीतका लगना, अनर्थका बोलना, शूल, अधोवायु ३ 
८ रुकने से पीड़ा के साथ पेट फूलना, हृदय का विस्फोटक, कफः 
& युक्त वायु ओर प्रसातेवायु क सब रोग नष्ट हा ॥ 


अथ प्रसूतावातव्याघहंरणए काथ ॥ 


अकंमल, जवासा, चिरायता, देवदारु, रासना, जेत के 
बीज, सँभाल, घड़बच, अरणी, सहिजना, पीपलामूल, पीपल, 
$ बच, चीता, साठि, अतीस, भांगरा इन ओषधा का काथ 
दुःसह सन्निपातं के ज्वरों को, धतुर्वायुको, दांतों के बन्ध को, 
९ असह्य शीत से शरीर के कांपने को, कास ओर श्वास को ओर 
सूता खी की वातव्याधि को हरण करता है॥ 
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: अथ सकलसान्नपात पर काथ I] हि 

कुटकी, -चिरायता, पित्तपापडा, गिलोय, कचूर, रासना, ; 
जैतके बीज, प्रीपल, पष्करमूल, त्रायन्ती ( त्रायमाण ),बहु 
९ भटकटैया, देवदारु, सोंठि, हड़, जवासा आर भार 
९ आषधों के काथके पीने से सारे सन्निपात, दिनकी 
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ऐहवए ` असृतसागर । 
नी आम BR सय 
manne हिचकी, प्यास) वमन और जलन पर काथ ॥ 


SEIEIEIES 


रक्कचन्दन, दोनों खस, कुटज की छाल, पाढा ( जिसे पर्वती ९ 


§ पयण्ड कहते हैं ), कमल, धनियां, गिलोय, चिरायता, मोथा, $ | 

§ सगन्धबाला, बेलगिरी, अतीस ओर सोंठि इनका काथ पीने । 
$ से हुचकी, प्यास, वसन, जलन,, अन्त में अरुचि ओर सब! | 
§ 
\ 
दु 
\ 
$ 
धर 
९ 


EAE 


भांति के अतीसार ये रोग जाय॑ ॥ 
अथ पंचसूलादि काथ ॥ 
लघपञ्चमली, पादा, मोथा, बरियारा, इन्द्रयब, कुटज की 


° 


छाल, खस, कटकी, गिलोय, सोंठि, बेलगिरी इन ओषधों 
& का काढा वमन, खांसी, श्वास ओर शूल इनके साथ ज्वराती 
९ सार को दूर करता है ॥ 
अथ शोकातीसार पर काथ ।। 

देवदारु, अतीस, पाढा, बिडंग, मोथा, मिरच आर कुटज ३ 
९ की छाल इनका काथ पीनेसे शोक से भया अतीसार चला 
९ जाय अथवा सगन्धबाला, बेलगिरी, मोथा, धनियाँ आर सा 9 
इन्‌ पांचों का काथ भी अतीसार को दूर करता है अथवा} 
१ धनियां, सगन्धबाला, बेलगिरी ओर मोथा इनका काथ शीतल ९ 
£ कर पीवे तो अतीसार रोग नष्ट हो॥ 
: ` अथरवासहरण' काथ ॥ 
$ बांसा, हरदी, पीपल, गिलोय, भारङ्गी, रुद्रजटा, साँठि 
९ कर्टहली की जड़ इन आठौं का काढ़ा करे उसमें पीसीइई मिरच १ 
( डालकर पीवे तो श्वास का रोग शान्त हो अथवा सोंठि का 
- ९ काढ़ा भी पीनेसे श्वासरोग शान्त होता हे ॥ 
Ss अथ कासहरण काथ ॥ : ` ` /; 

९  पीपलका चर्ण मिलाकर कटहली की जड़के बक्कल का कांढा ई | 

पीने से कास का रोग शीप्रही दूर होता हे अथवा सोंठि ओर _ 

रङ्गी का काढ़ा पीवे तो कास. और श्वास दोनों रोग दूर हों ॥ ६ 
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अम्टतसागर। ६१६ । 


अती । ॥ 
धवई के फूल, लोध, बेलागिरी, मोथा, मंजीठ और सुगन्ध- ९. 
बाला इनका क्काथ वा चटनी पिलाने अथवा चटाने से बालक । 
के अतीसार को दूर करती है ॥ [ अ 
अथ फाण्ट ॥ रे 
टीहुई द्रव्य पलभर एक कुडव पानी मिट्टी के पात्र में अच्छी $ 
तरह तप्तकर उतार ले फिर उस द्रव्य को उष्णोदक में डाल ९ 
९ ढकदे जब ठण्ढा हो तब छान ले उसे फाण्ट कहते हैं। इस फारट है 
९ की मात्रा आठ रुपयेभर है ओर मिश्री, शहद ओर पुराना गड ९ 
५ इससे उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से काढ़े में डालते है॥ 
अथ पित्तज्वरूपर मधूकफाण्ट। | 
महुआ, मुलेठी, फालसा, चन्दन, नीलकमल, लोध, नाग- 
९ केसर, त्रिफला, सरिवन, दाख, लावा ये सब तप्तजल मं डाल 
९ मिश्री ओर शहदसंयुक्क पिलाबे। इस फाण्ट वा हेमसे वात- 
६ पित्तञ्वर, दाह, प्यास, मच्छी, मतिश्रम, रक्रपित्त ओर मदू. ये३ 
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ब दूर हों। इस कार्य में कुळ विचार नहीं ॥ ३ 
अथ प्यास पर आन्नरादिफाण्ट॥. . . : हे 
आम, जामुन की कॉपल, बट, डिंगसा ओर जटा, खस, 
इनका फाण्टकर पिये तो ज्वर, प्यास, छदि, अतीसार ओर). 
मच्छी ये सब रोग निस्सन्देह दूर हाँ॥.. .. .. -.. ३. 


Sl 


चृ 


अथ पित्ततूषा पर मधूकफाण्ट ॥ £ FE 
महुआ, चन्दन, खंम्ारी,खस, धानियां, सुगः्धबाला; दाख 
इनका फाण्ट शक्कर मिलाकर पिये तो तृष्णा, दाह, मूर्च्छा 
ओर श्रम ये-सब जायँ॥ ० /-_ -/: "~ ` °` 
५: ~ ` अथ, मन्धफाण्टभिद्‌ 0/ “077 
„वन्य को चौगना-जल“मिडी के पात्र-में ` 
3 पानी को छान -दो पल पिये अनार 


In Public Domain, Chambal Archives, 


है. 23:3८२०३४८३८३ ADAP 
) {६२९ `. अम्तसागर । 
इमली, आंवला ओर फालसे इनका मन्थ सकल मदनाशक ह॥ $ 
अथ उबकाइ पर ससूरञ्षादे मन्थ ॥ 

मसूरिका, सतूश, शहद ओर दाडेमरस इनका मन्थ 

| 5 

पिलावे तो सन्निपातजानित बदि जाय॥ 
छ 
छ 
9 
छ 
§ 


अथ तुव्णा पर यंचनन्थ ॥ 
यव का सत्त्‌ ठरढे पानी में मथकर पिये तो तृष्णा, दाह ९ 
९ आर रक्कपित्त इन सबको दर करता हे परन्तु बहुत गाढा न हो॥ 
अथ हेम ॥ 
पलभर कटी हुई द्रव्य छह पल. जलमें सांभको मिगोय राखे § 
फिर प्रातःकाल. निचोड़कर छान ले इसको हेम कहते हैं ओर) 
कोई कोई शीतकषाय भी कहते हैं । इसंकी मात्रा भी फाण्टकी | 
तरह दो पल हे। यह सवत्र निश्चय जानो ॥ | 
` अथ रक्तपित्त पर आ्रादि हेस ॥ 
` आख, जम्बू, अजुन इनको कूटकर पानी में भिगोवे फिर 
उसका हेम प्रातःकाल शहद मिलाय पीवे तो रक्कापित्त जाय ॥ 
अथ तृष्णा पर मसरीच्यादे हंस ॥ | 

मिरच; मलेठी, कठगलरकी कॉंपल ओर नीलकमल इनका 
हेमकर पीने से तृष्णा, छदि आदि रोग नाश होते हैं ॥ 
है `. ` अथपत्त पर नालकनलाद हंस ॥ 
ˆ नीलकमल, बरियारा,.दाख, महुआ, मलेढी, खस, पद्माक, 
हु खभारीफल, फालसा इनका शीतकषाय पीने से हेमवात, पित्त, 
ज्वरप्रलाप, श्रम, छर्दि, मोह ओर तन्द्रा ये सब रोग दूर हों ॥ ४ 
है खा अथ जीणज्वर पर युड्च्यादि हेमः॥ : ` ` - 

गुंचे का हेम पीने से जीणंञ्वर नाश होता हे और बासा ई | 
हेमको पान करने से पित्तज्वर दूर होता हे तथा कासरक्क; | 

है ओर धत्तियां का हेम शंकर डाल पीने से अन्तेदी 
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अखतसागर.। ६२१६ 
अथ रक्तपित्त पर घनियांहेम। छुँ 


धंनियां, आंवला, रूसा, दाखं, पित्तपापड़ा इनके हेमसे ९ | 
रक्कपित्तज्वर, दाह, दषा, करठशोष ये सब रोग नाश हों॥ १ 
अथ -कल्क ॥ है स्का 

` सखी द्रव्य को जल में पीसे ओदी व निर्जल रहे उसको! _ 
कल्क ओर प्रक्षेप कहते हैं । इसकी मात्रा दश माशे हे । कल्क १ 
में मधु, घत ओर तेल मात्रा से दूना देना। मिश्री ओर गुड़ $ 
मात्रा के समान ओर ओदी पतली चोगनी देना॥ 
| अथ पाण्डु पर चधसानपापल ॥ ® 
पीपल तीन अथवा पांच या सात बढावे ओर जे पीपल से १ 
अआरंस्भ करे ते प्रतिदिन दरा दिन तक बढ़ांवे फिर उतनाही ३ 
तिदिन घटावे इस प्रकार से बीसवे दिन प्रथम दिन की मात्रा $ 
पूरी करे। इस वधमानपीपल के सेवन से पाण्डु, कास, श्वास, 8 
आअरुचि , उदरविकार, क्षयी, कफ, वात ओर छाती जकड़ना ये; 
सब दूर हाँ ओर जो पानी या दूधके साथ पिया चाहे तो तीन दिन ह 
क दो अथवा तीन तोले दूध लेना फिर कल्क से चोगुना लेना॥ } 

द अथ घाव पर निस्घकल्क ॥ 

नींबपत्र की लगदी घाषपर लगावे उससे घाव साफ़ होश 
रता है.। जहां लगदी. न लगसके उसको घाव नहीं कहते वह ३ 
[सर हे उसकी विधि दूसरी है। ओर खाने से छदि, सर्व कुष्ठ, ३. 
पित्त ये कम क्रम से अच्छे हों ॥ | _ 
अथ णुधसी पर वकायनकर्क ॥ { 

बकायन की जड़की छाल का कल्क गभसी वायुको दूर करता है. 
है ओर एक लहसुन की पिड्टी कर उसमें तिलका तेल: मिः 
कर. खाय तो तीबवात ओर विषमञ्वर नाश हो॥ | § 
अथ चातरोग-पर दूसरा कल्क ॥ ` : . ` | 
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| ( में डाल रात्रिभर राखे तो ञ् ढाल रात्रिमर राखे तो उसकी दुर्गन्ध जाय फिर तक से उसकी दुर्गन्ध जाय फिर तक से | 
९ निकाल पीसकर इस चूका पञ्चमांश जो आगे कहते हैं वह} 

१ डाले । काला नमक, अजवाइन, भूनी हींग, सेन्धव, त्रिकुटा $ 

४ ओर जीरा इन सबको बराबर कूट ले यह चूर्ण ओर लहसुन | 

` ९की लुगदी मिलाकर दृश माशे खाय तो अग्नि प्रबल. हो । रोगी) | 

3 की शाक्कि विचार ऋतु के अनुसार मात्रा दे। अनोपान एश्णड३ 

९ की जड़की छालका काढा देना। सर्वाङ्ग ओर एकान्तबात, खुगी, 8. | 

$ उन्माद, गठिया, शध्रसी, छाती, पीठ, करिहांव, पसुली, कोख- | | 

९ पीड़ा ओर कृमिदोष नाश हों ओर रोगी को उचित है कि लघुः} 

१ भोजन, घामत्याग, अक्रोध और जल थोड़ा पिये। दूध ओर १ 

१ गड का त्याग करे ओर इस औषध का भोगी पथ्य शराब, ह. 

६ मांस ओर खटाई खाय ॥ be brs २ 


झथ ऊरुस्तम्भ पर पिप्पल्यादिकंल्क ॥ 


पीपल, पीपलामूल ओर भिलावें की लुगदी शहद से युक्क 
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कर दे तो गठिया निस्सन्देह दूर हो ॥ 

¢ ह अथ परिणामशूल पर बिषणुक्रान्ताकरक ॥ 
0. .विष्णुकान्ता की जड का कल्क, मिश्री, शहद ओर घीयुक्क ९ | 
है सात तिर पिये तो परिणामशूल जाय। अथवा साँठि, गुड़ , तिल } 
' § ठूघम पीस सेबन करे तो इस कर्क से परिणामशूल मिटे ओर ९ 
: आमवात जाय ॥ | "0 
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न अथ रक्ताशै पर चिचिरादिकएक | 
._$ .चिचिरां का चावल,चावल के. धोवन में पीसकर पीने से 
ह बार दही क 7 : ``... 7 

६ ` . अंध रक्तातीसार प्रर बेरकल्क॥/.. `, ४ ˆ” 


De) 


छाल ओर तिलका कर्कः शहद तथा दूध में 
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` 0 रक्वार्श नाश होता है तथा मसूर का काढाहुआ यूष चेलफल 
` ९ इनका कर्क उस युषक साथ पीनेसे संग्रहणी नाश हो एवं भट- | 
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अअस्ृतसागंर। ` ६२३ है 
अथ रकक्षयी पर लाहीकलक॥ . 
एक कषे लाही पेठा के रस में पीसकर पीने से रक्कक्षयी, 
छातीक्षत ओर क्षय निस्सन्देह जाय ॥ 
ै अथ रक्तप्रंदर पर चाराइकल्क ॥ 
चोराई की जड़ चाबल के धोवन में पीस कर शहद ओर 
रसोंतके साथ पीवे तो रक्कप्रदर दूर हो ॥ 
अथ अतासार पर अङ्कालकल्क ॥ 
लकी मल की छाल को चावल के धावन में पीसकर 
शहद डालकर पीवे तो अतीसार ओर विष दूर हो॥ 
अथ [चष पर खखसाक्रएक ॥ 
खिखसा अथवा सिरसमल या बेरमल का कल्क घी के साथ 
खाने से विष नाश हो ॥ 
अथदापन पाचन पर हर।तकाकल्क ॥ 
हड़, सोंठि, सेन्धव और पीपल का कल्क तीनों दोषों को $ 
निस्सन्देह हरता है अथवा हड़, सोंठि और सेन्धव का कल्क र 
रपन ओर पाचन हे॥ | 
अथ कृस़ पर नशातकल्क ॥ 
निशोत, पलाश, बांदा, खुरासानी अजवाइन, कबीला, ; 
९ बायबिड़ड्र इन सबको समान ले मड्े के साथ खानेसे कृमिरोग ३. 
९ बहुत शीघ्र दूर होता है ओर नेनू, मिश्री, नागकेसर के कल्क,से 8: 


१ 
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ह कटेयाफलका कर्क मड्े के साथ पीनेसे संग्रहणी नाश होती 


इति सप्विशतिस्तरङ्ग: ॥ २७॥ 


अथ नवदुगाचूंणे ॥ 


अनारदाना 5 जीरा स्याह या ह १५ 
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) ६२५ झर्मेतसागर । हा 
( $ | 
५३० माशे, सोंठि १५ माशे तन्तरीक १५ मारी, हड़ का बकला $ | 

९ १७ मांशे छोटी हड़ १५ माशे, निंशोत १५ माशे, लाहोरी नोन ॥ 

(३ माशे इन सब ओषधो को कूट पीस और कपडछान कर चरण; 

९ बनावे फिर नित्य भोजन के पश्चात्‌ तीत माशे खाय तो मन्दाग्नि ( 


१ जाय ओर भख बढ़े ४ 


अथ दूसरा चूण ॥ 
पोस्त, हड़, सोंफ़, सोंठि इन सबाँको बराबर ले फिर सौंफ ३ | 
और हड़ को घत में भन ले ओर फिर उन दोनों को भी मिलाय ९ . | 
§ दो पेसाभर मिश्री मिलावे तदनन्तर दो पेसाभर नित्य पांच दिन ९ द 
९ तक ठरढे पानीसे खावे तो आव, लोह ओर मरोड़ा सब दुरहाँ॥१ | 
अथ तासरा चूषण ॥ 
हड़, आंवला, चीता, पीपल, संधानोन इन पांचों ओषधों १ 
को बराबर ले कूट पीसकर चरण बनावे। फंकी गर्म पानी से ले? | 
तो सब उदरविकारों को दर करे ओर पाचन होकर भंखबढावे ॥ ३ ' 
अथ बाइ का चूण ॥ । 
सोंठि, पीपल, सनाह, हड़, बहेड़ा, आंवला, चीता, संघा | 
नमक, सांभर नमक, खारी नमक, काली मिर्च, निशोत, १ 
` $ पोदीना, सोंफ़,अनारदाना, अजवाइन, अजमोद, मेथी, तेलिया १ | 
` - ६ सुहागा ये सत्र दवाइयां छह माशे ओर हींग १ माशा ले फिर $ । 
सब को कूट पीस नींबू ओर अदरक के रस में गोली बनावे।} | 
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इ एक तथा दो नित्य खाय तो वायु के संब विकारों को दूर करे ॥ | 
........ अधद्सराचूण॥ | । | 
` साठि २ माशे, सुहागा .तेलिया २ माशे, पीपल २ माशे, | 
लीमिरच २ माशे, हड़ ६ माशे, पार्चानोन ५ तोला, अज 
[इन ६ माशे इन सब ओषधों को ले कूट पीस सहँजने के 
“एक तथा दो नित्य खाय तो चौंसठवा 
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अम्तसागंर । ६२५६३ 


| अथ अग्निदीपक चूण ॥ | 5 
पारा १ टंक, सुहागा २ टंक, गन्धक १ टेक, मीठातेलिया) 
३ टंक, शंख ४ टेक, कोडी जद जली इई ४ टेक, सोंठि 3 टेक, $ 
९ कालीमिरच १ टंक इन सबकी नीब के रसमें सात पट देकर १ 
९ मूंग बराबर गोली बांधे। फिर नित्य खावे तो अजीर्ण औ 
९ मन्दारिन को दूर कर क्षुधाको बढावे तथा अधोद्शशुल ओर हे 
विसूचिकाको दूर करे॥ ४ . . 
। अथ नागरादि चूण ॥ 
१ सोठि, मोथा, अजवाइन, जाबित्री, तज, पत्रज, श्वेतजीरा, 
|? 
कालाजीरा, पीपल, कालीमिरच, जायफल, आंवला, चीता, $. 
& र) 
९ लवङ्ग वन सब ओषधों को बराबर ले कूट, पीस, डान कर चरण 
९ बनावे। नित्य खाय तो अनेक गण करे ॥ 
अथ अमृत चूर्ण ॥ 


$ 
$ 
कक 
हड़, बहेडा, आंवला, सोंठि, कालीमिरच, पीपल, लवङ्ग, । 


£/2;72&:0:70279४द ४: Ss, 


ममर 


वित्री, बायबिड़ग, जायफल, सफ़ेदजीरा, धनियां, अज़वा- 
इन्‌, अनारदाना, पांचों नोन इन सब औषधो को बराबर ले 
, पीस, छान चूर्ण बनावे । नित्य खाथ तो बहुत गुण करे॥ ६ 
अथ ज्वर का चणं ॥ ` 
आंवला, चीता, हड़, पीपल ओर सेधानमक इन सबको 8 
बराबर ले कट, पीस, छान चरण बनावे । गर्म पानी से फंकी करे Fe 
तो सब उवर को दूर करे ॥ | ज 5, 
: ` ` अथ आंमवात ओर शूल का चूण ॥ 2 
सोंठि, हड़, बायबिडङ्ग,.  सेधानमक, पीपल इन सब 
ट, पीस, छानकर चरण बनावे फिर टेक प्रमाण खाय तो तीन 
में आमवात जाय ॥ . , जलने: 
अथ हिंग्वष्टक चूण॥ 


ंग१ तोलाःअअमोद ३ 


छ रर ररर रूख र 


श्र १ 


की 
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क अतस 


लि नए 
कालीमिरच ३ तोले, पीपल ३ तोले, संघानोन १ ताला, साभर 

। वीन १ तोला इन सब ओषंधों को कूट, पीस, छान चूर्ण बनाव 

फिर भोजन के ग्रास में घत ओर चावल के साथ खाय ता शल 
अर्घाङ्ग और अजीर्ण इन रोगों को दूर कर भूखको बढाव ॥ 
१ अथं वायु का चूण ॥ 

सोठि, मिरच, पीपल, हड, संहँजनेके बीज, लवङ्ग इन सब 
ओपषधों को एकत्र कर सहँ जने के रसमे बरप्रमाण गाली बाध । 
नित्य खांय तो चोंसठ बाय ओर बहत्तर शूलॉको दूर कर॥ 

अथ वायु का दूसरा चूण ॥ 

पीपल, सौंफ़, लवङ्ग, लोटकसजी, सोठि, संघानोन्‌ 
सब ओषधों को तोले तोले भर लेकर कूट, पीस, नान 
$ बनावे फिर नित्य खाय तो वायु को दूर कर ॥ 


अथ वायु का तीसरा चूण ॥ 


दु लवङ्ग,इलायची, तज, पत्रज, तगर, कङ्काल, कालाअगर 
९ नागकेसर, जायफल, सोंठि, जावित्री, सफ़ेदजीरा, स्याहजीरा, 
९ सोफ़, पीपल, मिरच,पुष्करमल, नरकचर,ह ड़, बहेड़ा,आंवला 
चीता. तालीस, देवदारु, धनियां, अजवाइन, मुलहठी, वश- 
लोचन; अजमोद, काकडासिङ्गी, पीपलामूल; भूनी हींग, मोथा 
आतीस, शतावरि इन सत्र ओषधांको तोल तोलेभर ल पीस,छान 
कर चर्ण बनावे उसमें बराबरका मिश्री मिलाय प्रातःकाल नित्य 


खाय ता वायको दुर कर तथा आर भी अनेक गण करे ॥ 
ह ` अथ सुदशन चूण ॥ 
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६ द्रारुहल्दी, गिलोय, कूट, मोथा, जवासा, काकडासिङ्गी, कटहरी 
| को जड, पीपलामूल, कचर, बच, पष्करमूल, मुलहठी, कुडा b 
सौंफ: कमल, इन्द्रयव: देवदारु; मेजीठं, पद्माक | 
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अमतंसागर । ६२७ ६ 


९ खस,.तज, गोखरू, सालबमिश्री, अजवाइन; अतीस, बेल- $ . 
९ गिरी, पत्रज, चीता इन सब ओषधो को तोले तोले भर ले पीस; १ 

९ छान कर चुर्ण बनावे फिर गर्म जलसे फंकी-करे तो सर्घ ज्वरोंको ९ 
दूर करे ओर संज्निपात, अजीण ओर शूलविरेचिका भी जाय॥ 

अथः लवङ्गादि चूण ॥ 

लवङ्ग, अगर, कपूर, कमलगडा, सफ़ेदचन्दन, स्याहजीरा, 
सफ़ेद्जीरा, खस, इलायची, मोथा, जटामासी, तगर, बंशलोः 
न, पीपल, कङ्कोल, कालीमिरच, जायफल, तज, नागकेसर 
न सब ओषधों को तोल तोले भर ले कट, पीस, छान चरणं 
वे ओर आधी मिश्री मिलावे फिर ३ माशे नित्य फंकी करे ९ 
। मन्दाग्नि १ त्रयोदशवाय २ पित्तकफ ३ कण्ठरोग ४ कास ५ 
घास ६ अतीसार ७ गुल्म ८ प्रमेह ९ संग्रहणी १० इतने 
गो को दूर करे ॥ 


म BRR 


Ws 


त्व 
०%०%%३०६%६००९१९%९०३:४३:०९७३०९० 


2 


A 2 


9 


१0 | 


ह अथ भास्कर चूर्ण. . 
पीपल, पीपलामल, सांभरनोन, संधानोन, कालांनोन, कच 
र नोन, मनियारीनोन, संफ़ेदजीरा, स्याहज़ीरा, बायबिडङ्घ, 
९ पत्रज, तालीस, चव्य, कालीमिरच, सोंफ़, तज, इलायची, 
१ अनारदाना इने सब ओषधों को ले कूट, पीस, छान चण बनावे ई 
९ फिर नित्य खाय तो उदर के सब विकारों को दुर करे ओर गर्म 
जलसे फांके तो अजीण ओर सन्निपात जाय . 

अथ चन्दनादि चूर्ण ॥ ME हर; 
चन्दन लवङ्ग, कपूर, अगर,कमलगड्टा, सफेदज़ीरा, स्याह- ३ 
जीरा, अनारदाना, कालानमक, इन सब ओषधों को तोले तोले 
कूट, पीस, छात चूण बनावे फिर नित्य खाय तो उदर के 
कारोकोदूरकरें॥ 7. 
अर्थ संगांधर चूण ॥ त 


“a 


Ei 
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} है क्रः ` ` असतसागर । 3 
_ $ के बीज, राल, लजालु की जड़, अतीस, पोस्त इन सब ओषधों $ 
. ॥ को तोले तोल भर ले कूट, पीस, छान चूर्ण बनावे फिर चावल | 
६ के घोवन के साथ फंकी करे तो पेट के रोग, अतीसार ओर संघ- | 
है दसी दूर हों॥. म 


अथ नागकेसरादि चूणे॥ 


PIEIESESEPLIEIEFER 


६ नागकेसर, चन्दन, लोध, खस, बेलगिरी, मोथा, इन्द्रयव, ९ 
“४ साँढे, आतीस, धाय के फूल, सोंफ़, तीनवर्ष की आमकी पुरानी ६ 
१ गठली, जामुनकी गुठली, साचरनोन, कमलगडा, साठ, | 
९ छोटी इलायची, अनारदाना, तज इन सब ओषधों को ताले, 
| तोले भर ले कूट, पीस, छान चूर्ण करकेमिश्री मिलि फिर चादल ३ 
९ के धोवन से फांके तो संग्रहणी, अंश, बवासीर ओर अतीसार ३ 
§ ये सब रोग नाश हों ॥ 
हः 


ees Fes 


5  ॥ अथ दूसरा चूर्ण॥ 
:६ चीता, हड़, बहेड़ा, आंवला, वायबिडङ्, पोलादसार इन} 
१ संबं ओषधों को तोल तोल भर ले कूट, पीस, वान चणा करे ६ 
४ फिर ३ माशे शहद में ३ माशे च॒र्ण,मिलाय खाबे तो भगन्दर, 
४ बवासीर, मन्दाग्नि, अरुचि ओर अनेक रोगों को दूर करे॥ 


i hd 


hy 


[ 


Gin अथ पुरुष चूर्ण ॥ 

१ अआअकरकरा, सॉठि, कङ्कोल, केसर, पीपल, जायफल, लवङ्ग, 
९ चन्दन इन सब ओषधों को तोले तोले ओर अफीम माशे भर या 
६ रत्ती ले चर्ण कर शहद से सन्ध्यासमय खाय ओर रात्रि' को 


७ 


बुन्‌ करे तो अतिपुष्ट बंधेज होवे॥ 
.. अथकईरादि चूर्ण ॥ 


essere 


EAEIEIES 


Bx EA * (2 IE ॥ “000 द्ध [2 र र 
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९ इतने रोग जायें ॥ 


Ed कक कशवि 600 AR 


है नारियल के जटाओं की राख, 
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अम्ंतसागर। ` ६२९४१ 


९ भर नित्य खाय तो श्वास; कास, गल्म ओर छर्दिइन सब रोगों 
ऐको नाशकरे॥ : 


ss | Fa 


: अध तालीसादि चूण ॥ 

तालीस, साठि, पीपल, कालीमिरच, वशलोचन, डोटी 
लायची,.तज, खस इन सब ओषधों को तोले तोले भर ले 
, पीस, छान चर्ण बनावे ओर बराबर की मिश्री मिलावे फिर 
से फांके तो कास, श्वास, तप, संग्रहणी ओर: अतीसार ६ 
इतने रोगा को नाश करे॥ | कप 5 


अथ अजवायनाद्‌ चूण ॥ 


_ अजवायन, तन्तरीक, साठि, कालीमिरच, पीपल, अमल- ३ 
ए बेत, आनारदाना, सोंचरनोन, जीरा, बायब्रिडङ्ग इन सब; 


छि 


lS आओ 


| श्र 


गम I 


नि 


` ८ ओषधो को तोले तोले भर ले कूट, पीस, छान चूण बनावे फिर | 


९ ३ माशे नित्य खाय तो जिह्वारोग, हृदय का रोग, पाश्वेरोग, | 
९ पसुली का शूल, कुष्ठ, कास, श्वास, संग्रहणी ओर रक्विकार ३ 


ses spre 


३ 
अथ वायखाण्डव चूणं॥ ` १ 
धमासा, जवाखार, सोंठि, कालीमिरच, पीपल, पेठेके बीज, 2. 
हड़, बहेड़ा; आंवला, लोध इन सब ओषधों को तोले तोले । 5 
भर ले कट, पीस, छान. चरणे बनावे ओर शहदं से खाय तो ई . . 
कण्ठ के सब रोग जाय॑॥ =$ 
. . अथ एलादि चूण ॥ ; 
इलायची; लवङ्ग, नागकेसर, झडबेरी की मींगी, धान 
खील, तज, नागरमोथा, चन्दन, पीपल, भूनी हींग, गेरू, हड, 
त॒लसीपत्र इन सब ओषध 
चणो बंनावे ओर 
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६६३० ` अमतसागर। ९ 
अकाल छत हाउस 7 अन्न सरस्वती चूण॥ | रे 
कूट, अजमोद, असगन्ध, सफेदजीरा, स्याद्जारा सोंठि 


AIRE 


पीपल, कालींमिरच, हल्दी इन सबको एक एक ताला लेक 
पीस, छान चर्ण बनावे। शहद से चटावे तो बुद्धि निमल हो 


आर विद्या आवे॥ , 
; अथ संद्धार्थ चूण ॥ 


सफ़ेदसरसों, बच,भनी हींग, करञ्ज के बीज, देवदारु, मजाठ, 
हड, बहेड़ा, आंवला, संफेंद चमेली की छाल, मालकांगनी, तज 
सोंठि, कालीमिरच, पीपल, सिरस की छाल, हल्दी, दारुहज्दी 
$ इन सब ओषधों को एक एक तोला ले कूट, पीस, छान चूण 
९ बनाय गोमत्र से खाय तो सन्निपात ओर आठौ ज्वर दूर हा ॥ 
. 5: -अथपेटक दःख काचूण॥ 
टोल; हंल्दीं, बायबिड़ङ्ग, हड, बहेड़ा, आंवला, कमल- 
गद्य मीलकी जड़, निशोत इनको एक एक तोला ले कूट, पीस, 
[न चर्णं बनावे । दूध से फांके तो पेट का दुःख दूर हो ॥ 
अथ निम्बादिक चूण ॥ 

नांब की कोपल, नींब की छाल, नीब के फूल, नींब की जड़ 
नींबकाठा, हड़, बहेड़ा, आंवला, साठि, कालीमिरच, पीपल, 
रङ्गी, गोखुरू, पुष्करमूल, चीता, बिङङ्ग, ब्रिदारीकन्द, सारः 
कुश्ता,. गिलोय का सत, हरदी, दारुहल्दी, बावची, कूट, इन्द्र- 
ब इन सबको तोले तोले भर ले एकत्र कर विजयसार की} 
७ पुट दे.फिर मांगरा के रस की.७ पुट दे फिर खाय तो रक्कपित्त, $ 
रोग बायु, भगन्दर, नाडीत्रण, मुख का रोग और दुःख इन अनेक | 


|, किन्न 


IRIS IRR RIEL LL 
Mh eh De 


रर र 


; ॥ | 
4 क रे पु ॥। 0 
2 


१ 5 77.5 57 ¬ अथश्वादिकचू्ण ॥ 


Fo) 


 इरागांकोदूरकरे॥. ... [iE 8 | .| 


काकडासिंगी 3 तोला, निगन्ध १ तोला, त्रिफला ३ र| 
पि त ो रङ्गी हे. १ तोला, पृष्करमूल १ तोला, ६ 


- ९ ग॒र्त पानी के साथ खाय तो बायु, शाथ, अशे, भगन्दर हद र 

| इ शालं, पाश्च शल, खरुचि, शँ; प्रमेह, कमलवायु,' एड्रोग. ३ 
९ ञ्ामवात, संग्रहणी. ओर प्रसूति के रोग ईन सबको दूर 
ba € 
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अमतसागर। . ६३१ 


नोन ५ तोले इन सबको एकत्र कर कूट, पीस, छान चर्ण बनाय 
गर्म जल से फंकी करे तो हड़फूटन, पीनस; नजला, वायु ओर 
र के दुःखों को दूर करे॥ | 
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Yi 
y “३ 


अथ पथर।सूत्रकृच्छू का चूण ॥ १ 0 
बड़ की जटा, पीपल की जटा, खस, चीता, पुरानी आम की 8 
गठुली, जासन की गठली, चिरोंजी, आज्ञबखारा, धव का गोंद, 
हुआ, मुलहठी, लोध, बरने की छाल, नीत्र की कापल, पवाड़ ३ 
) जड़, हड़, इन्द्रयव, मिलावां इन सबको एकत्र कर पीस,लान $ 
शै बनाय शहद के साथ खाय तो मृत्रकृच्छे ओर पथरी जाय॥ ९ 
अथ अग्निंसुख चूण ॥ 
चीता, पादा, लोटकसजी; जवाखार, करञ्ज. के बीज; समुद्र- 8 
फेन, इलायची, प्रद्माक, भारड्ी, बिड़ङ्ग, पुष्करमूल, नरकचूर, 5 
९ दारुहल्दी, निशोत, मोथा, बच, इन्द्रयवं, हाऊबेर, अनारदाना, $ 
§ त्रिकुटा, भिलावा, अजमोद, अजवाइन, देवदारु, अतीस; हड, ६ 
तिलका खार, सहुँजने का खार, बावची का खार, ढाक का खार्‌, ९ 
३ कीटीकश्ता इन सब ओषधों को तोले तोले भर लें एकत्र कर; 
९ अदरक के रस में १२ पहर खरल करे फिर दूध के साथ फांके तो; 


24 ॐ 
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९ गुदा के सब रोग जायँ। भोजन दूध भात करे॥ र, 
अथ भआगन्दरावेजय चूण ॥ ५2222 ४ 
{ त्रिकटा, बच, हींग, पाढा, जवाखार, संजी, हल्दी १ 
९ चिरायता,इन्द्रयव,चीता,गजपीपल, नमक, पीपलामूल बिड्ङ्ग, १ 
१अजमोद, त्रिफलाः सफेदज्ञीरा, स्याहेजीरा इन सब § 


९ को एक एक तोला ले एकत्र कर कूट, पीस, छान च॒र्ण करे फिर 
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अम्रतसागर । 
थ अतासार का चूण ॥ 
समद्रशोष, मायी, राल, माज, पत्रज, जायफल, डोटी इला 
ची, सेलखड़ी, बेलगिरी इन सब ओषधों को तोले तोले भ 
एकत्र कर कूट, पीस, छान चूर्ण बनावे फिर पानी से फंकी 
रे तो अतीसार जाय ॥ 
. अथ संग्रहणी और अतीसार का चूण ॥ 
कालीमिरच, पीपल, तमालपत्र, पीपलामूल, इलायची, 
दालचीनी, जायफल, नेत्रबाला, वेशलोचन, चन्दन इन सबको 
९ एकत्रकर तोले तोले भरले कूट, पीस, छान चर्ण बनावे फिर एमाशे 
नित्य की फंकी करे तो संग्रहणी,पुरानाज्वर ओर अतीसार दूर हो॥ 
=. अथ वायुशूल का चूण ॥ “मम 
बड़ी हड़का बक्कल, सोठि, सनाय, गुजराती इलायची, है | 
शोत, परानी सौंफ, स्याह नमक इन सब ओषधों को पैसे पेसे? | 
ले एकत्र कर कट, पीस, छान चर्ण कर गर्म पानीसे- फंकी? | 
रे तो तत्काल वायगोला जांय। पथ्य मंग की दाल भात या; 
टी अथवा खिचड़ी खाय और चीजों से परहेज करे॥ ४ | 
अथ कालचूणं की विधि ॥ ह , 
सोंठि १। पीपल १। कालीमिरच १। सफ़ेदजीरा १। स्याह- 
जीरा १। हींग १। संधा नमक १। सांभरनमक १। कचनमक ११. | । 
अमचर सेरभर, चक ) भर सबको एकत्र कर चरणा बनावे। 
इसके खाने से पाचनशाक्के बढ़ती हे ॥ ; पङ 
| ` ¬ . अथ शीतज्वर काचूणं॥ ` 
पीपल, सोंठि, गिलोय, प्रीपलामूल इनका चर्ण -कर जंल से 
करे तो शीतजखर दूर हो॥. : : .. 
3 अथ तालीसादिः चूण ॥ 


,-पत्रज इलायची, नागकेसर, सोंढि, मिरच र 
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अमतसागर । ६३३ ९ 


पुष्करमूल, चीतेकी छाल, दोनों अजवाइन, असगन्ध नागोरी 
नागरमोथा,बशलोचन, दोनों जीरे, कलोंजी, धनियां, काकड़ा- 
्गी, सार, बढ़ ये सब ओषधें दो दो टंक ले एकत्र कर कूट $ 
स छान 5॥ कच्ची खांड, मिलाय बासन में धर रक्खे फिर 
काभर मात्रा खाय तो ज्वर जाय, पित्त पचिजाय, भख लगे 


४८2४८2४८७४८२४८०२४८७४:७७७ 


[सी जाय, बल बढ़े और पुष्ठता हो ॥ | 5 ० 
। अथ तुम्बुरुआदि चूण ॥ ८ ® 
तुम्बरु, सोचरनमक, सारिवा, अजमोद, जवाखार, पीपल, 
मिश्च बच इन सब ओषधों को तीन तीन टेक ले एकत्र कर 
रीस कट कपरडान कर चर्ण बनावे फिर अधेलाभर गमे पानी ९ 
के साथ खाय तो सातप्रकार के ज्वर दूर हों ॥ क 
अथ गुडूच्यादि चूण ॥ | दु 

गिलोय, तेजबल, अतीस, मोथा, पीपल, काकड़ासिङ्गी ई ' 

नको बराबर ले च्णेकर मद्ठाके साथ दे तो ज्वर, खांसी और, 
तीसार ये सब रोग जाये ॥ | ३ 
अथ तालांसाद चूण ॥ है 


तालीस, ब्रह्मदण्डी, मो चरस, साठि, बंशलोचन,गजपीपल 
इलायची, तज ये सब औषधें टके टके भर ले चरी कर ३२ टके ९ 
भर खाँड मिलाय अधेलाभर खाय तो ज्वर, खांसी, मस्तकशल ९ 
आर अजीण ये सब रोग. जायै ॥ | $. 
अथ अतीसार पर चूणे॥ क. 
आअतीस, गजपीपल, कहा की छाल, जायफल, इलायची,३ _ 
मोचरस, बेलगिरी, धाय के फूल, नाग ड्रासिंगी 
सुगन्धबाला ये सब ओषधे दो दो टंक ले कपरशान कर पैसे 


शहद के साथ खाय तो अतीसार ओर शूल जाय। रक बन 
अथ तेरहों सञ्निपाल पर सो ॥ कह 


~ 


i 
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| १६३९ अम्तसागर । 

) ९ चीते की छाल, बायाबिडंग, मंजीठ,. जीरा कलोंजी, अजवा- 
 ९इन, अजमोद, भारङ्गी, पादा, हींग, जायफल, पीपलामूल ये 2. 
१ सब ओषधे पांच पांच टेक ले कूट छानकर गांसूत्र स मदन 
१ करे तो १३ सन्निपात, शीत, उच्चाट, वायु, सर्दी ऑर पसेव ये 


१ सब रोग दूर हों ॥ 


RASA ASALALA: ० 2, 


अथ आसातासार पर चूण ॥ 
घानोन, कालानोन, हींग, बच, हड़, अतीस इनको बर 
बरं ले अधेला भर गर्म पानीके साथ खाय तो अतीसार जाय। 
अथ द्वितीय चूण ॥ .; 
नागकेसर, .तवाखीर, रक्कचन्दन ये सब बराबर ले चूर्ण 
कर शीतल जल के साथ खाय:तो अतीसार जाय ॥ - --- 
अथ एहरवष्टकचूण सच राग पर ॥ 
हींग, दोनों जीरा, कालीमिरच, साठि, पीपल, संधानमक, 
जपीपल, अजमोद ये सेब ;बराबर ले अदरक के रस में 
गोली बांधे या अदरक के रससे चण खाय तो सवरोग जाय ॥ 
अथ दूसरा हिग्बष्टक चूण ॥ 
हींग, साठि, मिरच, पीपल, पीपलामूल, त्रिफला, अज 
वाइन, अजमोद, खरासानी अजवाइन, कायफल, बच, ची 
की छाल, बायबिडंग, रडका, पत्रज, पुष्करमूल, गजपीपल, 
संघानोंन, कालानोन, सांभरनोन, सजी, जवाखार, आकरकरा, 
` -ह सुहागा भूना ये सब बराबर पैसे पेसे भर ले कपरडान कर 
५ । चककी ३. पुट दे मिडी के कोरे पात्र में घरे फिर ३ टक खाय 
§ कार के शल जायँ. ओर वायुगोला, हिचकी, पेट का 
बसी तथा कफ ये सब रोग जायं. . .. 5 | 
5 


४. -- अथ द्वितीय तालीसादि-चूणं सवरोग पर ॥ 
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अखतसागर । ६३४ ९ 


फल, कुचिला, गजपीपल, कलोंजी, असगन्ध, मिरच, अकरः § | 
करा, अजवाइन, अजमोद, खरासानी अजवाइन, भनी फिट 
री, सोंठि, चिरायता, हींग, कट, त्रिफला,कटकी,काकडासिंगी, ९ 
ड़ छोटी बड़ी, बग, अभ्रक, सार, संधानोन ये सब औषध | 
पैसे पैसे भर ले कपरछान करे फिर चार सेर दूध ओटावे जब | 
ध 5१ सेर शेष रहे तब दूध में सब ओषधे मिलाय दो दो _ 
पैसे भर की गोलियां बांधे। १ गोली प्रांतःकाल: खाय तो बल १ 


he 


बढ़े, पृष्ठता हो, परुषशाक्ति अधिक होवे। खटाई का परहेज्ञ करे॥ $ 


RS 


a 


अथ एमरचादचूण सब प्रमहा पर ॥ 


ब्षिरच, कङ्कोल,लवङ्ग,खस, रक्कचन्दन, कमलगड्टा,कलोजी, 
अगर, नागकेसर, पीपल, सोंठि, साँचर, सुगन्धबाला, चीनि- $ 
यांकप्र, जायफल, वंशलोचन, बिकुरा की झाल, तज़, पत्रज, १ 
केला की जड़, कोच के बीज, असगन्ध, मोचरस, नागरमोथा, $ _ 
सिंघाड़ा, उड़द की धूली दाल, गंगेरन, अज्ञीर, दोनों सेमरका ३ 
मृसरा, शतावरि, दोनोंमूसली, निर्गुरडी, सुरडी, भाँगरा ये सब ३ 
आओषधे दो दो टेक ले अश्क १० टंक, सार १० टंक, बंग १०; 
3 टेक इन सबको कपरछान कर कच्ची खांड 5१ सेर मिलाय के$ 
` घर रखे फिर पांच टेक प्रातःकाल ओर संध्यासमय खाय तो । " 
९ सकल प्रमेह दुर हों, मूत्रका प्रवाह थैमे, दाह जाय, पुष्ठता होई | 
४ तथा खांसी, शूल ओर बात जाय । खी खाय तो पीड़ा दूर हो। ह. | 
३ यह चूर राजाओं के योग्य है अ 

अथ पुष्टिकरण चण ॥ « :. (० श 

संलहठी बिदारीकन्द, तज, लवङ्ग, गाखरू, गिलोय,स श्र 2 
मसली.इन सब ओषधों को बराबर ले कूट पास छानकर 
बनावे फिर भेला: भरः नित्यः सेर दूध 
रुष के सदा बैलरहे॥ ,. ' 
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अमृतसागर । 
` छिन अथ मधुयष्टीचर्णबिधि ॥ 
मुलहठी, गिलोय,त्रिफला, बिदारीकन्द' दोनों मूसली; नाग 
केसर, शतावरि ये सब ओषधें बराबर ले कपरदान 
९ वनाचे फिर घत और शहद मिलाय ९ माशे भर २५ दिन तक 
९ नित्य खाय नगर भी ७ खी.मोग करे ॥ 


अथ प्रमेहनाशक चूण ॥ 
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तवाखीर ओर कच्ची खांड ये दोनों दूनी ले फिर सबको एकत्र 3 
र कट पीस छान चर्णकर घेलाभर नित्य शीतल जलक साथ 


क्‌ 
ले तो प्रमेह दूर हो ॥ | 
अध खणडादिचूण ॥ 


खांड $॥ मिरच, लबङ्ग, दाख, बादाम,चिरोंजी, तज,पत्रज, 
लायची रक्कचन्दन, पीपल, दोनों ज़ी रे, साठि, धनियां, पीप- 
लामल. कोंच के बीज, मोथा, वेशलोचन, कमलगड्ा, तवाखीर, 
दोनों मूसली, शतावरि ये सब ओषधे पैसे पैसे भरले फिर 

पीस कपंड़छान कर २५ दिनतक नित्य खाय तो सकल $ 
: दूर हों और धातु बढ़े तथा पुष्टता हो ॥ 

अथ असगनन्‍्धाद चूण ॥ 

वसगन्ध, बिधारा,स्याहमसली,सफ़ेदमसली, तालमखाना 
बिदारीकन्द, बीजबन्द, सेमर का मसला, बड़ा गोखरू ये सब ९ 
औषध टके टके भर ले कट पीस कपड छान कर चूर्ण बनावे? 


ererererereresesererereses 


१ ॥ (- | 
न moa) a विकट 
^ 
es 


Es 


९ फिर उसमें बंग १० टेक, अभ्रक १० टंक, सार १० टंक, खाँड ३ | 


` ९ 5३, शहद 5१, गोका थी 5१, गोका दूध 5५ ये सब ओषधे ¦ 


`  कपडछान कर दूध में खोआ करे जब दो सेर रहे तब उतार; | 
_ {सब ओषधं मिलाय २ पेसा भरकी गोली बांधे। एक गोली ९ | 


5 प्रभात समय:खाय ता धातु की पुष्टता हो, देह में बल बढे । 


In Public Domain, Chambal Arch 


शंखाहूली, इलायची, शिलाजीत ये तीनों बराबर ले तथा | 


wreserereres 
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अखतसागेर। . ६३७ § 

अथ प्रसातिका चूण ॥ ` ५ 
देवदारु, अजमोद, बायबिडंग, साँठि, चित्रक, मिरच, सेंधा- 
नोनं, कालानोन, सोंफ़, हरदी ये सब औषधें पैसे पैसे भर ले; 
६ पेसा भर पुराने गुड़ में अधेला भर की गोली बांधे। एक ३ 
गोली दोनों समय खाय तो प्रसूतिका रोगा जाय ॥ 


इट्टा इट 


es 


अथ श्वेतकुछ का चूणं॥ .. 


कठूमर ओर कठि अज्ञीरका बकला $ भर, बकुची $ भर 


इन तीनों ओषधों को एकत्र कर चूर्ण करे फिर पेसे पैसे भर 
नित्य दोनों समय पानी के साथ खाय तो श्वेतकुष्ठ जाय ॥ 

a | अथ लाहीचूण ॥ र 
त्रिजातकव्योषवरारसेन्द्रगन्धाजमोदामिसिवेल्वरात्रयः । बि-१ 
$ रबानलाजाजिलवङ्गघान्यगजोपकुल्यामधुकं वदन्ति॥ १ ॥ कुबेर- 
| हिंग्वाह्कयमोचसाराः क्षारोजयासर्वचतुर्थमागाः । इदं हि चू 
९ विनिहन्ति तूर्ण ्रसूतिकासंग्रहणीविकारम्‌॥ २॥ समस्तरोगान्त- 
९ कमग्निकलेञ्राजिष्णुनाकारि सुतक्रपीतम्‌। इमम्प्रयोग बहुधानु- ९ 
$ _ ७ लाही ९ ९ 
९ भूतं चकार धात्री. किल कापि लाही॥ ३॥अर्थ॥ त्रिजात अर्थात्‌ 
९ तज; पत्रज, इलायची, व्योष (सोठि), मिरच, पीपल, त्रिफला १ 
र (हङ, बहेडा, आंवला), पारा, गन्धक, अजमोद,सोंफ़, बायबि- ६ 
$ डूंग, हल्दी, बेलगिरी, चीते की छाल, जीरा, लवङ्ग, धनियां, ९. 
९ गजपीपल,मुलह॒ठी,पांचों नोन अर्थात्‌ संधा १ काला २ बिड़ ३३. 
सामुद्र ४ गर ५ कञ्ञाकी मांगी, हींग, मोचसार, सजी, जवा-३ | 
९ खार ओर सब ओषधों से चौथाई भाग इन सब ओषधों को $ . 
कूटकर चूर्ण बनावे और रोगी को मड़ा के साथ दे तो शीघ्रही | 
१ ओर कान्तिका बढानेवाला है यह प्रयोग बहुत अनुभूत है इस 


2£20५८0:2२:;ख%८0:2:व0578%0::2४:2:0::3:22::0 223 ४४:0४: :८स::वे ४887३: ४:ख 
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९ को लाही नाम किसी घाय ने बनाया है॥ 5. 
। क कक न तव किए: उ न 
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१६३८ अमंतसागर। | 
ह _ अथ बृहन्निम्बा बृहन्िम्बादि चूण ॥ 
i सुजङ्गप्रयात बन्द ॥ 


_ हिंगुवाछार वे सिंधु सौवचेले । कञ्ज गूदी - मिले पीपरीमूल ले ॥ - 


२) क 


याब चीते बचा सिच ज्ञीरागरै । चेतकी साँठि दीबेर मोदा घरै॥ : 
] ha दि 
सटी पीपली धान्य ले पुष्करे । अस्लबेंते बिड़ंगे समे ले धरे॥ 


चूर्ण सेवे यथाशक्ति भाषे गुने । अशमरी अर्श प्लीहा सदा ले हने॥ 
आम बंधे विबंधे औ मले इरे । पांड ग॒ल्मे हदै रोग सोई जरे॥ 


[a 


` विरसता आनने अग्नि दै महा। कासश्तवासे सहिक्का!वेनाशे कहा॥ - 


॒ दोहा ॥ 
` भोजन प्रथमे घीवसे, सेन करे जो कोय । 
वात गुल्महा क्षुधाकर, त्रिकुटादिक है सोय ॥ 
अथ त्रिकुटादि चूणं॥ .. 
: दाहा ॥ 
` त्रिकुट हींग अजमोद ले, पनि ज्ञीरायुग लेइ। 
सँप्रव नोन ।मिलाय के, चूरणलम करु सेइ ॥. 
अथ रुचिक्यादि चूण ॥ ` 
a चौपाई ॥ 
'सोंचर सेंधव चित्रक लीजे। त्रिकुट,चेल भारंगी दीजे॥ 


` ` शिवा आर युगज्ञीरा आने | बायबिड़ग जवाइन जाने॥ 
` ` झजमोदायुत चरण करे । मातुलुंग' अमलीरस परे॥ ` 

`. तामें गुटिका लेय बनॉय। अग्निमन्द अतिदेय नशाय॥ £ 
` ` सकल बदनकी शूलनश वे । पचे अन्न अतिक्षुधा बढाबै ॥ ` 


अथ शुर्व्यादि चूण ॥ 
टक उन्द्‌ ॥ 


FS इट FR 
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अस्टतसागर। ' ६३6 ६ 
उदरे पुनि शूल अनेक टरे। सब वातव्यथा अरुवात हरे ॥ 
निशिवासर भोजनचित्तबसै । नानाविधि भोजनदोष नसे 
अथ बृहदबड़वानल चूण ॥ 5 
, दाहा॥ - 
शण्ठी पीपल चीतले, पतबिड़ंग ,मिलाय। 
केजाके गूदी हरेइ, समशकरा मिलाय ॥ 
अग्नि बढ़ावे क्षुधाकर, वातगुर्म सब जाय। _ 
'बड़वानल चरण कहेउ, यन्थनको मत पाय। | 
अध अमलवेत लवण भास्कर चूण ॥ | 


साचरनोन, समुद्रनोन, सांभरनोन, संधानोन पेसा पेसाभर 

९ पीपल २ पेसाभर, पीपला मूल २ पेसाभर, स्याह जीरा १ पेसा ९ 

४ भर्‌, पत्रज २ पसाभर, नागकेसर २ पसाभर, तालीस २. पेसा ३ 

९ भर, कालीमिरच १ पेसा भर, ज़ीरा सफ़ेद २ पेसाभर, सोठि $. 

९ १ पसाभर, अनारदाना- १ पेसाभर, इलायची २ पेसाभर, ९ 

९ लवङ्ग १ पेसाभर, दालचीनी ८ माशे, जवाखारः २. पेसाभर, { 

§ खुरासानी अजवाइन २ पेसाभर, कलोंजी २ पेसाभर, त्रिफला ४ 

3 ३ पेसाभर, मूली के बीज.१ पेसाभर, अमलवेत की-गिरी-कोई | 

निकालकर फिर उसमें ओर सब:दवाइयां-को कूट, पीस. भरे! 
सको रीता न रक्खे जबहीं रीता हो उसमें निचोड़ता जाय-ओऔर ड 

घ्रातं: घाम ओर रात्रिको छाया में सुखावे फिर ३ मशि नित्य खाय $ 

तो सब उद्रबिकार दूर हों, भूख बहुत लगे ओर अन्न पचे ॥ § | 

- अथ संचलकिया ॥ 


सोंचर ॥ भर, सेधा $ भर, जंगरोनोन. 5१ सेर, 

$ 5 भर, आंवला. 5१ सेर इनको पीस पान ओर ल मूत्र के स 
| ९ हांड़ीमें भरचल्हे पर चदावे नीचे आग्नि दे शीतल 

९ फोड़ फॅकदे फिर.उसे. नित्य खाय 


ससचर 


7 
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९६९४ अम्ट्तसागर । रे 
पय अथ बायुशूल का चूण ॥ Ee 
त्रिकुट; अजमोद, सेधा, स्थाहज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, भुनी हींग ४ 
इन सबोंको एकत्र कर पीस कूट चर्ण बनावे फिर ४ माशे नित्य ३ 
जनके पहिले यास के साथ दोनां समय खाय ओर घुत खाय | 
तो बायुशूल जाय ॥ 
अथ सामुद्र चूण ॥ 

संधानोन, सोंचरनोन, समुद्रनोन, खारीनोन,अजमोद, जवा 
खार, बायबिडंग, हड़, पुष्करमूल, पीपल, साठि, अजवाइ 
९ निशोत इन सब ओषधों को बराबर लेकर पीस कूट डान चण 
९ बनावे फिर एक टंक गमंपानीके साथ.ले तो गुल्म, क्षयी आंटी 
९ पवनबधवाई: इन सबको दूर कर भुख बढाव ॥ 

`. अथ पाचक चूण'॥ 
त्रिफला, त्रिकटा, बायबिड़ंग, लवङ्ग, पीपल, तज, सुहागा, 
अफूला इतने नोन तीनों शोरा, चित्रक इन सबको समान ले 
कूट छान चुर्ण बनावे फिर २ माशे भर निस्य खाय तो पाचक 
मंख को बढावे 
अथ चित्रादि चण ॥ : 

रासानी अजवाइन, हड़, बिहारी सतुआ, सोठि, लवङ्ग) ' 
पीपल, मधबहेड़ा, आंवला, मिच, साचर, सधा, जवाखार इन 8 
सबकी नीब के रस में तीनपुट दे फिर छायामें सुखाय बेर प्रमाण ९ 
गोली बांधकर खाय तो बहुत गण करे ॥ 


saa 
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sy 


त 


9 

| 

अथ कण्ठक चूण ॥ (१ 

चौपाई ॥ 

मिर्च कुलिजन सम करि राखे । खझा . मिठ्ठा.. ज़रा न चाखे॥ 
वर्षे एक जो सोघे' कोय:। पिकंसम- कण्ठ ताहि कर होय॥ 

“अल अथ मन्दाग्निनाशंक चूणे॥ _ ' ` ` रे 

५ 

8 

|.) 


चौपाइ॥ 


घा : सै अतःच बायबिड़ंग ! त्रिफला. । वरः लव 
Ee साच' Ls Bi Me 


३३२ MONEE NET १३०० ८२८०८३ ४३०३ saa 
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अखतसागर। ६४१ ६ 


8 
8 
$ 


HARARE 


: चित्रक हिंग अजवाइन मानि । जीरे अनारदाने आनि॥ 
इन ओषध का चूरण करी । तीन निम्बुपुट उसमें घरी ॥ 
टंक दोय जबप्रातहि खाय । मन्द आग्नि तबही मिटि जाये ॥; . 

अथ कण्डनाशन चूण ॥ HE २ 5 

दोहा ॥ 5 

हर्द बावची निम्ब फल, अरु आंवलो मिलाय । 

टंक दोय -गाध्रूत्रसन, पीवत कएडू जाय॥ 

अथशीहा को चूंण॥ , : 

संधा; सों चर, जवाखार, हींग, हड़,,पीपंल, अजमोद , बाय 

बिड़ंग, सजी इन सबको एक एक टंकःले एकत्र कर चूर 

बनावे फिर ७ माशेभर-नित्य पांच पेसा भर गोके घत के साथ 
मिलाय कर खाय तो प्रीहारोग जाय ॥ 

अथ अगश्निकर चूण ... 

_ द्रीठा चकछपेसाभर, मिश्री पावभर, लवङ्ग ४पेसाभर, पीपल ६ 

१ पेसाभर, कालीमिचे १ पेसाभर, बड़ी इलायची १ पेसाभर ६ 

इन सबको पीस चक में मिलावे-फिर इसे करवे में मले ओर 

६ माशेमर खराक खाय तो गर्मी, चिनग, ज्वर, जदी इतने रोग 

जाय ओर भंख बहुत लगाव ॥ पिङ 

अथ अफरे का चूण ॥ 
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अलग पिंसाय रक्खे फिर प्रातसमय .ताज़े. पान से 


खाय तो अफरा जय ॥ 5 छक का 
, 9 922 77.5 „ आथ दढ़कियाओए „०. 9022 
हींग २ टेक, सोंचर २० टेक, संधा १६ टक, साभरः 
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bind 2 Public Domain, Chai 5 An ives, Etawah 2 25 > न 3 
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सोंठि का सत १ पेसाभर, पीपल १ पैसाभर, अजमोद ६. 
३ टंक, अजवाइन १ टेक, संधा २टक हड १४ सबको अल्ग5: 
ञ्‌ 


ट 


हड़ें और संधा नमक मिलाय खाय पीछे सबको मिलाय खाय यई 
यदि गण करे तो ओर अधिक खाय तथा सध्यासम्‌यखिचडी || J 
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६७२ ` , अम्तसागर। 
ये चारों पानी में मिलाय पहिले तैयार करे त्रिकुटा सव मिलाय १ 
0 पानी में डाले उसका मुँहबांध चार दिनतक धूप में सुखावे फिर; 
९ पाव भर आंवला डाले फिर तीसरे दिन चक डाले चक न हो; 
$ तो नींबूका रस डाले फिर सबको हड़ों समेत बांध ले फिर हड़ों 
को जितने पानी में डब जायेँ छोड़ दे तो हड़ें बने ॥ 
झथ अपूव चूण ॥ 
त्रिफला, त्रिक्टा, हींग, स॒हागा, संधा, सोचर, लवङ्ग, चीता $ 
बको बराबर ले हींग ओर सृहागे को भन ले फिर सबको 
एकत्र कर सहँजने के रस में गोली बांधे चने प्रमाण जब चाहे $ 

[य। यह क्षधा बढ़ाता ओर अन्न पचाता है ॥ 

7,5 BS अथ ज्वर पर पीपल चूण ॥ 

पीपल को कूट पीसकर शहद के साथ चाटे तो ज्वर, कास 
श्वास, हिचकी, कण्ठरुज, पिलही आदि सब रोगोंको नाश करे॥ 
अर्थ प्रमेह पर 'त्रिफला चुए॥ ` 
हड़ १ भाग, बहेडा २ भाग, आंवला ४ भाग इन सबका 
चर्ण प्रमेह, शोथ ओर विषमज्वर आदि को नाशता हे। दीपन 
फपित्तनाशन तथा कुष्ठहरण रसायन हे । यही त्रिफला, 

शहद ओर घतयक्क खाने से नेत्ररोगों' को नाशता है ॥ 

| अथ त्रिकुटा चूण ॥ 

' पीपल, भिरच, सोंठि इनको ऊषण ओर त्रिकटा भी 
हे इसका चर्ण दीपन हे कफ, कछ, पीनस, आम, अरुचि, 
प्रमेह, गुदम ओर कण्ठरोग इन सबको दूर करता हे॥ 

:. ` अथ कफादि पर पञ्चकोल चूर्णं ॥ ८ 
पीपल, चाब; साठि, पीपलामूल,- चीता इनको पञ्चकोल 
कहते हैं। इसका चूर्ण खाने से पाचन ओर. दीपन होता है; 
{तथा आनाइ, पिलही, गुल्मशूल, कफ, उद्ररोग इन सबको 


करता है ॥ ४ 
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अख्तसागर। ` ` ४७३. 


RE 


१ अथ घत्रिगन्ध चूण '. 

पत्रज, तज, इलायची इनको त्रिगन्ध कहते हैं। इसका चण 
खा ओर उष्ण है । यह चर्ण कुक्षिपि्तकारक है। कान्ति ks र 
रुचिकर्ता तीक्ष्ण है तथा विष ओर कफको नाश करता है ॥ 

अथ जीवनीयगण ॥ « ; 

काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा; महामेदा 
गीवन्ती, दूधिया, लताकी छीमी (जिसकी तरकारी होती है ), 
लहठी, मगफली, उदेफली इनका चर्ण स्थितिकारक, भारी 
ढज्धवर्षक, घातपोषक ओर धातशोधक है । स्निग्ध, ठण्ढी, 9 
षणा, रक्कपित्त, क्षयी,शोष,उवर,दाह, वाय इन सबको दरताहे॥ $ 

अथ विसूत पर लवणपश्चक चणे ॥ !' . 3 

सँधानोन, कालानोन, बिडनोन, खारीनोन, गड़नील, सांभर- 


oe 


गोन ये पांच क्रम से जानो इनमें संधा मख्य है जहां किसी 
न्‌ 


छ| 


| 


rn Ft 
i ति 


0 ८.0 


७ 


नोन का नाम न लिखा हो वहां संधानमक लेना चाहिये इनके 
चर्ण का पाक मधर हे। मल-मूत्र पकायके गिराता है । चिकना, | | 
वशकती, बलहरा, धात को गर्मकर्ता, दीपन, तीक्ष्ण, 
को बढाता हे ओर गल्मादि दो खार हैं सजी ओर जवाखार। ९ . 
दोना आग्नि समान दीपक हैं॥ ' 
अथ ब्रद्धखुदर्शन दण ॥ . ३ 
त्रिफला, हल्दी, दोनों भटकटेया, कचूर, त्रिकुटा, पीपला- १ 
मूल, मुरा, गर्च, जवासा, कुटकी, पित्तपापडा, मोथा, त्रायमाण, ६ : 
नेत्रबाला, नौंबकी छाल, पष्करमूल, मुलहठी, कुरेया, अज- ३ 
वाइन, इन्द्रयव, भारङ्गी, सजने का बिया, भुनी फिटकरी, ' 
बच, तज. पद्माक, खस, श्वेतचन्दन, अतीस; बरियारा, बनउदी 
3 बनसंग,बायबिइंग,तगर, चीता, देवदारु,चाव, पटोल, जीवन्ती, § « 
१ ऋषभक, लवङ्ग, वेशलोचन, कमलपत्र काकोली, तेजपात, ३. 
६ जावित्री तली पत्रे इन सब, ओषंधियों को समान ले ले श 
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९ ६४४ अम्तसागर । EE आओ 


. ह करे फिर उसमें सब चरण का आधा चिरायता डाले तदनन्तर} 
) इस द्ध सदर्शनचर्ण केःखानें से त्रिदोष के सर्वग्वर नाशः होते | | 
हं । यह एकाहिक, इन्हे, त्रिदोषमानस आदि सवे ज्वरों को - | 

दूर करताहे तथा शीतज्वर, झडी, अन्तरिया,टतीयक, चातुर्थिक, | 
मोह, तन्द्रा, श्रम, तषा, कासं, पाण्डु, हृदयरोग आर रीडपीडा 
९ कठि; पांच, जांघ, परली इन -आड्भांकी पीड़ा को नाश करता? 
१ हे ।'जेसे सदर्शनचक देत्यों को नाश करता है उसी प्रकार टड- 
९ सदर्शन वरण भी सर्व उ्वरों को नाश करता है ॥ 


EP 


अथ कासश्वासञ्वर पर त्रिफलादि चूषण ॥ 
त्रिफला ओर पीपल दोनों को कट पीस चणे बनाकर शहद 
साथ चाटे तो कासश्वासञ्वर को नाश करे अग्नि को बढ़ावे ॥ 
अथ कफज्वर पर काथफलादं चूण ॥ 
कायफल, मोथा, कुटकी, कचर, काकड़ासिंगी, पुष्करमूल 
द्रायणःइनको कूट पीस छान चरण बनाय शहद ओर अदरक 
रस के साथ चाटे तो. कणठ शद्ध हो। ज्वर, कास, श्वास 
अरुचि, तापं, शूल, छदि ओर क्षयी इन सबों को दूर करे॥ 
बालक की खांसी और ज्वर पर काकड़ासिंगी आदि चर्ण॥ |. 
काकड़ासिंगी, अतीस, पीपल इन सबोको कट पीस छान 
मधुसे चटाचे तो बालककी खांसी, ज्वर ओर छर्दि दूर हो॥ 
` अथ ्रामातीसार पर शुणख्यादि चं ॥ . 
सोढि, अतीसं, हींग, मोथा, कुरेया और चीता इन सबई | 
आषधों को ले कट पीस छान चणे बनाय उष्णपानी के साथ? | 
खाने से आमातीसार दूर हो ॥. ` 
दै; 7 . अथ. आमवात पर -हरीतक्यादि वणं ॥ 
| द संधानोन, कालानोन; बच, हींग: इन सब ओषः 
{-को. ले कूट पीस छान चर्ण कर ठरठे जलंके साथ पिये तो 
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§ इलायची ये तीनो मिलाकर ४ रुप्रयेभर; त्रिकुंटा4 २ रपयेभरः 
१ इन सब ओषधिंयों को ले एकन्न,कर कूठ'पीस छान चूणे करे. 
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लागणी 
आमवातातीसार जाय यह चण ग्राही और अबल अग्नि को$ . 
दीपन करता है ॥ 
कु अथ सव।तासार पर लघ॒गगाधर चूण ॥ 
मांथा,इन्द्रयव, बेल,लोध, मोचरस, धवफल इन सब ओष 
धियां को ले-कूट पीस छान चण. कर मद्दा, से गड डालकर ले 
। सब अतीसारप्रवाह बन्द करें । यह चर्ण परमग्राही हे॥ ˆ 
. » अथ अतीसार परः अन्य बृद्धगंगाघर- चूर्ण ॥ - 
मोथा, साठि, कुरैया, धवफूल, सुगन्धबाला, बेल,मोचरंस, 
पाढा, इन्द्रयव, मधकटेया, आम की बिजली, आअतीस, लजाल 9 
इन सब ओषधियां को कट पीस छान चरणं बनाय शहद ओर $ 
९ चावल के धोवनसंयक्क ले तो प्रबाहिक आर सब अतीसार, $ 
0 ्रहणी जल्दी आराम हो। यह चुर्णंसरित प्रवाहको रो कसक्का है । ९ 
९ मट्ठा, सिरचचूरा, चीता, कालानोन संगोपने से गहरी नाश; 
९ हो तथा उदररोग, प्रीहा, मन्दाग्नि, गुल्म, अशे इन सब रोगों 
को अच्छा करता है॥ , 
अथ ग्रहणी पर कपित्थाष्टक् चूणे॥ ` . 
पक्काकेथा ८ भाग, खांड ६ भाग; अनार; इमली, बेल 
धवफूल, अजमोंद, पीपल इन सब ओषधियों के तीन तीन b 
भाग ले और मिरच, श्वेतजीरा, धनियां, पीपलामूल, सुगन्ध- 
बाला, अजवाइन, तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, चीता 
ठि इन सबोंको एक एक भाग ले फिर सबको कूट पीस झोन ९ 
हीन चण बनावे। इस कपित्थाष्ठक चूणे के खाते से गले के _ 
।ग, अतीसार, क्षयी, गुल्म, ग्रहणी आदि सब रोग अच्छे हों॥ ३ ` 
`. अध ग्रहणी पर दाडेमाष्टक चूण ॥ Sr } छ द 
अनार द रुप्रयेभर, शंकर ३२ रुपयेसर:ओर तज, पन्नेज,| . 
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९ ६४६ OV छ अमृतसागर | थि 2 । E 
) इसके खाने से रेचन, दीपन, कण्ठणुङ और ज्वर नाश होता| 

१ है। यह चूर्ण ग्राही है ॥ 
डे अथ अतीसार पर इद्ध दाड़िमाष्ठक चूर्ण ॥ 
अनार ८ पल, पीपल, पीपलामूल, अजवाइन; धनियां, 
४ श्वेत जीरा, सोंठि ये संब पल पल भर ले वेशलोचन दश माशे 
४ पत्रज, एला, नागकेसर इनको पांच पांच माशे ले। यह दाडे- | 
९ माष्टक चूर्ण अतीसार, गुल्म, संग्रहणी, जलाग्रह, मन्दान ३ 
१ ओर पीनस इन सब रोगों को नाश करे ॥ 

॒ अथ सुकुमार लबंगादि चूण ॥ 
` लवङ्ग, शुद्ध कपूर, इलायची, नागकेसर, जायफल, खस, 
९ सोंठि, कृष्णजीरा, कृष्णअगर, वंशलोचन, जटामासी, नील- ६ 


IIIA AL saa 
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' कमल, पीपल, चन्दन, तगर, सुगन्धबाला, कंकोल इन सब हु 
$ ओषधियों को ले कूट, पीस छान चूर्ण करे इसकी आधी मिश्री 

' ४ मिलावे तब यह चूर्ण तैयार हो। इसके खाने से रोचन ओर 
९ तस्ति होती है तथा धातु को पुष्ट करता, त्रिदोष को हरता ओर 
{बल करता है। कण्ठ, हृदय, कास, हिचकी, पीनस, क्षयी, 
§ तमक, श्वास, अतीसार, उरुक्षत, प्रमेह, अरुचि, गुल्म ओर} 
३ ग्रहणी इन सबको दूर करता है॥ 


.- अथ जातीफलादि चूण ॥ 


ereses 5 
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“36 - जायफल, लवङ्ग, इलायची, तज, पत्रज, नागकेसर, कपूरं, 
Ee 23 तिलं SN पे 
९ चन्दन, तिलं, वैशलोचन, तगर, आंवला, तालीसपत्र, पीपल, 


„ १हड़, चीता, कालाज़ीरा, सोंठि, बिड़ंग ओर मिरच सबके] | 
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अथ अरुचि पर महाखाण्डच चूणं॥ र 


मिरच, नागकेसर, तालीसपत्र, पांचॉनोन इन सबक्रो समान १. 
भाग लेना ओर ग्रन्थि, चित्रक, तज, पीपल, इमली और जीरा! 
ये सब दो दो भाग ले और धनियां, अमलबेत, सोंठि, बड़ी? 
इलायची, बेर, अजमोद, मोथा इनको तीन तीन भाग ले इन; 
सब ओषधों की चौथाई अनार ले ओर आधी मिश्री मिला? 
कर खाय तो रोचन दीपन. करे यह हृदय को बलप्रदं है । अती* | 
९ सार, हृदयरोग, करठजलन, मुखरोग, शीतरस, पेट फूलना, ? - 
शे, गुल्म, कमि, उदिपञ्चविध और सब श्वासों को नाश करे॥ ? 


| 
| 
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अथ उद्ररोग परःनारायण चूण॥.. -. .. 


चीता, त्रिफला, साठि, पीपल, मिरच, जीरा, हड़; बेर, 
, अजवाइन, ग्रन्थि, सौंफ, असगन्ध, अजमोद, कचूर, ३ - 
९ धनियां, बिड़ंग, कालाज़ीरा, चक, पुष्करमूल, दोनों खार, पांचों ९ 
९ नमक इन सबको समान ले ओर इन्द्रायण दो दो भाग, 
९ निशोत ३ भाग, जमालगोटा३ भाग तथा पीतपुष्प ओर सेहुँड- 
९ सूल ४ भाग ले फिर इन सबको एकत्र कर कूट पीस छान चरणी 
॥ बनावे। कठिन कोढ्रोगी को प्रथम पाचन ओर स्वेदन कर यह - 
| चरण रेचनार्थ दे तो हृदयरोग, पाण्डुरोग, कास, श्वास, भगन्दर, ९ 
3 मन्दाग्नि, ज्वर) कुछ, अहणी ओर कणठरुज इन सब-रोगों को$ _ 
नाशरकरता है ॥... .. ००7. «४ जा न आज 
= इसका अनोपान इस प्रकार है। पेट फूले तो मड्ठांसे; गुहम$ 
बेरक्काथ से, मलफोरनेम दही या. ४. से, अजीर्ण में उष्णो-$ . 
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मेँ ; र में उष्णो- 8 
दक से; पेटरोग में आमला: से, कठोदरादि में उष्ट्ीहुग्ध अथवा 
साथर . 
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ज रिमा 
sR! 


गोलक'में, वातरोग में, सुरासण्ड में, अशमे अनांररस के 
(ओर दोनों विष में:घी के साथ देना. यह नारायण; चूण दैत्य 
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३६४८ ` ` अमतसागर। 
अथ अजीण पर इवुषादि चूण ॥ 
हाउबेर, त्रिफलां, त्रायमाण, पीपल, चूक, निशोत, पीत 

पुष्प, सेहुँड़की जड़, कुटकी, बच, नील का पत्ती, सबन, काला: 
नमक इन ओषधों को लेकर कूट पीस छान चूण बनावे फिर | 
सको उष्णोदक, गोमूत्र,अनार का रस, त्रिफला का रस अथवा 
मांसरस आदि किसी के साथ रोगातुसार दे तो अजीणे, .प्रीह, ३ 
गुल्म, शोथ, आशे, विषमारिन, हलीमक, कमल, पाण्डु, कुछ, ३ 

पेट फलना, उद्ररोग आदि सब रोगों को दूर करता है॥ 

. , अथ शूलादि पर पंचसम चुणं॥ . 

सोंठि, हड़, पीपल, निशोत, कालानमक इन सब आओषधों ९ 

$ को समभाग लेकर कूट पीस छान चूण बनावे फिर खाय तो; 
९ बड़ा शल, पेट फूलना, जठरसम्बन्धी रोग, अशं और आम- | 

९ वात इन सर्बको दूर कर ॥ 0 0000 "3 

3 

|] 

३ 

D 

9 

छ 


DadSasacaracarada 
३: 


७ 
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0 अथ नाराच-चूण .॥ 
पीपलः १७ माशे, निशात ४ रुपयेभर, खांड पलभर इ 
बक़ों एकत्र कर चुरो बनावे.:फिर. कषेप्रमाण शहद के साथ 
खाय "तो पेट फलना, गोटउदर; कफ, पित्त, शूल आदि 
सबको नाशे ॥ 


: अथ प्लींहादि पर लवणजितयादि-वूण ॥ ३ | 
तीनों लबण,दोनों खार, सोंफ़, सोवार्बी जन, अजमोद, ममरी, १ 
९ह।उबेर, दोनों जीरे, मिरच, पीपलामूल, पीपल, हुरहुरा, कचर, १ 
` ९मगरेलः साठि, चीता; चाब, विडंग: अमलबेत, अनार; इमली? 
. की छाल, निशोत; .जमालगोटा,: शाताबरि, ईदोरन,: भारङ्गी,} 
` १देवदारु, अजवाइन, धनियां, तुम्बुरु, पुष्करमूल, बेरःओरहङ़ ९ 
. (येसबसमानलेकृट पीस दानचर्र बन्ावे फ़िर अदरक ओर | 
_ _$चिजोरे केरस में भावना: दे. फिर इसको थी अगवा: पुरानी: प्रथ} 
दक अथवा बेर का क्वाथम्या मंडाअंथवा -उष्टीपयया९ 
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अम्ृतसागर। ६४६ है 


SRST 


६ दही के तोड़ के साथ ले तो यक्रत्‌, प्रीह, कटिशल, गदा, कीख ? 


$ और हृदयरोग, अर्श, मन्दाग्नि, मलंस्तम्भ, गुल्म,प्रीह;उद्रू ? । 
९ रोग, हिचकी, पेटफूलना, श्वास और कास इन सबको दूर करता १ 
९ है अथवा बैद्य इनका घी बनाकर दे तो भी ये सब रोग जाये ॥ ६ 


छै 
अथ शूल पर तुम्बुरुआदि चूण ॥ ` R 
स्रु, तीनां लवण अजवाइन, पुष्करमूल, जवाखार, हड़; 0. 


हींग, बिडंग इन. सब द्वेव्यों को .बराबर ले ओर निशोत तीन! 
साग ले फिर कूट. पीस :छान चर्ण बनावे। उष्णोदक अथवा 5 
यवक्काथ के साथ पिये तो सब शूल, गुल्म और पेटफूलना$ 
ये सब रोग दूरहों॥ ... : . उ कका 
-  -. अथ सन्दाग्नि पर:चित्रकादि चश ॥ ३ 
चीता, सोंठि, हींग, पीपल; पीपलामूल, चाब; अजमोद; 
मिर्च इन सबाँको कर्ष क्ष भर ले ओर दोनों खार, संघाः ३ 
काला, पांगा, कटीला, सांभर इनको कोल कोल भर ले फिर; 
सबका चणेकर बिजोरे के रस में गोली बांधकर धप में सखाय $ 
ले। यह चरणा गल्म, ग्रहणी: और आमरोग को हरता; आग्नि ३ 
कोःदीस करता, रुचिं को बढ़ाता और कफ को नाश करता हैं ॥ ६ 
अथ सन्दारिंन पर अग्निदीपन चण ॥ | ह 
संधानमक, पीपलामूल, पीपल, चाब, चीता, साँठि, हङध | 
१ इन सबको कम से एक एक भाग अधिक ले कूट पीस डान चरो ९ । 
९ बनावे । इसके खाने से सकल मन्दाग्नि नाश होजाती है ॥ ४5 


sR पिर प्म्यष््यिष्डेष्म्डिक्येक्वेडसष्म्यम्त्रेश्विष्खक्ठेन्येण्ठक्ठ 
S| 
i) DL ०० 


न ke 


§ ` ऋथःवांतादि पेर अजसांद चूण ॥ ३ । 
९ अजमोद, बिड़ेग, सँघानमक, देवदारु, चीता, पीपलामूल;8 ` 
९ सोंफ़, पीपल, मिरच-इन सब द्वब्यो,को कष कर्ष प्रमाण ले $ ड 


९ सब ओषधों का कूट पीस आन-चणे करे तदनन्तर गुडमिश्चित 
४ कर उष्णोदक से खाय तो सूजन दूर हो। यह. वा 


ब्र रूम रएएकिररठरररुरु 
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६५० व्य्रम्र्तसागर । 

है गांहिपीर गडसी, वाय, कटिपीड़ा, पीठ, गुदा, जांघ, पीरतूनी, 
) हु वायप्रतृनी, वायु, विश्वाची, कफरोग आर वायुराग इन सब 

| रोगों को नाश करता है॥ 

€ अथ शूलादि पर एहेग्वादि चूण ॥ 

ह हींग, पाढ़ा, हड, धनियां, अनार, चीता, कचूर, अजमोद, 
९ त्रिकुटा, हाउबेर, अमलबेत, ममरी, इमली का छाल, जीरा, 
करमल, बच, चाब, दोनों खार, पांचों नमक इन सब ओषधों 8 
द्‌ को लें कट पीस छान चर्ण बनावे फिर भोजनादि अथवा पुरानी | 
भंग में खाय तो यह चर्ण वातकफ का गुल्म, कोछबड, अछ्ठी-; 
$ लिका, हृदय, पेड़, पसुली, गुदा, योनि आदि के सवंशूलों. को | 

४ ओर मन्नकृच्छ, पेटफलना, पाण्डु, अरुचि, हिचकी, यक्त, प्रीह, ? | 
` $ श्वास, कासं, गलरोग, ग्रहणी ओर अश इन रोगाको दूर करे। ४ 
- $ बिजोरे के रसकी सात भावना दे गोली बांध ले इससे वात कफ 
$ के रोग नाश हों ॥ 

(४ छ अथ अरूचि पर ज्वानाखांड चूण ॥ 
है; अजवाइन, अनार, सोठि, इमली की छाल, अमलबेत इन ९ 
९ सबोंकों चार चार शाण ले ओर मिरच ढाई शाण, पीपल 
१० शाण तथा तज, कालानमक, धनियां,जीरा ये सब दो दो शाण 
९ 
९ 
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७ ओर शर्करा ६४ शाण ले इन सबको कूट पीस छान चण बनावे। ३ 
इस चणा में जो शाण. कहा हे बह ५ माशे का होता है.। इस १ 
लाई चरण के खाने से पाण्डु, हुदयरोग, हणी, बदि, शोष, अती-१ 
सार, प्रीह, पेटफूलना, कोष्ठबड, अरुचि, शाल, मन्दाग्नि, अश, ९. 

जीभरोग और गलरोग ये सब नाश हां॥ - . . ६ 

१  - “अथ अशाचे घर तालीसाःदि-चूण-।। $) ९ 
हे तालीस १ के, मिरच २ कर्ष, सोंठि ३ कर्ष, पीपल ४ कर्ष, | 
` ३ वशलाचन ५ कषे.ले ओर इलायची तथा तज आधा आधार 
घले, खांड ३२ कर्ष ले फिर इनका चूर्ण बनाय खावे तो | क्‍ 
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अम्तसागर। ` . ६५१ 


| इ पाचन ओर रोचन करे ओर कास; श्वास, ज्वर, छदि, अतीसार, | . 
' ९ शोष,पेटफूलना, प्रीह, ग्रहणी, पाण्ड इन सब रोगों को नाश करे॥ २ 
अंथ कासंक्षयापित्तादि पर सितोपलादि चूर्ण ॥ नु 
मिश्री १६ कर्ष, वशलोचन ८ कर्ष, पीपल ४ कर्ष, छोटी ॥ 
(यची २ कर्ष, तज १ कर्ष इनका चर्ण कर शहद ओर घी 
मिलाय चाटे तो श्वास, कास, क्षयी, हाथ ओर पांव का तपना, ? 


aS 


मन्दार्न, जीम सखना, पसलीपींड़ा, अरुचि, ज्वर, रक्गपित्त $ 


0००९ 


ये सब रोग नाश हों॥ 
अथ ग्रहणा गुल्म पर लवण भास्कर चण ॥ 

पांगानमक ८ रुपयंभर, कालानमक ५ रुपयेभर ओर बिड़, 
संधा, धनियां, पीपल, पीपलामल, कालाजीरा, पत्रज, नागके- 
सर, तालीस, अमलबेत इन सबोको दो दो कर्ष तथा मिरच 
जीरा, सोंठि ये कष कर्ष भर, अनार ४ कर्ष भर, इलायची ओ 
तज पांच माशे इन सबोको एकत्रकर कूट पीस छान चूर्ण 
नावे फिर इसकी एक शाण मात्रा मद्य, मद्ठा अथवा दही के 
तोड़ के साथ दे तो वात, कफ, गल्म, प्रीह, पेटरोग, इदि 
आशे, ग्रहणी, कुछ, कोछबड, भगन्दर, सूजन, शल, श्वास 
कास, आमदोष, हृदयरोग, मन्दाग्नि आदि सब रोगों को ठू 
करता हे और दीपन पाचन भी है। इस चर्ण को श्रीभास्कर ने 
सब लोगों के लिये हितकारक कहा है ॥ 
अथ वातापत्तकफ छाद पर एलाद चूण्ण ॥ 
इलायची, प्रियंगु, मोथा, बेरकी मींगी, पीपल, श्वेतचन्दन; ३ _ 
वा, लवङ्ग, नागकेसर इन सबको एकत्र कर कूट पीस छान ` | 
णे करे फिर इसमें शहद और मिश्री मिलाय चाटे तो वात: ह ह 
पित्तकफजन्य छदि नाश हो ॥ | पा 
 अथ कुष्ठ पर निस्ब चूणे ॥ 


महीन पिसा नींबके पञ्चाङ्ग का चूण १५ 
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३६५२ अम्ृतसागर । 
EE 0000 


है इड़, चाब, बड़नींब, चीता,भिलावों बिडंग, खांड़,. आंवला 
) ९ हल्दी, पीपल, मिरच, साठि, बकुची, अमलतास, गोखरू इन ९ 
$ यब ओषधों को पल पल भर ले कूटपीस छान चूर्ण बनावे फिर $ 
४ उसमें भांगरे के रसकी भावना दे फिर खैर ओर आसन सेरभर ६ 
; पानी में काहाकर अष्टमांश रहने दे उसमें उसकी भावना दे फ्रि. 
$ सखा चूर्ण रख छोडे । इसको एक कषे प्रमाण खेर आसन के } 
४ छाथ, दूध अथवा घी के साथ एक मासपर्यन्त ले तो सब ३ `| 
९ कोढों को नाश करे। यह चर्ण रसायन है ओर सब रोगों 
§ को नाश करता है॥ 
: अथ पुष्टि पर शतावरि चूणं॥ 
§ . शतावरि, गोखरू, किवांच के बीज, गुलशकरी, बरियारा, | 
तालमखाना इन सब ओषधों को बराबर ले कूट पीस छान चण ९ 
` ९ बनावे फिर गोहुग्ध में नित्य पिये तो खनी से तृति कभी ह हो ओर $ 
जो खीप्रसङ्ग न करे तो बल ओर श्वेतवर्ण हो ॥ 
र ० अथ पुष्टि पर अश्वगन्धादि चूणं॥ . 
. नागोरी असगन्ध ४० तोला, बिधारा ९० तोलाभर ले दोनों 
का चर्णकर घत के बतेनमें रक्खे। १८;माशे चर्ण दुग्ध में पिये 
तो खरी से कभी तृप्ति नं हो ॥ 3 | 
” `` अथ धातुशद्धि पर नवायसांदि चूणं ॥ 
§ चीता, त्रिफला, मोथा, बिड्ग, त्रिकुटा इन सबोंको समान ; 
५ ले ओर पोलादभस्म १। २ इनका चर्ण शहद ओर घत के साथ ९ 
 ९चाटे अथवा गोमूत्र या मट्ठा के साथ पिये तो पाण्डु, हद्रोग 
{म भगन्दर, सूजन, कोद्‌, उद्ररोग, अर्श, मन्दाग्नि, अरुचि और 
. ९कृमि आदि रोगों को नाश करे॥ र 
: क अथ स्तस्भन पर अकरकरादि चूश॑-॥ . - £ $ 
रकरा, साठि, कङ्कोल, भिरच, केसर, पीपल, जायफल, ६ ड 
न इनको क्ष कर्ष भर ले फिर कूटं पीसकर पल 
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अम्ृतसागर। ` ६५३ } 


3 भर अफीम दे कपड़छान करले ओर सबकी बराबर खांड मिलावे 9 . 
| $ फिर माशे भर शहद से चाटे तो वीर्यस्तम्भन करे परुष खीं को 
| ` ९सुख देता हे कामी पुरुष इसका रात्रि में सेवन करे ॥ 


अथ चन्द्रकलामिध चूण ॥ 


चिरायता, कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, साठि, मिरच, पीपल 
इनको समान भागले ओर इन्द्रयव के दक्ष की छाल का; 
सोलहवां भाग ओर चीते की छाल के दो .भाग ले फिर कूट 
पीस छान करचरण बनांवे। इस चूर्ण से दूना पुराना गुड़ है 
पानी में मिलाकर फंकी करे तो पारंड्रोग, उवर, अतीसार, 
रुचि, कामला, ग्रहणी, वायुगोला ओर प्रमेह ये संब रोगै | 
छ हां ओर रोगी सुखी हो॥ कुट र 


& 
अथ अन्य चूण ॥ द 
९ 
$ 
३ 
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सजी, जवाखार, खांरीनमक, कालानमक, संघानमक, 

दि, मिर्च, पीपल, चांब; अजमोदे, चीता, पीपलामूल, हींग, 

जीरा, सौंफ़ इन सबको समान भाग ले कूट पीस छानकर चरण ॥ 

बनावे फिर इसको गम पाती के साथ अथवा भड़बेरी के बरों के दै 

व? जलके-साथ या मगे के साथं पीषे तो इृद्रोग, क्षुधा की; 

मन्दता, वायगोला, अर्श, संग्रहणी आदि रोग दूर हाँ॥ 
ड अथ अन्य चूण ॥ 


_“-सञ्ञी, जवाखार, पीपलामूल, पीपल, चाब, चीता, साठि 
मिरच, संघानमक, सांभरनमक, खारीनमंक, समुद्रनमक, रे ॥ 
हींग, अजवाइन इन सबको समान ले कूट पीस छानकर चणी३ | 
‡ बनावे । इसमें अमलबेत अथवा बिजोरा नावू का पानी तथा; 
. आमला इन तीनों में से किसी एक के-रसकी भावना देके बनाय 
। उके यह चण अंतिदीपने पाचन है ओर = दी): संग 
| ६ हणी-और अरोग आदिको नाश करता है॥ 
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$ खांसी का रोग जाय॥ 
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ईन साठि ५ माग, पीपल ४ भाग, अज्ञमोद ३ भाग, अजवा 
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६५४ आअ्रमृतसागर । 
र अथ अन्य चूण॥ 
चीता, बच, बेलगिरी, सोंठि इनको कूट पीस छानकर चूर्ण 
बनावे। इसको तक के साथ ले तो दुष्ट संभहरणी दूर हो ॥ 
अथ अन्य चूण [05 
कालानमक, चीता और मिरच इनके चणा को तक्र के साथ 
से संग्रहणी; उदररोग, वायगोला, अशर, क्षधा की मन्दता 
र प्रीह ये सब रोग नाश हों ॥ 
` अथ चिन्तामणि चूर्ण ॥ 

त के बीज, बरियारे की जड़, पद्माक, काहू, देवदारु, 
फला, सोंठि, मिरच, पीपल, बिड़ग इन सबों को समान २ 
कूट पीस झानकर चूण बनावे। इस चूर्ण को विषम मधु, घत; 
साथ खाया करे तो श्वास ओर कासरोग को दूर करे॥ 

अथ अन्य चूण ॥ 
पीपल, पीपलामल, बहेंड़े का बक्कल, सोठि इनके चण को 
शहद के साथ चाटने से खांसी का रोग शान्त होता हे ॥ 
अथ अन्य चूणं॥ 
साठि, मिरच, पीपल इन्हें समभाग ले चूर्ण करे उसके} 
समान गुंड़ ओर दुगुना घी मिलायक चाटने से श्वास का रोग ६ 
बहुत शीघ्र नष्ट होता हे॥ 
अथ अन्य चूण ॥ ® 
त्रिफला, गिलोय, चीता, रायसन, .बायबिडंग, सोंठि, 
मिर्च, पीपल इनको बराबर लें कूट पीस छानकर चरण बमावे 
जितना चण हो उसमें उतनी ही शक्कर घोलकर सेवन करे तो 
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अथं लोलिंम्बराज चूण॥ 
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; [२ भाग ग, न नसक १ भाग इन पन्द्रह भागों के तुल्य हड़ 
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असतसागर । ६५५ ५ 


ट पीस डान च्‌ण बनाकर खाय तो .पेटकी गड्गुड़ाहट, पट; 
शल, आमरोग, वायुगोला ओर मलरोग द्र हों ॥ 


अथ असलबत चूएणं ॥ ` 
सचलनमक, सम॒द्रनमक, सांभरनमक, सघानमक ये सब 


पैसे भर, पीपल, पीपलामुल, स्याहजीरा, पत्रज, नागके- ९ 
र, तिल ये दो दो पेसे भर, मिरच १ पेसा भर, जीरा; 
फेद २ पेसाभर, सोंठि १ पैसा भर, अनारदाना १ पेसाभर, १ 
इलायची २ पैसाभर, लवङ्ग १ पेसाभर, दालचीनी २ पेसाभर 
जवाखार २ पैसाभर, खुरासानी अजवाइन २ पेसाभर, कलोंजी $ 
२ पैसाभर, त्रिफला ३ पेसाभर, मूली के बीज १ पेसाभर ले फिर $ 
अमलबेत की गिरी निकाल इन संब ओषधों को कूट पीस गिरी; 
में भरे फिर जितना खाली होता जाय उसमें नींबू निचाइता जाय $ 
क्‌ 


भी खाली न होने देवे और जब प्रातः घाम मं रात्रि को छाया 
में सुखाचके तब ३ माशे खाय तो सव उदरविकार जायं तथा ३ 


AR 


bd 


> 


spss IRAP” 


A 2 


NS 


ख लगे ओर पाचन करे॥ 
अथ संचल क्रिया ॥ 
संचल $ भर, संघा 5 भर, जंगरानमक 5१ सर, सांभर 
। मर, ऑमला 5१ सेर इन सबकी पीस छान ले फिर गोमूत्र 
डी भर चढावे नाचे आंच दे जब शीतल हो तब हांड़ी मसे 


काल कर रक्खे। इसको खाय तो रांग जाय ॥ 
` इति अष्टाविशतिस्तरंगः ॥ २ ॥ 
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क: | अथ वटा फल्पना || . ` ३ 
गोली) कई.नामों से प्रसिद्ध है जेसे वटिका, गुटि 
बत क्‌ स ee इत्यादि । गोली विना आग 
योग के गग्गल से बँध जाती दै, ओर शहद से भी ह बैँधती 
गोलियों में मिश्री चौगुनी, गुड़ दूना ओर चूर्ण र 
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१६५६ अम्तसागर । 
दु देना । गग्गल ओर शहद बराबर देना। द्रव्यवरतु दूनी देना। 
) ९ इसी रीति को सहेद्य करते हैं इसके खाने का प्रमाण कषमात्र है 
९ अथवा देहबल ओर दोष देखकर जेसा उचित हो खिलावे ॥ 
अथ अशा पर हन्दारू का शुंटका ॥ 
इन्दारु, मोथा, सोंठि, जमालगोटी की जड़ की छाल, हड़, 
निशोत, कचर, बिड़ंगे, गोखरू, चीता इन सर्बाको दो दो कषे 
. 0 ले ओर ज़मोक़न्द ८ पल, निधास ४ पल ओर भिलावां ४पल ४ 
४ ले द्रोणभर पानी में ओटावे जब चौथाई रहे तब उतार ले फिर; 


॥।. ] 
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९ उठे तब उसमें यह चूर्ण डाले-चीता, निशोत, जमालगोटा की ६ 
` ८ जड, बच ये सब पल पल भर त्रिकुट, इलायची, बड़ा तज ये? 
९ तीन तीन पल ले इनको पीस छान कर प्रस्थ भर शहद में पवक $ 
` ४ चुणयक्क बँधने मवाफिक्र हो तेसा मिलाघे तब बाइुशाल गुड़ $ 

९ सिड हो। यहसवारश, गल्म, वातोदर, आठ वाय, नाक टपकना 
क्षयी, पीनस, हलीमक, पाणड ओर प्रमेह ये सब नाश हों ॥ 

अथ कास पर मारचाद णाटका | 

मिरच ओर पीपल क्ष कर्ष भर, जवाखार पांच माशे, अनार 
८ कर्ष इनकी ८ कर्ष गड में चार चारं माशे की गोली बांधे । 

है इस गोली को मुख में धर रक्खे तो खांसी रोग. दूर हो॥ 

हे . अथ श्वास.पर शुड़ादि गुटिका ॥ 
“बै गड, सोंठि, हड़, मोथा इन - संबकी गोली जितने गड में ¦ 
 ९बेधे उतने में एक एक मारो भर की बांध मुँह में रक्खे तो सब; 


GIGASET LISS ff] | 
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इ ~. >अथ प्यास पर आंत्रलादि बदी.॥ . `. : . ` 
` ¢ ओंब्रला,कमल,कूटला, बटजटा इन्हें पीस शहद में गोली 
" 42 त्रि.मुखमे रक्खे तों. महादषा ओर मुख सूखना दूर हों॥ 
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९ छानकर उसका तिगना गड दे पकावे जब वह पककर नितरि३ | 
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अम्रतसागंर। - ६५७. ९ 
अथ सान्नपात पर सजावना गुटका ॥ 57 कर 


धे 
८ 
§ 
6 
§ 
५ 
५ 


बिड़ेंग, सोंठि, पीपल, हड़, आंवला, बहेडा, बच, गोखरू, | 


९ भिलावां, शुद्ध सिंगिया इन सबको बराबर ले गोमूत्र में खरल ९ 


ह करे फिर घंघचिल समान गोली बांध अदरक क रसमं खिलावे। ९ 
१ आजी में १ गोली, विसूचिका में दो गोली दे इसीप्रकार सांप! 
१ के उसे को सन्निपात में चार देवे। इस वटी का नाम संजीवनी १ 
९ ( मनुष्य को जिलानेवाली ) है ॥ 

है अथ पीनसादि पर त्रिकुटादि वटी ॥ . 

| न्रिकुटा, अमलबेत, बच, तालीसदल, चीता, जीरा, इमली 
९ की छाल इन सबको कषे कर्ष भर ओर तज, पत्रज, इलायची $ 
९ चार चार माशे तथा गड कर्षभर ले। इसका व्योषादिगुटिका १ 
ह नाम है। पीनस, श्वास, कासको नाशकर रुचि को बढावे, कृण्ठ- 
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७ स्वर शद्ध करे, नाक पकना बन्द करे। यदि आमदोष हो सो ३ 


2 


९ सोडि और गड़की गोली देना । अजीर्ण में गड ओर पीपल । 8 
कृच्छमें गड ओर जीरा। अरशमें गाड़ ओर हड़की गोली देना॥ $ 
अथ अश पर वृद्धदारुमोदक ॥ 
बिधारा, मिलावां और सोठि पीस गुड़ में गोली बांध देइ 

तो छओं भांति के अशों को दूर करे॥ 
अथ अशं पर सूरनवटिका ॥ 
सूखे सूरन का चूर्ण ३२ भाग, चीता १६ भाग, साठि ९ 
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` ९३ भाग, मिरच २ भाग इन सबका चर्ण कर गुड़ में गोली ९ 


$ बांधकर खिलावे तो सब अर्श नाश हो । अथवा सूरन ओर ३ _ 
९ बिधारा सोलह सोलह भाग, मूसली ८ भाग, चीता८भाग ds । 
९ त्रिफला, बिड़ग, सोंठि, पीपल, भिलोवां, पीपलामूल, ताली 


. $ ये सब चार चार भाग ले । तज, इलायची ओर .मिरच ये दो दो है . 


| भाग ले इन सबका चूर्ण कर दूने गुड़ में गोली बांध कर खिलाबे | | 
९ तो आग्नि प्रबल हो। यह रसायत अर, वालकफ़ज़न्य ग्रहणी 
Chaal Arch 


न 


९ रसायन है इसको १७. माशे या १६ माशे दोषः ओर बले । ई 
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९ श्वास, कास, क्षयी, प्रीह, फ़ीलपांव, शोथ प्रमेह, भगन्दर, 
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१ बार्लोका श्वेत होना इन रोगोंको दूरकर घातु ओर बुद्धि बढ़ातीहे॥ 
अथ कामलादि पर मंडूरवरी ॥ 
त्रिफला, त्रिकटा, चाब, पीपलामूल, चीता, देवदारु, साना- 
९ मक्खी, हल्दी, मोथा, मंजीठ इनको कर्ष कषे भर ले ओर : 
९ मंडर शोधकर सबसे दूना ले अछगुण गोमूत्र में पकाय गोली ॥ 
९ बांध मंडे के साथ खाय तो कामला, पाण्डु, अशे, शोथ, प्रमेह, $ 
९ कुष्ठ, कफरोग, गठिया, अजीण और प्रीह इन सबको नाश करे॥ ६ 
अथ .चद्रप्रभायणांटका ॥ 
कपूर,. बच, . मोथा, चिरायता, गुचे, देवदारु, हरदी; 
५ तीस, : दारंहल्दी; .पीपलामलं, चीता, धनियां, त्रिफला; ९ 
४ बच, बिडेग, गजपीपल, त्रिकटा, सोनामक्खीभस्म, सज्जी- ४ 
* खार, जवाखार, संघा,काला ओर पांगानमक ये कत चार ९ 
४ चार माशे। निशोत, दात्यूणी, पत्रज, तज, इलायची, वश- 
५ लोचन ये सबं कषे कर्ष भर ओर लोहेकी भस्म २ कर्ष ले इन ३ 
४ सबका चर्णकर मिश्री ४ कर्ष, शा शिलाजीत ८ कषे इन सब- । 
४ को एकत्र कूट कर सुन्दर गटिका बनावे। यह चन्द्रप्रमागटिका $ 
९ कास, प्रमेह, कृच्छ, मृत्राघात, पथरी, विड्बन्ध, पेटफूलना, ९ 
९ शल, इन्द्रीफलना, ग्रन्थि, अबंद, अरणडठ॒डि, कटिशूल, श्वास, $ 
९कास, कुछ, मेद, अन्त्रदृद्धि, पाण्डु, कमल, सवाश, खुजला, 
॥ शह, उदररोग, भगन्दर, दन्तरोग, नेत्ररोग, खी के ऋतुरोग, ३ | 
॥ पुरुष का धातुरोग, मन्दाग्नि, अरुचि, . वात, पित्त, कफ इन? | 
सब रोगों -को. माशकर -बल ओर धात को बढ़ाती है । यहे) 
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ना >चाहिये ॥ 5 शक छह 
र धनि अंथ गुल्म पर॑.कांकायनशुंटिका ॥ ' . E 
जवाइने, धनियां, जीरा; मिरच, कृष्णकान्ता, अजमोद, | ) 


४६० हु रि पटका छाएका ररर ९ हन | 
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अमतसागर। ' ` ६५९ 
मगरेला ये सब चार चार शाण ले भनी हींग ६ शाण तथा 


०५ जड 


दाना खार, पाचानमक, निशांत ये सब आठ आठ. शाण ओर 


दात्यूणी, कपूर, पुष्करमूल, विडंग, अनार, हड़, चीता, अम- ६ 
लबेत, साठि ये सब सोलह सोलह शाण ले फिर इसका चर्ण १ 
कर बिजोरा के रसम वटी बांधे फिर घेत, दध, मद्य, नीबका रस १ 
[र उष्णादक इनके साथ कांकायन बनाकर पिलावे तो गल्म १ 


को नाश करे। वातगल्म में मद्य से, पित्तगल्म में गोक्षीरसंग 
फगुल्म में गोमूत्र के साथ, त्रिदोषगुल्म में दशमूल के काथ 


SS 


साथ ओर खीके रक्कगुल्ममें उष्ट्रीदुग्ध संग दे॥ 


4, 


5/3 


. अथ वातरोग पर कैशोर गुग्युल ॥ 


त्रिफला ३ प्रस्थ, गुच १ प्रस्थ इन सबको कूटकर डेढ़ द्रोण ३ 
जल में औटावे जब अधेजल रहे तब छानकर शुद्ध गुग्गुल चार $ 
प्रस्थ डाले फिर लोहपात्र में लोहे की करछी से घोटे गड़पाक ३ 
सम गाढाकर ये ओषधे डाले-आंवला, बहेड़ा आधा आधा 

पल, गर्च १ पल, न्रिकटा ६ कर्ष, बिड़ग आधापल, दात्यूणी ९ 
१ कष. निशोत १ कष इनसबको गुड़पाक में सानकर पिएड बांध ३ 
घी के पात्र में घरे फिर इसकी गोली शाणप्रमाण दे अथवा दोष ३. 
विचारकर दे । इसका अनोपान गमेजल, दुग्ध, मजीठकाथ, $ 
अथवा वैद्य जो उचित समभे उसके साथ दे तो सब कुछ जायं। ३ . 
न्रिदोषजन्यवातरक्क जाय।सब तरह के बण, गुल्म, प्रमेह, पिड़ि- $ 
प्रमेह, उदररोग, मन्दाग्नि, कास, सूजन, पाण्डु, आमरोग | 
सब रोग इसके खानेसे निस्संदेद नाश हों। यह भी एक रसा- है 
४ यन है। इसे काथ को कैशोरकक्रघि ने कहा है इससे इसका नाम | 
९ केशोरगग्गल है । यह गग्गुल कान्तिश्रद है। यह रुसादिकाथ [३ 

$ के साथ खाने से तेत्ररोग, वरुणादि क्काथ के साथ गरस Rl , 

४ खद्रादि काथ के साथ ब्रणरोग ओर कुछ दूर करती है।8 | 
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दै ६६० अअर्ंतसागर। 
हली तीक्ष्ण वस्त, मैथन, श्रम, घाम ओर क्रोध इन सब 
९ त्याग करे ओर संयम से रहे ॥ 
अथ मगन्दर पर च्रिफलाणुग्गुल ॥ 
त्रिफला चर्ण ३ पल, पीपलका चूर्ण पलभर, शुद्ध गुग्गुल $ 
इन सबको एकत्रकर गोली बांधकर रोगीको अग्नि विचार | ' 
तो भगन्दर, गुल्म; शोथ ओर बओं अश दूर होती हैं॥ ६ 
| अथ प्रेमह पर गोच्षुरादिणुग्युल ॥ ® 
२८ पल गोखुरू का छह शुने पानी में काढ़ा कर अधेशेष ले ४ 
फिर ७ पल गग्गल डाल पकावे जब गुड़पाकसा हो तब आग ; 
लिखीइुई द्रव्याको उसमें डाले--त्रिफला, त्रिकुटा, मोथा ये सातों ३ 
पल भर मिलाय पिण्डीकर गोली बांधे फिर प्रमेह, 
मुत्रक्रच्छू, प्रदर, मूत्राघात, वातरक्क, वातरोग, शुकरोग ओर} _ 
री इन सबको नाश करे॥ | 
अथ कुछ पर त्रिफलासादक ॥ 
त्रिफला ८ पल, भिलावां ४ पल, बकुची ५ पल, बिड़ंग ९ 
पल ओर लोहभस्म, निशोत, गुग्गुल, शिलाजीत ये एक एक} 
पुष्करमूल अर्धपल, चीता अर्धपल, मिरच २ शाण तथा 
सोंठि. पीपल, मोथा, तज, इलायची, पत्रज, केसर इन सबको $ 
शाण शाण भर ले फिर चर्णकर सबके समान खांड ले पाककर ९ 
चरणं डाल पल पल भर की गोली बनावे फिर आग्निबल देख ९ ं 
$ रोगी को खिलावे तो सब कुष्ठों को नाश करे तथा त्रिदोष, | 
९ आमरोग, भगन्दर, प्लीहा, गल्म, जिह्ला, करठरोग, ग्रीवा ओर 
इ एष्ठरोग ये सब नाश हों। शरीर के नीचे के रोगों में भोजनान्त ; 
ई में ओषध देना । मन्दाग्निजानित में, भोजन के मध्य में देना 
९ तथा शिवबन्धीरोगों में, मोजनान्त में देना चाहिये ॥ 
_§ ` अथ गण्डमाला पर कचनारणग्यल ॥ 
` ६ कचनार की छाल १० पल, त्रिफला ६ पल; त्रिकुटा ३ पल, 
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अम्टतसांगर। . ६६१ 


वरुण १ पल, इलायची ओर पत्रजः कर्ष कर्ष भर इन सबको ड. 
एकत्र कर चूर्ण करे फिर सब चर्णसमान गुग्गुल पीस कर चर्ण । 
मिलाय पिण्ड बनाय ४ माशे की गोली बनाबे। रोग और ओषध है 
बल देख रोगी को प्रातंसमय दे तो गण्डमाला, अपची 
आबद, घाव, ग्रन्थि, कुछ, भगन्दर आदि सब रोगों को नाश 
ररे ओर इसका अनोपान मुण्डीरस, हड़ का काथ अथवा; 
षणोदक के साथ है ॥ 
अथ धालुपुष्ट पर माषादिमोदक ॥ 
धुली उड़द की दाल का चण, गेहूं का चर्ण, यवकी गदी का 
९ चण, सांठीचावल का चर्ण, पिपलीचण ये सब पल पल भर ले 
१ फिर सब चूर्ण का आधा घत लेकर भुंजे तदनन्तर चण के 
0 समान खांड ले सबका दूना जल डाल मन्द मन्द आंचदे घोटे 
५ जब सिद्ध हो तब पल पल भरके लडू बांध संध्यासमय खाय 
९ उसके ऊपर से चारपल दुग्ध पिये फिर क्षार और खटाई दो 
रस न खाय । खीप्रसङ्घ करे तो वीर्य न द्रवे ओर देह पुष्ठ रहे। 
अथ सूरनवट्कि॥ ` 
सखा जिमीक्रन्द ८ भाग, चीते की डाल ४ भाग, हड़ 
५ भाग, सोंठि५भाग, मिरेंच ओर पीपल २ भाग, गुड़ १४ भाग 
गोली बनावे । यह गोली रुचि की देनेवाली है और मन्दाग्नि, 
९ बबासीर, क्रब्जियत तथा उदर रोगों को दूर करती हे। ऐसेही ४ 
९ गीले पील के फलों के खाने से बवासीर, कमि, संग्रहणी ओर ३ 
९ गुल्म ये रोग दूर होते हे॥। | 
अथ आदित्यबटी ॥ Mi) 
चोपाई ॥ | 
बच ओ सांडि हग विष आन । ज़ीरा मिच चीत तज. जान॥ है . 
समकरि भुंगराज रस नीजे। ताहि एक क्षण मदन कीजे॥ ३ _ 
चना सरिस 'गुटिका त्यहि करे। आदितवटी नाम शुभ घरे॥ : ` 
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९६६२ अमखतेसागर । 
वात रोग हिय रोग बहावे। अं्शूल अरु गुल्म नशाव॥ | 
पेचे अन्न अति अग्नि बढ़ावे। अशुसात्र को खोज घटाव॥ , 


. अथ कासश्वास पर णाटका ॥ § 
मोथा, सोंठि,- हरीतकी इन तीनों को पीसकर गोली बां 
धर उसे तीन दिनतक मुख में रकखा करे ओर से धूरा करे तो 
श्वासरोग ओर कासरांग ये दूर हा॥ 
अथ लचगादणारका ॥ 

लवङ्ग, मिरच, बहेडे का बक्कल इन तीनों के समान भाग $ 

९ जकर कट पीस इकडे करले ओर इन सबके समान खेरसार भी 
९ पीसकर ले ले इसके पीले बबूल की छाल को ओटाकर उसका १ 
९ पानी गेरकर उसकी गोली बांध ले। इस गोलीके खानेसे ८ घड़ी ? 
के पीछे सब प्रकार की खांसी को दूरकर रोगी को सुखी करती है॥ ६ 
` अथ सन्निपात पर गोजी ॥ 


लवङ्ग, जायफल, जावित्री, तज, पत्रज, जमालगोटा, भना ६ 
सहागां, हंड़ का छिलका, घत को भुनीहुई हींग इन सब) 
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सहँजने के रस में गोली बांधे एक गोली गमेपानी के साथ $ 
राय तो. दस्त लगे, पेट का भारीपन जाय, अर ओर शीत; 
जाय। इस गोली को १० वषपयन्त खाय तो कुछ जाय ॥ 
|. ` अथ सन्निपात पर दूसरी गोली॥ - भै 
पिरचपटक, विष२टेक इनको कट घेलाभरबच, ५ घेला भर? 
मोथा इनको कपरछान कर अदरकके रसम २ पहर खरलकर $ 


SESRITISEICIEL 


` अधथान्य वाटिका ॥ 


८४% 59 


रर 
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आओषधों को घेला घेला भर ले फिर कूट पीस कपरछान कर }. 


पीछे १ रत्ती प्रमाण गोली बनावे।१गोली दे तो सन्निपात जाय॥ $ 


_अकरकरा १टक,हड़ःकी छाल १ टंक, विष १ टंक, मिर्च ह | 
as बायबिडेगएटक, बहेड़े की छाल )॥ सेर इन४ | 
धो को कपरछानकर $॥। बहेड़े की छाल के रसमें १ रत्ती) _ 
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१) अम्रतसागर । ६८३ $ 
९ प्रमाण गोली बांधे १ गोली दे तो सन्निपात दूर हो ओर वात, 


SEIES | 


१ 
3 खांसी, गला ओर माथे का शूल, हड़फूटन ये सब रोग जाये ॥ $ 

९. १9] अथ दाहयुक्त अतीसार पर गोली ॥ है 

५ जावित्री, जायफल, नागकेसर, लवङ्ग, अफीस इन्‌ सबं 


§ आओषधां को एक. एक टेक ले महीन पीस पानी में एक रत्ती 

९ प्रमाण गोली बांध जीरा ओर सोठिके अनापान से खिलावे तो 
९ अतीसार दूर हो ओर दाह मिटे ॥ | 
अथ अतीसार पर लीलावती गोली ॥ ESE 

बच, रूमीमस्तगी, अनार की कली, . वेशलोचन, आम की $ 

गुठली, लोध, मुलहठी, धाय के फूल, मोचरस, कुड़े की छाल, ९ 


>“) 


जायफल, बंब्र की कली, माईये सब ओंषधें:धेलां घेला भर? 


IRIE ererereseserereseS 


[र माशे की गोली बांधे । १ गोली. चावल के धोवन के साथ. 
तो सात प्रकारका आतीसार जाय। पथ्य दही ओर भात हे॥ $ 
अथ अजमोदादि णुटिका॥ | 
अजमोद $ मर, हड, बहेडा, आंवला, साठि, मुलतानी 
बिदारीकन्द्‌, धनियां, मोथा, मोचरस, गजपीपल, लवङ्ग, जाय- 
९ फल, पीपल, चीत की छाल, अनारदांना,. भारङ्गी, कमेलगह्टा 
४ भिरच, दोनों जीरे, कुटकी, अजवाइन, -पीपलामूल, स ७ । 
९ बायबिडेग,' बच, कायफलं, पित्तपापडा, तिधारा, दतूनियां, ४ _ 
९ कुरदानासार ये सब ओषध केपरजान करे फिर बीस वर्ष का | 
९ पुराना गुड़ $१ सेर भर ले पाककर संब ओषधे मिलाय दो दो ६. ... 
पैसा भर की गोली बनावे ।.एक गोली गर्मजल से प्रातसमय$ | 
९ खाय-तो कछई, पेट का;सारीपन ओर. उदरविकार जाय! ६ _ 
“अथ अपर अजमोदादि“णटिका पष्ट 5. साठि, निसा, म 
: आज़मोद, हड, बहेड़ां,आंब्रला, बिदारीकन्क से PE 
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पांचे न ,सोठि, पीपल, मिरच, हींग, अजमोद ये सब ओषधे 
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९६९४ अम्दतसागर-। ३ 
९ मोचरस, मोथा, गंजपीपल, लवङ्ग, जायफल, पीपल, मुलतानी, 

९ विजया, अनारदाना, दोनों जीरे, चित्रक, भारङ्गी, कमलगट्टा, $ 
९ कांच के बीज, मलहठी, शिलाजीत, काकडासँगी, केसर, नाग- 

3 केसर, पुष्करमूल, शताबरि ये सब औषध बराबर पैसे पैसे भर} 
९ ले कपरछान कर फिर पांच सेर गो का दूध मंगाय ओटावे जब ५ 
एक सेर शेष रहे तब एक सेर खांड ओर सब ओषधे मिलाय ३ . 
९ दो पैसे प्रमाण गोली बांधे । एक गोली नित्य खाय तो बल बढे; 
और पुष्टता अधिक हो॥ 


अथ जमांलगोटे की गोली आमवात पर ॥ 


[लगोटा धेला भर, : सज्जी, सांभरनोन, सांचरनोन 
संधानोन घेला घेला भर ले साठि ५ टेक, गो का दही २ सेर; 
ले इन संब ओषधों को कपरछान कर दही डाल आंबले के 
प्रमाणं गोली बांधे । १ गोली प्रभात समय खाय तो आमवात, 
पेट का भारीपन ओर देह के शोथ जाये तथा दोनों समय खाय 
तो पेट के कृमि जायँ॥ | 


' अथ भूख बढ़ने की गोली ॥ 

संघानमक, हड, सजी, जवाखार, सॉंचरनमक, सांभरनसक, 
खारीनमक, साठि, जीरा, मोथा, अजवाइन, पीपल, मिरच 
चीते की झाल, अजमोद, बायबिड़ग, धनियां, तिंतिरीक ये सब $ 
ओषधे पैसे पैसे भर ले कपरछान कर चक ओर अदरक के; 
रस में थेले घेले भर की गोली बांधे । एक गोली नित्य खाय तो; 
९ अन्न बहुत पचे, वात दूर हो ओर मूखबढे॥। .... ३ 

5 - अथ' कफ ओर सूख पर चित्रकादि गोली ॥ . : ... म 
चीते की. छाल;- पीपलामूल, - अजेवाइन,:.मुना सुहामा, | 
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९ कपरछान कर $॥ सेर सहँजने के रस में घोटे फिर $॥ सेर 


इसब दूर हाँ ओर पाचन हो तथा. भूख 
- ही 2 78-70 टग76 6 कक 
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§ अम्रतसागर । ` ६६५ 


की गोलीं बांधे। १ गोली खाय तो कफ दर ही ओर भख 
लगे तथा अन्न पचे॥ 


अथ सुखपाक पर खेरसार गाला ॥ 


टु 

छु 

छ 

रु 

$ 

$ 

$ 

$ 

¢ 

® 

रु 

इ कपूर, दक्षिणी सुपारी, तज, पत्रज, नागकेसर, . इलायची, ९ 
| कस्तूरी ये सब बराबर ले महीन पीस खेरसार के काढ़ में चने 
¦ प्रमाण गोली बनावे। एक गोली मुख में राखे तो जीभ, ओंठ, 
* दांत, सुख, गला और तालू इन सबके रोग दूर हों॥ 
इ 
छ 
७ 
रे 
9 
® 
® 
भरै 
J 
॥ 
॥ 
॥ 
७ 
५ 
पर 
५ 
रे 
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अथ पाचक का गाला ॥ 


पावभर आक की मँहमदी कली, पावमर मिरच, संघानसकः | 
२ पेसाभर इन सबको [मिलाय महीन पीस भारबरी के बर 


[oS 


प्रमाण गाला बनाव । १ गाला जल क साथ खाय ता अजीरो, 


८४९० ९०४: 


9 
अफरा आदि उद्र रोग दूर हों ओर भख बहुत बढे ॥ रे 
अथ शखबतटी ॥ | । । 


` शंख को सात बांर तपा तपाकर महा में बुझावे तो शंख की है. 
भस्महो फिर शषभस्म छटांकभर, साठि आधपाव, जीरा सफ़द ६ 
९२ टके भर, चोकिया सहागा २ टक भर, पोदीना २ टके भर, $ 
१ अमलबेत २ टके भर, जवाखार १ टके भर, जिरिश्क २ देके$ 
४ भर, भनी हींग १ पैसा भर, संघानमक २ टके भर, कचलोन$ . 
९२ टके भर, कालानमक २ टकें भर इन सबको महीन पीस 


९ के रस में घोटकर भरबेरी के बेरसमान गोली बनाव।एकगोली ३ | 
८ घ्रातःकाल तथा सन्ध्यासमय खाय तो अफरा आदि उद्र 
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१ ६६६ . 'अमतसागर। 
) के क अथ गन्धकचरटा ॥ 
शुद्धगन्धक २॥ टेक, चित्रक ९ टक कालीमिरच २ टक, 
है पीपल २ टंक, जवाखार २ टेक, सघानमक २ टक, कालानम 
११ टंक, सांभर नमक १ टंक इन सत्रको पीस नॉबू के रस म} 
४७ दिन खरल करे पीछे १ टंक प्रमाण की गोली बनाय एक | 
6 गोली जल के साथ ले तो अजीणो, शल, आम. का दाष, वायुः ह 
९ गोला ओर, अफरा ये सब रोग निस्सन्देह दूर हा ॥ 


इति एकोनत्रिशत्तमस्तरगः ॥ २६ ॥ 
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IIIA: 


¢ 

९ 

छु 
है ' अथ लेपन विधान ॥ - 
१ लेप के तीन नाम हैं। लिप्त, लेप ओर लेपन। ये तीना) 
३ सुखलेप, दोषप्न, विषन्न ओर वणप्रद हैं। इनका प्रमाण भीई 
३ तीन प्रकार का है जो लेप अंगल भर मोटा हो वह दोषध्न कह- ६ 
९ लाता हे ओर पोन अंगल मोटे लेप को विषन्न कहते हैं तथा} 
3 अधीगल लेप को वर्णप्रद कहते हैं । सब लेप रोग को हरते हैं ३ 
( सूखने पर कान्ति को दूर करते हैं ॥ 
१ 
९ 
६५ 
पु 
¢ 
| 
र 
टु 


अथ ढोषघर लप ॥ 
गदापुरैना, देवदारु, साठि, सिरस, सहिंजनत्व चा इन पांचों 
९ को समभाग ले कांचीपर पीस सूजनपर लेप करे तो सूजन 

हो। बहेड़े की मींगी के लेप से भी दाह ओर पीड़ा दूर होती हे ॥ 

अथ दशांग लप ॥ 
: ह सरसों, मुलहठी, तगर, लालचन्दन, इलायची, जटामासी, 
„हल्दी, दारुहर्दी, कूट, नेत्रबाला इन दशों को ,समभांग ले 
च॒णीकर > घृत मिलाय पानी में पीस लेप करे तो विसर्प 
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ह १ 
९ अमतसागंर | ६६७ है 
९ करे। अथवा काली मिट्टी और तिल का लेप करे तो विषसम्भव $ | 
सूजन ओर भिलावांसूजन दूर हों ॥ 
अथ अन्य लेप॥ 


यारी, अतीस, दूधिया, कटुतोरई, मूली तीनों के बीज 
पांचों को समान कांजी में पीसकर कीटदंश ओर विस्फोटक पर. 
लगावे तो इनका दोष मिटे ॥ - 

अथ कान्तकारक लप ॥ द 
रक्तचन्दन, मजीठ, कूट, मालकांगनी, बटांकुर, मसूर इन 
सबको समान ले जल में पीस लेप करे तो व्यङ्गरोग मिटे ओर 
कान्ति बढ़े अथवा बीजपूर की जड़ घत मसिल गोमयरस 
मिलाय लेप करे तो कान्ति बढ़े और व्यङ्गरोग दूर हो॥ 

- अथ तरूणापारका पर लप ॥। 

तरुण मनुष्य के मुखपर जो डोटी छोटी पिटिकाएं उठती हैं8 | 
नको तरुणपिटिका कहते हैं । लोध ओर धनियां को पीस लेप 9 
करे अथवा गोरोचन ओर मिरच पानी में पीस लेप करे या 8 
रसों; बच, लोध ओर सेन्धब ये सम भाग ले जल.में पीस $ 
प करे तो मँहपरकी तरुण पिटिकाएं अच्छी हों॥ | 

अथ तरुणपिटिका पर लेप ॥ 
वट का पीलापत्र, चमेली, रक्तचन्दन, कूट, दारुहल्दी ओर 
लोध इन सबको पीस लेप करे तो तरुणपिटिका, व्यङ्ग और 8. _ 

ईई दूर हाँ ॥ | F . 

अथ व्यगरांग पर लप ॥ ; ° 
आर्जन की डाल या मंजीठ अथवा श्वेत घोड़े कें नख ` 
आदि में से कोई द्रव्यले शहद संयुक्क लेपकरे तो न्यङ्गरोर | 


अथ मुख पर का झाइ पर गाने (58६ कु 
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SISO TESTO 0060 
६६८ अर्सतसागर। | 
` अथसूस्रा पर लप ॥ 

पराने तिल या उसकी लकड़ी ओर कुक्कुटबीट दोनों गामूत्र 
में पीस लेप करे तो रूखी दूर हो अथवा खर, नाबू, जामुन इन 
तीनों की छाल गोमन्न में पीस लेप करे तो रूखी दूर हो ॥ 
§ अथ दारुणरोग पर लप ॥ 
चिरौँजी, मलहठी, कट, माष. सैंधव इन सबको समान भाग ३ 
वीसकर शहद मिलाय लप करे तो दारुणरोग दूर हो अथवा ६ 
खस को दूध में पीस लेप करे अथवा आम की बिजली ६ 
र छोटी हड़ दूध में पीस लेप करे तो दारुणरोग नाश हो ॥ 

आथ इन्द्रलुक्तष पर लप |! 
कड़ये परबल की पत्ती के रस को तीनदिन लेप कर ता बादु" 
खोरा दूर हो अथवा भटकटेया ओर शहद लेप करे या घंघची$ 
के पत्र या फल का रस शहद के साथ लेप करे अथवा ।भिलाब | 
का रस ओर शहद दोनों को लेप करे तो बादखोरा दूर हो॥३ 
अथ कशचधन लेप ॥ 

गोखरू ओर तिल के पुष्प दोनों को बराबर ले चर्णकर फिर 

समान घत ओर शहद में फंटकर लगावे तो बार बढ़े ॥ 
अथ बाला क उगन ऋ! लप ॥ 

हाथीदांत को जलाय रसौंत ओर बकरी के दूध में पीस लेप 
है करे तो जहां बाल न हों वहां भी बाल जमें॥ 
त-न अथ इन्द्रलुत पर द्वितीय लप ॥ 
इ मुलहठी, कमल, दाख तीनों को घत या तिल का तेल आर 

| गो के दूध में लेप करे तो बादखोरा दूर हो अथवा चतुष्पद चर्म, } | 
, नख, सींग और हाड इनकी भस्म तिल के तेल के साथ | 
$ लेप करे तो नष्टबाल भी जमे ॥ | 
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अमतसागर। ६६६ ; 


€ eee 
९ पर लगावे तो काले हाँ अथवा लोहचरण, भांगरा, त्रिफला, काली 
९ मिट्टी इन सबको चर्णकर उष्णरसम सान मासभर राख कळ दिन ६ 


३ तक लेप करे तो अकाल के पके बाल काले हों अथवा आंवले ३६ 


१ हड़ २ बहेड़ा १ आम की बिजुली ५ लोहचूर्णं एक कषं ले 

५ सबको कडाही में खब घोटे ओर उसको दिन रात्रि उसीमे 
१रहने दे फिर लेप करे तो श्वेत केश काले हाँ अथवा त्रिफला, 9 

१ तिल के पत्ते, लोहे का चण ओर मांगरा सबको समभाग ले; | 
र बकरे के मत्र में पीस पके हुए बालों पर लेप करे तो बाल काले! 

१ हाँ । अथवा त्रिफला, लोह का चुणी, अनार की छाल, कमल 


[9 


की नाल इनको पांच पल ले उसमे भांगर का रस ठह प्रस्थ ९ 

निचोड लोहे की कड़ाही में खब घोटे ओर एक मास तक; 

उसमें रक्खे तदनन्तर बकरी के दूध में पीस श्वेत बालों पर लप; 
करे और अरण्ड के पत्ते बांधे फिर रात्रिभर बँधे रहने दे ओर ६ 
प्रभात स्नानसमय धो डाले इस प्रकार से तीन दिन लप करे$ _ 
तो सफ़ेद बाल काले हों ॥ 
अथ लोसशातन प्रकार ॥ 
अथ बालागेरान का लप॥ 
शंखचर्ण २ भाग, हरताल १ भाग, मेनसिल आधा भाग; 
इन सब ओषधो को पानी में पीस जहां के बाल गिराने हों वहां 8 _ 
लेप कर दे और बाक़ी बालों को कपड़े से ढँक दे फिर लेपके 8 _ 
पहिले बाल दूरकर उस जगह में यह लेप सात बार करे तब सब्र ३ _ 
[र गिरे ओर फिर न हाँ अथवा हरताल, शखचुणं, पलाश 
दो दो शाण लेके दण्ड अथवा आकपत्र के रस में पीस लप | 
करे तो बाल गिरें। यह लेप बाल गिराने को अच्छा हे॥ | 
अथ सफ़ेदकुछ पर लेप | 
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सचित्र A URNS NADA 
दै ६७० ' अस्टृतसारर । 
उतो सफेदकुष्ठ दूर हो अथवा काकरोटी, कूट, पीपल इन सबको ६ 

समान ले खसी के मूत्र में पीस लेप करे तो शवे होई 
१ समान ले खसी के मूत्र में पीस लेप करे तो श्बेतकुछ दूर हो ६ 
१ आथवा बकुची, अमलबेत, सलाष, कठगूलर, पीपल; रसोंत, $ 
$ लोहचर्ण, कालेतिल आठौं को समभाग ले गोपित्त में पीस लेप ६ 


३ करे तो श्वेतकुष्ठ दूर हो ॥. रे 
457 ' अथ सेहुआंपर लेप ॥ | 
¦ आंबला, राल, जवाखार इन सबको सोवीर अथवा कांजी ४ 
१ में पीस लेप करें तो सेहुआं दूर हो अथवा दारुहल्दी, मूली के ९ 
| बीज, हरताल, देवदारु ओर पान ये सब कषे कष भर ले ऑर $ 
३ शंखचूर्णं शाणभर ले पानी में पीस लेप करे तो सेहुआं दूर हो॥ ४ 

| अथ नेत्र पर लेप ॥ 


हड़, सेन्धव, गेरू, रसोंत इन चारों को समान ले पानी में ९ 
§ पीस पलक पर लेप करे तो सब नेत्ररोग दूर हों अथवा. रसोंत, ४ 
सोंठि, मिरच, पीपल इन चारों को समान ले पानी में पीस; 
गोली बनाय पलक पर लेप करे तो नेत्रकी खुजली ओर गुहां- 9 
जनी ओर छोटी छोटी पिटिकाएं दूर हों ॥ 


अथ खुजली पर लेपः॥ 
चकौड़ के बीज, बकुची, सरसों, तिल, कूट, हल्दी, दारुः १ 
हल्दी ओर मोथा इन आठों को समभाग ले मे में पीस नेप; 
करे.तो खुजली, दाद, विचर्चिका, पांवफूटना आदि रोग दूर हों ॥ $ 
अथ सू'्ची स्वाज पर लेप ॥ 


ई चाक, बिडंग, शिंगरफ़, गन्धक, चकोड़ के बीज, कूट, 
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सिंदूर इन सातों को समान ले नींब के पत्ते, धतूरा के पत्तेओर ६ | 

न तीनों का रस निकाल अलग अलग पू्ोक्त द्रव्यरस में ९. | 
ग्रीस लेप करे तो सूखीखाज, दाद, वि वाचिका, पदफूटना; खाज, ९ ड 
~ हों ३७0, कक b हर 
ये सब नाश हों अथवा दूब, डोटी हड़, संधव, चकोड़ | | 
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` ९से सविर गिरना बन्द हो 


॥ आछाम ठा 
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ञअस्ट्रतलागर। ६७१ 


ज ओर कटसरैया इन पांचों को मिट्टी में पीस लेप करे तो 
खजली, दाद आदि दूर हों॥  : 
अथ रक्तापत्त पर लप ॥ : 

लालचन्दन, खस, मलहठी, बरियारा, व्याघ्र के केश ओर ४ 
मल ये छहों सम भाग ले पानी में पीस लेप करे तो रक्कः 
म्बन्धी शिर के रोग जायें ॥ | 

अथ उदरराग पर लप ॥ 

सरसों, हल्दी, कूट, चकोड़ के. बीज ओर तिल ये सब 
सान ले कड्ये तेल में पीस लेप करे तो शीत पित्तसम्बन्धी 
दररोग-दूर हों ॥ 


| 
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अथ वार्तावसप पर लप॥ PE 
रासना, नीलकमल, देवदारु, रक्कचन्दन, मुलहठी ओर 
रयारा इन सबको बराबर ले दूध में पीस घृत मिलाय लेप 
वातविसप दूर हो ॥ 
अथ [पत्तचिसपं पर लप ॥ 
कमल की नाल, रक्कचन्दन, पठानीलोध, खस, कमल, 
कोकाबेली, सरिवन, आंवला; जंगीहड़ ये सब बराबर ले पार्न 
पीस लेप करे तो पित्ेविसपे अवश्य दूर हो॥ 
अथ कफविसपे पर लेप ॥ | 
न्रिफला, पद्माक, खस, धब के फूल, कनेरमूल ओर जवासा 
ये सब सम ले पीस लेप करे तो कफाविसर्ष दूर हो॥ : - 
अथः पित्तवातरक्त पर लेप ॥ | 
रफली, नीलकमल, पद्माक, सरसों के फूल इनका चूर्ण सो ६ 
बारके घोये घतमें मिलाय खुब फेंटकर लेप करे तो वातरक्क जाय॥ |: े 
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. ९ ६७२ अम्दतसागर । हट 


र 

i 

अथ वातजाशेरपीड़ा पर लप ॥ 
छ 

७ 

छै 


ह्‌ | 
१ कट या मचक॒न्द के पुष्प को कांजी के जल में पीस अरण्ड 

६ का तेल मिलाय मस्तक पर लेप करे तो वातजन्य शिर की पीड़ा 

$ सिटे अथवा देवदारु, तगर, कूट, सुगन्धबाला इन पांचों को ९ 

९ समान ले कांजी में पीस अरणड का तेल मिलाय मस्तक पर ६ 
९ लेप करे तो वातसम्भव शिरपीड़ा दूर हो॥ 

अथ पित्तजशिरीरोग पर लेप ॥ 

आंवला, कसेरू, सगन्धबाला, कमल, पद्माक, रक्कचन्दन, 
दूबजड़, खस, नरकट की जड़ इन सबको बराबर ले पानी में ४ 
पीस माथे पर लेप करे तो पित्तसम्बन्धी ओर रक्कपित्तसम्बन्धी ६ 
मस्तकपीड़ा दूर हो ॥ 


es SEAEIEIEIES ere 


अंथ कफसम्भच शिरपीड़ा पर लेप ॥ 
सेवड़ी के बीज, तगर, बालळड़, मोथा, इलायची, अग 
देवदारु, जटामासी, रासना ओर एरणडमूल ये सब पानी 
पीस गमकर माथपर लेप करे तो कफ को पीड़ा जाय ॥ 
आथ सूयाचन पर लप ॥ 
सरिवन, कूट, मुलहठी, पीपल, नीलकमल इन सबको फांजी 
में पीस अरणड का तेल मिलाय लेप करे तो सूयीवते ( आधा- 
शीशी ) दूर हो ॥ 
` अथ शखक, अनन्तवात ओर सचशिरोरोग पर लेप ॥ 
'छतारी, नीलकमल, दूब, काले तिल: ओर गदापृरेना इन? | 
पांचों को समान ले पानी में पीस लेप करे तो शङ्कक, आनन्त- | 
„६ वात ओर सत्र शिरपीडा 'मिटे EE. 
ह हः अथ [पत्तशाथ पर लप ॥ } , 
र मुलही, रक्कचन्दन, मुग, नरकट की जड़, पद्माक, खस, $ 
नेत्रवाला, कमल ये सब समान ले पानी में पीस लप करे तो}. 
पित्तशोथ नाश हो ॥ y 
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असृतसागर । ६७३ 
अथकफशोथपरलेप। 
पीपल, पीना, सहिंजने की छाल, बाल या.खांड इन सब 
को गोमूत्र में पीस गुनगुना लेप करे तो कफशोथ दूर हो ॥ 

अथ आगन्तुक आर रक्तशोथ पर लेप ॥ 
हल्दी, दारुहल्दी, रक्क ओर श्वेतचन्दन,हड़,दूब, गदापुरेना, 
खस, पद्माक, लोध, गेरू, रसोंत ये सब समान भाग ले पानी में 
पीस आगन्तुक ओर रक्कजशोथ पर लेप करे तो उक्त रोगदूरहों॥ 
अध व्रण पकाने पर लेप॥ 
सनकी जड़, मली,सहिंजने के बीज, तिल,सरसों,यव,लोह- 
कीट, अलसी ये आठांसमानले पानीमें पीस लेप करे तो त्रणपके॥ 
अथ व्रण फाडन पर लप ॥ 
लटजीरा की जड़, चीते की जड़ अथवा छाल, सेहुँड,मदार 
का दूध, गुड़, मिलाबां, कसीस, सेन्धव ये ओषधे दूध में पीस 
व्रण पर लेप करे तो अवश्य फूटे अथवा करञ्ज को मांगी 
भिलावां, दात्यणीमल की छाल, चीता, कनेर ये पांचों कबूतर ॥ 
या कञ्ज अथवा गिड आदि की बीट के समान ले लेप करे तो है 
फोड़ा फूटे अथवा सजी और जवाखार दोनों का लेप करे या; 
चोख की जड़ की छाल ले लेप करे तो फोड़ा फूटे ॥ 
अथ त्रणशोधन लेप॥ ह ” 
तिल, सेन्धव, मुलहटी, नींब के पत्ते, हल्दी, दारुहरदी, $ 

निशोथ ये सब समान भाग ले चुरण कर ठा हुए ne 

फोड़े पर लगावे या इनके कलक की टिकिया बनाय घी में छोड़ 
जलावे जब टिकिया जन जाय तब उतार टिकिया फेक दे 5 
घी रख छोड़े । इन दोनों प्रकार से ब्रण शुद्ध होता है॥ _ 


अथ ब्रणशोधन पर लेप॥ | 
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६७४ अम्गतसागर । 
_ अथ कृमिनिवारण लेप ॥ 


करञ्ज, नींब, बकायन तीनों को घिस इमि के स्थान में 
कृमि मरजायँ या लहसुन अथवा हींग भरे वा हींग ओर न॑ 


he 


भरे तो कृमि नाश हों॥ 


। 
| 
| 
। 


2 


न 
बट टाई क काका छर 


“२, 


अं 


. . ` अथ त्रणशोधनरोपण पर लप्र ॥ 
नींब के पत्ते, तिल, दात्यूणी की जड़, सेन्धव य सब समान 
पीस शहदयक्क लेप करे तो ब्रण शुद्ध होकर पूर आवे॥ 
अथ पटपाड़ा पर नाभ लप ॥ 
भैनफल और कुटकी कांजी में पीस कुछ गर्म कर नामि पर 
लेप करे तो पेटशल मिटे॥ 


अथ वातावद्राध पर लप ॥ 


हिंजने की डाल, बकायन के पत्ते, एरणडमूल, यव, गेहूँ, 
ग ये सब बराबर पीस सुखोष्ण लेप करे तो विद्रधि दूर हो ॥ ३ 
अध पित्तंविद्रधि पर लप॥ 
लावा ओर मुलही को शक्कर तथा घी में लेप करे अथवा 
=असगन्ध,खस,रक्कचन्दन दूधमें पीस लेपकरे तो विद्रधि दूर हो ॥ 
अथ कफावतद्रध पर लप ॥ 
ईंट, बाल, लोहकीट, गोबर इन चारों को गोमूत्र में पीस 
ज्ञप करे तो कफविद्रधि दूर हो ॥। . | 
] अथ आगन्तुकाचद्राभ पर लप ॥ 4 
रक्तचन्दन, मंजीठ, हल्दी, मुलहठी ये सब समान ले दूध में 
पीस चोट अथवा रुधिरविकार पर लेप करे. तो अच्छा हो ॥ 
अथ वातगलगरड पर लेप ॥ .: 
बेत ओर सहिंजने के बीज समान ले जल में पीस शीत, 
म॑ और प्रंदेहसंज्ञक लेप करे तो रोग दूर हो इसी तरह दशः} 


MS TPN 


ez 


® 


9 
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ल का लेप करे॥ क 
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he _ असतसागर। ६७४ ¦ 
€ छो: अथ कफगलगण्ड पर लप॥ 540 J छे रे 
$ देवदार, इन्द्रायण दोनों को नौ नो ले लेप करे तो गरड- ९ 
ह साला दूर हो॥ हे 
है ह अथ अपची पर लेप ॥ 
९ सरसों, नींब के पत्ते ओर भिलावां तीनों को बराबर ले मेष | 
९ के मूत्र में लेप करे तो अपची जाय ॥ 
र हि अथ गण्डमाला) अवुद आर गलगरण्ड पर लप ॥ | 2. 
६ सरसा आर सहिंजने के बीज, सनई के बीज ओर अरसी, * 
$ यव तथा मूली के बीज ये सब ओषधे समान भाग ले म्मे ॥ 
$ पीस लेपकरे तो गएडमाला, अबुद ओर गलगरड ये रोग दरहों॥ ९ 
इ अथ अपवाहुक पर लेप ॥ (१ 
९ केवल वातपीडित कोई अङ्ग अपने स्वाभाविक कर्म में पीड़ा ९ 
९ करे वहां के रोम दूर कर घंघची पीस सुखोष्ण लेप करने से $ 


$ अपबाहुक, वायु, विस्वाची, हाथ की शधूसी ओर जंघा की 


किक 
अथ फ़ालपांच पर लप ॥ 


धतरा, एरण्ड, मेवडी तीनों की पत्ती, गदापुरेना, सहिंजने 
की छाल, सरसों ये कहाँ पीस अतिकाल के भये फ़ीलंपांव पर $ _ 
लेप करे तो अच्छा हो ॥ | 
० अथ उपदुश पर लेप॥ 


| 
Rs 
EN 
A 
Ei 
शः 
[od 
CSN 


कनेर की जड़ पानी में पीस इन्द्रिय पर लेप करे तो उपदेश 
सम्बन्धा आसाध्यपीड़ा दूर हो॥ | EE 

अथक्ुरण्डरोगपरलेपी। छै 
कालाजीरा, हाउबेर, कूट, एरण्डमूल, बेर की छाल ये 
पांचों समान ले कांजी के पानी में पीस अणडकोशपर लेप करे 


‘oe £ ४ 


तो अच्छे हों अथवा त्रिफला कड़ाही में जलाय च राखकर शहद 


ति > 


{| RSESEIEISA! 
। क छर रर रसाए छरणम्ण 42४६० 
E ba ba In Public Domain, Chambal Archives, Etawah_ 
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ह ६७६ अप्रखृतसागर । 3 


bee २ 
| ९ सरसों दोनों समान पीस शहद में घेप उपदंशसम्बन्धी राद्‌३ 
९ बहते हुए त्रणपर लेप करे तो उपदंश दूर हो.॥ 


ह अथ खाज्नदण्ध पर लप ॥ ई 

वेशलोचन, पाकरि, रक्कचन्दन, गेरू,गुचे ये पांचों पीस 
में मिला जरे पर लगाबे अथवा घी को चोराई के काथ में मिला 
लेप करे तो जरे की व्यथा दूर हो अथवा यव की राखातल 

में घेप लगावे तो दग्धन्रण पर आवे ॥ 
. अथ यानेसकाण.लप ॥ ३ 

पलाशफल और गलर के फल तिल के तेल में पास शहद 
मिलाय योनि में लेप करे तो हृद ओर संकुचित हो अथवा माजू 
कपूर पीस शहद में फेटि लेप करे तो गिरी इई योनि तन आवे ॥ 


अथ पुरुष का इ।न्द्र्य कठार करन का ज्ञप ॥ 


१ 2 


ha 


हु 

छु 

छु 

९ 

इ ` | 

६ मिरच, सेन्धव, पीपल, तगर, मटकटेया के फूल, लटज़ीरे 
$ के बिया, कालेतिल, कट, यव, उड़द, असगन्ध ये सब समान 
( पीस शहद मिश्रित कर नित्य इन्द्रिय पर-मला करे तो इन्द्रिय 
§ मोटी हो ओर खी के स्तनों पर लगाया करे तों स्तन कठोर पड़ . 
g 

१ 

टु 

१ 

i 

टु 

| 

| 


CICIRIRIES 


जायँ तथा पुरुष के भुजदण्ड और कानों पर मलना अच्छा है 
=घ्रथवा श्वेतकल का असगन्ध ओर सेन्धव दोनों महीन पीस} 
चोगना घत ओरघृत का चोगुना भेड़ का दूध एक कर आंचपर ९ 
दूध जलाय या छान इन्द्रिय पर लगावे तो इन्द्रिय. मोटी हो ॥ ९ 
( अथ योंनिद्रच लेप ॥ ७ 
इन्दूरन के पत्तो का रस ले पारा को रक्ककनेर के सोटे से घोट । 

बार बार रस डाले जब पीठी के समान कजली हो तब इन्द्रिय पर} 

लेप खीप्रसङ्ग करे तो खी सुख पावे ओर पहिले वीय पात करे॥ ३ | 

| पार्ने  _ अथ देइ ढुसन्ध निवारण लेप॥ ` ड 

. पानों कों हड़ ओर पानी में पीस लेप करे तो दुगन्ध दूर हो; 


[ 


अथवा भूनी इई कुलथी,कूट,जटामासी,श्वेतचन्दन का बुरादा ६. 


चने इनको पीस छानकर धूरा करे तो दुगन्ध जाय ॥ 


CRECAEARSEIPERSESESEIES EI र र 


2 चीज ८“ - .- - - «आहत रिजन शा बटुका 


व सक लग सी 


ओर मीन की संक्रान्ति को वसन्तक्रतु कहिये॥ ६॥ 
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_ अमख्ससागर।। ... ६७७ ६ 


A 


अथ वचशाशरण लप ॥ 
~ रै 
बचं, कालानोन, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, मिरच ये सब ९ 


[a 


समान पानी में पीस देह में लगावे तो अच्छा है ॥ 


इति निशत्तमस्तरङ्गः॥ ३० ॥ 


अथ घंडआतु वर्णन) ˆ . 

हिमऋतु १ शिशिरऋतु २ वसन्तक्रतु ३ ग्रीष्मऋतु ४ 
ऋतु ५ शरदऋतु ६ ये सब दो दो महीने की हैं। अगहन, 
पौष हिमक्रत । माघ, फागुन. शिशिरऋत । चेत्र, वैशाख 
न्तऋतु । ज्येष्ठ, आषाँद्‌ ग्रीष्मऋतु + श्रावण, भादों वर्षा 
। आश्विन, कात्तिक शरदूऋतु : हैं.॥ 


अथ अन्यमत. सं ॥ ` 


मेष ओर ढष की संक्रान्ति ये दोनों ग्रीष्मऋतु हैं १ मिथुन, 
कर्क की संक्रान्ति को प्राइट ऋत कहिये। इस ऋत में बादलों $ 


१ से अम्बर छाया रहे मरोड़े को लिये थोड़ा बरसे भी यह ऋत ९ 
९ वर्षाऋत का भेद है २ सिंह ओर कन्या की संक्रान्ति को वर्षाऋतु है 


तरङ वै, 


५ १ » | 
TN outsole लने DN or नन 


sa: 
Ez 


fe) 


` १ कहिये ३ तुला ओर टश्चिक की संक्रान्तिको शरदू ऋतु कहिये ४३ ` 


धन आर मकर की संक्रान्ति को हेमन्तक्रतु कहिये ५ कुम्भ ` 


अथ छुहों ऋतु में वायु, पित्त और कफ का संचप, प्रकाप और शान्ति ॥ , ८ 
ग्रीष्मऋत में वाय का संचय, वर्षाऋतु में वायु का कोप, 8 - 
की शान्ति, वर्षाऋतु में पित्त का संचय | 


2404 
~ ~ 
jal jal 
ELE 
, 24४ 2420 
“पक 44 
ब 
ॐ 
१574 

| A 


समय आपटी शान्त होतेहे! - ' 
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६७८ अम्तसागर। | जय 
र अथ वायुकोपकारक आहार-विहार ॥ 
३ यह विना समय हलकी, रूखी, थोड़ी ओर अतिशीतल ९ 
¢ 


बस्त से अतिखेद से संध्यासमय मैथुन करके शोच, भय और ३ 
९ चिन्ता से तथा रात्रि के जागने से, चोट कं लगने से, अन्न के} 
९ अजीर्णं होने से धात के क्षीणपने से ओर इसी प्रकार,क अन्य ३ 
९ कारणां से भी वाय का कोप होता है। वायु के कोप को दूर करने 
३ का यल करे तो वाय की शान्ति होती है ॥ 
| अथ पित्तकोपकारक आहार-विहार ॥ 

कडवी, खट्टी, गर्म और तीक्ष्ण वस्तु के बहुत खाने से, क्रोध 
से, धप आदि की गर्मी से, मध्याहसमयमें क्र्घा ओर ठृषा के 
रोकने से, अन्न के अजीर्ण से आधीरात के समय पित्त कोप को 
प्राप्त होता है। यह पित्तनाशक यत्र करने से शान्त होता है। 


ALAR LALA 


अथ कफकापकारक आहार-वहार ॥ 


मीठी, चिकनी द्रव्य के खाने, शीतल भोजन करने, देन क 


यललों से कफ की शान्ति होती है ॥ 
अथ हिमऋतु के सेवन का आहार-विहार ॥ 


नवीन भैंस ओर गो का घत, मीठा गड, मीठा दही, नोन, 


छठ ०20 00 0 40 40 407 40 


Sa 
७? 


संयक्क हड़, अग्नि, निर्वातस्थान, नतनवख, नवीनखी 


री 
क?” 


अथ शिशिरऋतु के आहार-विहार ॥ 
पीपलसंयुक्क इड्‌, मिरच, अद्रक, नवीनघृत, सेंधानोन, 


2. | कि ॥ है Ps ड 38, 
ताज TE 7 IESE YG 
५५ rad 


शिशिरऋतु की विधि २॥ 


सोने, अग्निमन्द्‌ होने और प्रभात के समय भोजन करे पीछे! | 
खेद आदि कारणों से कफ कोप को प्राप्त होता है । कफनाशक ९. 


का मर्दैन, तिल, गेहूं, उड़द, मिश्री आदि मीठी द्रव्य, $ | 


का सेवन हितकारकहे-इति हिमऋतक आहार-विहार १ | 


Rss 


गाड़, दृहा ओर हिमऋतु में जो कहे हैं वे सब इसम सु+ 


: दपक sRAPPeIe7ETePRRLARERARNRRERLRLRC 7 07ers EIEIO PE 


ae 0७१० | BE os - Le नहुने 


5// कक कीकीक- 27 कक की 


| . है. बर्षात में उपजा पित्त शरद में कोप करता है उसके 
| दर करने े लिये मिश्रीसयु इ का सेवन मिश्री आदि मीही ६ 
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__ ` _  अम्तसागर। ६७९ 

अथ वसनन्‍्तऋतु को आहारः वहार ॥ 

वसन्तक्रातु में कोप को प्राप्त हुआ कफ रोगों को उत्पन्न कर द 
ठराग्नि को नाश करता है इसलिये शहदसंयक्क हड़ खाय तो? 

फ दूर हाकर शरीर म बल होता हे तथा इस ऋतमें ञ्यषण 
ओर चित्रक का खाना पथ्य है । कफहारी द्रव्य भी अच्छे हैं 


[a 


र 
इति वसन्तऋतु को विधि ३॥ 
अथ ग्रीषमऋतु के आहार-विहार 
प्मऋतु में सूय सर्व प्राणीमात्र का बल हर लेते हैं इसलिये १ 
टक्षादिक की सघनछाया की सेवा योग्य हे। गडसंयक्क हड़, 
शीतलजल आदि द्रव्य, मधुर ओर हलका भोजन, दाख 
चिकनी द्रव्य, शिखरन, सत्त, मिश्री का शर्त, शीतलजल मै? 
पेरना, खस खाना, फ़व्वारा आदि का छुडाना, कपर और; 
चन्दनादिक का लेपन, दिन का सोना, खस का पंखा, क्षीर का १ 
भोजन इत्यादि ओर भी अच्छी वस्तएं इस ऋत में पथ्य हैं। 
कडवी, तीक्ष्ण, नोन, खटाई, दाह को करनेवाली वस्त, खेद, 
दारू ओर धूप ये कुपथ्य हैं-इति ग्रीष्मऋतु की विधि ४॥ } 
अथ वषाऋलु के आहार-विहार ॥ ५ (१ ु 
सेधानोनसंयुक्क हड़, चिकनी द्रव्य, नोन, खटाई, सालब- $ 
मिश्री, साठि, मिरच, पीपल, पीपलामल, चित्रक, सेधानोन } 
९ इन संयुक्त दही का महा, गर्मपानी, कुएं का जल, सफ़ेदवर्ख, $ _ 
९ अ्रमण, हलका भोजन ओर जलाब ये इस ऋतु में पथ्य हैं तथा । * 
(१ 
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है दिन का सोना, खेद, धप में रहना, तालाब का जल, दही, वन 


ध्यान ओर मेथुन ये कुपथ्य हें-इति वर्षाऋतु की विधि ५ ॥ § 5 


अथ शरदऋतु के आहारविहार ॥ 


९ वस्तु, साठीचावल, मूंग, सरोवर का जल ओर २ 
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है ६८० अम्तसागर । 


यश 


९ उतर 
९ दिन से प्रारम्भवाली ऋतु की विधि करे-इति छदाँ ऋतु के 


आहार-विहार की विधि सम्पूर्ण ६॥ 
अथ [देनचया [चाध ॥ 

मनष्य को चाहिये कि चार घडी के तड़के उठके अपने इष्ट- ९ 
९ देव या ओर देवता का ध्यान करे फिर यह विचारे कि आज $ 
१ क्या करनां हे पीछे शय्या से उठ मल-मूत्र का त्याग करे ओर | 
`. $ इनका वेग न रोंके। दिन में उत्तर दिशा की ओर तथा रात्रि $ 
९ में दक्षिण दिशा की ओर मुखकर मल-मूत्र करे परन्तु मल-मूत्र ९ 
१ करते समय बाले नहीं। फिर सूधे दक्ष मोलसरी आदि की अपने ९ 
 ९हाथ की कनिष्ठिका अगली समान पतली ओर सधी बारह! | 
अगल की. दँतन कर उसको 'फाइकर जीभ को शोधे ओर 8 | 

3 शीतलजल से १२ कुल्ले करे पीछे शीतलही जल से सुख धोषे तो $ | 
मुखके सब रोगजाये। संघांनोन आदि में साठि और भुनाज़ीरा ह 
५ मिलाय महीन पीस नित्य मर्दैन करे तो दांतों में रोग न होवे। 
$ शरीरमें नारायणादितेलको मर्दैन करे उसकी चिकनाई दूर करने ६ | 
९ के लिये चने का आटा ओर कठोरल आदि का उबटन करे पीछे १ 
 दैश्रीर के बलानुसार कुश्ती करे तदनन्तर श्रम दूर कर सुहाते ३ 
_ इसुहाते गर्म-पानी से कमर ऊपर से स्नान करे तो रोग नहों॥ ३ 
अथ स्नान के गुण ॥ . 
स्नान शोच, गर्मी के रोग, हृदय का ताप, रुधिर का कोप$ | 
९ ओर शरीर की दुर्गन्ध इनको दूर करता है । कान्ति ओर तेज को $ | 
बढ़ाता, पाप ओर मंन की ग्लानि को दूर करता है एवं क्षुधा, रुचि $ 
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। ` 0 का सा गण करता है। अजीर्ण में जल पीवे तो अजीणे पच है 
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ये स्नान में गणहें। इतने रोगवाला दर यायको 
स्नान में गुणहँ। इतने रोगवाला मनुष्य स्नान न करे? 


ha 


द्से उपरान्त, नींद आती हो ओर ज्वर, खेद और हिचकी ? 
रागवाला, भोजन करके, क्षीण पुरुष, कफ ओर वाय॒ तथा | 
मन के रोगवाला स्नान न करे। स्नान करके संध्यावन्दन तथा 
बता, गा, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु और अतिथि आदिका? 
न कर पात्र शाकेमुआफिक दान दे फिर मध्याह्न के समय ? 
लिवश्वदेवादेक कर किसी अतिथि को वित्तानसार भोजन? 
राय कुटुम्ब समेत आप भोजन करे । प्रथम मधर, ; 
कना, हितकारी ओर चावल, मृग, गेहूं आदि की रोटी घतः 
संयुक्त अच्छी तरकारी के साथ खाय ओर शनेः शैः भोजन ¦ | 
करे । भोजनम शीघ्रता न करे ओर भोजन के अन्तमे मिश्री केश | 
याग से दूध पीवे दही न खाय। भोजन बहुत थोड़ा और; 
हुत अधिक न खाय। अपनी रुचि के अन॒सार भोजन करे ओर 5 | 
भोजन करते .समय माता, पिता, मित्र, वैद्य, पाक का कर्ता, 9 
मोर, चकोर, कुक्कुट, श्वान ओर वानर इनको बेठा ले। इनकी ९ 
दृष्टि अच्छी हे । अगस्त्य १ कुम्भकर्ण २ शनेश्चर ३ बड़वा- र 

९ नल ४ भीमसेन ५ इन पांचांका स्मरण करने से भोजन-अच्छी ई _ 
९ तरह पच जाता है। मोजन के उपरान्त सुगन्धित फूलों की 

& नाला, इतर, अच्छे वस्र इनको धारण करे ओर खसके पंखे}. 

९ परादि से पवन करावे तथा शीतल छाया में रहे। भोजन के उप-३ 
$ रान्त २ घडी पीछे शीतल ओर मीठा जल थोड़ा थोड़ा पीवे। रे 
९ अधिक पीवे तो रोग होताहे क्‍योंकि भोजन के आदि मं जल} _ 
९ पीवे तो आग्निकी मन्दता ओर भोजम के अन्त में पीवे तो विष $ 
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§ जाय। अन्न पचे पीछे जल पीवे तो शरीर में बल हो। hs 
१ अन्त में जल पीवे तो सब रोग जाय। मात Ee 
९ शरीर में भारीपना हो ओर भोजन कर सूथा सावे तो बल हा। | 
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९ ६८२ प्र्तसागर । | ४ 
९ भोजनकर बाई करवेंट सोना आयुबल बढ़ाता और भाजन कर ९ 
९ दोड़ना सत्यका बुलाना है। भोजन करे पीछे बाई करवट ९ 
९ रघडी सोचे नींद ले नहीं अथवा भोजन करे पीछे १०० पग दल | 
१ अथवा भोजन के अन्त में गो की डाँ पीवे तो गुण कर। अच्छा है 
रात्रि का जमाया मेंस अथवा गो के दही को मथकर यख म॑ दान ) 
५ ले फिर उसमें मिश्री का बूरा, मिरच,इलायची, मानस र है 
८ आदि अनुमान मुआफेक्र मिलाय इस शिखरन को पीव तो 8 
९ शुक्र और बल को बढ़ावे और रुचि कर तथा वात-पत्त के राग ३ 
(को दूर करे-इति शिखरन करने की विधि॥ मेंस के दही को 

छान उसमें सोंठि, मिर्च, पीपल, राई, नोन इन्हें महीन पीस ९ 

मिलाय अनमान मआफ़िक्र खाय तो कफ-वात को दूर करे। ९ 
५ अर बल कर । शीतकाल में दही खाना अच्छा ह-डात मद्ा 
- ६ करने की विधि ॥ | ॥ 


~ , ७० 


संध्या के समय इतनी वस्तु कर नही भोजन १ नथुन ३३ 


he, 


द्रा ३ पढ़ना ४ भांजन करन सं राग होता हं आर सध्या $ 
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दने से आयबल का क्षय हाता है ॥ 


यो 


अथ राचया ॥ 
रात्रि में चांद की चांदनी में सोने से कामदेव की टडि हो 
र शरीरका दाह दर हो ओर अँधेरी रात आनन्दादिक को दूर 
ती है। रात्रि के प्रथम पहर में भोजनादिक करे पीछे शय 
“है करे। सन्दर स्थान में अच्छी योवनवती स्त्री से शक्विमआफि 
` ९ अभोग करे ओर शक्ति न हो तो संभोग न करे। संभोगकी आदि 
। में भैंस का अथवा गऊ का दूध ओटाय मिश्रीके संयोग से पी 


र संभ गे हला में छौ रुचिसआफ्रिक्र पीवे तो पुरुष 
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“प++++८--+-+- 5 र 
अथ छह चस्तुए प्राण को, तत्काल हरती हैं॥ 


सड़ा मास १ टदा खी २ धूप का सोना ३ तत्कालका जमाया 
दृह ४ श्रमात समय मथुन ५ प्रभात समय निद्रा ६ ये छह १ 
तं 


a 
i 


७ र 


त्काल प्राण को हरते हैं ॥ 5) 
अथ छह वस्तुए सतुष्य का तत्काल आनन्द देती ह ॥ ; 
_ तत्काल का मांस १ नवीन अन्न २ बाला खनी ३ क्षीर का! 
भोजन ४ नवीन घत ५ उष्णोदक से स्नान ६ बे बह वस्तु: 
प्राणी को तत्काल आनन्दित करती हैं॥ 
अथ छह ऋतुआ से इस विधि से स्त्रीसंभोग करे ॥ 
हिम ओर शिशिरऋतु म आपने शरीर की शक्षिमआफिक़ १ 
वारंवार खरी से संभोग करे तो रोग न हो शरीर में आनन्दही १ 
है और वसन्तऋतु म तीसर दिन तथा शरदूऋतु में तासरे ३ ; 
चोथे दिन खीसेवन करे तो रोग न हो ओर वषा में पांचवे ओर $ 
ग्रीष्मऋत में छठे या पन्द्रहवें दिन खी से संभोग करे तो रोग |. 
न हो | शीतऋत में, रात्रि में तथा ग्रीप्मऋत में, दिन में एवं ९ 
वर्षाऋतु में, दिन में ओर रात्रि में जब मेघ गाजे तथा बरसे ' 
उस समय खी से संभोग करे तो रोगं न हो। शरद्ऋतु में काम £ 
देव जागे तब संभोग करे तो रोगरहितरहे। 8 
अथ इतनी स्त्रियों से संभाग न कर॥ 2 
रजस्वला स्त्री से १ रोगवाली खीसे २ ठडा खीसे ३ जिस & 
सत्री के कामदेव न जगे उससे ४ मलीन खत्री से ५ सात मह न्‌ 


a 


की गार्भिणी से ६ जिस खी को यान मं गर्मी का राग हो 
से ७ संभोग न करे ॥ | 
: अध और तरह भी मैथुन वजन ॥ 
भययुक्क १ अधीर २ क्षुधित ३ रोगी ४ तृषित ५६ 
एड ७ मल-मत्र आदि का जिसके वेग लग रहा ह 
९ पुरुष मैथन न करे॥ ॒ 
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है ६८९ अ्रम्तसागर । 
HW र न 

द्‌ अथ अतिमैथुन से इतने रोग होते हैं ॥ ५ 

१ शूल चले १ खांसी आवे २ विषमज्वर हो ३ क्षीण पड़जाय 


और वाय के पक्षाघातादिक रोग हो ४ मथुन के उपरान्त स्नान ३ 


>20:28:768:26:6/26:ऋ#% 


` 0 कर मिश्री के संयोग का गर्म दूध पीवे; मांसादिक माठा रस ६ 


जि जि 2 मम हि 


« एके मांस की पिण्डी ५२० हें, सबसे बडी नाडी शरीरव्यापिनी १६ ६ 


न बहिनि sas 


१ खाय, आसव पीवे, खस के व्यजन से पवन कराव, शयन करे ९ 
९ और रात्रि को न बहुत जागे ओर न दिनम बहुत सोव । रात्रि के 3 
९ अअन्तमें ५ घड़ी के तड़के आठ अञ्जलि प्रमाण शीतलजल पीवे} . 
९ पीछे ४ घड़ी के तड़के उठे इस विधि से सदा करं तां उस; 
९ परुष के कभी भी रोग न होवे सदा आरोग्य रहे। ये सब वि-३ 

धियां भावप्रकाश और शङ्खधर में लिखी हें-इति रात्रिचर्या ९ 
ह की विधि सम्पूर्ण ॥ 
अब मनुष्य के शरीर में जो वायु, पित्त, कफ, धातु, उपधातु आर 

शरीर की उत्पाते और नाश आदि का यथाथ स्वरूप आते 
संक्षप से अपनी वुद्धायनुसार लिखता हू ॥ . 

मनुष्य के शरीर में इतनी वस्तुएं हे-कला ७ आशय ७ 
धातु ७ उपधातु ७ सातां धातुओं के मल ७ त्वचा ७ दोष ३६ . 
$ देह में मांस, हाड ओर मेद इन सबके बांधने की नसें १०० हैं ३ 
ऽ और दो सो दस इसमें हाइ हें ओर कई एक आचायों के मत 
९स २०० हाड हैं, १०७ मर्मस्थान हैं, नसं ७० हें, रसके बहने 
{वाली धमनी नाड़ी २४ हैं, .मांस की पिण्डी ५०० हें, खिया). 
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हैं उन्हें कंडरा कहते हैं। मनष्य के शरीर में १० ओर खत्री की १ 

देह में १३ छिद्र- हैं| खिर्या के देह में शाख के अनुसार अपनी ९ 

बुद्धि के मुआफ़िक़ जो कुछ है वह लिखते हैं ॥ 

अथ कला का स्वरूप ॥ _ 

$ . धातु ओर आशय इनके बीच जो झिल्ली हे जिसमें बालक [ 
रहता ह उसको कला कहते हें । वह कला ७ प्रकार की दैमांस, | 8 
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अमतसागर | दर्द 


रुधिर ओर मेद इन तीनों केबीच एक भिन्न है ३ उनडे जीर एक भिल्ली है १ इनके ओर $ 
फिया के बीच में एक भिल्ली हे २ आंतों के बीच एक भिल्ली ; 


धर 


है ३ एक भिल्ली उदर को आग्नि को धारण कर रही हे: ४ एक ! 


[24 


भिल्ली वीय को धारण कररही है ५ इन्हें सात कला कहिये॥ 
अथ सात आशय ॥ । 


हृदय म आशय नाम स्थान कफ का घर है १ हृदय के नीचे  . 

१ आम का स्थान २ नाभि के ऊपर बाई ओर अग्नि का स्थान ३ १ 

( अग्नि के ऊपर तिल है नामि के नीचे पवन का स्थान ४ पवन?) ' 

$ के स्थान के नीचे पड़ में मल का स्थान ५ पेड़ के लगताही) 

$ कुछ नाचे मूत्र का स्थान है उसे बस्ति कहतेहें ६ हृदय के कुछ ९ 

४ ऊपर जीव का ओर रुधिर का स्थान ७ ये सम्पूर्ण खी ओर; 

९ पुरुषों के आशय है आर खत्री के ३ आशय आधिक हैं। एक है 

गर्भ का स्थान १ दो दूध के स्थान स्तन २॥ :: 8 : 

` अथ सात घातु ॥ वि के 

रस १ रुधिर २ मांस ३ मेद ४ अंस्थि ५ मजा ६ शुक्र ७ ॥ 

ये सातों धातु पित्त के तेजकर पची हुई एक महीने में वीर्य को 


पैदा करेती हैं चोथे चोथे दिन एक एक धातु पैदा होती है जो ३. 
अन्न-पानी खाया जाताहै वह पित्तके तेजसे रस होता आर पित्तक . 
तेज से पककर रुधिर होजाता है। इसी तरह सांतों धातु जानियें॥ है... 
अथ सात उपधातु। $- कक 
_ जीम, नेत्र और कपोल का मल ये तीनों रसधातु की उपधातु | 
१ रंज, कफ, पित्त ये रुधिर की उपधातु ह ९ कान के म 
मांस की उपधात जानिये ३ जीभ ओर दांत के स 
घात जानिये ९ बीसों नखों को हाड़ों की उपधातु जा 
में कीचड़ आवे उसे उपधातु जानिये ६ मुख ऊपर 
ओर कालापन हो बा शुक्र 2 उपधातू ४७: 


को हँ £; ए स्तत्त में | आर र्‌! एकः क्‌ 

२ घातु आर है एकता स्तन्मे द ग” । 
= n Public Domain, ChargbalA BIBIEIEP' 
4 wad! ESE 33724 
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१ नो तनव में हाते ४ और समय में ही जाते रहते हैं। और | 
९ये दोनों समय में । ‘oa ते रहते है। ॐ 
९ अन्य भी सातं धातु से पैदा होते है जसे-शुद्द मास स पदा 
५ हुए घत को बसा कहिये ३ पसीना ४ दांत ५ केश ६ ओज ७ 
$ ये सब शरीर में रहते हें सो चिकने आर शीतल है शारीर में 
६ बल ओर पुष्टता के करनेवाले हैं ॥ 
| अथ सातों त्वचा॥ 
ऊपर की त्वचा अवभासिनी नाम्‌ चिकनी है ओर विभूति ; 
का स्थान है १ दूसरी लाल है जिसमें तिल पेद होता है २३ 
तीसरी त्वचा सफेद हे उसमें चमंदल नाम रोग पेदा होताहे ३१ 
चोथी त्वचा तांबे के रंग समान हे इ साप कोढ़ पैदा होता} 
है ९ पांचवीं त्वचा वेदिनी नाम है उसमें सब कोढ़ पेदा होते 
हे-५ छठी त्वचा रोहिणी है उसमें गूमड़ी गएडमालादिक पदा ५ 
ती हें ६ सातवीं त्वचा स्थूल नाम है उसमें विद्रायि रहती है ७ ३: 


~ 
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१ 
० _ अथ तीनों दोषों का स्वरूप ॥ ॥ ; 
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४ एक पांच प्रकार के हैं ओर एथक्‌ एथक्‌ स्थान में रहते हैं। इन $ 


हे bas [4] 0 र दु 
` ६ तीनो में वायु बलवान है । बह वायु शरीर में सब वस्तुओं का 
न. 4 विभागकर सब शरीर मे नसां के द्वारा पहुंचावे हैं। पित्त आर रे 
_ § कफ पगुले हैं। वायुही इस शरीर म बलवान होकर सब रसा- ९ 


इदको को सब देह में पहुँचावे है। वायु रजोगुणमय सूक्ष्म, | 
४ शीतल, रूखा ओर हलका है ओर मल के आशय में १ कोष, | 
ह में आग्नि के स्थान में ३ हृदय में ४ कण्ठ में ५ इन स्थानों ३ 

रहता है ये तो मुख्य स्थान हैं परन्तु सब शरीर में है। गुदा ह | 
$ अपान १ नाभि मे समान २ हृदयमें घ्राण ३ कण्ठ मं उदान} 
| और सब शरीर में उसका व्यान नामहे ५ इति वायुका स्वरूपा ९ _ 
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अम्तसांगर | ६८७ ३ 
अथ पित्त का स्वरूप ॥ 
पित्त गमे, पतला, सखगुणमय और कड़वा हे और दग्ध 
! खड़ा होता है यह पांच स्थानों में रहता है। अग्न्याशय में 
ल प्रमाण अग्निस्चरूप होकर रहता हे १ त्वचा में कान्ति 
वाला है २ नेत्रों में रहकर सबको देखनेवाला है ३ य 
हकर सब वस्तु को पचाय खाये इए रस को रुधिर कर देता 
७ ओर हृदय में रहकर बुद्यादिक को करता हे ५ इस पित्त 
पाचक १ आजक २ रञ्जक३ आलोचक४साधक५ ये नाम हैं 
अथ कफ का स्वरूप ॥ 
कफ चिकना, पिच्छिल और तमोगुणमय है यह दग्ध हुआ १ 
[री होता हे। आमाशय १ मस्तकर कण्ठ ३हदय ९ सन्धि ५ ९ 
इसके मुख्य स्थान हैं इनही में रहता है । देह मं रहता हुआ ३ 


नि 0000 0 


Ed 
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हन २ रसन ३ अवलम्बक ४ बोधक ५ ये इसके नाम हैं ॥ 
अथ स्नायु ( नसों ) का स्वरूप ॥ | 

शशार सं मांस, हाइ आर मेद इनक बांधने क [लय सता 

उद ति 


(नस) कही हैं ॥ 


अथ हाड़ों का स्वरूप ॥ 


- अथ मसस्थानका स्वरूप ॥ 


जीव को धारनेवाला मर्मस्थानही है ॥ 
अथ नसा का स्वरूप ॥ 


सब सन्धियां इनसे बँधी हें ओर वायु, पित्त, कफ 
७ धातुओं को भी यही नस धारण करती हैं 0; 5 त 


अथ घमनी नाड़ी का स्वरूप 


धमनी नाडी रस ओर पवन 


| 5 £ ॥ | EE ul 
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देह की स्थिरताको ओर सब अङ्घांको कोमल करताहे। क्रेदक १ ३ | 
स् 


सं 
ये देह के आधार हैं । इनके विना देह खडा नहीं रह सक्ला | 
क्योंकि सार यही हैं॥ | हि | 
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§ बायें भाग में आमाशय के ऊपर जो तिल है वह जल के बहने 
$ वाली नसौ का मूल हे वही तिल उसको ढांक देता है। ओर 
5 कक्षि में जो दो गोलेहें उन्हें ठक्क कहिये वे दोनों जठरके मेदू को 
$ पुष्टः करते हैं। टषण ( फ़ोते ) वीर्य को ले चलनेवाली नसों के 


= 0. 


a 


“समास को 


ps 
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पुरुषों के रन्प्र 


SALASATACALAGS 


१ नसों का सूल भी प्लीह ( फिया ) है ओर रञ्जक नाम पित्त क; 
` $ स्थान में जो रक्त का स्थान है उसको यक्कत्‌ कहते हैं । नाभि के 


९ ` नाक में दो, नेतरो 
गदा ओर मुख के एक एक छिद्र 


९ विद्र हैं । नाभि के पास बाई 


आधार हें ओर यही पुरुषार्थ को 
: # को देने 


CR आदि नसों 


१ |. 
` 
ही | 
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“ब्थरम्तसागर । 
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अथ मांसकी पिण्डी का स्वरूप ॥ 


९ ४० 


पेण्डी शरीर में बल करती इई शरीर को धारतीह॥ 


अथ कण्डरा का स्वरूप.॥ . 


` सबसे बड़ी नसों को कणडरा कहते हैं वे १६ हैं देह के संब 
अड्डों को प्रसारण ओर संकोचन करता हैं ॥ 


अथ रसरन्धों का स्वरूप ॥ 


नेत्रों के दो और कानों के दो छिद्र हैं। लिंग 
किद्र हैं। दशवां मस्तक में है 
हैं ओर खियों के ३ अधिक हैं दो स्तनों में तथा 
रोम रोम में छोटे छोटे अनन्त ) 


ले चलनेवाले हैं। लिङ्ग गभं 


[a 


| 
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स्पर्शकर कण्ठ 
द्वारा 8 


आकर विष्युपद का «अत पीने को नासिका के दारा |. 
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६ अम्तसागर। दद) 
' जाता है पीछे वह नासिका की पवन आकारा के अत को पाकर. 


$ होती है तदनन्तर सम्पूर्ण देह, जीव ओर जठराग्नि को पुष्ट; 
। आर हृदय की प्राणपवन का जो संयोग है १ 
९ उसका आयुबल कहते हैं ओर किसी समय इन दोनों का; 
९ सयोग दूर हो उसको मरण कहते हैं ॥ 
€ 
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h 
इस एथ्बी पर कोई प्राणी अमर नहीं हे इससे: मत्य अनि- | 
| बाय है। वेद्य रोग को दूर कर सक्का है पर मत्यु को नहीं दूर कर | 
९ सक्का है। मनुष्य क रोग साध्य हैं परन्तु पथ्यादिक नहीं करे तो; 
९ उसका साध्यरोग ही याप्य होजाता है यदि फिर भी कुपथ्यही | 
९ करा करे तो याप्यरोग भी असाध्य होजाता है ओर वह असाध्य ९ 
: ¢ रोग कुपथ्य के करनेवाले मनुष्य को निश्चय मार डालताहै इसःै 
१ से चतुर मनुष्य को चाहिये कि रोगां से शरीर की रक्षा करे। 
| ६क्मविपाक के जाननेवाले को धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इनः | 
$ चारों का साधन कहा हे सो इनका कारण मनुष्य का शरीरही 
- $ हे । जो पुरुष इस मनुष्यशरीर को मारता है वह सबको मारता$ | 
९ है ओर जो इस शरीर की रक्षा करता है वह सबकी रक्षा करता ध 
१ हे। सातों धात ओर सातों धातुओं का मल, वाय, पित्त ओर | 
ई कफ ये सब बराबर शरीर में रहकर शरीर को पुष्ट करते हैं १. 
आर ये सब घटे, बढे ओर कुपित हुए शरीर का नाश करते हें। $ | 
इति सातां कला आदि का विचार सम्पूण ॥ हः 
अथ सृष्टि के उपजान का कथन ॥ : 
इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का कारण इच्छासहित सचिदानन्द- | 
९ स्वरूप ब्रह्म परमात्मा की प्रकृतिनाम माया है वह पर 


` ९ माया नित्य हे जेसे सूये की प्रतिच्छायानाम 


sess 
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९६९० अम्गतसागर। । 
«इस संसार की माया (प्रकृति) प्रथम बुद्धि को उपजाती हे।) 
४ फिर उसका इच्छामयी महत्तत्वरूप है महत्तत्व से अहकार होता 
(है वह रजोगुण, सर्वगुण और तमोगुण इन भेदों से तीन भ्रकार । 
(का होता हे पीछे सत्वगुण, रजोगुण से मिल दश इन्द्रिया को $ 
९ पैदा करता है ओर मन भी इन दोनों ही से पैदा होता है॥ ६ 
अथ दश इन्द्रियों का स्वरूप ॥ 
कान १ खचा २ नेत्र ३ जिह्वा ४ नासिका ५ ये पांच ज्ञाने- 
न्द्रिय हैं खोर वाक्‌ १ हाथ २ पग ३ लिङ्गं ४ गुदा ५ ये पाँच) 
९ केन्द्रिय हैं । तमोगण सत्वगण से मिल अहंकार से पञ्चतन्सात्रा 8 
९ को. उत्पन्न करता है॥ + 
¢ ` ` अथ पश्चतन्मात्रा का स्वरूप । 
६ शब्द ३ स्पर्श २ रूप ३ रस ४ गन्ध ५ इनको तन्मात्रा कहते 
१ हे पीछे. पञ्चतन्मात्रा से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द- 
९ तन्मात्रा से आकाश १ स्पशतन्मात्रा से वायु २ रूपतन्मात्रा ३ 
९ से अग्नि ३ रसतन्मात्रा से जल ४ गन्धतन्मात्रा से एथ्वी 
पैदा होती है ५॥ 
- अथ ज्ञानान्द्रया का विषय ॥ 
कान का विषय शब्द १ त्वचा का विषय स्पशे २ नेत्र कां 
षय रूप ३ जिह्वा का विषय स्वाद ४ नासिका का विषय 
गन्ध दुर्गन्ध का ग्रहण ह ५॥ ह 
अथ कम.न्द्रया का वषय ॥ 
वाणी का विषय बालना १ हाथ का विषय ग्रहण करना २ 
रां का विषय चलना ३ लिङ्ग का विषय. मंथन करना ४ ओर 
दा का-विषय मल का अच्छी तरह त्याग करना है ५॥ 
के १ अथ प्रक्रात नाम ॥ । 
६. महत्तत्वनाम महाअहंकार १ पञ्चतन्मात्रा, ५ प्रकृति १७ 
द्वीड्धियां ३० मन १ मद्दाभूत ५ ये १६ विकार हैं ये सब मिल 
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९ प्रकार पका हुआ इस शरीर की सम्पूर्ण धातुओं को पुष्ट क 
( है तबही यह रस अत की उपमा को जात होता हा 


* ९ खडारस होजाय-अथवा यई 
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$ कर २४ तत्त्व होते हैं पीछे पांच तत्तां का यह शरीररूपी घर 
९ बनता है इस घरम जीवात्मा शुभाशुभकमों के आधीन मनरूपी ३ 
३ दूत क वश हो रारीररूपी घर में आकर बसता हे तब जीवसंयक्क | 
१ इस शरीर को बुद्धिमान्‌ देही कहते हैं। यह देही पाप, पुणय, १ 

६ सुख ओर ढुःखादिको से व्याप्त हुआ है ओर जीवात्मा मन से; 

| बेथा हुआ अपने किये हुए कम्बन्धन से बँधा है और काम ११ 
क्रोध ९ लोभ ३ मोह, ४७ अहकांर ५ दश इन्द्रिय १० बुद्धि १ ॥ 
ये सब अज्ञान हुए जीवात्मा के बन्धन के अर्थ हैं। जीवात्मा | 
को आत्मज्ञान हो तो उसकी मुक्कि होती है और जिसमें इख? 

२ ~ हे ४०. मे आरोग्य 

उपजे उसे व्याधि कहते हैं। जिसमें सुख उपजे उसे आरोग्यः६ 


कहते हैं ॥ इति सृष्टि कीः उत्पत्ति ॥ 6 
अथ आहार ओर परिपाक तथा गभ को उत्पत्ति और ४ र 
बालक के. पोषणादि का लक्षण ॥ रे १ 


. जो भोजनादिक करे वह हृदय की प्राणपवन से प्रेरित हो १ 
प्रथम आमाशय में प्राप्त होता है तब वही षट्रस कां आहार} 
मधरपने को ओर फेनभाव को प्राप्त होता है । वही. आहार पच $ 


० ९ 


कर पित्त के प्रभाव से कुछ एक पका अम्लपने को प्राप्त होकर) | 
नामि की समान नाम पवन से प्रेरित उठी ग्रहणीकला में प्राप्तः 
होता है तदनन्तर कोष्ठ की अग्नि से ग्रहणीकला में पचकर ध | 
कंडआ होजाता हे। वही आहार को की अग्नि से पचकर 
होजाता है। वह अच्छे प्रकार पके नहीं ओर कच्चा रहे तो उसी 8 

हार का आंब होता हे। कोछ की अग्नि बलवान हो तो आहार 


का रस मंधर होकर चिकनेपने को प्राप्त होता है तथा वही रसभ 


In Public Dom 
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१ अथवा यही रस रोगों के समूहों को उत्पन्न कर शरीर में सूजन 
९ कर देता है। आहार का रस ही इस शरीर में सार ( बल ) है।॥ 
९ सारहीन होने से मल पतला होजाता है सो अच्छा नहीं। [पिये 
$ हुए जल के सार को नसों के द्वारा वायु-शरीर में पहुँचा देता हे} 
१ ओर इसके निस्सार को पेड़ में प्राप्त कर मूत्र, कर देता ह वह $ 
$ मूत्र लिङ्ग के दारा बाहर निकलता ह और उसी आहार का रस ३ 
९ नामि की समान नाम पवन से प्रेरित हो मनुष्य. के हदय में ९ 
९ जाय प्राप्त होता है। वही रस पित्त से पचकर लाल रंग ९ 
९ हो रुधिर होजाता है । रुधिर ही सब शरीर में रहता है ओर बही ९ 
१ जीव का उत्तम आधार है: । रुधिर चिकना, भारी, बलवान ओर १ 
है मीठा है तथा दग्ध हुआ पित्त की तरह होता है। एक एक धातु ३ 
५ सवा चार चार दिन में पेदा होते हैं । पुरुष के महीने में भोजन $ 
९ किया आहार वीर्य होजाताहे ओर खियाक भोजन किया आहार ६ 
९ १ महीने मे खीधम द्वारा रज होजाता है फिर खी ओर पुरुष; 


रे दोनों मिल मेथुन कर तब खी की भग का शुद्ध रुधिर ओर पुरुष १ 


पा ez 
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ह गर्भ होजाते हैं। वह गभ भग के हारा नवें महीने में बाहर 

_ निकलता हे तब उसको बालक कहते हैं। मेथनसमय खी का; 

` $ रज अधिक हो तो कन्या ओर पुरुष का वीर्य अधिक हो तो १ 

९ पुत्र होता है। यदि खी और पुरुष इन दोनों के रज ओर बीं 

९ बराबर हो तो नपुसक सन्तान पैदा होती हे फिर परमेश्‍वर की; 
९ जेसी इच्छा हो वही होता हे॥ 

. ` ,अथ बालक को ओषध देने की मात्रा ॥ 

१ महीने का बालक हो तो दृध, शहद, मिश्री औओर.घत के 

साथ१रत्ती ओषध देना पीछे जैसे जेसे बालक बढे वेसेही औषध 

इ एक वर्ष तक बढ़ाता जाय पीछे १ माशे ओषध १६ बर्ष तक दीजे 

| फिर ओषधमात्रा ७० बर्षतक इतनीही रखिये फिर बालक की 
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क्रा शुद्ध वीर्य ये दोनों उस समय मिलकर गर्भस्थान में जाय : 


बे 


| { महीने बालक को वमन कराय दीजे तथा हड़ घिस उसकी घटी? 


' नहीं व्यापेगी। ३० वर्षतक शरीर का मोटापंना रहता है, १ 
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असृतसागर! ६९३ 


: ७-.-- नि) 
! तरह ओषध की मात्रा घटा दीज़िये यह तो विधि कल्क चरणा: 

दिक की है ओर काढ़ा की तोल इससे चोगनी जान लीजिये। * 
९ बालक को काजल, उबटना, स्वान कराया कीजे ओर महीने के! 


es 


र [~ 


नित्य दे ओर अन्न का ग्रास पांचवें वर्ष दीजे । जुलाब १६ वर्ष 
ऽके उपशान्त ओर मैथन २० वर्ष उपरान्त कराइये । इस विधि १ 
५ से मनुष्य चले तो उसके कभी रोग नहीं होगा और टडावस्था ! 


£ ज म 


७० वर्षप्यन्त मनुष्य के बुडि का आगम रहता है, ५० वर्षपर्न्त | 
ए त्वचा का गादापना रहता हे, ६० वषपयन्त नत्र की ज्याति $ 
अच्छी तरह प्रकाशित रहती है , ७० वर्षपयन्त मनुष्य के शरीर? 
मे वीये का अधिकपना रहता है, ८० वषपयन्त मनुष्य के शरीर ४ 
में पराक्रम आधिक रहता हे, ९.० वर्षपयन्त अच्छी तरह ज्ञान ३, 
आर १०० वर्षपर्यन्त बोलने ओर हाथ पगाँ में बल, मल-मूत्र $ 
के त्याग की संज्ञा रहती है। ११० वर्षपयन्त स्मरणमात्र का; 
स्थान रहता है और १२० वर्षपर्यन्त प्राणमात्र शरीर में रहते _ 
हैं। मनष्य का शरीर नौरोग रहे तो आयुरबल का प्रमाण १२० वर्ष 

का है-इति आहार परिपाक, गर्भ की उत्पत्ति ओर बालक केँ _ 


पोषणादिक सम्पूर्ण ॥ | 

अथ वायु की प्रकृति का लक्षण ॥ 3 
रोटे केश, शरीर कृश और रुखा,वाचाल मन ओर आकाश 

रहनेवाले स्वप्न हों तो वायु-प्रकृति जानिये १॥ | 

अथ पित्त का प्रक्रात का लक्षण ॥ 

युवा अवस्था में सफ़ेद बाल आवें, बुदिमान्‌ हो 

बहुत आवे, कोधी हो और स्वप्न में तेज देखे ये लक्षण । 

४ तो पित्त की प्रकति जानिये ९॥ ००८, 
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पवा हे 
है ६६४ (जड नप्रम्ृतंसांगर । ; 
ह के अथ कफ की प्रकृति का लक्षण ॥ 2. ९ 
[oS ~ है ~ ७७ रु 
है जिसकी बुद्धि गम्भीर हो, अङ्ग स्थूल हो, चिकने केश हों, ; 
१ बलवान्‌ हो ओर स्वप्न में जलाशय देखे ये लक्षण जिसमें हा; 
१ उसे कफ की प्रति कहिये ३॥ . 
अथ मेढ का लक्षण ॥ ४ ४ 


ISIS 


कफ ओर तमोगुणं अधिक हो तो मूढां हो १ वायु, पित्त 
४ और रजोगुणा अधिक हो तो घुमेर ओर शान्ति हो २ कफ ओर ४ 
९ तमोगुण अधिक हो तो भोर आवे रान्ति हो ३ कफवायु और १ 
§ तमोगुण अधिक हो तो तन्द्रा हो ४ बल जाता रहे तो ग्लानि हो ३ 
; तथा दुःख, अजीर्ण ओर खेद से भी ग्लानि होती है ५ बल थके | 
९ओर उत्साह न हो उसके आलस्य जानना ६ इत्यादि बुदिमान्‌} 


AG 
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४ पुरुष रोर भी जान लें-इति शरीर का संक्षेप निरूपणसम्पूण७॥ 
¦ ® ` (इति ्ीमन्महाराजाधिराजमहाराजराजेन्द्रश्रीसबाईप्रतापसिहजीविरचिते अश॒तसागरे 9 
३ एकज्रिशत्तमस्तरंग: ॥ ३१॥ `. (2 है 
A | , ७ ७ पे छ 
है. इति अरतसागर (संशोधित संस्करण ) सम्पूण ॥ } 
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